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पक कथन 


पट्खंडागमके पांचवें भागके प्रकाशित होनेके कोई डेढ वर्ष पश्चात्‌ यह छठवां भाग 
पाठकोंके हाथ पहुंच रहा है | एक तो चूढिका खंड ही अन्य सब भागोंसे विस्तृत है; दूसरे 
इसकी सम्यक्लोत्पत्ति चूढिकाका विषय बहुत ही सूक्ष्म और कहीं कहीं तो दुरूह ही है 
जिसके संशेधन व अनुवादादि में विशेष परिश्रम, अवधधान और समयकी आवश्यकता पड़ी; 
और तीसेरे इस बीच अनेक असाधारण विध्न-बाधाएं उपस्थित हुईं जिनके कारण इस भागके 
प्रकाशित होनेम पूत्रे भागोंकी अपेक्षा कुछ अधिक समय छगा। फिर भी हम इसे पाठकोंके हाथों 
पड़ेचानेमें समर्थ हुए, इसका हमे संतोष है | 


जीवस्थान खंडका यह भाग चूलिकारूप है | फिर भी इसका विषय अल्मन्त महत्वपूर्ण 
है । इसमें कमसिद्धान्तका परिपण निरूपण बड़ी उत्तमता और व्यवस्थाके साथ किया गया है 
जिसको संक्षेपमं समझनेके लिये ग्रस्तावनाके अन्तगत विषय-परिचय व तत्सम्बन्धी ताल्काओंको 
एवं विपयक्चचीकों दोशिये | हो सके तो फिर परिशिष्टम दिये गये सूत्रपाठका पारायण कर- 
जाइये | पारिभापिक शब्दसूचीको भी देखिये जहां संभवतः आपको अनेक ऐसे शब्द दिखाई 
देंगे जिनका आप अभथे समझनेके लिये उत्सुक होकर अमुक प्ृष्ठको उछट कर देखेंगे । इसके 
पश्चात्‌ यथावकाश क्रमशः आप ग्रंथका स्वाध्याय करके उसके रसका आस्वादन तो करेंगे ही । 


इस भागके भीतर नो चूलिकार्ये हें-प्रकृतिसमुत्कीतन, स्थानसमुक्ननन, तीन महा- 
दण्डऋ, उत्कृष्ट स्थिति, जबन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति और गति-आगति | इनमें क्रमश: ४३६, 
११७, २, २, २, ४०, ४३, १६ और २४३ सूत्र पाये जाते हैं। इनकी टीकामे क्रमशः 
शंका-समाधान आये हैं । धवदकारने अपनी टीका द्वारा सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिकाको 
विशेष रूपसे परिपृष्ट किया है। इस भागमें यथास्थान कुछ ७५१५ सूत्र, २६५ शांका- 
, समाधान, ७५ जिशेषाथं और छगभग ८५० टिप्पण पाये जावेंगे | हषेका विषय है कि इस 
भागके साथ छह खंडोमेंसे प्रथम खंड जीवस्थानकी समाप्ति हो गई । 


इस भागके प्रथम २८ फार्मोका संशोधन, अनुवाद व मुद्रण पं. हीराछाढछजी शास्त्री 
की सहायतासे हुआ या । उसके पश्चात्‌ गत जनवरी मासके अन्तमें अकस्मात्‌ उनका इस 
व्यवस्थासे सम्बन्ध-विच्छेद क्लेगया | अतएव शेष ग्रंथका सम्पादन पं. वालहचन्द्रजी शाशत्री 
की सद्ायतासे हुआ है | शेष सब सहयोग व व्यवस्था पूर्ववत्‌ चाद्ू रही। 


(२) प्राक कथन 


जिस वरषेसे इस प्रंथका प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है उसी वर्षसे महायुद्धके कारण मुद्रण 
सम्बन्धी कठिनाइयां उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी हैं | फिर भी न जाने किस शक्तिके प्रभावसे यह 
कार्य गतिशीर ही बना रहा है, और इस भागके साथ प्रथम खंड जीवस्थानकी समाप्ति कर 
अपनी दीधे यात्राकी एक बड़ी मंजिल री कर चुका है। अब दूसेरे खंड खुद्दाबन्धका कार्य 
चादू हो गया है| इस खंडको आगामी एक हो जिल्दम समाप्त कर देनेका विचार है। उसके 
लिये कागज आदिका प्रबन्ध भी प्राय: हो चुका है। प्रयल करना मजुष्यका कर्तव्य है, 
उसको सफ़ढता विधिविधानके आधीन है | 


अमराचती 
११-१२-४३ 


किंग एडवर्ड कालेज, 
। हीरालाल जैन 
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शका-समाधान 
पुस्तक ९, पृ, ७० 


कप किक 


१, शका--यहां षष्ठमक्त उपवासका अर्थ जो दो दिनका उपवास किया है वह किस 
प्रकार संभव है ( नावकचंदजी, खतीली ) 


(> 
हा 


समाधान--*ंत्मनुस्ार दिनमें दो बार भोजनका विधान है। किन्तु उपवास 
धारण करनेके दिन दूसरी वारका मोजन त्याग दिया जाता है और आगे दो दिनके चार 
भोजन भी ह्याग दिये जाते हैं। इस प्रकार चूंकि दो उपवासोंमें पांच मेजनद्रेद्ओंकों 
छोड़कर छठी वेढापर भोजन ग्रहण किया जाता है, अतएव षष्ठभक्तका अर्थ दो उपवास करना 
उचित ही है। उदाहरणाथ, यदि अष्टमी व नवमीका उपवास करना है तो सप्तमीकी एक, 
अप्मीकी दो और नवमीकी दो, इस प्रकार पांच भोजनवेछाओंकी छोड़कर दशमीके 
दोपहरकी छटी वेछापर पारणा की जायगी | 


पुरतक १, 0. १९२ 


२, शुका>-यहां उद्धृत गाथा २५ के अनुवादम योग पदका अभथ तीनों योग किया 
परन्तु गोम्मटसार गाथा ६४ में उक्त पदका अथ केवछ काययोग ही किया है। क्‍या 
केबरछीके तीनों याग हो सकते हैं ? ६ नानकचंदजी, खतोढी ) 


दी 


| विक पी न 


समाधान--केवर्लके तीनों योग होते हैं, इसीलिये उनका अन्तमें निरोध भी किया 
जाता हैं| गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ६४ की जी. प्र. टीकार्मे योग पदस समानन्‍्यत्य योग 
और मं. ग्र, टीकामें मन, वचन व काय योगोंमें अन्यतम योग लिया गया है । 


पुस्तक १, १,१९६ 
३, शंका--यहां सम्पूणे भावकरम और दृब्यकर्मोसे रहित होकर सर्वज्ञताक ग्राप्त हुए 
जीव्रको आगमका व्याख्याता कहा है। क्या तेरहवें गुणस्थानमे सम्पूर्ण द्रब्यकम दूर हों जाते है ? 
( नानऋचवंदजी, खतोली ) 
समाधान--सम्ूणं कर्मीसे रहित होनेका अभिग्राय चार घातिया कर्मोसे रहित 


होनेका है, अधातियोंसे नहीं, क्योंकि, 7 दानरग है चार घातिया कम ही क्रमशः अज्ञान, 
अदशन, मिथ्यात्व सहित अविरति, ओर अदानशील्त्वादि दोषोंकों उत्पन्न करते हैं जो कि 


आगममब्र्याख्याता होनेमें बाधक हैं | ( देखों आप्तमीमांसा १, ४- ६व विद्यानन्दिकी टीका अप्टसहस्री ) 


(२) पट्संडागम्क प्रस्तावना 


पुस्तक १, पृ, ४०६ 
४, शंका--जब सौधम कत्पसे ढेकर सर्शवैसिद्धिपर्ब्त असेयतसम्पग्द्र गुणगस्थानर्म 
क्षायिक्सम्पग्दशि, वेदकसन्परद्ट्ट और उपशमसम्यग्दष्टि तीनों ही पाये जाने हैं. तब सूत्र 
६७० व १७९१ के प्रथकू रचनेका क्या कारण है ! ( नानक्चंदजी, खतौली ) 
समाधान-- भजुदिश एवं अनुत्तरादि उपस्मि विमानोंमें सम्बन्दष्टि जीव ही उत्पन्न 
होते हैं, मिथ्यादष्टि नहीं, इस विशेषताके ज्ञापनार्थ ही दोनें सूत्रोंकी प्रथक््‌ रचना की गई 
प्रतीत होती है | 


पुस्तक २, पृ, ४८२ 
५, शंका--तियच संयतासंयतोंमें क्षायिक सम्यक्वके न होनेका कारण यह बतलाया 
गया. है कि “ वहांपर जिन अर्थात्‌ केवली या श्रतकेवडीका अभाव है ” | किन्तु कर्ममूमिमें जहां 
सयतासंयत तियच होते हैं. वहां केवली व अतकेवलीका अभाव कैसे माना जा सकता है, वहां 
तो जिन व केवली होते ही हैं ! ( वानकर्ंदजी, खतौरी ) 


समाधान--शंकाकारकी आपत्ति बहुत उचित है । विचार करनेसे अनुमान होता है 
कि घवलाके ( डिगाए्गगदग्रे ” पाठ कुछ त्रुटि है। हमने अमरावतीकी हस्तलिखित अति 
पुनः देखी, किन्तु उसमें यही पाठ है। पर अनुमान होता है कि “ जिणाणमभावादों ? के 
स्थानपर सभवतः * जिशाणाभातरादो ” पाठ रहा है, जिसके अनुसार अर्थ यह होगा पर सेयता- 
सेयत तियच दर्शनमेडनीय कर्मका क्षपण नहीं करत हैं, क्‍योंकि तिर्बचगतिमें दर्शनमोहके 


कषपण होनेका जिन भगवान्‌का उपदेश नहीं पाया जाता । ( देखो गद्मागति चूलिका सृत्र १६४ प 
पृ..४७४-४७५.) 


पुत्तक २ । २2% ५७६ 
हे शंका--यंत्र १९२ में योगके खाने जो ' अनु. संकेत छिखा गया है उससे क्‍या 
अमिश्ाय है £ ( तानक्चंदजी, खतौली) 
. समाधान>-अकु से अभिप्राय - अनुभयका है जिसका प्रकृतमें असत्यमृषा वचन 
योगसेसालये है ] 
ः घस्तक २, पृ, ६२९ 
७, शेका--पंक्ति १७ में जो संशिक तथा असंज्ञिक इन 


दोनों विकल्पोंसे राष्षेत स्थान 
बताया है, वह औनसे गुणस्थानकी अपेक्षा कहा गया है ! 


५ नानकचंदजी, खतोली) 


शका-सेमाधान (३) 
समाधान - वहां उक्त दोनों विकव्पोंसे रहित स्थानसे अभिप्राय सयोगी गुणस्थानसे है । 


पुस्तक २, प्‌, ७२३ 
८ शका--आभिनिवोधिक और अतज्ञानियोंके आल्पोंमें ज्ञान दो और दरीन तीन कहे 


४ 


हैं, सो दो ज्ञानोंके साथ तीन दर्शनोंकी संगति कैसे बैठती है ! (नानकचंदजी खतौली 
समाधान--चूंकि छद्मस्थोंके ही मति-श्रत ज्ञान होते हैं और ज्ञान होनेसे पूषे दशन 

होता है, अतएव जिन मति-श्रतज्ञानियोंके अवधिदशन उत्पन्न हों गया है किन्तु अवधिज्ञान 

उत्पन्न नहीं हो पाया, उनंकी अपेक्षा उक्त दो ज्ञानोंके साथ तीन दशनोंकी संगति बैठ जाती है। 


पुस्तक ४, पृ, १२६ 


९, शुका--पुस्तक २, प्र. ५००, व ५३१ पर छवब्ध्यपयीप्तक तियच व मनुष्योंमे 
चक्षु और अचक्षु इन दोनों दशनोंका सद्भाव बतलाया है, किन्तु पुस्तक 9, प्रष्ठ १२६, १२७ 
व्‌ ४५४ पर रूब्ध्यपयोप्तक जीबोंके चक्षुदशनका अभाव कहा है। इस विरोधका कारण क्या है। 

(९ नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 

समाधान--पुस्तक २ में रुब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके सामान्य अठाप कहे गये हैं, 
अतरव वहां क्षयोपशम मात्रके सद्भावकी अपेक्षा दोनों दशनोंका कथन किया गया ह। किन्तु 
पुस्तक 9 म दरशनमभागणाकी थपेक्षा क्षेत्र ब काछकी प्ररूपणा करते हुए उक्त विषय 
आया है, अतरब वहां उपयोगकी खास विवक्षा है। लब्बि-अपयौप्तकोंमें चक्षुदशन लब्धिरूपसे 
वर्तमान होते हुए भी उसका उपयोग न है और न होना संभव है, क्योंकि पयोप्ति प्रूण होनेसे 
पूवे द्वी उस जीवका मरण होना अवश्यंभावी है । यही बात स्वये घबरछाकारने पुस्तक 9 के वक्त 
दोनों स्थर्छों पर स्पष्ट कर दी है कि ल्ब्ध्यपयोप्तक अवस्थामें क्षयोपशाम रूब्धि उपयोगकी 


(५ ७. 


अविनाभावी न होनेसे उसका वहां निषेध किया गया है । 
पुस्तक ४७, ए. १५५-१५८ आदि 

१०, शंका--एस्तक ३, प्रृ. ३३-३६ तथा पुस्तक 9, पृ. १७०-१०८ पर कथन 
है कि स्वयंभूरमण समुद्रके अम्तमें तियेग्लोककी समाप्ति नहीं होती किन्तु असंख्यात द्वीप-समुद्रोंसे 
रुद्ध योजनोंसे संह्यात गुणे योजन आगे जाकर होती है। परन्तु पुस्तक 9, पृष्ठ १६८ पर 
कद गया हे कि स्वयंभूरमण समुद्रका विष्कंभ एक राजुके अधे प्रमाणसे कुछ अधिक है, तथा 
पृ, १९९ पर स्वयंभूरमणका क्षेत्रफछ जगप्रतरका ८रवाँ भाग बताया गया है, जिससे 
बिदित होता है कि राजुका अन्त स्वयंभूरमण समुद्रपर ही हुआ है । इस विरोधका समाधान 
या है ! ( न्लेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


(४) पट्खेडागनकी प्रस्तावना 


समाधान--भाग ३ प्र. ३६ पर धवछाकारने स्वयं उक्त दोनों मतोंपर विचार किया 
है जिससे यही प्रकट होता है कि उक्त विषयपर श्राचीन आचार्योमे मतभेद रहा है जिसके 
कारण कितनी ही मान्यताएं एक मतपर और कितनी ही दूसेरे मतपर अब्ररूम्बित हुई पायी 
जाती हैं | धवछाकारने अपनी «.-. -; : $ द्वारा जहां जिस मतके अनुसार विपयका सं्गान 
बैठती है वहां उसी मतका अबढम्बन छेकर विचार किया है। घवढाकारके अनुसार एक मन 
तिलोयपण्णत्तिसूत्रके आधारपर और दूसरा परिक्र्मसृत्रपर अवढम्बित है | प्रवछाकारन परिक्रम- 
पृत्रके शब्दोंकी तो प्रथम मतके साथ किसी प्रकार संगति बैठा दी है, पर उनका जो अर्थ 
दूंसेर आचार्योने किया है उसको उन्होंने केवछ प्रकृतों व्यास्यानाभास कह कर ढाल दिया ६ | 

पुस्तक ५, छ, ८ 

११, शका--7उेपनका असंख्यातवां भाग कितना समय है, वह मुहन या. अस्त- 
मुहतसे कितना गुणा या अधिक है, एवं उपशमसम्पग्ही जीव सासादनसे मिश्यातवक। प्राप्त 
होकर पुन; ठीक कितने काढमें फिर उपश्मसम्पक्बन्षे प्राप्त कर सकता हैं 

( हुकमचंद जन,राठात्रा भरठ । 

समाधान--उल्तोपमत्ते क्षतमें अद्भापल्यका ही अभिव्राय है जिसका प्रमाण भाग ३ 
#व्यप्रमाणका प्स्तावना पर. ३५ पर बतराया जा चुका है | तदनुसार पत्योपमक्ना असेत्यानमां 
भाग मुहूर्त या अन्तमुह॒तसे असंख्यातगुणा सिद्ध होता है | इससे अधिक स्पष्ट या निश्चित सख्पत 
उक्त प्रमाग न कहीं बतछाया गया और न छद्भस्थों द्वारा बतढाया ही जा सकता हे | उपदम- 
सम्यक्लसे सासादन होकर पुनः उपशमसम्पक्वकी प्राप्ति सेख्यातवपकी आयुभ संभव नहीं 
बतलाई | किन्तु असंत््यात बषकी आयुर्म संभव बतलायी गई है। ( देखे गत्यागति चूलिका सृ4 
१०७३ को टीका व विशेषार्थ पृ. ३४४-४४५ ) | इसपरसे इतना ही कह्टा जा सकता 
है कि पल्योपमका असंख्यातवां भाग भी असंख्यात वर्षप्रमाण होता है । 

पुस्तक ५, पृ, २८ 

१२ शुका- यहां सातों प्रथिवियोंकें जीवोंके पम्यक्लका उत्ला्ट अन्तर बतलात हुए 
जे कहे अन्तिम वार उपशम रूम्पक्ल प्राप्त कराया है और सासादनमें ढेजाकर एक और 
जन्तुहृत कम कराया है सो क्‍यों ? यदि उपशम सम्पक्लको प्राप्तन कराकर क्षयोपशम 


सम्यक्त् प्राप्त काया जाता तो वह सासादन कीडका अन्तमुहत कम करनेकी आ 


जेल प-पैकीवक ४ वश्यकता न 
से उत्कृष्ट अन्तर अधिक पाया जा सकता था 7 «| 


नेमीचंद् रतनचंदजी, सहारनपुर ) 
सतिन कराकर उपग्गम सम्प्न्ल 
वहां सातों प्रथिवियोका एक साथ कबन 


समाधान--दक्त प्रकरणमें क्षयोपशम सम्यक्त्व प्र 
प्राप्त करानेके दो कारण दिखाई देते हैं । एक तो 


शवासंमाधान (७५) 


किया गया है, और सातवीं प्रथिवासे सम्यक्व सहित निर्गमन द्वोना संभव ही नहीं है | दूसेर 
क्षयोपशम सम्यक्त्व तभी ग्राप्त किया जा सकता है जब सम्यक्त्व प्रकृतिका स्वथा उद्देलन नहीं 
दो पाया, और उसकी सत्ता शेप हैं। अतएव क्षयोपशम सम्यक्त्वके स्वीकार करनेमे उत्कृष्ट 
अन्तर पल्योपमका असंख्यातवां भागमात्र काल ही प्राप्त हो सकता है | किन्तु उपशम सम्यक्त्व 
तभी ग्राप्त हो सकता दे जब सम्यक्व व रूग।गि, पद प्रकृतियोंकी उद्देलना पूरी हे। चुकती 
है । अतरब उपशम सम्यक्त प्राप्त करानेसे ही उक्त कुछ अन्तर्मुहर्तोंकी छोड़ शेष 
आयुकाल्प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो. सकता है; क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करानेसे 
नहीं है। सकता । 


पुस्तक ५, पृ, ३८ 

१३, शुंका--सत्र ने, ४० की टीका तीन पंचेन्द्रिय तियच मिथ्याइष्टियोंका 
जब्न्य अन्तर बताते हुए उन्हें केवछ एक असंयतसम्यक्त्व गुणस्थानमें ही क्यों प्राप्त कराया ! 
सृत्र नें. ३६ की टीकाके समान यहां भी * अन्य गुणस्थानमें छेजाकर ” ऐसा सामान्य निर्देश 
९ तृतीय, चतुथ व पंचम गुणस्थानका प्राप्त क्या नहीं कराया £ (त्ञेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 
समाधान--संत्र ने. ३६ और ४० की टीकाम केवछ कथनशैर्ौका ही भेद ज्ञात 
होता है, अथेका नहीं। | यहां सम्यक्त्वस्ते संभवतः केबल चतुथ गुणस्थानका ही अभिगप्राय नहीं, किन्तु 
मिथ्यालक्नी छोड उन सब गुणस्थानेसि है जो प्रकृत जीबोंके समव हैं | यह बात काछानुगमक्रे 
सृत्र ५८ की टीका (पुस्तक 9 प्र. ३६३ ) का देखनेसे और भी स्पष्ट हो जाती है. जहां 
उक्त तीनों तिबचोके मिथ्यात्वसे सम्यम्भिथ्यात्व, सम्पक्तत्र व सयतासंयत गुणस्थानम जाने- 

आनेका स्पष्ट विधान है | 


पुस्तक ५, १, ४० 


ए 


१४, शुका--सूत्र 9५ में तीन पंचेन्द्रिय तियच सम् इष्टियोंका उत्कृष्ट अन्तर 
प्रतलात हुए अन्तमे प्रथम सम्यकवकों ग्रहण कराकर सम्यम्मिध्यात्वको क्‍यों प्राप्त कराया, सीधे 
मेथ्यात्वस ही सम्यग्मिथ्यात्वको क्‍्यें नहीं प्राप्त कराया ? क्या उनके सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्यात्व 
उक्ृतियोंकी उद्देलना हो जाती है ! ( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 

समाधान--हां, वहां उक्त दो प्रकृतियोंकी उद्देहना हो जाती हैं | वह उद्देलना 
बल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र कालमें ही हे। जाती है, और यहां तीन पत्योपम काल्‍का 
अन्तर बतलाया जा रहा है। 


(4९) पेट्खेंडागमकी पंस्तॉविना 


पुरतक ५, पृ, ४० 
“१५ शंका--सूत्र ५ की टीकामें पंचेन्दिय तिवच सासादनेका ही उत्कृष्ट अन्तर 
'क्यों कहा, पंचेन्द्रिय पर्याप्त और योनिमती तिर्वच सातादनोंका क्यों नहीं कहा ! 
( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपूर ) 
समाधान-पषट ४० के अन्त व 9१ के आदि टीकाकारने (चेन्द्रिय पर्याप्त व 
गोनिमतियोंका भी निर्देश किया है एवं उपयुक्त कथनसे जो विशेषता है वह बतलाई है| 
पुस्तक ५, पृ, ५१-५५ 
१६, शंका-यहां मनुष्यनियोंमें संयतासंयतादि उपशान्तकपायान्त गुणस्थानोंका जो 
भग्तर कह्दा गया है वह द्रव्य ख्लीकी अपेक्षास कहा गया है या भाव ब्लीकी ? 
( नेमीचंद रतनचंदजी, पहारनपूर ) 
माझ्ान--हसका कुछ समाधान पुस्तक ३, प्र. २८- २३० (ग्रत्तावना ) में क्रिया 
भर्या है | पर यह-समस्त विषय- विचारणीय है । इसकी शा्त्रीय चची जैन पत्रेंम चलाई है | 
( देखो जेन संदेश, ता. ११-११-४ ३ आदि । 


चुस्तक ५, पृ, ६२ 


१७, शंका--सूत्र ९४ की टौकाँं भवनवासी आदि देव सामादनोंक्रे अन्तरकों 
ओबके समान कहकर उनके उत्कृष्ट अन्तर दो समय और छह अन्तमुह॒तोंध कम अपनी उत्कृष् 
स्थितिप्रभाण अन्तरकी ओघसे समानता बतलाई है। परतु ओघ-निरूपणर्म बनिस्वत देकि तीन 
समवोको-कम किया गया है | इस विशेधकी संगति किस ग्रकार बेठायी जाय ! 

( नेप्नीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 
समाधान---सूत्र नं. ९० की टीका यथ्पि प्रतियोंमें * तिहि समएद्ि ! पाठ है, 
पर विचार करनेसे जान पड़ता है कि वहां « बेहि समएहि ? पाठ होना च हिये, क्यों।कि ऊपर 
जो अ्यवस्था'बतलाई है उसमें: दे। ही समय कम किये जानेका विधान ज्ञात होता है | अतरव 
पते ९४ की टीकांम जो दो. समय कम करनेका आदेश है वही ठीक जान पड़ता है। 


धस्तक ५, पृ, ७३ 


१८, शंका--यहां अन्तराजुगमम सूत्र १२१, १८ 3, २०० और २८८ की टीकामें 
कमेश तीन पक्ष तीन दिन व' अन्तमुहर्त, दो मास व दिवसप्रथक्‍्व, दो मास व दिवसप्रथक्त्व, 
सैया तीन 'पक्षशतीन दिन ब“अन्तमुँहतसे गर्भज जीवको संयंतासंयत गुणस्थानमों प्राप्त कराया है| 
क्य। गर्भके दिन घट बढ़ भी सकते हैं !  तेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर) 


शंका-समाधान : (७) 


समाधान-- यह भेद उत्तर. और दक्षिण अ्रतिपत्तियोंके -भेदोंपरसे : उत्पन्न  हुआन्‍हऔ 
जिसके लिये देखिये पुस्तक ५ अतरानुगम सूत्र ३७ की टीका पृ. ३२, | 


पुस्तक ५, प, ९१ 
१९, शंका-यहां सूत्र १६९ व उसकी टीका वैक्रियिक काययोगियोम आदिके 
चार गुणस्थानोंके अन्तरको मनोयोगियोंके समान कहकर दोनोंगें नाना व एक जीवकी अपेक्षा 
अन्तराभावकी समानता बतलाई है| परन्तु सूत्र १५४७-१५५७ में मनोयोगी सासादन व सम्य- 
म्मिथ्याईष्टियोंका नाना जीलेंकी अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट पस्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण अन्तर बतढाय। ६ । ओघषकी अपेक्षा भी (सूत्र ५-६) उक्त दोनों गुणस्थानोंम 
वही अन्तर बतलाया गया है। फिर यहां चारों गुणस्थानोंमे जो अन्तरका अभाव कहा गया है 
वह कैसे घटित होगा १  (नेमीचंद रतलचंदजी, सहारनपुर ) 
समाधान--यहां सूत्र १६९ की टीकामें “ अन्तराभावेण ” से यदि “ अन्तर और 
उसके अमभावका अथ लिया जाय तो सामजञस्य ठीक बैठ जाता है कि सासादनसम्यग्दष्टि और 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर तथा उन्हीं गुणस्थानोंके एक जीवकी 
अपेक्षा एवं मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दश्टियोंके नाना व एक 'जीवकी अपेक्षा अन्तराभावसे 
वैक्रीयिक काययोगियोंकी मनोयोगियोंसे समानता है । 


पुस्तक ५, पृ, ९.९ 


२०, शंका--यहां सूत्र १८९ की टीकाम खरींवेदी अपूवकरण और अनिवृत्तिकरणका * 
अन्तर बतढाते हुए जो कृतकृल्यत्रेदक द्वोकर अपूवेकरण उपशामक होना कहा है. वह किस . 
अपेक्षास है, क्‍योंकि, उपशमश्रेणीका आरोेहण क्षायिकसम्पर्दृष्टि या द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टि ही; 
करते हैं, वेदकसम्यग्दृष्टि नहीं / ( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


समाधान--यहां “ कृतकृतल्यवेदक होकर. अपूवेकरण उपशामक्र हुआ ” इसका अभिगप्राय 
कृतकृत्यवेदककालकों प्रूणकर क्षायिक सम्यक्त्वके साथ अप्रवक्रण उपशामक होनेका है, न कि 
' कृतकृत्यवेदक होनेके अनन्तर समयमें ही अपूवेकरण उपशामक होनेका । यह बात पुरुषवेदी 
अपूर्वकरण उपशामकके उत्कृष्ट अन्तरकी प्रक्रियासे भी सिद्ध होती है, जिसके लिये देखिये 
सूत्र नं, २०३ की टीका । | 


पुस्तक ५, पृ, १०२ 
२१, शंका--सूत्र १९७ में पुरुषवेदी सासादनसम्यस्दषियोंके. अन्तरनिरूपण् 


(८) पटखंडागमकी प्रस्तावना 
पुरुषबेदकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण कर अन्‍्तम जो देवोंमे उत्पन्न होना कहा है बह कसे सम्मतर 
है ? पुरुषबेदकी स्थिति पूण हो जानिपर तो देवियोंम उत्पन्न कराना चाहिये था न कि देलोमें ? 

( नेमीचंद रतनचंदजी, राहरनपुर । 


समाधान--यहां ' देवेंमें उत्पन्न हुआ * इसका अमिग्राय देवगतिमें उत्पन्न हुआ 
समब्ना चाहिये। 
पुस्तक ५, पृ, ११५ 
२२, शंका--सूत्र २३४ की टीकामें अवशिज्ञानी असंयतसम्पस्दप्रिकोी अन्मर- 
प्ररूपणामें संज्ञी सम्मूर्छिम पर्यप्तकके अवधिकज्ञानक्रा सद्भाव कहा है। परन्तु इसके आगे सत्र 
२३७ की टौकामे मति-श्रतज्ञानी संयतासंयतोंके उत्कृष्ट अन्तरसम्बन्धी शंक्राके समाधानों। उक्त 
जीबेमें उसीका अभाव भी बतढाया है | इस क्शिषका परिहार क्‍या है ! 


ह ( नमीचेद रतनचंदर्जी, सहारनपुर ) 

समाधान--संज्ञी सम्मू्च्छिम पर्याप्त तियचोंमें वेदक सम्यक्त्व, संयमासंयम वे अवधितान 
उत्पन्न होना तो निश्चित है, क्योंकि काटप्ररूपणाके सत्र १८ की टीकाम संयतासंयतका एक जीवकी 
ओपेक्षा उत्कृष्ट काल एवं सूत्र २६६ की टीकामें आमिनिवोधिक, अत ओर अवधिज्ञानियोंद्ा काछ उक्त 
जीवों ही घठित करके बतढाया गया है | उसी प्रकार प्रस्तुत सूत्र २१३४ की टीकामें भी बह 
बात स्त्रीृत की गई है । पु सूत्र नं, २३७ की टीकामें जो उन जयेमे उक्त गुणोंका 
निषेष किया गया है वह उपशम सम्पक्त्वकी अपेक्षासे है, क्योंकि उन जीवेंगे उपशत सम्यकबग 
प्राप्तिका अभाव है। यही बात आगे सूत्र २८८ में चक्लुदशनी सेयतासंयतोंका अन्तर बनछात समग्र 
टीकाकारने स्पष्ट की है। किन्तु सूत्र २३७ की टीकाके शका-समाधानमें उपशध सम्पकतरती 
अपेक्षा क्यों उत्पन्न हुई यह बात विचारणीय रद जाती है । 


क्‍ पुस्तक ५, पृ, १४७ 
२३, शंका -यहां सूत्र ३०४ में तेजेलिश्यावाडे मिथ्याइष्टि 4 असंबतसम्पसदशिका 
तथा सूत्र ३०६ में इसी लेश्यावाडे सासादन व सम्यम्थ्याइष्टियोंकां उत्कृष्ट अन्तर जो दो 
सागरोपमग्रमाण ही बतलाया गया है -वह कम है, क्योंकि सानत्कुमरार-माहेन्द्र क्पोंक्री अपेक्षा 
पा अन्तर सात सागरोपमग्रमाण भी हो सकता था । फिर उसकी यहां उपेक्षा क्यों को गई 
! यही शंका उपयुक्त जीवोंके | में ह 
है ! यही न व लेश्यावाले जीवोंके कालप्ररूपण (पु. 9 पृ. ४६३ ) में भी उठायी 
जा सकती है ! (तेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


शका-समाधान (९ ) 


समाधान--उक्त विधानसे यद्दी प्रतीत द्ोता है कि हि पपदादा मिथ्याइष्टि या 
असंयतसम्परदष्टि जीव सानस्कुमार-माहेन्द्र कर्पमें उत्पन्न नहीं होता या उसके अधस्तन विमानमें 
ही उत्पन होता है. जहां दो सागरोपम स्थितिकी संभावना है। घवछाकारने उक्त कत्पके 
अधस्तन विमानमें द्वी तेजेडिश्याके संभवका उपदेश बतछाया है (देखो पुस्तक ४, ४. २९६ ) । 
किर भी रज्वार्िकत ४७-२२ में तथा गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५२१ में तेजेलिश्यासद्वित 
सानत्कुमार-माहेन्द्र कल्पके अन्तिम पठलमें जानेका विधान पाया जाता है। यह कोई मतभेद दी 
माद्म द्वोता है । 


पुस्तक ५, पृ, २१८ 


२७, शंका--कोई तिथयच जीव मनुष्यायुका बंध करके पश्चात्‌ क्षयेपशम , सम्यक्त्व 
साक्षत मरण कर मनुष्यगतिको प्राप्त हो सकता है या नहीं ! गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा 
७५३०-५०३१ में इसको स्पष्ट माना है, किन्तु पट्खंडागम जीवट्ठाणको भावप्ररूपणाके सूत्र ३४ 
और उसकी टीकासे उसमें कुछ सन्देह होता है ः ( हुकमचंदजी जैन, सकावा, मेरठ ) 


समाधान--इतकृत्यवेदककी छोड़ अन्य क्षयोपशमसम्यक्त्वी तियच मरण करके एक 
मात्र देवगतिको ही प्राप्त होता है ( देखे-गद्यागति चूलिका सूत्र १३१, प्र. ४७६४ )। यदि 
उस तिनैचने उक्त सम्यक्ल प्राप्त करनेसे पूवे देवायुका छोड़ अन्य किसी आयुका बन्ध कर लिया 
है. तो मरणसे पूष्ठ उसका वह सम्यक्त्व छूट जायगा ( देखो गद्मागति चूलिका, सूत्र १६४ 
टीका, पर. ४७५ )। जीवकाण्डकी गाथा ५३१ में केवल मनुष्य व तिय॑चोंके भोगभूमिम अपयोप्त 
अवस्थार्म सम्यक्‍्त्व होनेका सामान्यसे उछेखमात्र है. । संस्कृत टीकाकारने वहां ध्षायरिक व वेदक 
सम्यक्लवका विधान किया है जिससे क्षायिक व इतकृत्यवेदकका अभिगप्राय ग्रहण करना चाहिये, 
अन्य क्षायोपशमिक सम्यक्त्वका नहीं ( देखो भाग २, ए. ४८१ )। 


पुस्तक ५, ४, २१८ 


२५, शंका--यहां सूत्र ३२४ की टोकामे जहां देव, नारकी व मनुष्य सम्यग्दशियोकी 
"उत्पत्ति तिर्बेच व मनुष्योग॑ बतछायी है वहां तियच सम्यग्दष्टि जीवोकी भी उत्पत्ति उक्त दोनों 
प्रकारके जीवोंमें क्‍यों नहीं बतछायी ? क्या मनुष्यके समान बद्धायुष्क क्षायोपशमिक सम्यर्दृष्टि 
तिवच मरकर तिथच व मजुष्योंमें उत्पन्न नहीं हो सकता या मरते समय उसका वह सम्यग्दशेन 
छूट जाता दे ! ( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


समाधान--इस शेकाका समाधान ऊपरकी शंकाके समाधान दो चुका है । 





( है७ ) पट्खडागमकी अ्रस्तावना 


पुरतक ५, ए., २२२ 
२६, शंका+-यहां अपगतवेदविषयक शंका ओर उसके समाधानसे विदित होता है कि 
अन्य स्रीके भी अनिवृत्तिकणादि गरुणस्थान हो सकते हैं | क्या यह ठीक है ! 
ह। ( नेमीचंद रतनचंदजी, सहारनपुर ) 


संमाधार्न-+ देखो ऊपर ने, १६ का शंका-समाधान | 


पृरतंक प्‌ + प्‌, ३०३३ 

२७, शंका--यह्वां सूत्र १५९ में स्रीवेदियों तथा सूत्र १८८ में नपुंसकेदियोंमें 
भप्टूवकरण व अनिदृत्तिकण गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यग्दश्योंकी अपेक्षा जो क्षायिक्र सम्य- 
गष्टियोंकी कम बतलाया है वह किस अपेक्षासे है, क्योंकि, सूत्र १६०-१६१ व १८९-१९० में 
उपशामकोंकी अपेक्षा क्षपकोंका' प्रमाण संख्यातगुणा कहा है। और उपशमग्रेणीपर चदनेवाडे 
औपशमिक एवं क्षायिक सम्यग्टृष्टि दोनों हैं जब कि क्षपकश्रेणी चढनेवाले क्षायिक सम्पर्दृष्ट ही हें । 
अतएवं ओपरशामिक सम्यर्दश्ियोंकी अपेक्षा श्वविकसग्यग्दश्टियोंका प्रमाण आधिक होन चाहिये था! 

| ( नेमीचंद रतनचंद्जी, सहारनपुर ) 

समाधान--ल्बैदी व नपुंसकवेदी अपूरवकरण एवं अनिशृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीकषोमें 
क्षायिक सम्यर्दृश्योकी कमीका कारण उनका अप्रशस्त वेद है | अगप्रशस्त वेदके उदय सहित 
जीवोमें दशनमोहका क्षय करनेव्रालोंकी अपेक्षा उसका उपशम करनेवाले ही अधिक होते हैं । 
( देखो अत्पवहुत्वानुगम सूत्र ७५-७६ ) | एवं उपशामकेंके संचयकालकी अपेक्षा क्षपक्रोंका 
काल अधिक द्वोता है । 


बलक्रमसोारपरविलीय5मंपरकासकााान्यप्रकयजकाज 


हस्तलिखित प्रतियोंमें चूलिका-सत्रोंकी व्यवस्था 


शक प्रस्तुत संस्करणमें भिन्न भिन्न नौ चूलिकाओओंके सूत्रोंकी संख्याका क्रम एक दूसरी 
से सँपेया स्वतत्र रखा गया हैं | यह व्यवस्था हस्तलिल्ितें प्रतियोंमें पाई जानेवाली, 
व्यवंखासे कुँठे भमिंन है. । उदाहरणार्थ अमेरावतीकी प्रतिम प्रकृतिसमुत्कीषना नामक प्रथम 
कह पुनलैया १ से ४२ तंक पाई जाती है । दूसरी स्थानसमुत्कीतन चूलिकाम सृत्र- 
| हैं से ११६ तक दी गई है। इसके अंगिकी चूलिकाओंमें सूत्रोंपर चाह संस्याक्रम 
दिया गया है जिसके अनुसार प्रथम दंडकपर ११७, द्वितीय दंडकपर ११८, ततीय दं 
पीजिक >क चूंलिकामें हक | है दडकपर 
लैतिं चूडिकामें १२० से १६२ तक, जघन्यखितियें १६३ से २०३ तक, 





११९, उंहि 


विषय-परिचय - (११) 


सम्यक्त्वोत्पत्तिम २०४ से २२० तक, एवं गद्मागतिंम २२० से ३६८ तक सूत्रसस्या पाई 
जाती है । ऐसी अवस्थामें हमारे सन्म्रुख दो प्रक्रार उपस्थित हुए क्रि या तो ग्रथमसे लेकर 
नौवीं तक सभी चूलिकराओंमें सूत्रक्रमसरू्या एकसी चादू रखी जावे, या फिर सबकी अलग 
कष्ग् | यह तो बहुत विसंगत बात होती कि ग्रतियोंके अनुसार प्रथम दो चूलढिकाओंकाः सूत्र- 
क्रम पृथक्‌ प्रथर्‌ रखकर शेषका एक ही रखा जाय, क्योंकि ऐसा करनेका कोई कारण हमारी 
समझमे नहीं आया। प्रत्येक्न चूलिकाका विषय अछग अठछग है और अपनी अपनी एक 
विशेषता रखता है। सूत्रकारने और तदनुसार टीकाकारने भी प्रत्येक चूलिकाकी उत्थानिका 
अलग अछग बांघी है । अतए्व हमें यही उचित जंचा कि प्रल्लेक चूलिकाका सूत्रक्रम अपना 
अपना स्वतंत्र रखा जाय । हस्तढिखित प्रतियों और प्रस्तुत संस्करणमें सूत्रसंख्याओंम जे! वैषम्य 
है वह हस्त प्रतियोंमें संख्याएं देनेमें त्रुटियोंके कारण उत्पन्न हुआ है । वहां कुछ सूत्नोंपर कोई 
संख्या ही नहीं है, पर विषयकी संगति और टीकाको देखते हुए बे स्पष्टतः सूत्र सिद्ध होते 
हैं । कहीं कहीं एक ही संख्या दो बार लिखी गई है । इन सब त्रृटियोंके निराकरणके पश्चात्‌ 
जो व्यवस्था उत्पन्न हुईं वही प्रस्तुत संस्करणमें पाठकाकों दइश्गोचर होगी। यदि इसमें कोई - 
दोष या अनधिकार चेष्टा दिखाई दे तो पाठक कृपया हमें सुचित करें। ह 





विषय-परिचय 


प्रस्तुत ग्रंथ घट्खंडागमके प्रथम खंड जीवस्थानका अन्तिम भाग है. जिसे धबलाकारने 
चूलिका कहा है | पृ+में कहे हुए अनुयोगोंके कुछ विषम स्थलोंका जहां विशेष विवरण किया 
जाय उसे चूलिका कह्त है! । यहां चूलिकाके नौ अवान्तर विभाग किये गये हैं जिनका 
परिचय इस प्रकार है--- 


१ प्रकृतिसमुत्कीतेन चूलिका 


क्षेत्र, काठ और अन्तर प्ररूपणाओंमें जो जीवके क्षेत्र व काठ्सम्बन्धी नाना परिवर्तन 
है . है. कप 
बतढाये गये हैं वे विशेष कर्मबन्धके द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं । वे कमबन्ध कौनसे हैं 
उन्हींका व्यवस्थित और प्रूण निर्देश इस चूलिकार्म किया गया है। यहां ज्ञानावरण, दशनावरण, 
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१ सम्मत्तेस्त अठ्छु अणियोगदरि्ठ चूलियां किमद्रमागदां ! पुछुत्तागमद्रप्णमणिओबगद।राणं विसमपएस 
विवरणट्वमागदा | पु. ६, पृ. २. चूलिया णाम कि! एछास्सएणिओरद रेट सूशदत्थस्स विसेसियूण परुषणा चूलिया | 
खुद्ाबंध, अन्तिम महादंडक, उक्तानक्तदुरुक्तचिन्तनं चूलिका | गो. क. ३९८ गीक्ा 


( १२ ) धट्खंडागमंकी प्रस्तावना 


बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय, इस क्रमस आठ प्रधान कर्मोका स्वरूप 
बताया गया है और फिर उनकी क्रमशः पांच, नो, दो, अट्टास, चार, ब्यालीस, दो और 
पांच प्रकृतियां बतछाई गयी हैं । नामकी व्याढीस प्रकृतियोंके भीतर चौदह प्रकृतियां ऐसी 
जिनकी पुनः क्रमशः चार, पांच, पांच, पांच, पांच, छह, तीन, छह, पांच, दो, पांच, आठ, 
चार, और दो, इस ग्रकार पैंसठ उत्तरप्रकृतियां हो गई हैं; अतएव नामकर्मके कुछ भेद 
६५+ २८८९३ हुए, जिससे आठों कर्मोंकी समस्त उत्तरप्कृतियां रकसी अड़ताढीस 
( १४८ ) हुई हैं! । इसमें ४६ सूत्र हैं जिनका विषय आग्रायणीय पूतकी चयनरूब्धिकरे अन्तर्गत 
महार्काप्रकृतिप्राइतके सातवें अधिकार बंधनके बन्धविधान नामक विभगगान्तर्गत समुत्कीतेना 


अधिकारसे लिया गया है । 
२ स्थानसमुत्कीतन चूलिका 


प्रकृतियोंकी संख्या व स्वरूप जान लेनेके पश्चात्‌ यह जानना आवश्यक्र द्वोता है 

कि उनमेंसे प्र्रेक मूलकमकी कितनी उत्तरप्रकृतियां एक साथ बांधी जा सकती हैं और 
उनका बंध कौन कौनसे गुणस्थानोंमें संभव है। यह विषय स्थानसमुत्कीतन चूलिकार्मे 
समझाया गया है। यहां सूत्रोमे गुणस्थाननिर्देश चोदह विभागोमें न करके केबल संक्षेपकरे लिये 
छट्ट विभागोंमे किया गया है--मिथ्यादृष्टि, सासादन, सम्यग्मिध्यादष्टि, असंयतसम्पस्दटि, संयता- 
संयत और संयत। इनमेंके प्रथम पांच' तो गुणस्थान क्रमसे ही हैं, किन्तु अन्तिम विभाग संयतमें 
छठवे गुणस्थानसे लेकर ऊपरके यथासंभव सभी गुणस्थानोंका अन्तरमाव है जिनका उपपत्ति सहित 
विशेष स्पष्टीकरण धवलाकारने किया हैं । ज्ञानावरणकी पांचों प्रक्ृतियोंका एक ही स्थान है, क्योंकि 
मिथ्यादष्टेसे छेकर संयत तक सभी उन पांचों ही का बंध करते हैं। दशनावरणके तीन स्थान हैं। 
पहले स्थानमें मिथ्यादृष्टि और सासादन जीव हैं जो समस्त नौ ही प्रकृतियोंका बंध करते हैं। 
दूसरेमें सम्यम्मिथ्यादृष्टि आदि संयत तकके जीव हैं जो निद्वानिद्रा, प्रचढछाप्रचछा और स्त्यान- 
गृद्धि, इन तीनके छोड़ शेष छह प्रकृतियोंको बांधते हैं । तीसरे स्थानमें वे संयत जीव हैं जो 
चक्षु, अचक्षु, अवधि ओर केवछ, इन चार दशनावरणोंका ही बंध करते हैं | वेदनीयका एक 
ही बंधस्थान है, क्योंकि मिथ्यादष्टिस लेकर संयत तक सभी जीव साता और असाता इन दोनों 

वैदनीयोका- बंध करते हैं । मोहनीय करके दस बन्वस्थान हैं। पहले स्थानमें मिथ्यादष्टि जीव: 
है जो एक साथ बंध योग्य वाइस ही प्रकृतियोंका बंध करते हैं | यहां इस बातका ध्यान रखना 
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१ देखो आगे दी हुईं तालिका | 
३ देखो पुस्तक १, पृ. १२७, व प्रस्तावना पृ. ७३. 


चाहिये कि सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दो ग्रकृतियोंका तो बंध होता ही नहीं है, वे तो 
सम्यक्त्व उत्पन्न होते समय मिथ्यात्वके तीन टुकड़े हो जानेसे सत्तर्म आ जाती हैं | तथा तीन 
वेदों और हास्य-रति व अरति-शोक इन दो युगढोंमेंसे एक साथ एक ही का बंध सम्भव होता 
है। मोहनीयके दूसरे बंधस्थानमें सासादनसम्यग्दृष्टि जीव हैं जो उपर्युक्त वाईसमेंसे एक 
नपुंसकवेदको छोड़ शेष इक्कीस ग्रकृतियोंका बंध करते हैं | तीसरे स्थानमें सम्यग्मिथ्यादष्टि व 
असंयतसम्यग्दष्टि जीव हैं जो उक्त इक्कीसमेंसे चार अनन्तानुबंधी कषायों व स्रीवेदको छोड शेष 
सत्तरहका बंध करते हैं। चौथे स्थानमें संयतासंयत जीव हैं जो चार अप्रव्याख्यान कषायोंका भी 
बंध नहीं करते, केवछ शेष तेरहका करते हैं। पांचवे स्थानमें वे संयत जीव हैं जो चार 
प्रद्यास्यान कषायोंका भी बंध नहीं करते, पर शेष नौका करते हैं | छठवें स्थानमें वे संयत 
जीव हैं जो मोहनीयकी अन्य 5 7.> ३.5, छोड केवल चार संज्वलन और पुरुषवेद, इन पांचका 
ही बंध करते हैं | सातवें स्थानमें वे संयत जीव हैं जो पुरुषबेदकाी भी छोड केवल संज्वहून- 
चतुष्कको बांवते हैं | आठवें स्थानमे वे संयत हैं. जो क्रोध संज्वलनकीा छोड शेष तीनका ही बंध 
करते हैं | नो स्थानवाले वे संयत हैं जो मान संज्वछनका भी बंध करना छोड़ देते हैं व केवल 
शेष दो का बंध करते हैं। दशर्व स्थानमें केबछ छोभ संज्वलनका बंध करनेवाले संयत हैं । 


आयुकर्मकी चारों प्रकृतियोंके अछण अछग चार बंबस्थान हैं--- एक नरकायुको 
बांवनेवाले पिथ्यादष्टिका; दूसरा निर्बनत्र|युक्तो बांधनेवाले मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दश्टिका 
तीसरा मनुष्यायुको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादन व असंयतसम्यग्दष्टिका; और चौथा देवायुकों 
बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयतसम्यग्दशटि, संयतासंयत व संयतका | यहां यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि सम्यग्मिथ्यादशि जीव किसी भी आयुको नहीं बांधता। 


नामकरमके बंधयोग्य प्रकृतियोंकी संख्याके अनुसार आठ बंधस्थान हैं. जिनमें क्रमशः 
३१, ३०, २९, २८, २६, २५, २३ ओर १ प्रकृतियोंका बंध किया जाता है। इन 
स्थानोंका चार गतियोंके अनुसार इस प्रकार निरूपण किया गया है--- नरकगति और 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव २८ प्रकृतियोंको बांधता है (सूत्र ६२ )। 
तियचर्गति सहित पंचेन्द्रिय पयोप्त व उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव अथवा 
सासादन जीव एवं तिबचगति सहित विकलेन्द्रिय पयोप्त व उद्योतका बंध करता हुआ मिथ्या- 
दृष्टि जीव भिन्न प्रकारसे ३७ प्रकृतियोंको बांधता है (सूत्र ६४, ६६, ६८ )। तियचगति 
सहित पंचेन्द्रिय पथोप्तका बंध करता हुआ मिथ्याइष्टि या सास डरनम्पन्द्रप्ने एवं तिबचगति 
सहित विकलेन्द्रिय पर्योप्तका बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि जीव भिन्न प्रकारसे २५ प्रकृतियोंको 
बांधता है. (सूत्र ७०, ७२, ७४ ) । तियंचगति सहित एकम्द्रिय बादर पयोप्त और आताप 


( है४ ) घंटूखंडागमकी प्रस्तावना 

या उद्योतका बंध करता हुआ मिध्यादष्टि २६ ग्रकृतियोंका बांधता है ( सत्र ७६ ) । तिबचगति 
सहित एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर या सुक्ष्मका बंध करता हुआ, अथवा त्रस एवं अपयोप्तका 
बंध करता हुआ मिथ्यादृष्टि मिन्न प्रकारस २५ प्रकृतियोंकों बांधता है. (मूत्र ७८, ८० )। 
तिवँचगति सहित एकेच्रिय अपयोप्त और बादर या सुक्ष्मका बंध करता हुआ मिथ्याइष्टि २३ 
प्रकृतियां बांधता है ( सत्र ८२ )। मनुष्यगति सहित पंचेन्द्रिय और तीथ्थकर प्रकृतियोंकों बांधता 
हुआ असंयत सम्पर्द्ृष्टि जीव ३० प्रकृतियोंका बंध करता है। मनुष्यगति सहित पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तको बांवता हुआ सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, सासादन व मिथ्यादष्टि भिन्न प्रकारसे 
२९ ग्रकृतियोंको बांधता है (सू. ८७, ८९, ९१ )। मनुष्यगति सहित पंचेन्द्रिय अपर्यातको 
बांधता हुआ मिथ्याद्ृष्टि २५ प्रकृतिय्रोंका बंध करता है ( सू, ९३ ) । देवगति सहित पंचेरिद्रय, 
पर्योप्त, आहारक और तीयैकर ग्रकृतियोंका बंध करता हुआ अग्रमत्तसंयत या अपूर्वकरण 
गुणस्थानवर्ती जीव ३१ प्रकृतियोंकों बांधघता हैं. (सू, ९६ ) | वही जीत तीथकर प्रकृतिकों 
छोड़कर ३० का एवं आहारककों भी छोड़कर २९ का बंध करता है (सू. ९८, १००)। 
देवगति सहित पंचेन्द्रिय पयोप्त तीयकरकों बांधता हुआ असंग्रतसम्यग्दश्टि या सेग्रतासंयत 
जीव भी २९ प्रकृतियोंके बांधता है (सू. १०२)| देवगति सहित पंचेन्द्रिय पर्याप्तका बंध करता 
हुआ अप्रमत्तसंयत, अप्नूवकरण, अथवा मिथ्याइृष्टि, सासादन, सम्यग्मिथ्याइष्टि, असंयतसम्पर्दर्टि 
सेयतासंयत व संयत जीव २८ प्रक्नतियक बंध करता है (सू. १०७, १०६ )| जब संयत 
जीव यश:कीर्तिका बंध करता हैं तब केवढ इस एक रर+7 7: ही बंध होता है (सू, १०८)। 
इस प्रकार यद्यपि एक साथ बंधनेवाली प्रकृतियोंकी संख्याकी अपेक्षा नामकरमके आठ बंधस्थान 
हैं तथापि संस्थान, संहनन एवं विहायोगति आदि सात युगढोके विकव्पोंसे अंधस्थानोंक्रे भेद 
कई हजारोंपर पहुंच गये हैं (देखो सू. ८९, ९१) | 


गोत्रकरमके केवल दो ही बंधस्थान हैं | मिथ्यादष्टि व सासादनसम्पदष्टि जीव नीच- 
गोप्रका और शेष उच्चगोत्रका बंध करते हैं | 


अन्तरायकर्मका केबल एक ही बंधस्थान है क्योंकि मिथ्याइश्सि ढेकर संयत तक 
सम्री जीव पांचो| ही अन्तरायोंका बंध करते हैं । 


इस चूलिकाका दिषय भी प्रथम चूलिकाके समान महाकप्रकतिग्राभतके बंधविधानक 
कीतेना धिकारसे ह 
समुत्कीतना अधिकारसे लिया गया है । इसकी सूत्रसंस्या ११७ है । 


३, प्रथम महादंडक चूलिका 
इस चूडिकामे केबछ दो सूत्र हैं जिनमेंसे एकमें ऐसी प्रकृतियां बतलानेकी प्रतिज्ञा कौ 


विष॑य-परिचय (१५७ ) 


गई है जिन्हें प्रथमसम्यक्त्वकों ग्रहण करनेवाढा जीव बांधता है, और दूसेरे सूत्रमं वे ग्रकृतियाँ 
गिनाई गईं हैं तथा यह भी प्रकट कर दिया गया है कि उनका स्वामी मनुष्य या तियेच होता 
है। इन प्रकृतियोंकी संख्या ७३ है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उक्त जीव 
आयुर्काका बंध नहीं करता, एवं आसाता व ख्री-नपुंसकवेदादि अशुभ प्रकृतियोंको भी नहीं 
बांधता | धवदाकारने यहां अपनी व्याख्यामें सम्यक्त्वोन्मुख जीवके किस परिणामों किस प्रकार 
विश्वुद्धता बढती है. और उससे किस प्रकार अशुमतम, अद्युमतर व अशुभ प्रकृतियोंका क्रमश: 
बंधव्युच्छेद होता है इसका विशद निरूपण किया है ( देखो पर. १३५-१३९ ), और 
अन्तमें क्षयोपशम आदि पांच लब्धियोंक्े निर्देश करनेवाढी गाथाकों उद्धृत करके चूलिका 
समाप्त की है । 


४. द्वितीय महादंडक चूलिका 
जिस प्रकार प्रथम दंडकमें तियेच और मनुष्य प्रथमसम्यक्त्वोन्मुख जीवोंके बंध योग्य 
प्रकृतियां बतकाई हैं, उसी प्रकार इस दूसरे महादंडकमें प्रथमसम्यक्त्वके अभिमुख, देव और 
प्रथमादि छह प्रथित्रियोंके नारकी जीबोंके बंध योग्य प्रकृतियां गिनाई गईं हैं । यहां भी सूत्रोंकी 
संख्या केवछ दो ही है। | 


७, तृतीय महादंडक चूलिका 
इस चूलिकामें सातवीं प्रथिवीके नारकी जीवोंके सम्यक्त्वाभिमुख होने पर बंध योग्य 
प्रकृतियोंका निर्देश किया गया है । 
उपयुक्त तीनों दडकोंका विषय भी उपयुक्त महाकमग्रकृतिग्राभतके समुत्कीतना अधि- 
कारसे छिया गया है | 


६, उत्क्ृष्टस्थेति चूलिका 

कर्मोंका स्वरूप व उनके बंब योग्य स्थानोंका ज्ञान हो जाने पर॒स्वभावत:ः यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि एक वार बाँषे हुए कम कितने काछ तक जीवके साथ रह सकते हैं, 
सब कर्मोंका स्थितिकाल बराबर ही है या कम बढ़, व सब जीव सब समय एक ही समान 
कर्मस्थिति बांधते हैं या भिन्न भिन्न, एवं बंध होते ही कम अपना फछ दिखाने लगते हैं या 
कुछ काछ पश्चात्‌ ? इन्हीं प्रश्नोके उत्तर आगेकी दो अथीत्‌ उत्कृर्टस्थिति और जघन्यस्थिंति 
चूलिकामें दिये गये हैं | उत्कृष्टस्थिति चूलिकामें यह बतछाया गया है कि मिन्न मिन्न कर्मोंका 
अधिकसे अधिक बंधकाल कितना हो सकता है और कितने काछकी उनमें आबाधा छुआ 


( १६) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


करती है अर्थात्‌ बंध होनेके कितने समय पश्चात्‌ उनका विपाक प्रकट होता है। इस काछ- 
निर्देशके लिये आगे दी हुई तालिका देखिये। आवबाघाका सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक 
कोडाकोडी सागरके बंधपर एक सो वर्षोंकी आबाधा होती है। जैसे ज्ञानावरण, दशनावरण, 
असातावेदनीय व अन्‍्तराय कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबंध तीस कोडाक्रोडी सागरोपमोंका है तो 
इसी परसे जाना जा सकता है, कि उक्त कम बंध होनेस तीन हजार वर्षोंके पश्चात्‌ उदयमें 
आवेंगे। पर यह नियम आयुकर्मके छिये छागरू नहीं होता क्योंकि वहां अधिकसे अधिक 
आंबाधो अधिकसे अधिक भुज्यमान आयुके तृतीय भागग्रमाण द्वी हो सकती है ८ देखो 
सू, २९ टीका )। जिन कर्मोकी स्थिति अन्तःकोंडाकोंडी सागरोपमकी है उनकी आबाधाका प्रमाण 
एक अन्तमुहत माना गया है (देखो सू. ३३-३४ )। इस प्रकार आबाघाकाढकों छोड़कर शेष 
समस्त कमेस्थितिकालमें उन कर्मोंका निषेक अर्थात्‌ उदयमे आकर गढन द्वोता है. जिसकी 
प्रक्रिया घबछाकारने गणितके नियमानुसार विस्तारसे समझाई है। इसमें आबाघाकाण्डक्ष और 
नानागुणहानि आदि प्रक्रियायें ध्यान देने योग्य हैं (देखों सू. ६ टीका )। इस चूलिकाकी 
सूत्रसस्या ४७४9 है जिनके विषयका संग्रह नहकर्मप्रक्नतिकरे बंधविधानान्तर्गत स्थिति अधिकार 
अधंष्छेद प्रकरणस किया गया है | 


७, जधन्यस्थिति चूलिका 


जिस प्रकार उपयुक्त उन्कृशस्थीत चूलिकामें क्मोकी अधिकसे अधिक स्थिति व 
आबाधा आदिका विवरण दिया गया है, उसी प्रकार जघन्यस्थिति चूलिकाम कर्मोंकी कमसे 
कम संभव स्थिति व आबाघा आदिका ज्ञान कराया गया है | यहां घबढाकारने आदियमें ही 
उत्कृष्ट और जघन्य स्थितियोंके कमबंधोंका कारण इस प्रकार बतढाया है कि परिणामोंकी 
उत्दृष्ट विशुद्धिसि जो. कमबंध होता है. उसमें स्थिति जघन्य पड़ती है. और जितनी मात्रामे 
परिणामोम संक्रेशकी बृद्धि द्वोती है उतनी ही कर्मस्थितिकी वृद्धि होती है । असाता बंधके 
योग्य परिणामकों संक्ेश कहते हैं और साताबंधके योग्य परिणामकरो विशुद्धि | दूसेरे 
आचार्योनि जो उत्कृष्ट स्थितिसे नीचे नीचेकी स्थितियोंको बांधनेवाडे जीवके परिणामको विशुद्धि 
और जधन्यस्थितिस ऊपर ऊपरकी स्थितियोंक्ो बांधनेवाले जीवके परिणामकों रं ञ्से 
धवलाकार ठीक नहीं समझते, क्योंकि वैसा माननेपर ते जघन्य ह सह हक कीद 
_परिणामोंकी छोड़ कर शेष मध्येम स्थितियों सम्बन्धी समस्त परिणाम संक्रेश और बिशुद्धि दोनों 
कटे जा सकते है, और रक्षणमेदके बिना एक ही परिणामको दो मिन्न रूप माननेंमे विरोध 


विषय-परिचय ( १७ ) 


आता है। उन्होंने कपायबद्धिको भी संक्रेशका छक्षण मानना उचित नंहीं समझा, कंयोंकि 
विशुद्धिकालमें भी तो कपायबृद्धि होना संभव है और उसीसे सातावेदइनीय आदि. कंमौंकां 
भुजाकार बंध होता है । ध्यान देने योग्य बात एक और यह है कि छठवे गुणस्थान तक जिंस 
असाताविंदनीय कर्मका बंध होता है उसकी जघन्य स्थिति एक सागरोपमक्रे छग॒भग्ग # भोौंगग्रंमाण 
होती है और जो साताबेदनीय कम सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमे बांधा जाता दैं 
उसका भी जघन्य स्थितिबंध १२ मुहतसे कम नहीं होता । यद्यपि दशनातरंणीयक्रा बंधे तीस 
काडाकाडी सागरसे घटकर अन्तमहृतमात्र जधन्य स्थिति पर आ जाता दढै, पर शुर्म बंघं होनेके 
कारण सातावेदनीय कर्मकी विशुद्धिके द्वारा मी उतनी अपवर्तना नहीं दो पाती,। ( देखो सू. ५, टीका) 


सूत्रेम प्रकृति और स्थिति बंधका विचार तो खूब हुआ, पर प्रदेश और अंनुभाग बंधका 
कहीं परिचय नहीं कराया गया ? इसका समाधान धवलाकारने जघन्यस्थिति चूलिकाके अन्त किया 
है कि उक्त प्रकृति और स्थिति बंधकी व्यवस्थास ही प्रदेश व अनुभाग बंधकी व्यवस्था निकल 
आती है जिसे उन्हेंने वहां समझा भी दिया है। उसी प्रकार उन्होंने सत्त, उदय और उदीरणाकों 
स्वरूप भी वंधप्ररूपणाकरे आधारसे समझा दिया है। 


इस चूलिकाम 9३ सूत्र हैं और यह विषय उत्कृष्टस्थिति चूलिकाकें समान अर्धच्छेद 
प्रकरणसे लिया गया है । 


इस चूलिकाको इस समस्त ग्रंथका प्राण कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा । यहां सूत्र 
केवल १६ हीं हैं पर उनमें संक्षपरूपस यह महत््वपूणं समस्त विषय बड़ी ही सावधानीसे 
सूचित कर दिया गया है। यह विषय चार अधिकारोंमें विभाजित है । पहले सात सूत्रोम यह्द 
बतछाया गया है कि कोई भी पंचेन्द्रिय संज्ञी पर्योप्तक मिथ्यादृष्टि जीव अपने परिणामोंकी 
व्शिद्धता बढ़ाते हुए ऋमरश: समस्त कर्मोंकी स्थितिकों घठाते घटठाते जब अन्तःकोंडाकोडी 
प्रमाणस भी कम कर लेता है तब फिर वह एक अन्तमुहृते तक मिथ्यात्वका अवधहन करता है; 
अरथात्‌ उसकी अनुभागशक्तिको घटा कर उसका अन्तरकरण करता है, जिससे मिथ्यात्वके तीन 
भाग हों जाते हैं. सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्याल । बस, यहीं उस जीवको प्रथम * 
सम्यक्त्वकी ग्राप्ति होती है । ह 

आंगेक तीन सूत्रोमं (८-१० ) समस्त दशेनमोहनीयकर्मके उपशमंनके अधिकारी 
जीवका निर्देश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि. यह क्रिया चारों गतियोँंका कोई भी 
पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भोत्यन्न पर्योप्तक जीव कर सकता दे । 


फिर आगे सूत्र ११ में दरशीतमोहके क्षपणका प्रारंभ करने योग्य स्थान ओर परिस्थितिको 
बतढाया है कि अढाई द्वौप-समुद्रोंफ़ी केवछ उन पन्द्रह कर्मभूमियोंमें दशनमोह्का क्षपण 
प्रारंभ किया जा सकता है जहां जिन मगवान्‌ केवढी व तीयकझर विद्यमान हों। और १२ वें 
सूत्रम यद्द कह दिया है ककि एक वार उक्त परिस्थितिम क्षपणाकी स्थापना करके उसकी निष्ठापना 
अथांतू पूर्ति चारों गतियोमेसे किसी भी गतिमें की जा सकती है । ऐसे क्षायिक सम्यक्‍्ल प्राप्त 
करनेवाले जीवकी योग्यता सूत्र १३-१४ में बतछाई है कि जब वह क्षायिक सम्यक्लकी ग्राप्तिके 
उन्मुख होता है: तब वह आयुकर्मको छोड़ शेष सात कर्मोकी स्थितिको अन्तःकोड़ाकोड़ी 
प्रमाण कर लेता है | यदि सम्यक्तवके साथ साथ चारित्र अर्थात्‌ देशचारित्र भी ग्रहण करता है 
तो भी वह जीव सातों कर्मोकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी प्रमाण करता है। यह्द अन्तःकोड़ाकोंड़ी 
धवढाकारके स्प्टीकाणानुसार पूर्वसें बहुत हीन होती है । 


आगेके सूत्र १५ और १६ में सकल्चारित्र ग्रहणकी योग्यता बतलाई गयी है कि 
उस समय जीव चारों धातिया कर्मोकी स्थिति तो अन्त्मुहूर्त कर लेता है, किन्तु वेदनीयकी 
बारह मुहते, नाम और गोत्रकी आठ मुहूर्त एवं शेषकी स्थिति मिन्न मुह करता है । 


१५९५९ 


सूत्रकारके इस संक्षप निर्देशों घबढाकारने इतना विस्तार दिया है और विषयक 
इतनी सूक्ष्मता, गम्भीरता और विशाढ्ताके साथ समझाया है जितना यह विपय और कहीं प्रका- 
शित साहिल्यमें अब तक हमोरे देखनेमें नहीं आया। लब्धिसारका विवेचन भी इसके सन्मुख 
बहुत स्थूल दिखने छुगता है। ' 


६ 


धवलाकारने पहले तो पांचों लब्धियोंका स्वरूप समझाया है ( प्र, २७४ ) और फिर 
सम्यक्वके अभिमुल्ल जीव के कितनी प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है, उनमें कितना कैसा अनुभाग 
रहता है, किन ग्रकृतियोंका उदय रहता है व चारों गतियोंमें इनमें कितना क्या भेद पड़ता है, 
इसका खूब खुलासा किया है (पर. २०७-२१४ ) । इसके पश्चात्‌ अध करण, अपूर्वंकरण और 
अनिवृत्तिकण . परिणामोंकी विशेषता समझाई है (१. २१७५-२२२) | सूत्र ५ के आश्रयसे 
उन्होंने यह बात विस्तारस बतलाई है कि उक्त परिणामेंगें वि शुद्धि बढ़नेके साथ साथ कर्मोंका 
स्थिति व अनुभाग घात किस प्रकार व किस कंमसे होता है (पर. २२२- २३० )। फिर मिथ्या- 
त्वके अवधट्टन या अन्तरकरणकी क्रिया समझाई है व उपशम सम्यक्व उत्पन्न होने तक 
गुणश्रेणी व गुणसंक्रमणादि कार्य बतदाये हैं, तथा पूर्वोक्त समस्त क्रियाओंके कालका अट्पबहुत्व 
पच्चीस पदोके दंडक द्वारा बतकाया है ( पृ, २ ३१-२३७)। 


क्षायिक सम्यक्वकी उत्त्तिके येग्य क्षेत्र व जीवका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने यह 
बतढाया है कि जिन जीवोंका पन्‍्द्रह कमभूमियोमें ही जन्म होता है, _अन्यत्र नहीं, वे ही 


विषय-परिचये ( १९) 


३७ 


क्ष॑पणाके योग्य द्वोते हैं, और चूंकि तियच उक्त कम भृनिषरोक्ति अतिरिक्ति स्वयंप्रम पवतके परमागमे 
भी उत्पन्न होते हैं, इससे तिय॑चमात्र क्षपणाके योग्य नहीं ठहत ( प्र. २४४-२०५ )। यद्रपि 
जिस कालूम जिन, केवली व तीर्थंकर हो वही काछ क्षपणाकी प्रस्थापनाके योग्य होता है ऐसा 
कहनेसे केवल दुषमासुषमा कार ही इसके योग्य ठहरता है, पर ऋृष्णादिकके तौसरी प्रर्थ्वासे 
निकलकर तीयेकरउञ् प्राप्त करनेकी जो मान्यता है उसके अनुसार सुप्मादुपगा कारम भी दशेन- 
मोहका क्षपण किया जा सकता है (प्र. २४६-२४७ ) | आगे दर्शनमोहके क्षपण करनेके 
आदिम अनन्तानुबंधीके विसेयोजनसि छगाकर जो स्थितिबंधापसरण, अनुभागबंधापसरण, 
स्थितिकांडकधात, अनुमणगक्राइक्याल व ग़ुणगश्रेगी संक्रमण आदि काये होते हैं वे खूब 
विस्तारसे समझाये हैं (पृ. २४८-२६६ )। और फिर वे ही काये देशचारित्र सहित सम्यक्त्व 
उत्पन्न करनेबालेक्े क्रिप्त विशेषताक्ों छेऋर होते हैं यह बतछाया है (प्र. २६८-२८० )। 
बे ही काये सबहचारिशफ्फी प्राप्तिमं किस विशेषतासे होते हैं यह फिर आगे बतलाया है 
(पृ. २८१-३१७ )। इससे आंगे उपशांत छवावस्त पतन होनेका क्रमबार विवरण दिया गया 
है (प. ३१७-३३१ ) और फिर पृर्वोक्त जो पुरुषबेंद और क्राधकषाय सह्दित श्रेणी चढ़नेका 
विधान कहा है. उसमें अन्य कषायें व अन्य वेदोंस चढ़नेपर क्या विशेषता उत्पन्न होती है यह 
बतलाया है ( पृ. ३३२-३३५ )। तत्पश्वात्‌ श्रेणी चढ़नेस उतरने तककी समस्त क्रियाओंके 
काढका अव्पवहुत्व कहा गया है (प. ३३०-३४२ )। 

अब चारित्रमोहकी क्षपणाक्ा विधान आता है जिसमे अपूवेकरण गुणस्थानसे रेकर 
समय समयकी क्रियाओका विशद और सूक्ष्म निरूपण किया गया है. और क्रमशः आठ कषाय 
व निद्रानिद्रादिकका संक्रमण, मनःपर्ययज्ञनावरणादिकका बन्घसे देशघातिकरण, चार संजलन और 
नो नोकषायोका अन्तरकरण तथा नपुसक व खत्रीवेद तथा सात नोकपायोंका संक्रमण बतराया गया 
है (पु. ३४४-३६४ ) | इसके आगे अक्षक्राऋणक/ठक्ा निरूपण द्वै जिसमे चार्रो कषायोंके 
स्पद्धकं और फिर उनके अपृवस्पद्धेकों तथा उनकी वगेणाओंमें अविभागप्रतिच्छेदोंका वर्णन किया 
गया है (प. ३६४-३६८ )। इसके पश्चात्‌ अश्रकणकरण काछझरे प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयके 
कार्योका अल्पबहुत्व, अनुभागसत्वकर्का अव्पबहुत्व व अप्रवस्पद्धकोंका अब्यवहुत्व देकर अश्वक्ण- 
करणके अन्तमुंह॒तेकाढुका विधान समाप्त क्रिया गया है (३६९--३७३ )। यहां अश्वकणेकरण- 
कालके अन्तम कर्मोके स्थितिबन्धका प्रमाण बतछाकर कृष्रिकरणकालका विधान समझाया गया हैं 
जिसमे प्रथमसमयवर्ती कृष्टियोंकी तीत्र-मंदताका अश्यत्रहुस्ब, कृश्यिंके अन्तरोंका अल्पबहुत्व, 
कृश्योंके प्रदेशाग्रकी श्रती:रूपणा और क्ृष्टिकरणकाढके अन्त समयम संज्वलनादि कर्मोके 
स्थितिबन्धका निरूपण खूब विशद हुआ है ( पृ. ३७४-३८१ )। क्लष्टिकाणकालमें पूष और 
अपूव स्पथकोका वेदन होता है, कृश्टियोंका नहीं। | जब्र कृष्टिकरणक्ारू समाप्त होजाता है; तथ 


' (२०) पट्खंडागमकी प्रस्तावनां 


उनके वेदनका काछ प्रारम्भ होता है, जिसमे कृष्टियोंके बन्ध, उदय, अपूर्वकाशिनि्मांण, प्रदेशाग्र- 
कै 


संक्रमण, एवं सूक्ष्मसाम्परायक्षाश्योंका निमाण किया जाता है (पृ. ३८२-००६)। 


यह जो विधान बतढाया गया है वह क्रोध कषाय व पुरुषबेदसे उपस्थित होनेत्राले 
जीवका है। अत्र आगे क्रमसे मान, माया व छोम तथा खौवेद व नपुकसब्रेदसे उपस्थित हुए 
क्षपक्रकी विशेषताएं बतलाई गई हैं (प. 9०७-४१० )। यह सत्र सूक्ष्साम्पराय तकका 
कार्य हुआ जिसके अन्‍्तमें कर्मोके स्थितिब्ंबका प्रमाण बतछाकर आगे क्षीणक्रपाय गुणस्थानम 
होनेवाले घातिया कर्मोंकी उदीरणा, निद्रापप्रचकके उदय और सलत्वका व्युच्छेद तथा अन्त 
ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्‍्तराय कर्मोेके सत्त व उदयके व्युच्छेदका निर्देश करके संयोग- 
केवढी गुणस्थान प्राप्त कराया गया है (४. 9१०-०१२ ) । 


सयोगी जिन सर्वक्ष और सबंदर्शी होते हुए एवं असंख्यातगुणश्रेणी द्वारा प्रदेशाप्र- 
निजता करते हुए विहार करते हैं व आयुके अन्तमुह॒त शेष रहनेपर वे केत्रलिसमुद्रात करते 
हैं जिसकी दंड, कपाठ, मंथ एवं छोकप्रूरण क्रियाओंमें होनेवाले कार्य बतछाये गये हैं 
(प्र. १११०४ १४ )। इसके पश्चात्‌ मन, वचन और काय योगोंके निरोधका विधान है। 
सूक्ष्क्रायका निरोध करते समय अन्तमुहते तक अधपूर्वस्पद्रेककरण और फिर अन्तपुहत तक ऋृष्टि- 
कण क्रियायें भी होती हैं जिनके अन्त योगका प्रणतः निरोध हो जाता है. और सर कर्मोकी 
स्थिति शेष आयुके बराबर हो जाती है। बस, यहीं जीव अयोगी हो जाता है जहां स॒ 
कमोश्रवका निरोध, रैलेशी इृत्ति एवं समुच्छिनाकिय-आनिजत्ति शुहृध्यान होता है। इस 
अन्तमुहतके द्विचरम समय ७३ और अन्तिम समयमें शेष १२ ग्रकृतियोंक्री सत्ताका विनाश हो 
जानेसे: जीव सब कर्मसे वियुक्त होकर सिद्ध हो जाता है। 


सूत्रकारने यह विषय इश्वादके पांच अंगेंमेंसे द्वितीय अंग सूत्रपरसे संग्रह किया है 
(पुस्तक १, ६. १३०, व प्रस्तावना पृ. ७४ )। धबढाकारने उसका जो विस्तार किया है 
उसके आधारका यदि उन्होने स्पष्टीकरण नहीं किया, पर मिलानसे निश्चयतः ज्ञात होता है 
कि उन्होंने वह कषायप्राइतके चूणिसूत्रोंसे लिया है। यथार्थतः बहुतायतसे उन्होंने उक्त चूर्णि- 
सूत्नोकी ही जैसाका तैसा उद्धृत किया है जैसा कि प्रस्तुत चूलिकामें जगह जगह दो हुई 
टिप्पणियोपरसे ज्ञात हे। सकेगा । क्‍ 


९ गत्यागति-चूलिका 


इस चूडिकाके चार विभाग किये जा सकते हैं। पहले ४३ सूत्रोम मिन्न भिन्न नारकी 
: ठियेच, मलुष्प व देव जिनबिम्बदशन, धर्श्रवण, जातिस्मरण व बेदना इन चारमेंसे किन किन 


विषय-परिचय (२१ ) 


कारणों द्वारा व कब॑ सम्यक्त्वकी प्राप्ति करते हैं इसका प्ररूपण किया गया हैं.। आंगे सूत्र 
४४ से ७५ तक उक्त चारों गतियोंमें प्रवेश करने और वहांसे निकलनेके समय जीवके कौन 
कौन गुणस्थान होना संभव हैं इसका निर्देश किया गया है। सूत्र ७६ से २०२ तक यह 
बतलाया गया है कि उक्त गतियोसि भिन्न मिन्न गुणस्थानों सहित निकछकर जीव कौन कौनसी 
गतियोम जा सकता है। फिर सूत्र २०३ से अन्तिम सूत्र १४३ तक यह बतलाया गया 
है कि उक्त चार गतियोंके जीव उस उस गतिस निकलकर जिस अन्य गतिमें जावेंगे वहां वे 
कौन कौनसे गुण प्राप्त कर सकते हैं | ये चारों विषय आगे चार प्रथक्‌ तालिकाओंमें स्पष्ट -कर 
दिये गये हैं अत उनके विषयमें यहां विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है । 

यह गत्यागतिका विषय सूत्रकारने दृश्चिदके पांच अंगेमें प्रथम अंग परिकमके चन्द्र- 

३5 कद 


प्रश्ञप्ति आदि पांच भेदेमिंके अन्तिम भेद वियाहपण्णत्ति (व्याह्याप्रज्ञप्ति ) से ग्रहण किया है। 
( पुस्तक १ पृ. १३० ) 


आर + 
१, प्रकृतिसपृत्कीतेन, स्थानसपमुत्कीतेन, तीनों दंडक व उत्कृष्ट ओर 
जघन्य स्थितियोंकी तालिका 
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8. प्रथमसम्यक्त्व " 
प्रकृतिसमुत्कीतेन के उत्कृष्ट जधन्य 
ज--_-म-+-_-_-_7 बन्धस्थान 2 है 35४ आशा आइए 
मूलप्रकृति उ. प्रकृति या नहीं | पति आबाधा | स्थिति |आबाधा 





अल 
मिथ्यादृश्सि हे ०कोड़ा-| ३ वर्ष- | अन्तमुहर्त , अस्त 


















१ | ज्ञानावरणीय 85 लेकर सू. सां. कोड़ी | सहस्र 
संयत तक सागरोपम 
न दर्शनावरणीय | १ नि. नि. ै | मिथ्यादष्टि 
२ भें. अं. 5॥ ११ 97 5 ः सा. ॥ 
३ स्थान. सासादन 
मिथ्यात्वसे 
४ निद्रा अपूरबेकरणके 
५ प्रचला प्र सप्तम भाग 8 27 हट हक 77 
तक 
हि मिथ्यात्से 
८ अवधि, पृक््मसाम्प- 9) 72 79 अन्तर हूते १9 
$ पल, राय तक 
की मिथ्यात्नसे हे १५ को. (१३व. से. | १२ मुद्द 
२े। वेदनीय । १ साता. सयोगी तक १५ हू. | ? 
२ जसाता. | मिथ्यालसे नहीं |है०? » | ३१७ हैसा. ५ ४ 
प्रमत्त तक | 
४ | ग्ोहनीय | १ सम्यक्ल ५८ 
(अ) दशेनगोह, २ मिथ्यात् । मिथ्यात्र हू ७० ) | ७ ,, 3८ 
३ सम्यग्मि 3८ » सा. के 
(आ) चारित्रमो 
(१) 3४ अनन्तात॒ | मिथ्याटृष्टि 
ही दनीय | बस्धी ४० ड » 
क्रोधांदि ४ | सासादन हि कै ” फिसाहई[ ए 
अप्रत्याख्याना 33003. 
क्रीधादि डे म्यर्दृष्टि तक ५३४ १2 १) १5 है 


बरण संयतासंयत 


प्रद्याख्याना- । मिथ्यारष्ठिसे 
क्रोधांदि ४ तक 


जय 
की 
जी 
(0 
ब््क 


४ इसे पत्योपमके असंख्यातेत भागसे हीन प्रहण करना चाहिये। 





विषय-परिचिय (२३ ) 








प्रकतिसमुस्कीतन (पल रह उस्क्ृष्ठ ज़घन्य 
बन्धस्थान अभिमुखके नाातणिपयएपयथययययएा पिथखपख/खभ//आज-ज 
मूलप्रकृति | उ. ग्रह्नति आओ है| स्थिति आबाधा | स्थिति आबाधा 
संज्वलन कोध भावना है [४० को. | ४ व. स. | २ मास्त | अन्तमु. 
अनि. क. तक 
9. भार १) 5 95 १3 १ मास १ 
»9» भाया 9) 99 १95 १3 १ पक्ष १3 
» कीम | सूक्ष्मसाम्पराय ऐ ड़ » | अन्तमैहूत | ,, 
तक 
(२) नोकषाय | १ ख्रीवेद |मिथ्यादष्टिजीर नहीं [१५को- १, स.| उसा. | ४? 
बेदनीय साप्तादन 
न्‌्‌ पुरुषवेद्‌ अनिवृत्ति- हे १० 93 १ ११ ८ बे ११9 
करण तक 
३ नपुसकवेद | मिथ्यादृष्टि नहीं |२० ,, |२ ,, |"ऊसा-“*| ,, 
४ हास्य अपूर्वक. तक हे हे कक १2 5 
श् र्ति १) 9) १3 है है १) 
६ अरति १) नहीं २० को. | २व. स. )) १) 
७ शोक १95 95 १2 १3 १3 23 
< सय 9) है 3) | 32 23 
हे जुगुप्सा 6 ।ए , १ 99 १3 १3 3+ 
५ आयु १ नारकायु | मिथ्यादृष्टि ».. | श्श सा. [३ पू.को. [१० व.स. | , 
२ तियचायु | मिध्यादृष्टि ”. रिपस्योपनन » | बैंदसव | » 
आर सास्ादन 
रे मनुष्यायु | मिश्रकी छोड़ हे ध ६ 3१ १ 
असंयत तक 
४ देवायु अप्रमत्त तक मर २३२सा., | » /( १०व.स. | + 
६ नाम 
(पिंडप्रकृतियां) ' 
१ गति १ नरक मिथ्यादृष्टि नहीं २०कोासा.. २१व-स. | ऊसा | ,, 
२ तियच मिथ्या.सासा. | दवा पट - 33 १) १9 99 
वीके नारकी 
बांधते हैं 
३ मनुष्य | असयत सम्य.| देव नारकी ॥५को.सा. १श्व. 92 
तक बांधते हैं 
४ देव अप्रमत्त तक | तियेच मनुष्य | १० ,, | श्व.स.| ,, 
बांधते हैं 


» इसे पल्योपमके असंख्यातर्वे भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये । 





( २४ ). घट्खंडागमकी प्रस्तावना 






्ह््िफि: 
अभिमुखके 


बन्धयोग्य है | 
या नहीं | स्थिति | अज्ाघा | हि स्थिति आबाघा 


प्रकृतिसमुत्कीतन उत्कृष्ट धकआ, 


निमिक मर, (मिल्क अमल पलक सकी अजीब नम तल जम 





बन्धस्थान 





मूलप्रकृति क्‍ उ. प्रकृति 








(२) जाति | १ एकेख्रिय | मिथ्यादष्टि | नहीं [२० २व. स. | | ता. | अन्त. 
२ द्वन्द्रिय 9) 2) १८ ,, २६४ हे ढ 3 
रे त्रीन्रिय 93 99 )) १9) ! । )) 
है. चतुरिन्द्रिय 9) है 9) १) ११ १7 
५ पंचेन्द्रिय | अपूवैकरण हे हक आय आह  ॥ आआ हा 
१ ओंदारिक |असं.सम्य.तक। देव नारकी 

है [ 93 99 |) है 
(३) शरीर ५ | । बांधते हूं 
(४) शरीर- | २ वेक्रियिक | अपूष तक तिये. मनुष्य । ,, लए 
,. पंथन ५ | / हे आहारक [अमग्रमत्त औरे। नहीं | जन्‍्तः- अन्तर्मुहतैं। अन्तः- | ,, 
(५) शरीर- हे अपूवेकरण कोडाकोड़ी को डाकोड़ी 
& पृ | $२ 
संघात ५ । 8 अपूवक. तक | है २७ को. | २ कसा | ,, 
१) 2१ 
(६) शरीर- १ समचतुरस्त अपूर्वेक तक हे र्‌ ५9 हु 93 र्‌ है *$%। ०) रे )( है| 
संस्थान | २ न्यग्रोध- मिथ्या.सासा। नहीं | १३२ १ कल 
परिमंडल 7 | रैए )) १) 5 
२ स्वाति १7 १? २४ ,, १८ )2 7) हा 
है कुब्जक 9 2३) १६ ११ रे १9 है] 8 
पु वामन 99 * हे १८ 93 4 99 ३) कं 
६ हुंड मिथ्यादृष्टि ७, की कक 0 हे 
(७) शरीरा- | १ औदारिक | असंयत | देव नारकी 
गोपांग' सम्य. तक | बांध॑ते हु के हु के 
२ वेक्रियिक | अपूर्व. तक | तिये. मनुष्य 
चर ० हक |) 97 
ह बांधते हूं 
आहारक अन्तः- | अर 
| 88 नहीं अन न - |अन्तमुहर्त । अन्त | 
धर मा मं द ै कोडाकोड़ी 
शरीर- १ वज्वृष असयत | दंव नारकी | १० को. श्ब 
संहनन' नाराच' | सम्य. तक | बांधते हें कसा रह 
* वजञ्नाराच |मिथ्या. तासा. 3) १२ २ १ 
हक। एर #0 7 भ्र्ज 
३ नाराच हि हे हे । 
ध धैना २४ के ५ छ 37 | | है 
ड्जञ्‌ ग़्च १9 93 १ पं ५ जे 
५ कौलिक न ३5 है हि है कं कु 
ह १८ ,; १ छ्‌ 7 7) 9? 


६ असंप्राप्त मिध्यादृष्टि १) २० ,, २ 
) 


» इसे पत्योपमके! असंख्यातें भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये | 


विषय-परिचिय ( २५ ) 
प्रकृतिसमुत्कीतेन हल उत्कृष्ट जघन्य 








बन्धस्थान 
आबाघा 





+ उठ बन्चयाग्य * | स्थीत | आबाधा | से 
मूलप्रकृति क्‍ उ. प्रकृति या नहीं स्थीत आबाधा | स्थिति 


माया ----५३०३॥ कान प७त ००००-०० कफ 5१५५५० एमपी 














» इसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन ग्रहण करना चाहिये । 


(९) वर्ण ५ कृष्णादि | अपूर्व. तक हर २० को. | २ व. स. | | का. अन्तर. 
(१ ०) गंध १ पुरमि | 22 १32 ११ १9१ 92 93 
२ दुरामे 
(१ १) रस ऐ तिक्तादिक हे 9) ११ ११ 232 5 
(१२) स्पशे | ८ ककेशादि का ,) हम हा 
(१३) आवजु- | १ नरकगति.| मभिथ्यार्दष्टि हि कर 3? 35 
|] तियेचग 
पूर्वी [२ ति. मिथ्या. सासा. | ७ वें नरकके | ,, हे ») १3 
जीव बांधते हूं 
रे मनृप्यगति.. असंयत- देव नारकी | १५ को. १शवस,| 2? १5 
८ सम्य. तक बांधते हैं 
४ देवगगते अपूबवं. तक |[तियंच मन्ृष्य । १० ,, | १ ,, | # रे 
बांधते हैं 
(१४) विहायो-। १ प्रशस्त शत कं 95 
गति |२ अप्रशस्त | मिंथ्या. सासा न्‌ रे 8, जो) 93 
( अर्पिड. | १ अगुरुकधु | अपूर्व. तक हु के हि 9१ 39 
प्रक्ृतियां ) २ उपयात 97 १2 99 १) 22 १9 
रे परघात 93 १2 )3 ए . या, जो॥ ११ 
४ उच्ड्ाय 23 / 93 ११ )3 92 १5 
५ आताप भिथ्यारदष्टि नहीं के रे हे 4५४ 
६ उद्योत मिथ्या. सासा. | ७ व॑ नरकके | ,; 35 के १5 
जीव विकल्पसे 
बांधते हैं 
७ त्रेंस अपूर्व तक ह १2 १3 2) 27 
८ स्थावर मिथ्यार्टृष्टि नहीं ४ ह ४५ 99 
९ बादर अपूर्वे. तक हर ५ क का १? 
१० पृक्ष्म भिथ्यादृष्टि नहीं १५८ ,» १ से ३६ 23 99 





( ३६ ) घट्खेडागमकी अस्तावना 














क्त्वं 
परकतिससु्कीतैन कक अमिसुलके __ डैंड | _ अघन्य 
पर |वन्धयोग्य है | स्थार आवाधा | स्थिति आबाधा 
मूलग्रकृति । उ. अछृति यानहीं | मर पे 
११ पर्याप्त | _अपूर्वक, तक है [२० को. | २ व. स. | है सा. 2 जल क 

१२ मिथ्यादष्टि नहीं १८ ) ९ 93 १9 | | 

८ करे ! 
१३ अल्येक- | अपूर्वक. तक हैं ०५, | » | 9 + ५ 

शरीर | 
१४ साधारण । मिथ्याद्ष्टि नहीं [१८ » | १५ + ऐड ५ 9३ 

शरीर | 
१५ स्थिर अपूर्वक. तक हे है जे ता है. उप १. 75 
१६ अस्थिर | श्रमत्तसं, ” नहीं [२० ४७ |२ | # |. उर 
१७ शुभ अपूर्वेक., ” हे १० ,, | 39 2 
१८ अशुभ प्रमत्तस, ? नहीं आल 97 । ।ए 
१९ मुभ्ग अपूवेक, ” हे १० )) | )» 2 
२० दुर्भग मिध्या.सासा * नहीं १७% 22८. | ) १ 
२१ मुस्वर्‌ अपूर्बक तक हर 95 3३ )0 आओ १5 है 
२२ दु।सवर | निध्या-सासा- नहा, +९०७. ६ क क.- 3 /7 
२३ आदिय अपूर्वक. तक हे १० ,; र्‌ ड़ हे 9) 
२४ अनादेय | भिध्या-सासा. शा की आए पड व १ 
२५ यशःकीतिं। सृक्ष्सा. तक हे १० 9» | » |<महूते | # 

* हक । 

हे कीति अ>म हीं [० | # िसा."”ं| ,, 
२७ निर्माण अपूर्वक ५ ने १2 7, १) हे 
२८ तोथकर | असंयत सम्य- नहीं अन्तः:- अन्तर्मह्ति | अन्तः- हि 

र्ष्टिसे । कोडाकोड़ी 

अपूर्वेकरण तक क्‍ 
७गोत्र |१उच्च | सृक्ष्मसा. तक है [१० को. | श्व. स. | ८ हुद््त । ,, 
२ नीच मिथ्यासासा. |७वें नरकके |२० ” 5 हिसा, ५ ४ 
जाँव बांधते है 

हि | 

< जेतराय [५ 22203 पृक्ष्मसा, तक है [३०० |३ ,, अन्तपुहृत ,. , 
या 


* इसे पत्योपमके असंख्यातवें भागस हीन ग्रहण करना च्ाहिशे । 


२. स्थानसमुत्कीतनचूलिकानुसार स्थानक्रमसे प्रकृतियोंका बंध 





१, मिथ्यादृष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां 
७ ज्ञानावरणीय; ९ दरशनावरणीय; २ वेदनीय; मिथ्यात्व, १६ कषाय, अन्यतम वेद, 
हास्य और रति, अथवा अरति और शोक; भय और जुगुप्सा, ये २२ मोहनीय; 9 आयु; नरकर्गति 
आदि २८ नामकर्म (सूत्र ६१) अथवा तियचगति आदि ३०, २९, २६, २५, या २३ 
_नामकर्म ( सूत्र ६६-८३ ) अथवा मनुष्यगति आद २९ या २५ नामकर्म (सूत्र ९१-९४ ) 
अथवा देवगति आदि २८ नामक (सूत्र १०६); नीच या उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय । 


२, सासादन जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रक्ृतियां 


ऋण 


७ पंच ञ्य : ९ ददीनावरणीय; २ वेदनीय; १६ कषाय, ख्रीव पुरुष बेदमेंसे 
अन्यतर वेद, हास्य और रति, अथवा अरति और शोक, भय ओर जुगुप्सा, ये २१ मोदनीय; 
नारकायुका छोड शेष ३ आयु; मनुष्यगति आदि २९ नामकम (सूत्र ८९) अथवा देवगति 
आदि २८ नामकर्म (सत्र १०६); नीच या उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय। 


३, सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य ग्रकृतियां 


७ ज्ञानावरणीय; निद्रानिद्रादि ३ को छोड़ शेष ६ दशनावरणीय; २ वेदनीय, अग्रल्ला- 
स्यानादि १२ कषाय, पुरुषवेद, हास्य और रति, अथवा अरति और शोक, भय और जुगुप्सा, ये 
१७ मोहनीय; यहां आयुबन्ध होता नहीं; मनुष्यगति आदि २९ नामकर्म (सूत्र ८७); उच्च 
गोत्र; और ५ अन्तराय | 


४, असंयतसम्यग्दृष्टि जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां 
५ ज्ञानावरणीय; निद्वानिद्रादेको छोड़ शेष ६ दबश्यनावरणीय, २ वेदनीय; मिश्रके 
अनुसार १७ मोहनीय; मनुष्य और देव आयु; मनुष्यगति आदि ३० नामकम (सूत्र ८५-८६) 
अथवा २९ नामकर्म (सूत्र ८७) अथवा देवगति आदि २९ नाप्रकम (सूत्र १०२); उच्च 
गोत्र और ५ अन्तराय । 
५, सयतासंयत जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां 
५ ज्ञानावरणीय; निद्रानिद्रादि ३ को छोड़ शेष ६ दशनावरणीय; २ वेदनीय; प्रत्या- 


(३८ ) पटजशगनरी प्रस्तोवेनी 


* कु पा च | ५ ५२ अ्‌ 
स्यानावरणादि ८ कषाय एवं मिश्रके अनुसार शेष ७, ये १३ मोहनीय; देवायु; देवगति आदि 
२९ नामक (सत्र १०२); उच्च गोत्र; और ५ अन्तराय । 


६, संयत जीव द्वारा बन्धयोग्य प्रकृतियां 


७ ज्ञानावरणीय सुक्ष्मसाम्पराय तक | निद्वानिद्रादि ३ को छोड़ शेप ६ दशनावरणीय 
अप्ूूकरणके प्रथम सप्तम भाग तक, तथा निद्वानिद्रादि ५ को छोड़ शेप 9 अप्रूवकरणके द्वितीय 
भागसे ढेकर सब्नसाम्यगय तक | असाताबेदनीय प्रमत्तसंयत तक, तथा सातादेदनीय सयोगी 
तक । ४ संख्ढन कषाय एवं मिश्रके अनुसार पुरुषबेदादि ५७ ये ९ मोहनीय प्रमत्तसे छेकऋर 
अपूबकरण तक, एवं ४ संजलन ओर पुरुषवेद ये पांच मोहनीय अनिश्ृत्तिकरण तक; तथा इसी 
मुणस्थानम क्रमशः पुरुषवेदरहित 9 संज्बलन, क्रोध संज्ठनको छोड़ केबछ ३ सेब्छन, एवं क्रोध 
मानको छोड़ केवल २ संब्बलन, सक्ष्मसाम्परायमं केवछ एक छोमसंमख्छन मोहनीय। देवायु 
अप्रमत्त गुणस्थान तक | देवगति आदि ३१, ३०, २९, या २८ नामकम अग्रमत्त व अपूवकरण 
सेयतके ( सूत्र ९६-१०४ ), यशःकीर्ति नामकर्म अव्रवकरणके ७ वें भागसे सक्मसाम्पराव सेयत 
तक। उच्च गोत्र सक्ष्मसाम्पपाय तक | ५ अन्तराय सुक्ष्मसाम्पराय तक | 


# हे 


३, मित्र मैन्न गतियोंमें सम्यक्ट्वोत्पत्तिके कररिणं 























(असम, शी [३०- स्ः 
( गत्यागति चूलिका सत्र १-७३ ) 
गवि जिनबिंबदंशन | धर्मश्रवण | जातिस्मरण | वेदना कार 
| 
नरक 
प्रथम प्रृथ्वी य हि रे सह होनेसे 
अन्तमुं दूत पश्चात्‌ 
दितीय 9१ , २५ 9९ ६5 १9 १) 
तृतीय १9 2५ 99 १9 99 १9 
चतुर्थ $3 >< २५ 99 99 १9 
पंचम 99 ९ २५ 99 ११ 99 
षष्ठ गा >< । २५ 93 99 25 
सप्तम 99 ५८ व 99 99 9१ 
| तियंच 
(प. स. ग. प.) मै १) १) >< दिवसपृथक्त्वके 
पश्रात्‌ 
मनुष्य हि (१० 
(६ सं. प्‌ ) 7 .। है] 99 २५ आउ वषस ऊपर 
प्‌. देव 
भवनवासीसे शतार-सहसार | जिनमहिमंदशन का » | देवडिंदशन | अन्तसहतेसे ,, 
आनत-अच्युत 
नव प्रवेयक 


प्रश्नेय कसि ऊपरके देव नियमसे 
पम्यक्ती ही होते हैं | 











_न्‍सरकक ८ सम8र4०ा०+33922नक-म-जल-- कर 


भसरक 
प्रथम पृथ्वीके नारकी 


द्वितीयसे छठवीं पृथ्वी 
तकके नारकी 
सातवीं प्रृथ्वीके नारकी 
तिर्यच-मनुष्य-देव 
पंचेद्धिय तियेच 


पयोप्त व , 
अपयोप्त 


पंचेन्निय तियेच 

योनिम्ती 

भनुध्यिनी 
सवनवासी देव-देवियां 

ब्येतत. , 

ज्योतिषी ,, 
सोंधम-इंशानवासी देवियां 


मनुष्य प्योप्त व अपयोष्त 
तथा सोधमसे नो ग्रेबेयक 
तकके देव 


अनृदिशोंसे सर्वाथसिद्धि 
. तकके देव 





हे 


४, शतिय 


है 


ल्‍ 





प्रवेश और निरगमनसंम्बन्धी गुंण॑स्थीन 


गत्यागति चलिका पत्र ४४-७५ ) 


प्रवेशकालीन 
गुणस्थान 


जे 
मिमिमिमिमिमिमनिशनजिि जन अक जा. आाए॥ल्‍७७॥ल्‍४॥७७७७७७॥७७ए७॥४ल्‍७७७७७४७४॥७७॥७७७७७७॥७७॥७॥७॥॥७७एएए 


मिथ्यात्त 
सम्यक्त् 


मिथ्यात्र 


१9 


सास्तादन 
सम्यक्त् 


मिथ्यात्व 


साप्तादन 


मिथ्यात् 
सासांदन 
सभ्यकंधव 


33 





मिथ्यात्र 
सम्यक्त्व 


मिथ्यात्व 


सम्यक्त 


मथ्यात 





सापादन 
९ 


सापतादन 


सासादन 


पासादन 


है 


ताप्तादन 


निर्गमनकालीन गुस्णथान 


-उसन्‍वोधवाइररीअ मार पनरीमेदयाभवााअभक+ फाकलीतम#पम कक पका कक 34 ५++ 33334 “५ ५०० मा कक #ि०-०००अा+कॉपिकनकक. 





भम्यकत 
२५ 


तम्यक्त्त् 


सम्यक्ल 


#$ 


कै 


५, जीव किस गतिसे किस गतिमें जाता हैं 


( ग॒त्यागति चूलिका सत्र 9६-२०२ ) , 





निगेमन करनेवाला 





प्राप्त करने योग्य गतियां 





जीवमेद नरक तियेच मद॒ष्य देव: विशेष 
नारकी 
मिध्यादष्टि »< | पूं.सं.ग.प.संख्या. ग. प. संख्या. >< 
सासादन >< १5 ?? ५८ न] 
सम्यम्मिध्यादृष्टि ३८ ५८ ५८ ५< निर्गमन नहीं होता 
सम्यग्दाष्ट > |. २ ग. प. संख्या. २९ व 
सप्तम पृथिवीस्थ मिश्यादृष्टि » पपं.से.ग.प.संख्या. »८ »< सप्तम पृथिवी 
केवल मिध्यातवसे ही 
निर्गमन होता है | 
तियंच 
सं. पं. प. संख्या, मिध्यादष्टि. | सवे सब से भवनवासीसे 
शतार-सहस्तार 
तक 
असंज्ञी पं. प्‌. प्रथम हर ; भवन.व्यंतर 
ि पृथिवी 
१ पं. से. अप. ही 
२ प॑. असं. अप: | 
३ प्रथिवी. बा. सू. प. अ. 
है जहर, 7) 
५ वन. निगोद ?? ५ 9». सर्वे संख्या, | सव्वे संख्या. > 
६ वन, बा. अं. प्‌. अप, । 
७ हो. पृ. अ. 
८ जी. ” । मु 
९. चतु ४३ 99 | 
परे 
तंज. बॉ ४ प्र पृ अप है; 
बायु ७ हू... [86 द जा 
पड लक दे बा गे. प. संख्या., भवन-से शतार- 
2९ असंख्या.. सहखार तक 
गाता, असंख्या सार॒त 
सम्यम्मिथ्या. ५८ ३८ ५८ ५८ निर्गंभन नहीं होत 





संख्या. असंख्या. 





(३४ ) 

क्रम नें. विषय 

२३ आयुकर्के भेद व उनका 
लक्षण । 

२४ नामकमेकी व्यालीस पिण्ड- 
प्रकतियोंका पृथक पृथक्‌ 
लक्षणनिरुपण । 

२०५ गति व जाति नामकर्मोके 
भेदोंका निरूपण | 

२६ शरीर नामकमके भेदोंका 
निरूपण। 

२७ बन्धनके भेद । 

२८ संघातके भेद | 

२९, संस्थान नामकमेके भर व 
उनके लक्षण । 

३० अंगोपांग नामकर्मके भेद व 
उन्तके लक्षण । 

३१ सेहनन नामकर्मके भेद व 
उनके लक्षण । 

३२ वर्ण, गन्ध, रस, और स्पशे 
नामकमके भेदोका निरूपण । 

ऐे३ आजुपूर्वी आदि नामकर्मके 
भेदोंका निरूपण। 

३४ गोत्र ओर अन्‍्तराय कर्मके 
_भेदांका निरूपण । 


स्थानसमुत्कीतनचूलिका 
१ स्थानसमुत्कीत॑नकी प्रतिज्ञा । 
२ बन्धकस्थानोंके भेद | 
मे श्ानावरणीयकी पांच प्रकृति- 


योका निर्देश व उनके पक 
बन्धस्थानका निरूपण | 

छ दृशनावरणीय कमके तीन 
बन्धस्थानोकः निरुपण । 


* बेदनीयके एंक बन्धस्थानका 
निरूपण। 


पट्खंडागमकी अ्रस्तावन| 


पृष्ठ ने. 


७8८ 


४९ 
६७ 
६८ 
७० 
७१ 
जर 
७३ 


डे 


रे 


9९ 
९० 


८२ 


<ज 


क्रम नें, विषय 
६ मोहनीय. कमके दश 
स्थानोंका निरूपण | 


७ आयुकर्मके वन्‍्धस्थान | 
८ नामकर्मके अट्लाईंस प्रकृति- 
सम्बन्धी स्थान । 
९, तियेग्गति नामकर्मके पांच 
स्थान | 
१० मनुष्यगति नामकमके तीस 
स्थान | 
११ देवगरति 
स्थान । 
१२ गोत्र कमेके बनन्‍्धस्थान । 
१३ अन्तरायकी पांच श्रकृति- 
योका एक वन्धस्थान । 


नामकमेके पांच 


प्रथममहादण्डकचूलिका 


९ प्रथमसम्यपत्वके अभिमुख 
हुए जीवके वध्यमान परकृति- 
योंके कीचेनकी प्रतिशञा | 


२ प्रथमसम्यफत्वीके द्वारा 


बध्यमान प्ररकृतियाका निर्देश | 


३ सम्यकक्‍त्वाभिमुख हुए मिथ्या- 
दृष्टि जीचके प्रर्तियाके बन्ध- 
व्युच्छित्तिक्रमका निरूपण | 


द्वितीयमहादण्डक्चूलिका 


१ प्रथमसम्यवत्वाभिमुख वेब 
ओर नारकीके वध्यमान प्रकृ- 
तिथोंका निरूपण । 


' तृतीयमहादण्डकचूलिका 


९ प्रथमसम्यक्त्वाभिमुख 
सप्तम पृथिवीके नारकी 
द्वारा बध्यमान प्रकृतियाँका 
निर्देश। 


पृष्ठ ने 


८८: 


५ है ९ अर 


१०२ 


१२२ 
१३९१ 


११२ 


१४० 


२४२ 


[2 


क्रम न. [ 


झा 


षय 
छह शा थे ९ चू!| 
उत्कृष्टास्थतिचूलिका 

१ उत्क्ष्टस्थितिके 
प्रातिज्ञा । 

२ पांच शानावरणीय, नो दशे- 
नावरणीय, असातावेदनीय 
ओर पांच. अन्तरायोकी 
उत्कृष्ठ स्थितिका निरूपण | 

३ उपयुक्त प्रकतियोंकी उत्कृष्ट 
आवाधा तथा आबाधा- 
काण्डकोंका निरूपण । 

3 आबाधासे होन कऋेस्थिति- 
प्रमाण कमेनिषेकका निरूपण 

५ उत्कृष्ट स्थितिम प्रदेशरचना- 
क्रमको बतलाते हुए गुण- 
हालि' आदिका निरूपण । 


६ सातावेद्नीय, खीचेद, 
मनुष्यगति ओर मनुप्यगति- 


कथनकी 


प्रायोग्यानुपूर्वीकी . उत्कृष्ठ 
स्थिति । 
७ उक्त प्रकृतियांकी उत्कृष्ट 
आबाधा | 


८ मिथ्यात्वकी उत्कुष्ट स्थिति 
व आवाधाका प्रमाण । 
९५ सोलह कपायोंका उत्कुष्ट 


स्थितिबन्ध व उसकी आबाधा । 


१० पुरुषवेदादि. प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध व उसकी 
आबाधा | 

११ नपुंसकवेदादि प्रकृतियोका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध व॑ उसकी 
अबाधा । 

१२ नारकायु व देवायुका उत्कृष्ट 


विषय-सूच। 


पृष्ठ ने. | क्रम ने. 


२७४५ 


१४६८ 


१५७८ 


२१७० 


फच् 


2 


है 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


स्थितिबन्ध व उसकी आबाधा |. १६६ 


१४ 


रज 


की 


१८ 


१९ कुष्जकसंस्थान' 


विषय 


१३ तियेगायु ओर मनुष्यायुका 


उत्कुष्ट स्थितिबन्ध व उसकी 
आबाधा । 
हीन्द्रियादि. प्रकृतियोंका 
उत्कुष्ठ स्थितिबन्ध व उसके 
आबाधाप्रमाणकी बतलाते 
हुए इच्छित निषेकोके भाग- 
हारके निकालनेका विधान । 
आहारकशरीर, आहारकदा- 
$ ३ न- -+ घेर 4१ 
रीरांगेपांग ओर तौीथ्थेंकर 
प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका 
निरूपण | 
६ उक्त तीनों प्रकृतियांके 
आवाधाकारूका प्रमाण । 
न्यभोधपरिमण्डरूसेस्थान 
आर वज्नारायसंहनभनका 


उत्कुष्ट स्थितिबन्ध व आबाधा | 


स्वातिस्संस्थान ओर नाराच- 
सेहननका उत्कुष्0 स्थिति- 
बन्ध व आबाचा । 

के ज 


ओर अधे- 
नाराचसंहननका उत्कृष्ट 


जघन्यस्थितिचूलिका 
१ जघन्यस्थितिके. कहनेकी 
प्रतिज्ञा तथा सक्‍लेश व 
विशुद्धिपर विचार । 


२ पांच ज्ञानावरण, चार दर्ो- 
नावरण, संज्वलनलोभ एवं 
पांच. अन्तरायोंका जघन्य 
स्थितिबन्ध व आबाधा । 

३ पांच दशनावरण ओर अखा- 
तावेदनीयका जघन्य स्थिति- 
बन्ध व आबाधा । 


( ३७ ) 


पृष्ठ ले. 


१६९, 


१७२ 


१७४ 
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क्रम नें. विषय 
४ सातावेदनीयका.. जधघन्य 


स्थितिबन्ध व आबाधा । 


५ मिथ्यात्वका जघन्य स्थिति- 
बन्ध व आवबाधा । 

६ अनन्तानुबन्धी आदि बारह 
कषायोका जघन्य स्थिति- 
बन्ध व आबाधा । 


' ७ संज्वलून क्रोध, मांन ओर 
मायाका जघन्य स्थितिबन्ध 
व अबाधा | 


८ पुरुषवेदका जघन्य स्थिति- 
बन्ध व आबाधा | 

९ स्रीवेदादिप्रकृतियोंका जघन्य 
स्थितिबन्ध व आवाधा | 


१० नारकायु व देवायुका जघन्य 
स्थितिबन्ध व आबाधा | 


११ तियेगाय ओर मनुष्यायुका 
जघन्य स्थितिबन्ध व आबाधा | 


१२ नरकगति आदि प्रकृतियोका 
जधन्य स्थितिबन्ध व 
भआाषाधा | 


१३ आहारकशरीर आहारक- 
शरीरांगोपांग ओर तीर्थंकर 
प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध 
व आबाधा । | 


१४ यशःकीति ओर उच्च गोत्रके 
जघन्य. स्थितिबन्ध और 
आवाधांप्रमणका निरूपण 
तथा जघन्य व उत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्ध एवं अनुभागबन्धके न 
कहते रूप शक्ाका समाधान । 

. ५ सत्व, उदय और उदरणाके 


न कहनेरूप  शंकाका 
समाधान | 


पृष्ठ ने. | क्रम ने. 
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धट्खंडागमकी प्रस्तावना 


विषय 
सम्यक्त्वोत्पत्तिचूलिका 


१ सम्यक्‍त्वप्राप्तिके योग्य. कमें- 
स्थिति आदिका निर्देश तथा 
क्षयोपशमादि चार लब्धि 
योंका निरूपण | 


२ सम्यक्‍त्वप्राप्तिके योग्य जीवका 


निरूपण । 

३ सर्वेविशुद्धका लक्षण तथा 
अधःप्रचृत्त करणविशुद्धि यो का 
निरूपण । 

४ अपूर्वेकरणका निरूपण | 


५ अनिवृत्तिकरणका निरूपण | 

६ अधःप्रचृत्तकरणादि विशु- 
द्वियों द्वारा दोनेवाले स्थिति- 
बन्धापसरणादि काये । 

७ प्रथमसम्यकत्वकी. उत्पन्न 
करनेवाले जीवके द्वारा किय 
जानेवाले अन्तरकरणका 
निरूपण । 

८ मिथ्यात्वके तीन भागाोंका 
निरूपण । 

९ पदश्चोस पदवाला अत्पव हुत्व 

१० दृशनमोहनीय कर्मके उपशमके 


योग्य गत्यादिकोंका निरूपण | 


११ दशनमोहनीयकी क्षपणाकरे 
प्रारम्भ योग्य सामग्री । 


१२ दशनमोहनीयकी क्षपणाकरे 
निष्ठापन योग्य गतियाँका 
निर्देश एवं दशेनमोहक्षप- 
ककी विशेष प्ररूपणा 

१३ प्रथमसमयवर्ती अपू्वेकरणसे 
लेकर प्रथमसमयवर्ती रूत- 
कृत्य वेदक होने तक अजु- 
भागकाण्डकोत्कीरणकालादि 
पदोका अल्पबहुत्व । 
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जुदाडक आत्तम समय तक ३१ सात नोकषायोंके उपशमका 
स्थितिबन्धादि पदोका अल्प- विधान । ३०६ 
बडुत्व | है १७४ | २२ तीन प्रकारके क्रोधके उप- 
१८ सयमांसयमलब्धिके स्वामी शमका निरूपण। ३०८ 
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१९ संयमासंयमलब्धिके स्थानोंका शमका निरूपण | ३०९ 
033 00% ु १७६ | २४ तीन प्रकारकी मायाके डप- 
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वदशनमोहनीयके उपशतका अपूर्वेकरण होने तक इसका- 
निरूपण । २८८ लमें कालसंयुक्त पदोका 
२४ कपायोपशामनाके विधानमे अल्पबहुत्व । ३३४५ 
स्थितिकाण्डकादिकोंका ४० क्षायिक चारित्रकी प्राप्तिके 
निर्देश ब प्रमाण । २९२ विधानमें स्थितिकाण्डकावि- 
२५ स्थितिवन्‍्धका अबल्पबहुस्व २९.७ कोका निरूपण | २१४२ 


२६ मनःपर्ययज्ञानावरणादिकोंका 
बन्धसे देशघातित्वनिरूपण । 


७१ शानावरणीयादिकोकी 
स्थितिका स्थापन । 
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तिबन्ध व आबाधा | १८० हे 
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६ अनन्तानुबन्धी आदि बारह योंका निरूपण | २०३ 
कषायोका जघन्य स्थिति- २ सम्यकत्वप्राप्तिके योग्य जीवका 
बन्ध व आबाधा | १८७ निरूपण । २०६ 
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११ तियेगायु ओर मनुष्यायुका 
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जघन्य स्थितिबन्ध व आबाधा ।  ,, 
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१७ यश्ञःकीति ओर उच्च गोन्रके 
जघन्य. स्थितिबन्ध और 
 आबाधाप्रमाणका निरुपण 
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१४ सम्यक्त्व प्राप्त करनेवाले 
जीवके शानावरणादि सात 
कमोाकी स्थिति । 

१५ चारितन्रको प्राप्त करनेवाले 
जीवके ज्ञानावरणादि - तीन 
कमोकी स्थिति । 

१६ संयमासयम प्राप्तिका विधान । 

१७ अपूर्वेकरणसे लेकर एकानन्‍्ता- 
उवृद्धिके अन्तिम समय तक 
स्थितिबन्धादि पदोौका अल्प- 
बहुत्व । 

१८ सयमांसंयमलब्धिके स्वामी 


क्रम नें. 


ये अव्पबहुत्व । 

१९ सयमासंयमलब्धिके स्थानोंका 
निरूपण । 

२० सयमासंयमलब्धिस्थानोका 
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२१ सकलचारित्रके तीन भेदोंका 
निर्देश करते हुए 
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क्षायोपशामिक चारित्रकी 
प्रप्तिका विधान । 

२१२ सयमलब्धिस्थानाके तीन 


भेद व उनका स्वरूप तथा 
अल्पबहुत्व । 

ओपदशमिक चारित्रकी 
प्राप्तिके विधानमें अनन्तानु- 
बन्धीकी विसंयोज्ना और 
दृशनमोहनीयके उपशमका 
निरूपण । 


२७ कषायोपशामनाके 'विधानमे 
स्थितिकाण्डकादिकोंका 
निर्देश व प्रमाण । 

२५ स्थितिबन्धका अव्पबहुत्व 
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३१ सात नोकषायोंके उपशमका 
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३६ उपशान्तकषायका निरूपण | 


३७ उपशान्तकषायके प्रतिपातका 
क्रम । 

३८ क्राधादिके उदयसे उपस्थित 
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३५९ प्रथमसमयचर्ती अपूर्वकरण 
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४० क्षायिक चारिश्रकी प्राप्तिके 
विधानम स्थितिकाण्डकावि- 
कोंका निरूपण | 


४९ जशानावरणीयादिकोकी 
स्थितिका स्थापन । 


उपशमका 


न नी ननीनीनीनीननाना++ 


(२३७) 


पृष्ठ ने, 


३०० 


रे०२ 


३०३ 
३०५५ 


३०६ 


३०८ 


३०९ 


३१० 


३१२ 
३१६ 


३१७ 


३३२ 


३३५५ 


१३४२ 


(१८ ) 


क्रम ने: विषय 

४२ चारित्रमोहनीयकी क्षपण।मे 
अधःप्रवृत्ततरणकालादिकी 
आवद्यकता । 

४३ प्रथमसमयवर्ती 
णका निरूपण | 

४४ अपूर्वकरणके .. द्वितीयादि 
समयोम किये जानेवाले काये। 

४५ प्रथमसमयवर्ती अनिवृत्तिक- 
रणके आवास । 

४६ अनिवृत्तिकरणके द्वितीयादि 
समयोम किये जानेवाले काये 
पर्व. ज्ञानावरणारिकाके 
स्थितिबन्धका अब्पबहुत्व । 

'४७ स्थितिसत्वका निरूपण । 

४८ आठ कषाय व निद्वानिद्रा- 
दिकोंका संक्रमण ओर मनः- 
पर्ययज्ञानावरणादिकोंका 

बन्धसे देशघाततिकरणविधान | 

४९ चार संज्वलन ओर नो नोक- 

'. बायोंके अन्तरकरणका विधान 

७५० नपुंसकवेदके. संक्रमणका 
विधान । 

७५१ स्रीवेदके सक्रमणका विधान । 

७५२ सात नोकषायाके सेऋमणका 
निरूपण । 

०५३ अभ्वकरणकालमे अपूर्वस्पँ- 

. कोका निरूुपण । 

५४ कृष्टिकरणकालमे ऋोधादि- 
कशियोंका निर्माण, अरुपब- 

हुस्व ओर उनमें दीयमान 
प्रदेशाप्रका निरूपण । 

५० कृश्विदककालमें ऋशियोंका 
बंध, उदय, अपुर्वेक्ृश्याका 

निर्माण, प्रदेशाग्रंका सऋमण 
आर सूक्ष्मकष्टियांके निर्माणा- 
दिका निरुपण । 


अपूर्वेकर- 


पृष्ठ ने. 


३४२ 


३४४७४ 


३७४५ 


३४८ 


३७९ 
३०३ 


३०५ 


३०३७ 


२०८ 
३६० 


३६१ 


३७४ 


३८२ 


पट्खंडागमकौ प्स्तावना 


विषय 


५६ ऋषधादिके उदयसे उपस्थित 
पुरुषवेदी आदि क्षपकोकी 
विशेषता | 

५७ क्षीणकषाय क्षपकका! निरू- 
पण । 

५८ सथोगक्रेवलीआ निरूपणमे 
दण्ड कपाटादि समुद्धा- 
तोंका स्वरूप । 

५९५ योगनिरोधकरणमं आपूर्व- 
स्पद्धक ओर छकृापष्ट्रियाके कर- 
नेका विधान । 

६० उपान्त्य खमयमे व्युडिछन्न 
दहोनेवाली तिहत्तर प्रक्तियां। 

६१ अन्त समयमे व्युच्छिन्त 
होनेवाली बारह प्रक्ृतियां ! 


क्रम ने. 


गति-आगानियालिका 


१ नरकगतिम प्रथमसम्यकत्यी- 
त्पादन्षकी सामग्री । 

२ तियग्गतिम प्रथमस पम्यकत्वी- 
त्पत्तिके योग्य सामझी | 

३ मनुष्यगतिम . प्रथमसम्य- 

कत्वोत्पत्तिके योग्य सामग्री । 

४ देवगतिम प्रथमसम्यकत्योत्प 
त्तिके योग्य सामग्री । 

५ नरकगतिम प्रवेश और निगे- 
मनके गुणस्थानोका निरूपण।| 

६ तियेग्गतिमे प्रवेश और निरी- 

_ मनके गुणस्थान । 

७ पंचेन्द्रिय तिथच योनिम्रती, 
मनुष्यिनी, ओर भवनवाली 
आदि देवोंके प्रवेश थ निरी- 
मनके गुणस्थान | 

< मनुष्य, मनुष्य पयोप्त और 
सोधर्मादि नवग्रेवेयक विमा- 


पृष्ठ ने, 
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नवासी है देदोके प्रवेश व 
निगेभनके गुणस्थान । 


९ अनुदिशादि सर्वाधसिद्धि 
विमानवासी देवोके प्रवेश व 
निगमनके गुणस्थान । 

१० मिथ्यादष्टि व सासादनस- 
स्थग्दष्टि नाराकियोंकी आग- 
लिका निरूपण । 


११ सम्यग्मिथ्यादष्टि नारकियों की 
आभगति। 


१२५ सम्यग्दृष्टि 

आगति। 

सप्तम प्ृरथिवीके मिथ्यादृष्टि 

नाराकियोंकी आगति । 

सप्तम पृथिवीके सासादन- 

सस्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादध्टि 

ओर असंयतसम्यग्दष्टि नार- 

कियोकी आगति। 

तिथथ संज्ञी मिथ्यादष्टि 

हे ५१. । आर 

पर्यापर कमभूमिजोकी गति। 

पंचेन्द्रिय. तिथयंच असंश्ञी 

पर्याप्तोकी गति । 

पंचेन्द्रिय तियंच संक्षी व 

असंशी आदिकोकी गति । 

तेजस्कायिक व वायुकायिक 
नकल | 

जीवाकी गति | 

तिथेंत्र॒ सासादनसस्यग्दश्टि 

करममूमिजाकी गति । 

तिथंच सम्यग्मिथ्याद पष्टि- 

योंकी गति। 

२१ तिथच अखंयतसम्यग्दष्टि- 
याकी गति । 

२०५ तिथच मिथ्यादष्टि व सासा- 
दनसम्यग्दप्ट.. भोगभूमि- 


जोकी गति । 


नाराकियों की 
१३ 


१७ 


१७ 


२९, 


० 


विषय-सूची 


पृष्ठ नें, 


४४४ 


४७४६ 


४७७७ 
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७५०५ 


४५७ 
४७७ 
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४६७ 


४६६ 
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२३ तियच सम्यग्मिथ्यादष्टि व 
असंयतसम्यग्दष्टि भोगभूमि- 
जॉकी गति | 

२७ मनुष्य पर्यापत मिथ्यादष्टि 
कमेभूमिजोकी गति । 

२५ अपर्याप्त मनुष्योंकी गति। 

२६ मनुष्य सासादनसस्यस्दष्टि- 
योकी गति । 

२७ मनुष्य सम्यण्मिथ्यादष्टि और 
सम्यग्दष्टि. कर्मभूमिजोकी 
गति | 


२८ मनुष्य मिथ्यादष्टि और 
सासादनसस्यग्दप्ट.. भोग- 
भूमिजोंकी गति। 

२९, मनुष्य सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर 
सालादनसम्यग्दष्टि. भोग- 
भूमिजोंकी गति। 


३० देव मिथ्यादष्टि ओर साखा- 
दमसम्यग्दप्रियोकी आगति। 

३१ देव सम्यग्मिथ्यादष्टि ओर 
सम्यग्दशियोकी आगति। 

३०५ भवनवासी, वानव्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोकी आगति । 

३३ सनत्कुमारप्रश्नति शतारखह- 
सार कल्पवासी देवोकी 
आंगति | 


३४ आनतादि नवग्रेवेयकािमान- 
वासी मिथ्यादष्टि, सासा- 
दनसम्यभ्टाष्टि, असंयतसम्य- 
ग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
देवोकी आगति। 

३० अनुद्शादि सर्वाथासिाहवे- 
विमानवासी असंयतसमस्य- 
ग्दष्टि देघोंकी आगति | 


३८ सप्तम पृथिवीके नाराकियांकी 
आगति ओर गुणोकी प्राप्ति । 


( १९ ) 


पृष्ठ ने. 


४५९७५ 


डेद८ 
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४3७ द्‌ 
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४८३ 
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४८३ 
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( ४० ) 
क्रम ने. विषय 


३७ छठी प्रथिवीके नारकियोकी 
आगति और गुणोकी प्राप्ति । 


३८ पंचम पृथिवीके नारकियाकी 
आगति और गुणोंकी प्राप्ति । 


३९ चतुर्थ पृथिवाके नाराकेयोंकी 
आगति ओर गुणोकी प्राप्ति 
एवं मोक्षका स्वरूप दिखलाते 
हुए कपिल, नेयायिक, वेशे- 
षिक, सांख्य, मीमांसक और 


ताकिकोके मतोका निराकरण | 


४० तीन उपरिम पृथिवाीके नार- 
कियोंकी आगति ओर ग़ुण- 
प्राप्ति | 

४१ तिरयंच और मनुष्योंकी गति 
प॒ववे गुणोकी प्राप्ति | 

४२ देवोंकी आगति और गुणोकी 
प्राप्ति । 

४३ भवनवासी,यानव्यन्तर 
और ज्योतिषी देव-देवियों 


पृष्ठ ने, | क्रम ने. 


घट्खढागमकी अ्रत्तावना 


विषय 


तथा सीधर्म-ईशानकब्पवा- 
४८५ सिनी देवियो की आगति भौर 
गुणोकी प्राप्ति ! 


४८७ | ४४ बोद्धों द्वारा माना हुआा 
मोक्षस्वरूप एसे उसम्नरका 
निरसन | 


४५ सौघर्मादि सदस्तारकल्पवाली 
|. देवोकी भागति और गु्णाकी 
|. प्राप्ति 
४६ आनतादि नयथग्रेवेय कथिमा- 

नवासी देवोशी अगति और 
गुणाकी प्राप्ति | 
४९१ | ७७ अनुदिशादि .._ अपराजित 
विमानवासी देवाँकी आगनि 
और गुणोक्री प्राप्लि | 


४८८ 








बेर 


४८ सर्वार्थसिद्धिध्रिमानयासी 
देवोकी आगति भोर गुणाकी 
४९७ हे 
प्राप्ति तथा सिदोाम वुमिक 
अभावादिका मानने वाल 
मताका निरसन ! 


पृष्ठ ने, 
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१३ 
३०७० 
१३ 
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६९ 
१०२ 
१६९७ 
१२६ 
२४९ 
२३८ 
३६५६ 
४७४ 
४५७०७ 


शुड्प््रः 
( पुस्तक १ ) 
अशुद्ध शत 


(तीन मोड़ेसे उत्पन्न होनेके (ऋजुगतिसे उत्पन्न होनेके तृतीयसमयवर्ती ) 
तृतीय समयवती ) 


अत्थि सम्माइटी अत्थि खदयसम्माइट्टी 
( पुस्तक २ ) 
कापात गेश्या कापोत लिश्या 
सब्ध्यपयोप्तक लब्ध्यपर्याप्तक 
' संज्ञी-अपयीप्त असंज्ञी-पयाप्त 


१9 १9 


( आलापॉका ) 


खाना नाम अशुद्ध शुद्‌ 
कषाय अक. लप. क, 
योग... ९, ११ 
जीवसमास १ से प. २ सं. प., सं. अ. 
संज्ञा क्षीणसं., अतीतसं. 
योग ओ. १ औ. २ 
बेद ३ र 

हि -अयोग अपगत 
पयाप्त ७५ आ. ६ अ. 
गुणस्थान म. प्र 
योग >९ अयोग 
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पट्खडागम शी प्रस्तावना 


खाना नाम अशुद्ध श्र 
ेश्या भा. रे भा. ६ 
जीवसमास से. भ. स. प. 
( पुस्तक ४ 2 
अशुद्ध शुद्ध 
असख्यात असख्यात 
१०८ न ५०० ' २०८ ४१९०७ >( ५०० 
९६ ९६ 
संख्यातगुणे । असंख्यातगुणे 
० * ७ ३०४०४ . ४५९ 
इ्श्ण पे ४श्ठ ४ 
(प्र. ३) २ हस्त ३ हस्त 
99 अगुल १३३६ अगुल ५ ६... 
श्ज्ः करे 
पाया पाया जाता पाया जाता 
बैक्रियिकमिश्रकाय- वैक्रियिककाय- 
स्तम्मा- स्तम्भा- 
बताया नहीं गया है बताया गया है 
७» ७»%:८९८ ७२८ ७ >*८ २१८९८ 
वन वन नहीं बन नहीं 
८१७८ ८१२८ 
३५७ ७७ 
श्दरढठ हू श्ट्ध ढृ श्द्ध 
भवनवासी ब्यन्तर 
अमम्य अगम्य 


उपशामकोके एक समयकी उपशामकोंके उत्कृष्ट कालछकी प्ररूपणा 
प्ररूपणा द 


सम्य्दंधि सम्यम्मिथ्यादृष्टि 
उद्दतनाघातसें अपवतनाघातसे 
५ इस सूत्रका अथ सुगम है, क्योंकि, पहले 


बहुत वार प्ररूपित किया जा चुका है । 
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शुद्धिपत्र ( 9३) 


अशुद्ध शुद्ध 
(९१००० ) ( १०००० ) 
अपेक्षा एक समय अपेक्षा जधन्यसे एक समय 
( पुस्तक ५ ) 
निकला । निकला ( ६ )। 
सम्यग्मिथ्याइष्टिका उक्त दोनों गुणस्थानोंका क्‍ 
चारों क्षपकोंका चारों क्षषक और अयोगिकेबलियोंका 
जीवोंका जघन्य अन्तर जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
रोख्यातगुफित असंख्यातगुणित | 
( पुस्तक ६ ) 
लम्भवि्‌ ब्भदि 
ए्यत्त ण्यत्तं 
हो ज्ज़ ? होज़ा । 
हो सके ! हो सके। 
अंती अंतो 
एक अक्षरकी उत्पत्तिकी एक अक्षरसे उत्न्न श्रतज्ञानकी उपचारसे 
उपचारसे 
-रुक्ख संठाणाहोज् -रुक्खसंठाणा होज् 
दोख ण दोज | ण 
जीवेणोगाह जीवेणोगाढ 
पुव्वत्त * प्॒व॒ुत्त 
अगोपांग अगोपांग 
घत्तारि पयाडिसंबंधि चत्तारिपयडिसंबंधि 
सूक्ष्मसाम्पराथिक सूक्ष्मसाम्परायिक 
( यहां........है ) »< 
सुगम है । सुगम है । ( यहां संयतसे अमिग्नाय अंप्रमत्त 
गुणस्थान तकके संयतोसे है ) । 
बंधवाचछेदो बंधवोच्छेदों 
गोपुच्छाविशेषोंका गोपुच्छविशेषोका 
पक्स्षेवसंक्खेव- 


पक्‍खेवसंखेव- 


( ४४ ) 


पृष्ठ नें. 
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अशुद्ध 


भवदिद्वीए 

प्रकृतिमे 

पढहमसम्सत्त 

तासि 

२७० 

पढमसम्मत्त पडिवण्ण- 
सम्मामिच्छात्ताएं 
दंसणमोहर्स बंधगो 
हे 

दसणमोहकखण 
दूरावकिट्टिणाम 
बेदणीयं णामे 

जादा, माहणीयवज्जाणं 
पुण 

हुआ था 

बादिरगो 
दितीयोपदमसम्यक्त्वको 
तीईंदिचिउरिंदिय 
उक्कद्ठिदं हु 
निच्छृवासका 

ण- 

अत्थि ! 

मिच्छत्त- 


शुद्ध 


भवद्विदीए 

प्रकृतमं 

पदमसम्मत्त 

तेसि 

१७० 
पढठमसम्मत्तप्पडिवण्ण- 
सम्मामिच्छत्तार्ण 
दंसणमो६स्सबंधगों 
हर 

दंसणमोहक्खवण 
दुरावकिट्टी णाम 
चेदणीय मोहणीय णाम 
जादों, सेसाणं पुण 


दुआ था 
बाहिरगे 
द्वितीयोपशमसम्पक््वकालको 
तीइंदियचउरिद्य 
उक्कद्ठिद तु 
निःश्वासका 
ण, 
अत्थि। 

च्छंत- 


अभावसम्बन्धी मिथ्यात्वरूपी अभावक्ो माननेवालोंके 


परम ही 
३४६८, 
23% ७) ५< 
न ्डः 
न्ड्ट जज 
्द्ध के 
2 
4४: 


सिरि-भगवंत-प॒प्फदंत-भूदबलि-पणीदो 


कै कक 
उकखडागमा 
सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइ्य-धवला-टीका-संमण्णिदो 
तरस 
पढमखंडे जीवद्ठाणे 
चू आकर 
लुया 
तिहवणसिरसेहरण भवभयगब्भादु णिग्गंदे पणउ । 
सिद्धे जीवड्ाणस्समलिणगुणचूलिय बोच्छे ॥ 


कदि काओ पयडीओ बंधदि, केवडि कालटटिदिएहि कम्मेहि 
सम्मत्तं लम्मदि वा ण लब्भदि वा, केवचिरेण कालेण वा कदि भाए 
वा करेदि मिच्छत्तं, उवसामणा वा खबणा वा केसु व खेत्तेस कस्स 
व मूले केवडियं वा दंसणमोहणीयं कम्म खर्वेतस्स चारित्तं वा संपुष्णं 
पडिवज्जतस्स ॥ १ ॥ 


ह 9 ७ हे मो ह हर 0 १4 भ कस भा थे थे भर आ आपस स्खलन कफ सभा सका कक व कक हपभ्रत 


जिभुवनरूप कोकके शिर पर स्थित शेखरस्वरूप और भव-भयके गर्भसे विनि- 
गेत ऐसे खिद्धोंकी प्रणाम करके जीवस्थान नामक प्रथम खंडकी निर्मल गुणवाली 
चूलिकाको कहता हूं ॥ 


सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव कितनी और किन प्रकृतियोंको 
बांधता है, कितने कोल-स्थितिवाले कमोंके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त करता है, अथवा 
नहीं प्राप्त करता है, कितने कालके द्वारा मिथ्यात्व कमंको कितने भागरूप करता है, 
ओर किन किन क्षेत्रोंमे तथा किसके पासमें कितने दशनमोहनीय कमेको क्षपण करने- 
वाले जीवके ओर सम्पूणे चारित्रकों प्राप्त होनेवाले जीवके मोहनीय कमकी उपशामना 
तथा क्षपणा होती है ॥"१॥ 


पकृक्वभंताके जंऋप्रार कर उसहोलिल फ्रकफानप्लका कफ नल के के न के के कि सा कप का के कट बे कक 


१ कप्रतो “ कदि काओ सयचाओ बंधदि चारित्तिपुण्णपडियिज्ज ? इति पाठः । 


क्लंडःगमे जीवट्टाण 0 0 लक 6 
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२] 

सम्मत्तेसु अड्डसु अणियोगदारेसु चूलिया क्रिमइमागदा * पृव्वुत्ताणमद्ठण्णमणि- 
ओगदाराण्ण विसमपणसबिवरणडूमागदा | एत्थ चोदओं भणदि- अड्ठहि अणिआगहारद्ि 
प्रूविदभेव अईट कि चूलिया परुवेदि, अण्ण वा? जदि ते चेव परूवेदि, तो पुणरुत्तदासा। 
विदीए चोदसवीबसमासपरिद्रल वा परुंवेदि, अप्यडिबद्ध वा ? पृढमब्रियप्प  चोहसण्फ 
जीवसमासाणं परूवणट्दाए तत्थ इमाणि अड्ड चेच अणिओगद्दाराणि णादब्वाशि मबति ! 


त्ति एदस्स सुत्तस्स अवहारणपदस्म विहलत्त पसज्जदे। कुदो  चूलियासण्णिदस्स चोदस- 
जीवसमासपडिबद्धइपरूवयस्स णबमस्स अधिश्रोगदारम्सुदर्लभा | विदीए चूलिया जीव- 
इ्राणादों पुधभूदा होज़, चोइसजीवसमासपडिबद्धअट्टे अभणंतस्स जीवट्ठाणवबण्सविराहा 

एत्थ परिहारों उच्चदे- ण ताव पुणरुत्तदोसो, अट्टाणिओगदारहि अपरूविदस्स 


तत्थ उत्तत्थणिच्छयजणणस्स अट्ठस्स तदो कथाचि पुधभूदरस तेहि चेव सूचिदस्स परू- 


करनशाा भागा कर व धर हक छा हा जा हा गां ते थक न था क्र था # आय का मा का था को मी से था ॥ब कि मेन कक के कं 


गंका--जीवस्थाननामक प्रथम खंडसम्बन्धी आठटों अनुयोगद्वारोफे समाप्त है। 
जाने पर यह चूलिका नामक अधिकार किसलिए आया है! 
समाधान--पूर्वोक्त आठो अल्ुयोगद्वारोके विपम-स्थलाके विवरणके लिये 
यह चूलिका नामक अधिकार आया है। 
शंका - यहां पर शंकाकार कहता है कि-- चूलिकानामक अधिकार आठठों अजु- 
योगद्वारोंसे प्ररुषित ही अर्थको प्ररूषण करता है, अथवा अन्य अर्थको ? यदि उसी ही 
अर्थको प्ररूपित करता है तो पुनरुक्तदोष आता है। हितीय पक्षमं वह चलर्देश-जीव- 
समास-प्रतिबद्ध अ्थंका प्ररूपण करता है, अथवा चतुदंश-जीवसभास- अप्रतिबद्ध अर्थका ! 
प्रथम विकव्पके मानने पर-- चोद्ह जीवसमासोंके प्ररूपण करनेके लिये उस विषयर्म 
ये आठ ही अनुयोगद्वार जानने योग्य हैं ' इस प्रकारके इस सत्रके अवधारणरूप पवकार- 
पदके विफलता प्राप्त होती है, क्योंकि चतुदंश-जीवसमासमें प्रतिबद्ध अर्थका प्ररूपण 
करनेवाला कक. चूलिकासंशित नवमां अनुयोगद्वार पाया जाता है। द्वितीय पक्षके भानने पर 
घूलिकानामक अधिकार जीवस्थानसे पृथग्भूत हो जायगा, क्योंकि, चतुर्दश- जीवसमास- 
प्रतिबद्ध अर्थोंकोी नहीं कहनेवाले अधिकारके ' जीवस्थान ! इस संशाका विरोध दे? 
लि समाधान- यहां पर उक्त शंकाका परिहार किया जाता हे-ल तो प्रथम 
8 कर 4५७ के, के न 
हि गये, तथा चह पर के गये अब के विजय शलन डील बात 
सस्‍्थानसे कथंचित्‌ पृथग्भूत तथा उन्न आठों अ जग ह फ है कल कमर 
झूलिकानामक अधिकारम प्ररुषण किया गया है। केले बिल पिन कप 
द्वेतीय पक्षके अन्तगंत प्रथम पश्षम 


बतलाई गई एवकार पदकी विफलता भी नहीं कु 
अनुधागद्वारोम अन्तभांव हो जाता है । ” चूलिकाका आठों 


(3७७)४%)४ ७४४४ ७०५ नर लक बाज नस ० १३०१ १५०७४० ७७ ० ०५०५०, 


१ सत्मरू, धू. ५, 


१, ९-१, १. ] चूलियाए अवयारपरूवण [ ई 


कथमंतब्भावो / अद्ठाणिओगद्ारस्‌इदडपरूवणादो । ते जहा- खेत्त-कारुंतरअणिओग- 
हारोहे गांदेरागदी खूचिदा । सा वि गदिरागदी पयडिसमुकित्तण ड्ाणसमुकित्तण च 
स्चेदि, बंधेग विणा सत्तविहपरियट्रेसु परियद्धणाणुववत्तीदों । पयडि-द्वाणसम्न॒ुकित्तणेहि 
जहण्णुकस्सद्विदीओ ख़चिदाओ, सकूसायजीवस्स ट्विदिबंधेण विणा पयडिबंधाणुववत्तीदों 
अद्भपोग्गलपरियई देखणमिदि वयणेण पढमसम्मत्तग्गहण सूचिदं, अण्णहा देखणडू- 
पोग्गलपरियइमेत्तमिच्छत्तड्िदीए संभवाभावा । तेण वि पढमसम्मत्तग्गहणेण तिण्णि 
महादडया पठमसम्भत्तगगहणजोग्गखे त्तिदिय-तिविहकरण-पजत्त-द्विदि-अणु भागखंड यादओ 
सूचिदा होंति। एदेणेव मोक्‍्खों वि खूचिदों। कुदों £ अद्धूपोग्गलपरियद्ादों उबरि 
आलद्धसम्मताण ससाराभात्रा | तंण ।वे माक्खण देसण-चारित्तमोहणीयखवणविहाण 
तज्जोग्गखेत्त-गइ-करण-ड्विदीओ च सूचिदा भर्वति | ण च तेसि तत्थ णिण्णओ कदो, 
तत्थ णिण्णये कीरमाणे सिस्साणं महवाउलत्तप्पसंगा। ण विद्यवियप्पो, अणब्शुवगमादो। 

शंका--चुूलिकाका आठों अज्यागद्वारोमें अन्तभोौव कैसे होता है? 

समाधान--क्योंकि, चूलिकानामक अधिकार आठों अनुयोगद्वारोंस खूचित॑ 
अथका प्ररूपण करता है| उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे--क्षेत्रप्ररूपणा, कालप्ररुपणां 
ओर अन्तरप्ररूपणा, इन तीन अनुयोगद्वारोंस' गति-आगति नामकी चूलिका खूचित 
की गई है। वह गति-आगति चूलिका भी प्रकृतिसमुत्कीतेन और स्थानसमुत्कीतेन, 
इन दो अधिकारोंकों सूचित करती है, क्योंकि, कमे-बंधके बिना सात प्रकारके परि- 
वर्तेनोंम परिवर्तन अन्यथा हो नहीं सकता है। प्रकृतिसमुत्कीतेन ओर स्थानसमुत्कीतेन- 
के द्वारा ( कर्मोंकी ) जधन्यस्थिति ओर उत्क्ृष्टस्थिति नामकी दो चूलिकाएं सूचित 
की गई हैं, क्योंकि, सकषाय जीवके स्थितिबंधके बिना प्रकृतिबंध नहीं हो सकता है। 
कालप्ररूपणामें कहे गये ' देशोन अरधपुद्धलपरिवर्तेन” इस वचनसे प्रथमसस्यकत्वका 
ग्रहण सूचित किया गया है । यदि ऐसा न माना जाय, तो देशोन अधैपुद्टछपरिवर्तन- 
मात्र मिथ्यात्वकी स्थितिका होना संभव नहीं हैे। उस प्रथमसम्यकत्व-ग्रहणके द्वारा 
भी तीन महादंडक, प्रथमसम्यक्त्व-अहण करनेके योग्य क्षेत्र, इंद्रिय, त्रेविधकरणकी 
प्राप्ति, पर्याधकपना, स्थितिखंड और अजुभ[ग्ंड आदिक खचित किये गये हैं। इस 
ही अधिकारके द्वारा मोक्ष भी सूचित किया गया है, क्योंकि, अधेपुह्वछपरिवतेनकालसे 
ऊपर आलब्धसम्यकत्व अथोत्‌ प्राप्त किया है सम्यक्त्वकोी जिन्होंने, ऐसे जीवोके संसार 
का अभाव होता है| उस मोक्षके द्वारा भी दशेनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय कर्मके 
क्षपणका विधान, उसके योग्य क्षेत्र गति, करण ओर स्थितियां सूचित की गईं है। 
इन सब बातोका उन आठ अनुयोगद्वारोम निणय नहीं किया गया है, क्योंकि, वहां उन 
सबका निरणय करने पर शिष्योके वाद्धिव्याकुलताका प्रसंग प्राप्त होता | द्वितीय विकल्प 
भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि, चूलिकाको जीवस्थानसे पूथग्भूत नहीं माना गया है। 


लमग्म्जकानग्किडि कम अ्रि लेन डक ध्रजरअ आल तप ्निवितिय न एं ब्रम भर १ 8 आता + 


१ काठप्र, सू. ४४ २ अ-आ-क प्रतिपु “ अछद्ध-? इति पाठः। मे प्रतो * आलीद-” इल्मपि पाठ: | 
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सा वि चूलिया एयबिहा होदि सामण्णविवक्‍्खाए, पज्जबद्टियणयादो णत्रविह् | 
ते जहा- ' कदि पगडीओ बंधदि * त्ति पदें पगडि-ड्राणसम्रुक्कित्तणसण्णिदाओं दोण्ण 
चूलियाओं होंति। ' काओ पयडीओ बंधदि ” त्ति पदम्हि पढम-विदिय- तद्यदंडय- 
सण्णिदाओ तिग्णि चूलियाओ ट्विदाओ। 'केवडिकालट्टिदिएहि कृम्मेहि सम्मर्त लब्भदि 
वा ण॑ लब्भदि वा ” त्ति पदम्हि जहण्णुक्क्रस्सट्रिदिसाग्णिदाओं दोण्णि चूलियाओ अब- 
ट्विदाओ। ' केवचिरेण कालेण कदि भाए वा करेदि मिच्छत्त, उबसामणा वा खबणा 
वा केसु व खेत्तेसु कस्स व मूले, केवडियं वा दंसणमोहर्णाय कम्म खर्वेतस्म चारितं वा 
संपुष्ण पडिवज्जंतस्स ” एदेसु पदेसु अद्टमी चूलिया । “वा संपुण्णं ” त्ति “वा” सहाम्हि 
: गदिरागदी णाम णव्मी चूलिया। एवं णव चूलिया होति । अवांतरभेएण अणय- 
विह्यओ वा | एदार्सि णब््ड चूलियाणमरद्ठपरुयणड् म्रथरिमसुत्तं भण॑दि- 


छ [8 ५ / 5. के 
कदि काओ पगडीओ बंधादे ति जे पद तस्स विह्यसा ॥ २॥ 
* जहा उद्देसो तहा णिद्देसो  त्ति णायादों पढमम्रुद्दिद्स्स पढ़म चेव णिद्देसो 
वह चूलिका भी सामान्य विवक्षासे एक प्रकारकी है, और पर्यायार्थिक नयसे 
नो प्रकारकी है । वह इस प्रकार है--“ कितनी प्रकृतियां बांधता है ” इस पद्म प्रक्ति- 
समुत्कीतंन और स्थानसमुत्कीतन नामक दो चूलिकाएं समन्वित हैं । “ किन प्रकृति- 
.योँको बांधता है ! इस पदमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय दंडक नामवाल्टी तीन चूलिकाएं 
अवस्थित हैं '। “ कितने काल-स्थितिवाले कर्मोंके द्वारा सम्यक्त्वकों प्राप्त करता हे, 
अथवा नहीं प्राप्त करता है ', इस पदमे जधन्यस्थिति और उत्कृष्गस्थिति नामकी दो 
चूलिकाएं अवस्थित हैं । ' कितने कालके द्वारा मिथ्यात्वकर्मकों कितने भागरूप करता 
है, और किन क्षेत्रोंमि तथा किसके पासमें कितने द्शनमोहनीयकर्मको क्षपण करनंवाल 
और सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त होनेवाले जीवके मोहनीयकर्मकी उपशमना तथा क्षपणा 
. होती है ! इन पदोामें आठवीं चूलिका अन्तर्निहित है । * वा संपुण्ण ” इस वाक्य भाये 
हुए ' वा शब्द्म गति-आगति नामकी नवर्मी चूलिका अन्तर्भूत है। इस प्रकार उप- 
युक्त से चूलिकाएं नो होती हैं । अथवा, अवान्तर भेदकी अपेक्षा चूलिकाएं अनक 
प्रकारकी हैं। ५ कु 
अब इन नवों चूलिकाओके अर्थ-प्ररूपणके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कदत हैं--..- 


अर) ३ तियां हर $ 
. कितनी ओर किन प्रक्ृतियोंको बांधता है” यह जो पूेसत्र-पठित पद है, 
उसका व्याख्यान किया जाता है ॥ २॥ द 
शका--' जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश किया जाता है ! 
इस न्यायके अनुसार पहले उद्देश किये गये पदार्धका पहले ही निर्देश होता है, यह 


! मतिवु * समण्णिदाओ ? इति पाठ:।.. २ प्रतिषु : क्ेबकि-' इति पाठ; । 
: * ॥ प्रतिषु ' संपुण्णं वा ? इृति पाठ: ।॥ मा | 
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होदि त्ति णन्बद | तदो णाहवेदव्बमिर्द सुत्तमिदि ? ण एस दोसो, एदम्हि पदे इमाओ 
चूलियाओ अवड्विदाओ, इमाओं वि ण द्विदाओ त्ति जाणावणई, “ जहा उद्देसो तहा 
णिददेसो ” त्ति णायस्स अत्थित्तपरूवणर्ई च तदारंभादों। विविह्य भासा विहासा, परूवणा 
णिरूवणा वक्खाणमिदि एयट्टी । 


इदारणिं पगडिसमुकित्त्ण कस्सामों ॥ ३ ॥ 


पगडीणं सम्ुकित्तणं पगडिसमुकित्तण, पयडिसरूतणिरूवणमिदि जे उच्त होदि । 
इृदाणिं संर्पहि, कस्सामों भण्णिस्सामों त्ति एयट्री। पढमे पयडिसम्ुुकित्तण चेव किम 
उच्चदे ? णग, पयडीए अणवगदाए ड्ञाणसमुक्तित्तणादीणमवगमोबायाभावा । ण॒ च अवय- 
विणि अणवगदे अवयवा अबगंतुं सकिज्जते, अण्णत्थ तहाणुवर्ंभा । तम्हा पयाडिसम्ु- 
क्कित्तणमेव पुव्चे परूविज्जदे | ते पि पयडिसम्नुक्कित्तणं मूलत्तरपयडिसमुक्कित्तणमेएण 
दुविह होइ । संगहियासेसवियप्पा दव्बड्ियणयणिबंधणा मूलपयडी णाम । पुथ पुथा- 
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बात जानी जाती है । अतएव यह सूत्र आरम्भ नहीं करना चाहिए? 

समाधान- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस पदमें ये चूलिकाएं अवस्थित हैं, 
और ये चूलिकाएं अवस्थित नहीं हैं, इस बातके शान करानेके लिए, तथा “ जिस प्रका- 
रसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है” इस न्यायके अस्तित्व-प्ररूपणके 
लिए इस सूत्रका आरम्भ किया गया है। 


विविध प्रकारके भाषण अर्थात्‌ कथन करनेको विभाषा कहते हैं। विभाषा, 
प्ररूपणा, निरूपणा ओर व्याख्यान, ये सब एकाथे-वाचक नाम हैं। 


अब प्रक्ृतियोंके स्वरूपका निरूपण करेंगे ॥ ३ ॥ 
किशन प्रक्तियोंके समुत्कीतेनको प्रक्तिसमुत्कीतेन कंहते हैं, जिसका कि अथे 
| के स्वरूपका निरूपण करना होता है । इस समय अथोत्‌ आठों प्ररूपणाओँके 
पश्चात्‌ अब, करेंगे अथात्‌ प्रकृतिसमुत्कीतेन नामकी चूलिकाको कहेंगे, ये शब्द एकार्थक हैं। 
शंका--पहले प्रक्ृतिसमुत्कौतेनको ही किसलिए कहते हैं ? 


समाधान --नहीं, क्योंकि, प्रकतियोंके अज्ञात होने पर स्थानसमुत्कीत॑न 
आदिके ज्ञानका कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अवयवाके अज्ञात रहने- 
पर अवयव नहीं जाने जा सकते हैं, क्योकि, अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। इसलिए 
प्रकंतिसमुत्कीतनकी ही पहले कहते हैं । 

वह प्रकृतिसमुत्कीतेन भी मूलप्रकृतिसम॒ुत्कीतीन और उत्तरप्रकतिसमुत्की- 
तेनके भेद्से दो प्रकारका होता है। अपने अन्तगत समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाली 
भोर द्रव्याथिकनय-निबन्धनक प्रकृतिका नाम मूलप्रकृति है। पृथक्‌ पृथणतू अवयववाली 
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सा वि चूलिया एयविद्ा होदि सामण्णविवक्खाए, पज्जवड्टियणयादो णवविहा । 
ते जहा- ' कदि पगड़ीओ बंधदि * त्ति पढे पगडि-द्वाणसमुक्कित्तणसण्णिदाओ दोण्णि 
चूलियाओ होंति। ' काओ पयडीओ बंधदि ' ति पद॒म्हि पढ़म-विद्य-तदियदंडय- 
छा है कप २ ७, #७. के 
सण्णिदाओं तिण्णि चूलियाओ द्विदाओ। “केवडिकालड्टिदिएहि कृस्मेहि सम्म्त लब्भदि 
वा ण लब्भदि वा * त्ति पदम्हि जह्णुक्कस्सह्विदिसण्णिदाओं दोण्णि चूलियाओ अब- 
हिंदाओं। ' केवचिरेण कालेण कदि भाए वा करेदि मिच्छत्त, उवसामणा वा खबणा 
३ + + कर र्गी रथ $ फ 
वा केसु व खेत्तेसु कसंस व मूले, केवडियं वा दंसणमोहणीर्य कर्म खर्वेतस्स चारित्त वा 
संपुण्ण पडिवज्जंतस्स ' एदेस पदेंसु अद्ठमी चूलिया । “ वा संपुष्ण ” त्ति * वा” सद्दम्हि 
- गद्रिगदी णाम णवमी चूलिया। एवं णव चूलिया होति। अवांतरभणण अणय- 
विह्यओ वा। एदार्सि णवए्ह चूलियाणमट्टपरूवणडृू मुवारमसुत्त भर्णदि- 
हल.  & पं शिमिमर पर. 4 जे ५ | 4 न । 
कदि काओ पगडीओ बंधदे त्ति जे पद तस्स विहासा ॥ २॥ 
* जहा उद्देसो तहा णिदेसो ' त्ति णायादो पढमग्रुद्दिद्वस्स पढ़म चेव णिद्देसो 
का वह चूलिका भी सामान्य विवक्षासे एक प्रकारकी है, ओर पर्यायार्थिक नयसे 
नो प्रकायकी है । वह इस प्रकार है--' कितनी प्रकृतियां बांधता है ! इस पदमें प्रकृति- 
समुत्कीतंन और स्थानसमुत्कीर्तन नामक दो चूलिकाएं समन्वित हैं । ” किन प्रकृति- 
योंको बांधता है ” इस पदमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय दंडक नामब्राल्टी तीन चूलिकाएं 
अवस्थित हैं '। “ कितने काल-स्थितिवाले कर्क द्वारा सम्यक्‍त्वकों प्राप्त करता है, 
अथवा नहीं प्राप्त करता है ', इस पदम जघन्यस्थिति और उत्कृष्टस्थीत नामकी दो 
चूलिकाएं अवस्थित हैं । ' कितने कालके द्वारा मिथ्यात्वकरमकों कितने भागरूप करता 
है, ओर किन क्षेत्रोंम तथा किसके पासमें कितने दशनमोहनीयकमंको क्षपण करनेवाले 
और सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त होनेवाले जीवके मोहनीयकर्मकी उपशमना तथा क्षपणा 
होती है ' इन पदोमें आठवीं चूलिका अन्तर्निहित हे । ' वा संपुण्णं ! इस वाक्‍यमे आये 
हुए. ' वा ! झब्दम गति-आगति नामकी नवर्मी चूलिका अन्तभूत है। इस प्रकार उप- 
युक्त सब चूलिकाएं नो होती हैं | अथवा, अवान्तर भेदकी अपेक्षा चूलिकाएं अनेक 
प्रकारकी हैं । 
अब इन नवों चूलिकाओके अर्थ-प्ररूपणके लिए आचार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं--- 


* कितनी ओर किन ग्रकृतियोंकी बांधता है” यह जो पूर्वसनन्न-पठित पद है, 

उसका व्याख्यान किया जाता है ॥ २॥ 
शंका-- जिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश किया जाता है ' 
इस न्यायके अजुसार पहले उद्देश किये गये पदार्थका पहले ही निर्देश होता है, यह 


१ अतिषु  समण्णिदाओं ” इति पाठ:। २ प्रतिषु * केबालि-' इति पाठ । 
३ प्रतिषु ' संपुण्णं वा * इति पाठ। 


+ 


१, ९-१, रै. ] चूलियाएं पगाडिसमुकित्तण [५ 


होदि त्ति णव्बदे | तदो णाढवेदव्यमिद सुत्तमिदि ? ण एस दोसो, एदम्हि पदे इमाओ 
चूलियाओ अबट्विदाओ, इमाओ वि ण ट्विदाओं त्ति जाणावणई, “ जहा उद्देसो तहा 
णिद्देसो ” त्ति णायस्स अत्थित्तपरूवणई च तदारंभादों। विविहा भासा विहासा, परूवणा 
णिरूवणा वक्‍्खाणमिदि एयट्रो । 


इदाणि पगडिसमुकित्तणं कस्सामों ॥ ३ ॥ 


पगडीण समुकित्तणं पगडिसमुकित्तण, पयडिसरूवणिरूवणमिदि ज॑ उत्त होदि । 
इृदाणि संर्पाहि, कस्सामो भण्णिस्सामों त्ति एयट्रो। पढ़म पयडिसभुकित्तण चेव किम 
उच्चदे ? ण, पयडीए अणवगदाए ट्डाणसम्नुकित्तणादीणमबवगमोबायाभावा । ण च अवय- 
विणि अणबगदे अवयवा अबगंतु सकिज्जंते, अण्णत्थ तहाणुबलंभा । तम्हा पयडिससु- 
क्कित्तणमेव पुव्वे परूविज्जदे | ते पि पयडिसम्नुक्कित्णं मूलत्तरपयडिसमुक्किचणभेएण 
दुविह होह । संगहियासेसवियप्पा दव्बद्वियणयणिवंधणा मूलपयडी णाम | पुथ पुधा- 
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बात जानी जाती है। अतएव यह सूत्र आरम्भ नहीं करना चाहिए? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस पदमें ये चूलिका्ं अवस्थित हैं, 
और ये चूलिकाएं अवस्थित नहीं हैं, इस बातके ज्ञान करानेके लिए, तथा “ जिस प्रका- 
रसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश होता है ? इस न्यायके अस्तित्व-प्ररूपणके 
लिए इस सूृत्रका आरम्भ किया गया है। 

विविध प्रकारके भाषण अर्थात्‌ कथन करनेको विभाषा कहते हैं। विभाषा, 
प्ररूपणा, निरूपणा ओर व्याख्यान, ये सब एकाथे-वाचक नाम हैं । 

७५ आर हि छक 
अब प्रकृतियोंके स्वरूपका निरूपण करेंगे ॥ ३ ॥ 
प्रकतियांके समुत्कीतेनकों प्रकृतिसमुत्कीतेन कंहते हैं, जिसका कि अथे 
प्रखतियोके पे ेे आटठठों 
. प्रकृतियोके स्वरूपका निरूपण करना होता है। इस समय अथोत्‌ आठों प्ररूषणाओंके 
श्गे जिद श कप कि हेगे किक 

पश्चात्‌ अब, करेगे अथात्‌ प्रकृतिसमुत्कौतेन नामकी चूलिकाको कहेंगे, ये शब्द एकाथेक हैं। 

शंका--पहले प्रकृतिसमुत्कौर्तनको ही किसलिए कहते हैं? 


समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रकृतियोंके अक्षात होने पर स्थानसमुत्कीतैन 
आदिके शानका कोई उपाय नहीं है । दूसरी बात यह है कि अवयवीके अज्ञात रहने- 
पर अवयव नहीं जाने जा सकते है, क्योकि, अन्यत्र बेसा पाया नहीं जाता। इसलिए 
प्रकंततिसमुत्कीतेनकी ही पहले कहते हैं । 

वह प्रकृतिसमुत्कीतेन भी मूलप्रकृतिसम॒ुत्कीतन और उत्तरप्रकृतिसमुत्की- 
तेनके भेदसे दो प्रकारका होता है। अपने अन्तगत समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाल्प 
भोर द्वव्याथिकनय-निबन्धनक प्रकृतिका नाम मूलप्रकृति है। पृथक पृथझ अवयववाली 
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बयवा 75 ड्रप्र बैपएा उत्तपयडा जाम । तत्थ मूठपरयोडसबम्राइकनण पहस 
किमई कीरद | ण ए मूलपयडीए संगहिदासेसुत्तररयडीए परुषिदाए उत्तर- 
' प्रयडिपरुवणुववत्तोदा | 


तें जहा ॥ ४ ॥ . 
पुष्छामुत्तमेदं किम बुच्चदे ? सुत्तकत्ताररस परमाणनपरुवणादा सुत्तम्म 


पमाणत्तपरूवण्र । 

णाणावरणीय ॥ ५ ॥ 

णाणमत्रवोहो अवगमों परिच्छेदों इंदि एयसड्री | तमाव्रारद्रि लि णाणाव्णीर्य 
कम्म | गायाजगानदानाद किण्ण उदच्चद ण, जावलबखमगाश माग-दसमाशग व्गायसा- 
भावा | विणास वा जावस्स वि ववणासा हास्ज, ल वाह बूत्ल कयिगवलभता | 
णाणस्स विणामाभाव सव्वजावाण णाणात्थत्त पूसज्ेद थे, होते शाम विरहाबसाता 
नथा परयाचादिवरय निमिनय प्रकृतिकों उत्तरप्रकृति कहते हैं । 

गुंका--इन दोनों भेदोमेसे सूलप्रकृतिसमुत्कीतन पहले किसन्टिए करने हैं ? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, समस्त उत्तरप्रकतियाका संग्रह करन 
वाली मूलप्रकृतिके प्ररूपण किये जाने पर ही उत्तरप्ररृतियाका प्रस्षणा बन सकती है । 

वह प्रकृतिसमुत्कीतेन किस प्रकार है ! ॥ ४ ॥ 

ग़का -- यह पृच्छा-सूत्र किसालेए कहते हैं ? 

समाधान -सूत्र-कर्ताकी प्रमाणताके प्ररूपणद्वारा सूचकी प्रमाणना निरूपण 
करनेके लिए यह प्ृच्छा-सूत्र कहा है । 

ज्ञानावरणीय कम है ॥ ५॥ 

शान, अवबोध, अवगम ओर परिच्छेद, ये सब पका्थ बाचक नाम हैं। उस 
शानकों जो आवरण करता है, वह शानावरणीय कर्म है। 

शंका-- शानावरण ” नामके स्थानपर “ श्ञान-विनाशक ' सा नाम फ्यों 
नहीं कहा ! 

समाधान- नहीं, क्यांकि, जीवके रक्षणस्वरुप शान और दर्शनका विनाटा 
नही हाता है| याद ज्ञान ओर दशनका विनाश माना जाय, तो जीवका भी विनाद हे। 
जायगा, क़्याके, लक्षणसे रहित रूक्ष्य पाया नहीं जाता है। 


शैंका--शानका विनाश नहीं माननेपर सभी जीवोके शानका आध्तत्य प्राप्त 
होता है! 
१ मे प्रतो  पुधष्पिदावयवा ? इत्यपि पाठ: 2, सिं, ८, ४, त. रा. वा. ८, ४ 
ब्रतिषु “-लक्खणाणुवलंभा इति पाठ; | | 


१, ९-१, ५. ] चूलियाए पनडिसिमुक्कित्तत गाणाकरणीय [ ७ 
* अक्खरस्स अर्पनभाओ पिच्चुग्घाडियओ ' इदि सुत्ताणुकूलत्तादो वा। ण सब्वाव- 
यवहि णाणस्सुवर्लंभो होदु त्ति वोचतु जुत्त, आवरिणाणभागाणसमुवर्लेंभविरोहा । 
आवरिणाणभागा सावरणे जीवे किमत्थि आहो णत्थि त्ति । जदि अत्थि, 
ण ते आवबरिदा, सव्वप्पणा संताणमार्वरिदत्तविरेह्ा । अह णत्थि, तो वि 
णावरण, आवरिज्जमाणाणमभावे आवरणस्सत्यिचबिरोहा इृदि ? एत्थ परिहारो 
उच्चदे- दव्बड्डियणए अवर्लबिज्ञमाणे आवरिदणाणभागा सावरणे वि जीवे अत्वथि, 
जीवदव्वादों पुव्रभृदशाणामात्रा, विज्ञमाणंणाणमांगादों आवरिदणाणभागाणमभेदादों 
वा । आवरिदाणावरिदाण कधमेगत्तमिदि चे ण, राहु-मेहेहि आवरिदाणावारिद्सु- 

समाधान--ज्ञानका विनाश नहीं माननेपर यदि सर्वे जीवोके ज्ञानका अस्तित्व 
प्राप्त होता है तो होने दो, उसमें कोई विरोध नहीं है । अथवा “ अक्षरका अनन्तवां भाग ॥ 
नित्य-उद्धाटित अथात्‌ आवरणरहित रहता है ” इस खूत्रके अनुकूल होनेसे सब जीवोके 
ज्ञानका आस्तित्व सिद्ध है । | 

शंका--यदि सवे जीवोके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है, तो फिर सब्वे अवयबोके 
साथ ज्ञानका उपलस्भ होना चाहिए ? अथोत्‌ शञानके सभी भागोका या पूर्ण शानका 
सद्भाव पाया जाना चाहिए ! 

समाधान-- यह कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि, आवरण किये गये ज्ञानके 


2. अप 


भागोका उपलम्भ माननेमे विरोध आता हे। 


| ३० पीकर कक 


शंका--आवरणयुक्त जीवमें आवरण किये गये ज्ञानके भाग क्या हैं, अथवा 
नहीं हैँ ? यदि हैं, तो वे आवरित नहीं कहे जा सकते, क्योंकि, समस्पूर्णरूपसे विद्यमान 
भागोंके आवरण माननेम विरोध आता है। यदि नहीं हैं, तो उनका आवरण नहीं माना 
जा सकता, क्योंकि, आवियमाण अथोत्‌ आवरण किये जाने योग्य पदार्थोके अभावमें 
आवरणके अस्तित्वका विरोध हे ? 

समाधान--यहां उक्त आशंकाका परिहार करते हेँ-- द्वव्याथिकनयके अब- 
लणम्बन करनेपर आवरण किये गये ज्ञानके अंश सावरण जीवमें भी होते हैं, क्योंकि, 

3. 4 ५ हे 

जीवद्व्यस पृथग्भूत शानका अभाव है, अथवा विद्यमान ज्ञानके अंशसे आवरण किये 
गये ज्ञानके अंशोका कोई भेद नहीं हे । 

शंका--शानके आवरण किए गए और आवरण नहीं किए गए अशोके एकता 
केसे हो सकती है 
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समाधान--नहीं, क्योंकि, राहु ओर मेघोके द्वारा सर्यमेडक ओर चन्द्रमंडरूके 

१ हवदि हु सव्वजहण्णं णिच्चुग्घांडं णिरावरण । गो. जी. ३२०, 

२ प्रतिषु “ संताणमृबरिदत्तविरोह ? इति पाठः | 
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ज्जिदुमंडलभागाणमेगत्तुवलंभा । एवं संते आवरिज्जावास्यभावो जुज्जदे, अप्णहा तस्सा- 
णुव॒लंभप्पसंगादो | पज्जवट्टियणए अवलंबिज्जमाणे आवरिज्जमाण णाणभागा णांत्वि, 
तेसिं तदुबरंभाभावा | ण च एटं सुत्ते पत्नवद्टियणयमवर्लंबिय ट्विदे, तदावरिज्जमाणा- 
वारयववहाराभावा | किंतु दव्यट्ठियणयमवर्लंबिय सुत्तमिदमवद्धिदे, तेणेत्थ आवरिज्जमाणा- 
वारयभावा ण विरुज्जदे । किमई णाणमावरिज्जमाणमिदि्‌ ? उच्चदें- अप्पणो विरोषि 
दव्यसण्णिहणे संते वि ज॑ णिम्मूलदो ण विणस्सदि, तमावरिज्जमाणं, इंद्र चाबारय। 
ण च णाणस्स विरोहिकम्मदव्वसण्णिहाणे सेते णिम्मूलविणासो अत्थि, जीवविणासप्पसंगा | 
तदो णाणमावरिज्जमाणं, कम्मदव्व चावार्यमिदि उत्ते । के पोग्गलेण जीवादों पुघ- 
भूदेण जीवलक्खण्ं णाणं विणासिज्जदि $ ण एस दोसो, जीवादा पुधभूदा्ण घड-पड- 
त्यभंधयारादीणं जीवलक्खणणाणविणासयाणपुवर्लंभा। णाणावारओ पोग्गलक्खंधों पवाह- 
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आवरित और अनावरित भागोंके एकता पाई जाती हे | 

इस प्रकार उक्त व्यवस्थाके होनेपर आवियमाण ओर आवारकभाव बन जाता 
है, अर्थात्‌ शान तो आवरण करने योग्य और कर्म-पुद्छ आवरण करनेवाले सिद्ध हो 
जाते हैं । यदि उक्त व्यवस्था न मानी जायगी तो उसके अनुपलस्भका प्रसंग प्राप्त होगा। 
किन्तु पर्यायार्थिकषनयका अवलम्बन करने पर आवियमाण ज्ञान-भाग सावरण जीवमें 
नहीं होते है, क्योंकि, वे शान-भाग उक्त जीवमें नहीं पाये जाते । 

दूसरी बात यह है कि यह सूत्र पर्यायाथिकनयका अवलम्बन करके स्थित नहीं 
है, क्योंकि, उसमे आवियमाण और आवारक, इन दोनोके व्यवह्यारका अभाष है| किन्तु 
यह छुत्न द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करके अवस्थित है, इसलिए यहांपर आधियमाण 
ओर आवारकभाव विरोधको प्राप्त नहीं होता है। 


शंका--शानकों आव्ियमाण किस लिए कहा है ? 
जा समाधान--अपने विरोधी द्वव्यके सन्निधान अर्थात्‌ सामीप्य हानपर भी जा 
४ हु वि हे किक का हूँ ऋ 
[छतः नहीं विनष्ट होता है, उसे आजबियमाण कहते हैं, ओर दुसर अर्थात्‌ आवरण 
करनेवाले विरोधी द्वव्यको आवारक कहते हैं। विरोधी कर्मद्रव्यके सन्नचिधान होनेपर 
शानका निर्मूल विनाश नहीं होता है, क्योंकि, वैसा माननेपर जीवके विनाशका प्रसंग 
ऊ्‌ आ ह् 4. हि श््न 
आता है। इसलिए ज्ञान तो आतज्रियमाण है और कमेद्रव्य आवारक है, ऐसा कहा 
गया है । 
शेका--जीवद्रव्यसे पृथर्भूत पुहलद्गव्यके द्वारा जीवका लक्षणभूत शान कैसे 
विनष्ट किया ज्ञाता है! 
2 पे नहीं हक] हा 
.... समाधान--यह कोई दाष नहीं, क्योंकि, जीवद्रब्यसे पृथरभूत घट, पट, स्तम्भ 
ओर अंधकार आदिक पदार्थ जीवके लक्षणस्वरूप शानके विनाशक पाये जाते हैं । 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि शानका आवरण करनेवाछा और प्रवाहस्थरूपसे 


/ कि चूलियाए पगड़िसम॒क्रितणे दंसगाकरणीयं [९ 
परूबैण अणाइबंधणबद़ो णाणावरणीयमिदि भण्णदे । 


दसणावरणाय ॥ ६ ॥। 


अप्पविसओ उबजोगो दसण । ण णाणमेद, तस्स बज्ञटंविसयत्तादों। ण च 
ज्ंतरंगविसयाणमेयत्तं, विरोहा । ण च णाणमेव दुसत्तिसहिय, पज्जयस्स पज्जयाभावा | 
एण-दसगलक्खणो जीवो त्ति तदो इच्छिदव्यों । एद च दंसणमावरिज्ज , पिरोहिदव्व- 

ण्गिहाण सेते वि एदस्स णिम्पूलदों विणासाभावा। भावें दा जीवस्स वि विणासो 
[सज्जदे, लक्खणावेणासे लक्खस्सावड्राणविरोहा । ण च्‌ णाण-दंसगाणं जीवलक्खण- 
तमसिद्धं, दोण्हमभावे जीवदव्वस्सेव अभावप्पसंगो । होदु चे ण, पमाणामावर पमेयाणं 
पसदव्वाण पि अभावावत्तीदों । उत्ते च- 

एक्की में सस्स॒दो अप्पा णाण-दंसणलक्खणो | 

सेसा दु बहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥ १॥ 


एकल ू० 32 ७४ रह के कह के का की मरी का क कक कक ब० ऋ का सह # का था जा का का थे का झा ऋ के सा के था थ भा भा था के 


अ्रनादि-वंधन-बद्ध पुदल-स्कन्ध ' जशञानावरणीय कर्म ' कहलाता है । 

दर्शनावरणीय कम है ॥ ६ ॥ 

आत्म-विषयक उपयोगको दर्शन कहते है। यह दशन, शानरूप नहों है, क्योंकि, 
व्ान' बाह्य अथोका विषय करता है। तथा बाह्य और अन्तरंग विषयवाले ज्ञान और 
इशेनके एकता नहीं हे, क्योंकि, वैसा माननमे विरोध आता है। ओर न शानको ही दो 
शक्तियाँसे युक्त माना जा सकता है, क्योंकि, पर्यायके अन्य पर्यायका अभाव माना गया 
३१ । इसलिए ज्ञान-दशनलक्षणात्मक जीव मानना चाहिण। यह दशेन आवरण करनेके 
ग्ेग्य हे, क्योंकि, विरोधी द्वव्यके सन्निधान होने पर भी इसका निमूलसे विनाश नहीं 
गेता है । यदि द्शनगुणका निर्मल विनाश होने छगे, तो जीवके भी विनाशका प्रसंग 
प्राप्त होता है, क्योंकि, लक्षणके विनाश होने पर लक्ष्यके अवस्थानका विरोध है। 
टूसरी बात यह है कि शान ओर द्र्शनके जीवका लक्षणत्व अखिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि 
रोनोके अथोत ज्ञान ओर दरशंनके अभाव माननेपर जीवद्रब्यका ही अभाव प्राप्त 
देता है । 

शंका--यदि शान ओर दशनके अभाव होनेपर जीवद्वब्यका ही अभाव प्राप्त 
ग्रेता है, तो होने दो ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, (स्व-परव्यवसायात्मक) प्रमाणके अभावमे प्रमेय- 
ध्वरूप शेष द्वव्योके भी अभावकी आपत्ति आती है| कहा भी है-- 

शान-दशेनलक्षणात्मक मेरा आत्मा एक शाश्वत (नित्य) है। शेष सर्वे 
सयोगलक्ष्णात्मक भाव बाहरी है ॥ १॥ 
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असरीरा जीवधणा उवजुत्ता दंसणे य णाणि य | 
सादरमगासारं लक्खणमेय तु सिद्धाणं ॥ २ ॥ 
एद दंसणमावारेदि त्ति दंसणावरणीय । जो पोग्गलक्खंधो मिच्छत्तासंजम- 
कमाय-जोगेहि कम्मसरूवेण परिणदो जीवसमवेदो दंसणशुणपडिबंधओं सो दंसणा- 
वरणीयमिदि पेत्तव्वों | 
वेदणीय ॥ ७ ॥ 
वेद्यत इति वेदनीयम । एदीए उप्पत्तीए सव्वकम्माण वेदणीयत्त पसज्जदे * ण 
एस दोसो, रूठिवसेण कुसलसदो व्य अप्पिदपोग्गलपुंज चेव वेदणीयसदृष्पउत्तीदो । 
अथवा वेदयतीति वेदनीयम्‌ । जीवस्स सुह-दुक्खाणुह्बणणिबंधगो पोग्गलक्खंधो 
मिच्छत्तादिपच्रयवसेण कम्मपज्जयपरिणदो जीवसमवेदों वेदगीयमिदि भण्णदे । 


निम्न जप शीला 


व: ज्ञो अशरीर हैं, जीवघनात्मक हैँ. अर्थात्‌ शुद्ध जीवप्रदेशात्मक हैं, शान और 
दर्शनमे उपयुक्त हैं, वे सिद्ध हैं। इस प्रकार साकार और अनाकार, यह सिद्धोका 
लक्षण हू ॥ २ ॥ 

इस प्रकारके दर्शनगुणको जो आवरण करता है, वह द्शनावरणीय कम है । 
अर्थात्‌ जो पुदल-स्कन्ध मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगोके द्वारा क्मेस्वरूपस परि- 
णत होकर जीवके साथ समवायसम्बन्धको प्राप्त है ओर द्शेनगुणका प्रतियन्ध करन- 
वाला है, वह द्शनावरणीय कमे है, ऐसा अथे ग्रहण करना चाहिए । 

बेदनीय कम है ॥ ७ ॥ 

जो बेदन अर्थात्‌ अनुभवन किया जाय, वह वेदनीय कम है । 

शका“ इस प्रकारकी व्युत्पत्तिके द्वारा तो सभी कर्मोके वद्नीयपनका प्रसंग 
प्राप्त होता है ! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, फ्योंकि, रूढिके वशसे कुशलदाब्दक समान 
विवक्षित पुहल-पुंजम ही ' वेदनीय ” इस शब्दकी प्रव्त्ति पाई जाती है। अर्थात्‌ जिस 
सा ३ औनक व्युत्पत्त्यथे जप कक होने पर भी उसका रूढाथ ' चतुर ! 

जाता है, उसी प्रकार सभी कर्मोंम चेदनीयता होनेपर भी वेदनीयसं 

विश सट होनेपर भी वेद्नीयसंशा एक कमे- 

अथवा, जो वेदुन कराता है, वह वचेदनीय कम हैं। जीवके सुख और दुःखके 
द जा कारण, मिथ्यात्व आदि प्रत्ययोके चशसे कर्मरूप पर्यायसे परिणत और 

बक साथ समर न्ध पे -स्कन्ध के 
वायसम्बन्धको प्राप्त पुहल-स्कन्ध 'वेदनीय” इस नामसे कहद्दा जाता है। 


१ स, पि, ८, ४.; त. रा. वा. ८, ४. 
के कर कक श्ति पाठः। वेदयति वेधत इति वा वेदनीयम्‌ | स. सि. ८, ४.; ते. रा, वा, ८, ४ 
वण वेयणिय सुहसरुबय सादे । दुक्खससख्वमसादं त॑ वेंदुयदीदि वेंद्णियं ॥ गो, के, १४, पा. 


१, ९-१, ८. ] चूलियाए पगडिसमुकित्तण मोहणीय [१५ 


तस्सत्थित्त कुदोवगम्मदे ? सुख-दुक्खकज्जण्णहाणुववत्तीदो । ण कज्ज कारणणिरवेक्ख- 
मुप्पज्जद, अण्णत्थ तहाणुब॒लंभा | ण जीवो दुक्खसहावो, जीवलक्खणणाण-दंसणविरोहि- 
दुक्खस्स जीवसहावत्तविरोहा । 


मोहणीयें ॥ ८ ॥ 

मुद्यत इति मोहनीयम्‌ । एवं सेते जीवस्स मोहर्णायर्त पसज्जदि त्ति णासंक- 
णिज्जं, जीवादो अभिण्णम्हि पोग्गलद्॒व्वे कम्मसण्णिदे उवयारेण कत्तारत्तमारोविय तथा 
उत्तीदों ! अथवा मोहयतीति मोहनीयम्‌ । एवं सेते धत्तर-सुरा-कलत्तादीण पि मोहणीयत्ते 
प्सज्जदीदि चे ण, कम्मदव्यमोहरणीय एल्थ अहियारादो | ण कम्माहियारे घत्तर- 
सुरा-कलत्तादीण संभवों अत्थि। कि कर्म । पोग्गलद॒व्ब। जाद्‌ एवं, तो सव्वपोग्गलाणं 


धर त्तमाम तप कि नि मिकी कितिनिकिकिम म#भाममकनक्नभाममका+ममगाननमननगलः 


शंका--उस वेदनीयकमका अस्तित्व केसे जाना जाता है ? 

समाधान--खुख और दुःखरूप कार्य अन्यथा हो नहीं सकते हैं, इस अन्यथा- 
लुपपत्तिसे वेदनीयकर्मका अस्तित्व जाना जाता है | कारणसे निरपेक्ष कार्य उत्पन्न नहीं 
होता है, क्योंकि, अन्यत्र उस प्रकार देखा नहीं जाता है । 

जीव दुःखस्वभावी नहीं है, क्योंकि, जीवके रक्षणस्वरूप ज्ञान ओर दर्शनके 
विरोधी दुःखकों जीवका स्वभाव माननेमें विरोध आता है। 

मोहनीय कमे है ॥ ८ ॥ 

जिसके द्वारा मोहित हो, वह मोहनीय कमे है । 

शंका - इस प्रकारकी व्युत्पत्ति करनेपर जीवके मोहनीयत्व प्राप्त होता है? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, जीवसे अभिन्न और 

कम ' पेसी संशावाले पुदलद्गवव्यमे उपचारसे कतेत्वका आरोपण करके उस प्रकारकी 

व्युत्पत्ति की गई है। ह 

अथवा, जो मोहित करता है, वह मोहनीय कम है। 

शंका--ऐसी व्युत्पात्ति करनेपर घतूरा, मद्िरा और भायों आदिके भी मोह- 
नीथता प्रसक्त होती है ! 

समाधान--नहीं, क्योकि, यहां पर मोहनीयनामक द्रव्यकमंका अधिकार है, 
अतपव कर्मके अधिकारमें घतूरा, मदिरा ओर स्त्री आदिकी संभावना नहीं है। 

शूफा--कम क्या वस्तु है? 

समाधान--कर्म पुहल द्रव्य है। 


औीडिममकाबकिल# तमिल आनिमेक करन कि आती कक को मिकम ७ कल 8 कक कतक 
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कम्मर्च पसज्जदे ? ण, मिच्छत्तादिपच्चएहि जीवे संबद्धाणं जाई- जरा-मरणादिकज्जकरण 
समत्थाणं पोग्गढाणं कम्मत्तब्भवगमादो | उत्त च-- 

जीवपरिगामहेद कम्मत्त पोगाछा परिणमंति | 

ण॑ृय', .०ाओा पुण जीवों कम्म समादियांद ॥ ३ ॥ 

जारिसओ परिणामों तारिसओ चेव कम्मबंधो वि। 


(जे 


व्त्थूसु /प्यरेसु अऋषप्पजोएण ॥ 9 ॥ 
मिच्छत्तादिपच्चणहि कोह-माण-माया-लोहादिकज्जकारित्तेण परिणदा पोग्गला 
जीवेण सह संबद्धा मोदणीयसण्णिदा होति चि जं उत्ते होदि। 


आउअ ॥ ९ ॥ 
# बी २2 ४0 पवन लक ४१. स््प्र (7५ है हे भत्र 
एति भवधारणं प्रति इल्यायु: | जे पोग्गला मिच्छत्तादिकारणहि णिरयादिभव- 
श्र तप ८ हा हर ञअ्‌ # गञ ३७ (०0 अ भर 4 अ ५ )| रा 

धारणसत्तिपरिणदा जावाणेबिड्ढा ते आउअगणिदा हॉति। तस्स आउशभ्स्म अन्थित्त 
४ के हम 22 कप हो कर के को | ४] न 9 

शका- यांदे ऐसा है तो सभा पुद्ललाक कमंपना प्रसक्त हाता ह - 

समाधान - नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्व आदि वन्ध-कारणोंक द्वारा जीवमे सम्य- 
न्धको प्राप्त, तथा जन्म, ज़रा ओर मरण आदि कार्योंके करनेमे समय पुदकाोक कर्मपना 

3 के 

माना गया है। कहा भी है-- 

जीवके रागादि परिणामोंके निमित्तसे पुद्दल कमरूप परिणत होतत हैं । किन्तु 
ज्ञान-परिणत जीव कमको नहीं प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

विषम ओर सम संज्ञावाली अर्थात्‌ अनिष्ठ और इृष्ट चस्तुआमें आत्मसम्वन्धी 
योगके द्वारा जिस प्रकारका परिणाम होता है, उत्त प्रकारका ही कर्म-बन्ध भी 
होता है ॥ ४ ॥ 

मिथ्यात्व आदि वंध-कारणाके द्वारा क्रोध, मान, माया, छाभ आदि कार्य करने की 
शक्तिस परिणत हुए पुद्ल जीवके साथ सम्वन्धको प्राप्त हाकर ' मोहसीय ' सेक्षाबास्द 
8. ऊ छ 5 
हो जाते हैं, ऐसा अथे कहा गया है । 

( ऊआई 

आयु कम है॥ ९॥ 

जा भच-धारणक प्रात ज्ञाता हे हैं आयुकर्म हे । जो पुल मथ्यात्व आदि 
बंध-कारणाके द्वारा नरक आदि भव-धारण करनेकी शक्तिस परिणत होकर जीव 
निविष्ट होते है, वे ' आयु ' इस संज्ञावाले होते हैं । 

शका-- उस आयुकमका अस्तित्व केसे जाना ज्ञाता है? 


२ प्रतिपु “-संचएहि ” इति पाठः । 
३ एयनेन नारकादिभवशध्िल्यायु:। स. त्ि. ८, ४.; त. रा, वा. ८, ४. क्म्मकय्मी 


वा ययमाराम्द 
अगादिवत्तगिह । जीवस्स अबद्ठाणं करेंदि आऊ हहि ब्य॒ णरं || गो, के. १२ े | 


१, ९-१, १९.]  चूलियाए पगडिसमुकित्तणे णाम-गोदतराय॑ [ १३ 


कुदोबगम्मदे ? देहद्विदिअण्णहाणुववत्तीदो । 

णामं ॥ १० ॥ 

नाना मिनोति निवेत्तेयतीति नाम । जे पोग्गला सरीर-संठाण-संघडण-बण्ण- 
गंधादिकज्जकारया जीवणिविट्ठा ते णामसण्णिदा होति त्ति उत्त होंदि । तस्स णाम- 
कम्मस्स अत्थित्त कुदोबगम्मदे ? सरीर-संठाण-वण्णादिकज्जभेदण्णहाणुववत्तीदो । 

गोद ॥ ११ ॥ 

गमयत्युच्च-नीचकुलमिति गोत्रम । उच्च-णीचकुलेसु उप्पादओ पोग्गलक्खंधो 
मिच्छत्तादिपच्चएहि जीवसंबद्धों गोदमिदि उच्चदे । 

अंतरायं चेदि ॥ १२ ॥ 

अन्तरमेति गच्छति द्वयोः इल्यन्तरायः । दाण-लाह-भोगोव भोगादिसु विग्घ- 


समाधान-- देहकी स्थिति अन्यथा हो नहीं सकती है, इस अन्यथाजुपपत्तिसे 
आयुकर्मका अस्तित्व ज्ञाना जाता है। 

नाम कम है ॥ १० ॥ 

जो नाना प्रकारकी रचना निव्नेत्त करता है, वह नामक हे । दारीर, संस्थान, 
सहनन, वर्ण, गंध आदि कार्योंके करनेवाले जो पुद्छ जीवमे निविष्ट हैं, वे ' नाम ' इस 
सेश्ञावाले होते हैं, ऐसा अथे कहा गया है। 

शुका- उस नामकर्मका अस्तित्व केसे ज्ञाना जाता हे? 

समाधान--शरीर, संस्थान, वर्ण आदि कार्योके भेद अन्यथा हो नहीं सकते 
हैं, इस अन्यथालुपपत्तिसे नामकर्मका अस्तित्व जाना जाता है। 

गोत्र कमे है ॥ ११॥ क्‍ 

जो उच्च और नीच कुछको ले जाता है वह गोत्रकम है । मिथ्यात्व आदि बंध- 
कारणोंके द्वारा जीवके साथ सम्वन्धको प्राप्त, एवं उच्च ओर नीच कुछाँमें उत्पन्न कराने- 
वाला पुद्ल-स्कन्ध “' गोन्न ' इस नामसे कहा जाता है । 


अन्तराय कमे हैं॥ १२॥ 


जो दो पदार्थोंके अन्तर अर्थात्‌ मध्यमे आता है, चह अन्तराय कम है। दान, 
कोर कि हा २३ ७.५ 8 के& ३ के 
लाभ, भोग ओर उपभोग-आदिकोंम विप्न करनेमे समथ तथा स्व-कारणाके द्वारा जीवके 


१ नमयत्यात्मानं नम्यतेब्नेनेति वा नाम । सं. पि, ८, ४-३ ते. रा, वा. ८, ४. गदि आदिजीवमेदं 
देहादी पोग्गलाणमेदं च | गादियंतरपरिणमर्ण करेदि णामे अणेयविहे || गो. क. १२. 

२ उच्चेर्नीचेश्व गूयते शब्धत इति वा गोत्रम्‌। स. सि. ८, ४.) ते. रा. वा. 4, ४.; संताणकमेणागयजावा- 
यरणस्स गोदमिदि सण्णा | उच्च णीच चरण॑ उच्च णीचे हवे गोदं ॥ गो. के. १३. 


३ दातुदेयादीन।मन्तरं मध्यमंतीलन्तराय: । स, सि, 4, ४.; ते, रा. वा, 4, ४. 


१9 ] टक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-१, १३. 
करणक्खमो पोग्गलक्खंधों सकारणेहि जीवसमवेदो अतरायमिदि भण्णदे | एत्तियाओ 
चेव मूलपयडीओ होंति त्ति जागावणइमिंदि सद्दो पउततो | एत्थ उबबुजतओं सिलोगो- 
घेददेवम्पकारारी व्यवच्छेदे विपयये। 
प्रादुभीवे समाप्ती च इतिशब्दं विदुबुधा: ॥ ५॥ 
तदो अड्डेब मूलपयडीओ । त॑ कुदो णब्बदे ! अड्ड-कम्मजणिदकज्जेदितो पुधभूद- 
कज्जस्स अणुवलूंभादों | एदाहि अड्ृहि पयडीहि अर्णताणंतपरमाणुसमुदयसमागमणु- 
प्पृण्णाहि एगेगजीवपदेसम्मि संबद्धाणंतपरमाणूहि अगादिसरूवरेण संबद्ध अमुत्तो वि 
मत्तत्मुवगओ आइड्रकुलालचक्क व सत्तसु संसारेस जीवो संसर्रादि त्ति घेत्तव्व । 
मेहावि्जाबाणुग्गहई संगहणयमवर्लेबिय पयडिसम्ुक्कित्तण काऊण संपहि मंद- 
बुद्धिजणाणुग्गहई बवहारणयपज्जयपरिणदों आइरिओ उबरिमिसुत्ते भ्णदि-- 


णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ ॥ १३ ॥ 


न > हु] 
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साथ सम्बन्धको प्राप्त पुदल-स्कन्ध ' अन्तराय ! इस नामसे कहा जाता है। मूलप्रकृतियां 
इतनी अर्थात्‌ आठ ही होती हैं, इस बातके शान करानेके लिए सूत्रम ' इति ' यह शाब्द 
प्रयुक्त किया गया है। इस विषयमे यह उपयुक्त श्छोक है-- 

हेतु, एवं, प्रकार-आदि, व्यवच्छेद, विपर्यय, प्रादर्भाव और समाप्तिक अर्थमे 
* इति ' शब्दको विद्वानोंने कहा है ॥ ५॥ 

इसलिए मूलप्रक्रातियां आठ ही हैं । 

शंका-यह कैसे जाना जाता है कि मूलप्रकृतियां आठ ही हैं ? 

समाधान--आठ कमोंके द्वारा उत्पन्न होनिवाले कार्योंसे पृथग्भूत कार्य पाया 
नहीं ज्ञाता, इससे जाना जाता है कि मूलप्रक्तियां आठ ही हैं। 

अनन्तानन्त परमाणुओंके समुदायके समागमसे उत्पन्न हुई इन आठ प्रकृतियोंके 
द्वार एक एक जीव-प्रदेशपर सम्बद्ध अनन्त परमाणुओंके द्वारा अनादिस्वरुपसे 
सम्बन्धको प्राप्त अमूते भी यह जीव मूतेत्त्वको प्राप्त होता हुआ आविद्ध-कुलाल-चक्रके 
समान, अथोत्‌ प्रयोग-प्रेरित कुम्भकारके चक्रके तुब्य, द्रव्यपरिवर्तनादि सात प्रकारके 
संसारोम संसरण या भ्रमण करता है, ऐसा अर्थ अहण करना चाहिए । 

मेधावी जीवोके अनुश्रहार्थ संग्रहनयका अव्ंबन ले प्रकृतिसमुत्कीरत्तन करके 


अब मन्द-बुद्धि जनांका अनुभ्रह्द करनेके लिए व्यवह्ारनयरूप पर्यायसे परिणत आचार 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


ज्ञानावरणीय कमेकी पांच उत्तर प्रकृतियां हैं॥ ११॥ 


७0 # #ि दे औैक ले भ मेज # मिड ओह 4 0320» 8 है न क | # न के क # 2 2५७ 


१ धन. अनेकार्थनाममाढा ३९, 
२ प्रतिष्‌ ' संदबुद्धिओणाणुग्गहट्टं ” इति पाठः। 


१, ९-१, १४७.) चूडियाए पगडिसमुक्कित्तणि फागाऋ/5-उत्तरपयडीओ [ १७५ 


आभिणिबोहियणाणावरणीय सुदणाणावरणीयं ओहिणाणा- 
वरणीय मणपज्जवणाणावरणीरय केवठणाणावरणीय चेदि ॥ १४ ॥ 


णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ त्ति एद ण वत्तव्व, पंचण्ह पयडीर्ण 
पुध णामणिदेसेगेव णाणावरणीयस्स पयडिपंचयत्तब्भुवगमादों ? ण एस दोसो, दव्ब- 
ट्वियसिस्साणुर्गहई णाणावरणीयरुस कम्मस्स पंच पयडीओ त्ति पदुप्पायणादों। एवं 
दोसो होज्ज, ज॑दि दोण्णि वि सुत्ताणिं एयणयणिबंधणाणि । किंतु पुव्विल्ले दव्बरष्टिय- 
सिस्साणुग्गहकारि, पच्छिल्ले पि पज्जवट्टियणयसिस्साणुग्गहकारि । तदो दो वि सुत्ताणि 
सहलाणि त्ति। 


अहिम्ुह-णियमियअत्थावबोहों आमिणिबोहों । थूल-बट्ठमाण-अर्णतरिदअत्था 
अहिय्ुुहा | चर्बिखदिए रू णियमिदे, सोदिदिए सदो, घार्णिदिण गंधो, जिड्भिदिए 
रसो, फार्सिदिए फासो, णोइंदिए दिह्व-सुदाणुभूदत्था णियमिदा | अहिसमुह-णियमिदद्वेस 


साहा हम सका कफ फू सच भा आा तत भाकव थप हुप १९० का हु ४ भा थक पा सा जा का ॥% के ज्य धन ७० भा थक 


वे पांच ग्रकृतियां इस प्रकार हैं-आभिनिबोधिकज्ञानावरर्णाय, श्रुतज्ञाना- 
वरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्ययज्ञानावरणीय ओर केवलज्ञानावरणीय ॥ १४ ॥ 


शुका-- शानावरणीय कर्मकी पांच प्रकृतियां होती है ! इस प्रकारका सूत्र नहीं 
कहना चाहिए, क्योंकि, पांचों प्रकृतियोंके पृथर्‌ नाम॑-निर्देशके द्वारा ही इस बातका 
जशञान हो जाता हे कि शानावरणीयकर्मकी प्रकृतियां पांच ही हैं ? 


समाधान -- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, द्वव्याथिकनयावरूम्बी शिष्योंके अजु- 
अहके लिए “ ज्ञानावरणीयकर्मकी पांच प्रकृतियां होती हैं ! इस प्रकारका सत्र निर्माण 
किया गया है। यदि ये दोनों ही सूत्र एक नयके आश्रित होते, तो उक्त प्रकारका यह 
दोष होता | किन्तु, पहला सूत्र द्वव्याथिकनयी शिष्योंका अनुश्रह करनेवाला है, और 
पिछला सूत्र पर्यायाथिकनयी शिष्योका अनुग्नह करनेचाला है। इसलिए ये दोनों ही 
सूत्र सफल अर्थात सार्थक हैं । 

अभिमुख और नियमित अथेके अवबोधको अभिनिवोध कहते हैं । स्थूल, वत्ते- 
मान ओर अनन्तरित अर्थात्‌ व्यवधान-रहित अथॉको अभिमुख कहते हैं। चश्लुरिन्द्रियमें 
रूप नियमित है, श्रोत्रेन्द्रियमे शब्द, घाणेन्द्रियमें गन्ध, जिह्लेन्द्रियमें रस, स्परशनेन्द्रियमें 
स्पशे ओर नोइन्द्रिय अर्थात्‌ मनमें दुए, क्षत और अज्ञुभूत पदाथे नियमित हैं। इस 

१ प्रतिषु “ सुद्धत्ताणि ? रति पाठ+ 

२ जटिइशतिवनियवीरणमाशिणिवो रियमोषेडिटदियर्ण । अबगहई हावाया घारणगा होति प्त्तेग॑ ॥ 
गो. जी. ३०५. 


१६ ] हमपहगगें जीवड्भाण [ १, ९-१, १४. 


जो बोधों सो अहिणिबोधो । अहिणिबाध एवं आहिणिबोधियणाणं । एत्थ णाणं विसे 
सिज्जमा्ं, तस्स सामण्णस्वचादों। आहदिणिब्रोदिय विसेस्ण, अण्णेहिंता वतरच्छेद- 
कारितादा | तेण ण पुणरुत्तदोसों हुक्‍्कद । 


ते च भारिगित्रोशियणार्ण चउम्िहं, अबर्गहों हहा आवाओ धारणा चदि । 
विषय-विषयिसपातानन्तरमार्थ ग्रहणमवग्रह। । विसओ बाहिरो अट्डी, विसई इंदियागि 
तेसिं दोण्ह पि संपादों णाम शागप्य्रोस्गातवा', तदणतरसुप्पण्ण णाणमंबस्गहा । 
से वि अवर्गहो दुविहों, अत्थावरगहों वेजणावग्गहों चंद | तत्थ अप्पत्तत्थर्गहण- 
मत्थावग्गहो, जधा चर्बिंखदिएण । पत्तत्थर्गहण बंजणावरगहा, जथा फस्सिदिएण। 


७३0७० कक कक फकेडी आन कक थक के क मम २ करा का छा न के स आप 


प्रकारके अभिमुख और नियमित पदार्थोम जो बोध होता है, वह अभिनिय्रोध है । 
अभिनिवोध ही आमिनियोधिक ज्ञान कहलाता है । यहांपर ' शान ' यह विशेष्य पद है, 
क्योंकि, वह सामान्यरूप है। ' आमिनिबोधिक ' यह विशेषण पद हे, क्योंकि, वह 
अन्य शानोंसे व्यवच्छेद करता है। इसलिए दोनों पदोके देनेपर भी पुनरुक्त दोष नहीं 
आता है । 


वह आपभिनिवोधिक ज्ञान अवग्रह, इंहा, अबाय ओर धारणाके भेदसे चार 
प्रकारका है| विषय ओर विषयीके योग्य देशमें प्राप्त होनेके अनन्तर आद्य ग्रहणकों 
अवग्नह कहते है। बाहरी पदार्थ विषय है, ओर इन्द्रियां विषयी कहलाती हैं। इन दानोकी 
शान उत्पन्न करनेके योग्य अवस्थाका नाम संपात है | विषय और विपयीके 
संपातके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अवग्नह कहलाता है। वह अबग्रह भी दे 
प्रकारका हैं-अथोवग्नदह और व्यंजनावग्रह। उनमें अग्राप्त अथोत्‌ अस्पृष्ट अर्थक अरहण 
क़रनेको अथोवग्रह कहते है, जेसे चन्नुरिन्द्रियके द्वारा रूपको ग्रहण करना | प्राप्त अथोल 
स्पृष्ठ अथके ग्रहणको व्यंजनावगच्रह कहते हैं, जैसे स्पशनेन्द्रियके द्वारा स्पर्शकों प्रहण 


4७११० ७ ॥ # आ भर 98 ६ ७ 2 $ | के # क सन गा हर कक ७ के कथा ४ # के मा # मी हक का # हक 


: * १ जलाभिमुहो निञओ बोहो जो सो मओ अभिणिव्रोहों | सो चेबराइडमिगिवोडिअमहन जदाजोंग्यमा- 
उज्ज ॥ तं॑ तेण तओ तम्मि व सो वाइमिणिवुब्झरु तओ वा तं | वि. आ, भा. ८०-८१ 


३ अक्षा्थयोंग सत्ताछोकोइथोकारविकल्पधी; | अवग्रहों विशेषाकांक्षेहायागों विनिश्वयः ॥ धारणा 
स्मृतिहेतुस्तन्मतिज्ञान॑ चतुर्विधम्‌ । छघीय, का, ५-६ 


३ स. ति. १, १५५ त. रा. वा. १, १५; रर्घाय. स्त्रो. वि., पृ. २. पं. २१, अक्षार्थगोगजादस्तु 
भात्रमहणलक्षणात्‌ । जाते यद्स्तुभेदस्य अह्ण तदबग्रह। ॥ त. छो. वा. १, १५, २० 


४ विषयस्तखत्‌ द्रव्यपर्यायात्मार्थ: विषयिणों द्रव्यमावेच्ियस्थ। लघीय. स्वो, वि. » ९ २, पं, २१-२२. 


न + वेजणअत्थअवर्गहसेदा हु हवंति पत्तपत्तत्थे | कमसो ते वावरिदा पद्म ण हि चवखुमशसाण ॥ 
३० ः 


१, ९-१, १४७. ] चूलियाए पगडिसमुक्तितग आमिश्वोहिवणःणावरणीय [ १७ 
अवगृहीतस्याथेस्य विशेषाकांक्षणमीहा । जो अवग्गहेण गहिदों अत्थो, तस्स विसेसा- 
कंक्खणमीहा । जधा के पि ददडण किमेसो भव्यों अभव्वों त्ति विसेसपरिक्खा सा हेहा । 


णेहा संदेहरूुवा, विचारबुद्धीदी संदेहविणासुबर्दमा। संदेहादों उर्वरिमा, अवायादो 
ओरिमा, विच्चाले पयत्ता' विचारबुद्धी हहा णाम.। वितर्कः श्रुतमितिं' बचनादीहा 
वियक्करूवत्तादों सुदणाणमिदि चे ण एस दोसो, ओग्गहेण पडिग्गहिदत्थार्ंबणो वियकों 
इहा, भिण्णत्थालंबगे। वियक्को सुदगाणमिदि अब्श्ुवगमादो । 


इद्दितस्याथेस्य संदेहापोहनमवायः | पुर्व कि भव्यों, किमिसो अभव्यों त्ति जो 
३७. पलक शिकार जे अर आप कर 
संदहबुद्धीण विसदेकओ जीवो सो एसो अभव्यों ण होदि, भव्यों चेय; भव्वत्ता- 
विणाभाविसस्मण्णाण सम्मइंसण-चरणाणमुवर्ल भादो, इंदि उप्पण्णपत्चओ अवाओ णाम | 


कर कय था &+ सक कत # के। लि न सा कं के) का था का मे से सा कक # का का कर के सा का न के अं ओ थमा मन ओ मे का का बा आ़ 


करना । अवग्नहसे ग्रहण किये गये अर्थके विशेष जाननेकी आकांक्षा ईहा है। भथोत॒ 
अवग्नहके द्वारा जो पदार्थ अहण किया गया है, उसकी विशेष जिज्ञासाको ईहा कददते 
हैं । जैसे--किसी पुरुषको देखकर क्या यह भव्य है, अथवा कया यह अभव्य है, इस 
प्रकारकी विशेष परीक्षा करनेका ईहाज्ञान कहते हैं | ईहाशान संदेहरूप नहीं है, क्योकि, 
इंहात्मक विचार-बुद्धिसे संदेहका विनाश पाया जाता है। संदेहसे उपरितन, अवाय- 
ज्ञानसे अधस्तन, तथा अन्तरालूमें प्रवृत्त होनिवाली विचार-बाद्धिका नाम ईंहा है। 

शंका -  विशेषरूपसे तक॑ करना श्रुतशान है ” इस शास्त्र-व्चंनके अज्ुसार 


७ के. 


इंहा वितकेरूप होनेखे भ्रुतज्ञान है? 


समाधान---यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अवश्नहसे प्रतिग्रहीत अथेके आलरूम्बन 
करनेवाले वितकंको इंहा कहते हैं ओर भिन्न अधथैका आलरूम्बन करनेवारा वितर्क 
भ्र॒तज्ञान है, ऐसा अर्थ स्वीकार किया गया है | 

इंहाशानसे जाने गये पदार्थ-विबयक संदेहका दूर हो जाना अवाय है। पहले 
इंहाज्ञानसे “ क्या यह भव्य है, अथवा अभव्य है ! इस प्रकार जो संदेहरूप बुद्धिके द्वारा 
विषय किया गया जीव है, सो यह अभ्व्य नहीं हे, भव्य ही है, पर्योंकि उसमे भव्यत्वके 
अविनाभावी सम्यग्शान, सम्यग्द्शन और सस्यकचारित्र गुण पाये जांते हैं, इस प्रकारखे 
उत्पन्न हुए विश्वस्त शानका नाम अवाय हैं। 


ध् उक कक से कं के का सर कर घत को सेब के क का का के परम मरे फेक के ३क मेक कक थे था। बने पके का के को के ७) के फट कक धक आई हे 


१ स. पि. १, १५, त. रा. वा. १, १५, तदगहीतार्थसामान्ये यह्िशेषस्य कांक्षणम्‌ | निश्चया- 


भिम्ुखं सेहा संशीतेमिन्नलक्षणा ॥ त. लो. वा. १, १०, ३. २ प्रतिषु * एसेसपरिक्खा ” इति पाठ३ 
३ विसयाण्ण विसईणं संजोगा्णतरं हवे गियभा| अवगहणाणं गहिंदे विसेसकेखा हवे ईहा॥ गो, जी. ३०७ 
४ प्रतिषु “ पमत्ता ? इति पाठः | ५ ते सू, ९, ४३, 


६ विशेषनिश्ञोनादाथात्मयावगमनमबाय: | स. सि. १, १५७ त. रा, वा. १५, ३.; तस्येव 
निर्णयोज्वाय; । ते. छो० वा० १, १५, ४. 


!८] छक्खंडागमे जौवट्टा्ण [ १, ९-१, १४ 


ढिंगजचादों अवायो सुदणाणमिद्‌ णासंकणिज्ज, अबर्गहिदत्थादी की 
ढिंगजणिदबुद्ीप णिण्णयरूवाए सुदणाणत्तव्भुवगमादी | अवाओ पुण ह अब 
विसओ ईहापच्छायदो, तेण सुदणा्ं ण होदि । अवग्गहावायाएं णिण्णयत्ते पृ हि द्‌ ँ 
भावा एयत्त किण्ण होदि इंदि चे, होदु तेण एयच, किंतु अवर्गहय गा्म कि 
विसइसण्णिवायाणंतरभावी पढ़मो बोधविसेसों, अवाओ पुण इंहाणतरकालभावी उप्प्ण- 
संदेहाभावरुवो, तेण ण दोण्हमेयत्त | हल 

का  निर्णीतस्याथस्य कालान्तेरे अविस्पवतिर्धारणा । जत्तो णाणादो कालंतरे वि 
अविस्सरणहेदुभूदो जीवे संसकारो उप्पज्जदि, तण्णाणे धारणा णाम | ण च्‌ ओरगहादि- 
चउण्हं पि णाणाण सव्वत्थ कमेण उप्पत्ती, तहाणुवलभा | तदो हि पि ओग्गहा चेय, 
कहिं पि ओग्गहो ईहा य दो च्चेयं, कहिं पि ओग्गहो इहा अवाओ तिण्णि वि होंति, 


शंका--रछिंगसे उत्पन्न होनेके कारण अवाय श्रतशान है! 

समाधान- ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि, अवग्नहके द्वारा 
प्रहण किये गये पदार्थसे पृथग्भूत अथका आलम्बन करनेवाली, निर्णेयरूप लिंग-जनित 
बुद्धिको शुतशानपना माना गया है| किन्तु अवायज्ञान अवग्नहसे गरहीत पदार्थकों ही 
विषय करता है और ईहाज्ञानके पश्चात्‌ उत्पन्न होता है, इसलिए वह श्रुतज्ञान नहीं हो 
सकता है। हे 

शंका--अवश्नह ओर अवाय, इन दोनों श्ञानोके निर्णयत्वके सम्यन्धरमें कोई 
भेद न होनेसे एकता क्‍यों नहीं है ? 

समाधान--निणयत्वके सम्बन्धम कोई भेद न होनेसे एकता भले ही रही 
आवे, किन्तु विषय ओर विषयीके सन्निपातके अनन्तर उत्पन्न होनेवाला प्रथम शानविरेष 
अवग्नह है, ओर इंहाके अनन्तर-कालमे उत्पन्न होनेवाले संदेहके अभावरूप अयायज्ञान 
होता है, इसलिए अवशग्नदह ओर अवाय, इन दोनों शानोंमे एकता नहीं है। 

अवायज्ञानसे निणेय किये गये पदार्थका कालान्तरम विस्मरण न होना 
धारणा है। जिस शानसे कालान्तर अर्थात्‌ आगामी कालमें भी अविस्मरणका कारणभूत 
संस्कार जीवमे उत्पन्न होता है उस शानका नाम धारणा है। अवशग्नद आदि चारों ही 
जञानोंकी सवेत्र ऋमसे उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस्था पाई नहीं 
जाती है। इसलिए कहीं तो केवल अवग्नह ज्ञान ही होता है; कहीं अवश्नह और इंहा, 
ये दो ही ज्ञान होते हैं; कहीं पर अवग्रह, ईहा और अवाय, ये तीनों भी शान होते हैं; 
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१ जवेतस्य काहान्तरेडविस्मरणकारणं धारणा |स. सि.. १, १७, निश्न॑तार्थाइविस्मृतिघारणा | 
त. रा, वा. १, १५, ४. स्मृतिहेतु; सा धारणा | त. छो. वा. १, १५, ४, 

२ मग्रती ' तदों कहिं पि ओग्गहों चेय। धारणा य दो चेय कह पि ओग्हो हैहा ये ? इति पाठ: । 
अन्यप्रतिषु * तदो कर्म पि ओर्गहो धारणा य दो च्चेय | कहिं पि ओराहो ईहा थ ? इति पाठ: । 


+ 
हू 


१, ९-१, १५७. ] चूलियाए पगडिसमुक्कित्तणे आभिपिय्रेद्धियगाणावरगीर्य [ १९ 


कहिं पि ओग्गहो हंहा अवाओ धारणा चेदि चत्तारि वि होति । 


तत्र बहु-बहुविध-क्षित्रानिःसतानुक्तधुवसेतरभेदेनेकेकों द्वादशविधः । तत्थ 
बहूणमेगवारेण ग्गहर्ण बहुअवग्गहों | ण च्‌ एसो अप्पसिद्धों, अक्कमेण जोग्गदेसब्ठिद- 
पंचण्हमंगुलीणमुवर्ठ भा । एक्कस्सेव वत्थुव॒भो एयावग्गहों । अणेयंतवत्थुवरलंभा 
एयावग्गहों णत्थि | अह अत्थि, एरयतसिद्धी पसज्जदे एयतग्गाहयपमाणस्सुबर्लूभा इंदि 
चे, ण॒ एस दोसोा, एयवत्थुग्गाहओ अवबोहो एयात्ग्गहों उच्चदि | ण च विहि-पडिसेह- 
धम्माणं वत्थुत्तमत्थि जेण तत्थ अणेयावर्गहो होज्ज १ किंतु विहि-पडिसेहारद्धमेय 
वत्थू, तस्स उवलंभो एयावग्गहों | अणेयवत्थुबिसओ अवबोहो अणेयावग्गहों | पडिहासो 


९5 ९. श्ञ््‌ 


पुण सव्बो अणेयंत्विसओ चेय, विहि-पडिसेहाणमण्णद्रस्सेव अणुवर्लभा । बहुपयाराणं 


माफ मा ॥५ | था | || था # थे कम कम व ॥ &# हा है थक कक आकर के धन का का का 9 का # का आ # मा कक (५ का ॥ हम 


और, कहाँ पर अवश्नह, इंहा, अवाय ओर धारणा, ये चारों ही ज्ञान होते हैं । 


उनमे एक एक, अथोत्‌ अवग्नह, ईहा, अवाय और धारणा--बहु, बहुविध, क्षिप्र 
अनिःखत, अनुक्त, ध्व ओर इनके प्रतिपक्षी अथोत्‌ एक, एकविध, अक्षिप्र, निःखत, 
उक्त और अध्वव, इनके भेद्स बारह प्रकारका है। उनमे बहुत वस्तुओंका एक साथ ग्रहण 
करना बहु-अवशग्नह है | इस प्रकारका यह बहु-अवच्नह अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, 
योग्य देशमे स्थित पांचों अंगुलियोका एक साथ उपलम्भ पाया जात! है। एक दी 
चस्त॒ुके उपलछस्भकी एक-अवशग्यह कहते हैं | 


शुका--अनेक धर्मात्यक वस्तुओके पाये जानेस एक-अवग्नह नहीं होता हे। 


यदि होता है तो एक धर्मात्मक वस्तुकी सिद्धि प्राप्त होती हे, क्‍योंकि, एक धर्मात्मक 
वस्तुका अहण करनेवाला प्रमाण पाया जाता है 


समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योकि, एक वस्तुका अश्रहण करनेचाला जान 
एक-अवग्नह कहलाता हैं। तथा विधि ओर प्रतिषेध धर्मोके वस्तुपना नहीं है, जिससे 
उनमें अनेक-अवग्नह हो सके ? किन्तु विधि ओर प्रतिषेध धर्मोके समुदायात्मक एक 
वस्तु होती है; उस प्रकारकी वस्त॒के उपलछस्भको एक-अवशग्नह कहते हैँ। अनेक 
वस्तु-विषयक श्ञानको अनेक-अवशग्नह कहते है । किन्तु प्रतिभास तो सव्वे ही अनेक 
धर्मोका विषय करनेवाला होता है, क्योकि, विधि ओर प्रतिषेध, इन दोनोमेसे किसी 
एक ही धर्मका अनुपलम्भ है, अथोत्‌ इन दोनोमेसे एकको छोड़कर दूसरा नहीं पाया 
जाता, दोनों ही प्रधान-अप्रधानरूपसे साथ साथ पाये जाते हैं 


१ बहुबहुतिधाक्षिपानि:सूताउक्त धुवाणां सैतराणाम्‌ ॥ ते. सू. १, १६६ 
२ अ-प्रतो ' एक्क्रस्सेव वहुवरूंमी !; आ-प्रती “ एक्क्स्से बहूवंसो '; कअतो “ एक्कस्से वहुबलुंसों * 
इति पाठ: । ३ श्रतिषु “ विहि-पडिसेह धम्माणं * इति पाठः | 
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हय-हत्थि-गो-महिसादीणं गहणं बहुविहावग्गहो । एयपयारुगहणमेयविदावर्गहो । 
एय-एयविहा्ण को वित्ेसों! उच्चदे-- एगस्स गहण एयावर्गहों, एगजाइए द्विद- 
एयस्स बहूण वा गहणमेयविहाबग्गहों | आसुग्गहण खिप्पावग्गहो, सणिग्गहणमखिप्पा- 
वग्गहो | अहिमुहअत्थग्गहण णिसियाबग्गहो, ५ ग्श्गिरसस्थग्गहण अणिमियावर्गहा । 
अहवा उत्रमाणोवरमेय भात्रेण ग्गह्ण णिसियावग्गहो, जहा कमलदलणयगणा त्ति। तेण 
विणा गहणं अणिसियावग्गहो | णियमियगुणविसिद्ठअत्यग्गहर्ण उत्तावग्गहो । जथा 
चुर्विंखदिएण धवलत्थग्गहण, पा्णिदिएण सुअंधदव्बग्गटणमिच्चा दि। अशणियमियमगुण- 
विसिट्ृदृव्वग्गहणमउत्तावग्गहो, जहा चर्क्खिदिएण गुडादीणं रसस्‍्स ग्गहण, घार्णिदिएण 
दहियादीण रसग्गहणमिच्चादि | णाय्रमणिम्मिद्स्स अती पददि, एयवल्थुग्गहणकाले 
चेय तदो पुधभूदवत्युरस, ओवरिमिभागग्गहणकाले चेय परभागस्स य, अग्रुलिगहणकाले 
बहुत प्रकारके अद्व, हस्ती, गो ओर महिष आदि पदाथोंका अहण करना 
बहुविध-अवग्नह है। एक प्रकारके पदार्थका ग्रहण करना एकविध-अवशग्रह है । 
शंका--एक और एकविधमे क्या भेद हे ! 
समाधान- एक व्यक्तिरूप पदार्थका ग्रहण करना एक-अवग्नह है; और एक 
जातिमे स्थित एक पदार्थका, अथवा बहुत पदार्थोंका, अहण करना एकरविध-अवग्रह है। 
आशु अर्थात्‌ शीघ्रतापूर्वक वस्तुको ग्रहण करना क्षिप्र-अवग्नह है, ओर शनेः शनेः 
ग्रहण करना अक्षिप्र-अवग्नह है। अम्िमुख अथेका ग्रहण करना निःखत-अवग्नह है ओर 
अनभिमुख अर्थेका ग्रहण करना अनिःखत-अवग्नह हे। अथवा, उपमान-उपमय भावक्े 
द्वारा ग्रहण करना निःखुृत-अवग्रह हे, जेसे- कमलूद्ल-नयना अर्थात्‌ इस सख्मकि नयन 
कंमलूपत्रंके समांन हैं। उपमान-उपमेय भावके विना भ्रहण करना अनिःख्त-अवग्रह हैं । 
क्‍ नियंमित गुण-विशिष्ट अथेका ग्रहण करना उक्त-अवग्रह है। जैसे-- चलश्नुरिन्द्रियकें द्वारा 
धवल पदार्थेका ग्रहण करना और पघाणेन्द्रियके द्वारा सुगन्ध द्वव्यका ग्रहण करना, इत्यादि । 
अनियमित गुण-विशिष्ट द्ृव्यका ग्रहण करना अलुक्त-अवग्नह है। जैसे चल्लुरिन्द्रियक द्वारा 
गुड़ आदिके रसका ग्रहण करना, और घ्राणेन्द्रियके द्वारा दृही आदिके रसका ग्रहण 
करनां । यह अनुक्त-अवग्रह अनिःखत-अवग्रहके अन्तर्गत नहीं है, क्‍योंकि, सका 
वस्तुके प्रहण-कालमें ही, उससे पृथग्भूत वस्तुका, उपर्मि-भागके अ्रहण-कालमें ही 
परभागका ओर अंगुलिके ग्रहण-कालमे ही देवदत्तका ग्रहण करना अनिःसत-अबग्रह 
विशेष; । हे के 30 233 धर हज शव बहुतवभस्ति | एकप्रकार-नानाग्रकारती 
पु  कमढदके णयणा * इति पाठ+ | 


१, ९-१, १४. ] चूलियाए पगडिसमुक्कित्तणे सुदणाणात्रणीय [२१ 


चेय देवदत्तस्स य गहणस्स आणिस्सिदववदेसादों | णिच्चत्ताए गहणं धुवावग्गहो, तब्यि- 
वरीयगहणमद्भुवावग्गहो | एथमीहादीणं पि बारस भेदा परुवेदव्वा । च्क्खिदिय- 
णोइंदियाण अट्ठेतालीस आमिणिबोधियणाणवियप्पा होति, एदेसि वंजणावग्गहा भावा । 
सेसिंदियाण सट्टी मद्रिणाणवियप्पा, तत्थ अत्थ-वंजणोग्गहा्ं दोण्ह॑ पि संभवादो । 
एवविधस्स णाणर्स जमावरणं तमामिणित्रोटि गगाणातग्गी्य । 


सुदणाणस्स आवरणीय सुदरगाणावर्णीय । तत्थ सुदणा्ण णाम इंदिएहि गहि- 
दृत्थादो तदो पुधभूदत्थग्गहर्ण, जहा सद्दादो घडादीणप्रुवर्लभे, धूमादो अग्गिस्सुबर्लंभो 
वा | ते च सुदणाणं वीसदिविध। ते जधा - पज्जाओ पज्जायसमासो अक्खर 
अक्खरसमासो पद पदसमासी संघाओ संघायसमासो पडिवत्ती पडिवत्तिसमासो अणि- 


किम पहल >> अधिक 


योगो अणियोगसमासा पाहुडपाहुडो पाहुडपाहुडसमासो पाहुडो पाहुडसमासो वत्थू 
वत्थुसमासो पुव्व पृव्यसमासों चंद । खरणाभावा अक्खरं केवलणाणं | तस्स अणंतिम- 


माना गया है। नित्यतासे अथात्‌ निरन्तर रूपसे अ्रहण करना शब-अवग्नह है और 
उससे विपरीत ग्रहण करना अध्व-अवश्नह है । 


इस प्रकार इंहा आदि शेष तीन ज्ञानोंके भी बारह बारह भेद निरूपण करना 
चाहिये। चल्लुरिन्द्रिय ओर नो-इन्द्रिय अथोत्‌ मनके अड्तालीस आभिनिबोधिक शञान- 
सम्बन्धी विकल्प होते है, क्‍योंकि, चश्षु और मन, इन दोनोंके व्यंजनावग्रहका अभाव 
है । शेष चारो इन्द्रियोंके साठ मतिज्ञान-सम्बन्धी भेद होते हैँ, क्‍योंकि, उनमे अथाच ग्रह 
ओर व्यंजनावग्रह, इस दोनोका भी होना संभव है। 

इस प्रकारके ज्ञानका जो आवरण करता है उसे आमिनिबोधिक ज्ञानावरणीय 
कम कहते है। 

श्रतशानके आवरण करनेवाले कर्मको भ्र॒तशानावरणीय कहते हैं। उनमें इन्द्रि- 
योसे अहण किये गये पदार्थसे उससे प्रथग्भूत पदार्थवा भ्रहण करना श्रुतज्ञान है । 
जैसे--शब्दस घट आदि पदार्थीका जानना, अथवा धूमसे अश्रिका अरहण करना । चह 
श्रुतज्ञान बीस प्रकारका है। जेसे--पर्याय, पर्याय-समास, अक्षर, अक्षर-समास, पद, 
पंद-समास, संघात, संघात-समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपात्ति-समास, अज्चुयोग, अनुयोग- 
समास, प्राभ्तप्राभ्नत, प्राभ्नतप्राभ्तत-समास, प्राभ्षत, प्राभत-समास, वस्तु, वस्तु-समास, 
पूवे ओर पूवे-समास । 


क्षरण अथोत्‌ विनाशके अभाव होनेसे केवलज्लान अक्षर फहलाता है। उसका 


१ अत्यादी अत्यंतरधुवर्कम॑ त॑ं सणति सुदंणाएं , 7 5 दो «उच्च एन. सद्देज पहुह॥ गो. जी.३१४, 
३ पण्जायवेखरपदसंबाद पडिवत्तियाणिजोग वे | दुगवारपाहुड च य पाहुडयं वत्थु पुष्य च ॥ तेपिं च 
सम्रासेहि ये वीसविहं वा हु होदि सुदणाणं । आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंति लि ॥ गो, जी. ३१६-३ १७, 


२२ | टक्खंडागम जीवड्ठाण | 00 शत रह, 


भागो पज्जाओं णाम मदिणाणं | ते च केवलणाणं व णिरावरणमक्खर च। एदम्हादो 
सुहमणिगोदलुद्विअक्खरादो जप्नुप्पज्जइ सुदणाणं ते पि पज्जाओ उच्चदि, कज्जे दारणो- 
बयारादो । तदो अणंतमागब्भहिय॑ सुदणाणं पज्जयसमासो उच३। अर्तभागवद्ठी 
असंखेज्जभागवड़ी संखेज्जभागवड़ी संखेज्जगुणवड्ढी असंखेज्जगुणवड्ढी अंतगुणबद्धि 
त्ति एसा एका छबड़ी | एरिसाओ असंखेज्जलोगमेत्तीओ छवड्डीओ गंतुण पज्जायसमास- 
सुदरणाणम्म अपच्छिमों वियप्पो होदि | तमणंतेहि रूवेहि गुणिदे अक्खर णाम सुद॒णाणं 
होदि | कधमेदस्स अक्खखबएसो ! ण, दव्बसुदपडिबद्धेयक्खरुप्पण्णस्स उवयारेण 
अक्खरबण्मादो । एदस्सुर्वीरे अक्खरबड़ी चेव होदि, अबराओ वड़ीओ णत्थि त्ति 
आइरियपरंपरागदुबदेसादो | केई पुण आइरिया अक्खरसृदणाएं पि छब्बिहाएं वड़ीए 
बड़दि ति भणति, णेर्द घड़दे, सयल-सुदणाणस्स संखेज्जद्भागादों अक्खरणाणादों 
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अनन्तवां भाग पर्याय नामका मतिज्ञान है। वह पर्याय नामका मतिश्ञान केवलआ्ानके 
समान निरावरण और अविनाशी है। इस सूक्ष्म-निगोद-लब्धि-अक्षरस जो भ्रृतश्ञान 
उत्पन्न होता है वह भी कार्यम॑ कारणके उपचारसे पर्याय' कद्दाता है। इस पर्याय 
श्रुतश्ञानसे जो अनन्तवे भागसे अधिक थ्रुतज्ञान होता है वह पर्याय-समास कहलाता 
है। अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवाद्धि, संख्यातगुणवाद्धि, अख॑- 
ख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवुद्धि, इन छहों वृद्धियोंके समुदायात्मक यह एक घढ़- 
वृद्धि होती है।इस प्रकारकी असंख्यात लछोकप्रमाण पड्वृद्धियां ऊपर जाकर 
पर्याय-समासनामक श्रुतशानका अन्तिम विकर्प होता दहें। उस अन्तिम विकल्पको 
अनन्त रुपोसे गुणित करने पर अक्षर-नामक श्रतज्ञान होता है। 


शंका-उक्त प्रकारके इस श्रुतशानकी “ अक्षर ' ऐसी संश्ञा केसे हुई ? 


समाधान - नहीं, क्योंकि, द्रव्यश्रत-प्रतिबद्ध एक अक्षरकी उत्पत्तिकी उपचारसे 

' अक्षर ' पेसी संज्ञा है । 
पे इस अक्षर-श्वुतज्ञानके ऊपर एक एक अक्षरकी ही वृद्धि होती है, अन्य वृद्धियां 

न होती है, इस प्रकार आचार्य-परस्परागत उपदेश पाया जाता है। कितने ही आचार्य 
ऐसा कहते हैं कि अक्षर भ्ुतश्ञात भी छह प्रकारकी बद्धिसे बढ़ता है | किन्तु उनका यह 
कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, समस्त श्रुतश्ञानके संख्यातवें भागरूप अक्षर-ज्ञानसे 

१ पहन पगोदजा तर्यत्स जुदुस्स पठ्मसमयम्हि। हवदि हु सल्वजहुण्णं णिश्चुग्घाड पिरावरणं ॥| ३१९ 
>»(» फार्सिदियम्रदिषुत्य॑ सुदणाणं लब्विअक्खरय ॥ ३२१ ॥ गो. जी. 

हि अवश्वरिम्मि अप सं थे भागवड़ीए । संसमरसंखमणंतत गुणवड़ी होंति हु कमेण ॥ ३२२ ॥ 
एवं असंखलागा अणक्खस्पे ह॒व॑ति छट्गाणा। ते पज्जायसमासा अक्खररं उबरिे वोच्छामि ॥ ३३१ ॥ चरिपृश्व॑- 
फेगवहिदअत्थवखरगणिद्चरिपपुत्व॑क। अत्थक्खर तु णाएं होदि त्ति जिंणेहिं गिदविई ॥ ३३२॥ गो. जी, 


१, ९-१, १४. ] चूलियाए पगड़िसमुकित्तणे सुदणाणावरणीय [२३ 


उबरि छवड्रीण सभवाभावा । अक्खरसुदणाणादों उवरिसाणं पदसुदणाणादों हेद्ठिमार्ण 
संखेज्जाणं सुदणाणवियप्पाणमक्खरसमासो त्ति सण्णा। तदो एगक्खरणाणे वड्डिदे पढ़ 
णाम सुदणाणं होदि । कुदो एदस्स पदसण्णा! सोलहसयचोत्तीसको्डीओ तेसीदिलक्खा 
अट्वहत्तरिसदअट्टा सीदिअक्खरे च घेत्तण एगं दव्बसुदपद होदि। एदेहिंतो उप्पण्णभावसुद 
पि उवयारेण पद ति उच्चदि | एदस्स पदस्स सुदणाणस्सुवारे एगक्खरसुदणाणे बड्टिदे 
पदसमासो णाम सुदणाणं होदि। एवमेगक्खरादिकमेण पदसमाससुदणाणं वडुमाएं 
गच्छाद्‌ जाव संघाओ त्ति। संखेज्जेहि पदेहि संघाओ णाम सुदणाणं होदि । चउहि 
गडदहि मग्गणा होदि । तत्थ णिरयगईए जत्तिएहि पंदेहि एगपुढवी परूविज्जदि, तत्ति- 
याणं पदाणं तेहिंतो उप्पण्णसुदणाणस्स य संघायसण्णा त्ति उत्ते होदि | एवं सव्बगईओ 
सव्बमग्गणाओ च अस्सिदूण वत्तव्व । एदस्सुवरि अक्खरसुदणाणे वड्डिदे संघायसमासो 
णाम सुदणाएं होदि । एवं संघायसमासो बड़माणो गच्छदि जाव एयअक्खरसुदणाणे- 


ऊपर छह प्रकारकी वृद्धियोंका होना संभव नहीं है। 

अक्षर-श्र॒तश्ानसे उपरिम और पद-श्रतशानसे अधस्तन अ्रतन्नानके संख्यात 
विकव्पोंकी ' अक्षरसमास ” यह संज्ञा है। इस अक्षरसमास श्रतज्ञानके ऊपर एक अक्षर- 
शानके बढनेपर पदनामका भ्रतज्ञान होता हैं । 

शंका--उक्त प्रकारके इस श्रुतश्ञानकी “ पद ' यह संज्ञा केसे दे ? 


समाधान --सोलदइ सो चॉतीस करोड़, तेरासी राख, अठत्तहर सौ 
अठासी ( १६३४८३०७८८८ ) अक्षरोंकों लेकर द्रव्यश्रतका एक पद्‌ होता है। इन 
अक्षरोंसे उत्पन्न हुआ भावश्वुत भी उपचारसे 'पद्‌' ऐसा कहा जाता है| इस पद 
नामक श्रुतशानके ऊपर एक अक्षर-प्रमित श्रुत्ञानके बढनेपर पद-समास नामक 
श्रुतज्ञान होता है | इस प्रकार एक एक अक्षर आदिके कऋ्मसे पद-समास नामका श्रत- 
जान बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि संघात नामका श्षुतज्ञान प्राप्त होता हे। 
इस प्रकार संख्यात पदांके द्वारा संघात नामक श्वतज्नान उत्पन्न होता है। चारों गति 
योंके द्वारा मागेणा होती दे । उनमें जितने पदाक्रे द्वारा नरकगतिकी एक पृथ्वी निरू- 
पित की जाती है उतने पदोंकी ओर उनसे उत्पन्न हुए श्रुतशानकी ' संघात ' ऐसी संझ्ञा 
होती है | इसी प्रकार सब्वे गतियांका ओर से मार्गणाओंका आश्रय करके कहना 
चाहिए | इस संघात श्रतज्ञानके ऊपर एक अक्षर प्रमित, श्रतज्लानके बढनेपर संघात- 
समास नामक भ्रतशान होता है।इस प्रकार संघात-समास नामक अ्रतज्ञान तब तक 


हक 4 | कर क़छा आज़ गीक के आफ के साफ सपल कक का मा भा का के का मा सका का थद जा का 4 क कक बक 


१ एयक्खरादु उर्बारिं एगंगरेण+खरेण बडंतो । संखेज्जे खलु उड्दें पदणार् होंदि छुदणाणं ॥ गो . जी. ३३४. 


२ सोलससयचउतीसा कोडी तियसीदिलक्खयं चेवब | सत्तसहस्साइसया अद्डासौद्दी य पदवण्णा॥ 
गो, जी, ३१५. 
३ एयपदादों उर्वारें एगेंगेगक्खरेण बड़तो । ईंखेय्जनररगपंदे उड्डे संघादणाम सुदं॥ गो, जी. ३३६. 


२४ ] टक्खेडागंगें जीवद्भाण [ १, ९-१, १४. 


गूणपडिवत्तिसुदणाणोत्ति | जत्तिएहि पदेंहि एयगइ-इंदिय-काय-जोगादओ परूविज्जति, 
तेति पडिबत्तीसण्णा' | पडिवत्तीए उबरि एगक्खरसुद॒णाणे बड्डिदे पडिवत्तिसमासा णाम 
सुदणाणं होदि | एवं पडिवत्तिसमासो चेव होदूण गच्छदि जाब एगक्खरेणूण अणियोग- 
हाग्मुद्णाणोत्ति | जत्तिणहि पंदेहि चोइसमग्गणाएं पडिबद्धेहि जो अत्थों जाणिज्जदि 
 तेपिं पदाएं तत्थुप्पण्णणाणस्स य अणिओगो ।ति सण्णा । तस्सुबारे एगक्खरसुद॒णाणे 
बड्िदे अणियोगममासों होदि | एब्मणियोगसमाससुदणाएं एगेगक्खरुत्तर ड्रीए वडुमाण 
गच्छदि जाव एगक्सरेणुणपाहुडपाहुटेत्ति | तस्सुर्वारे एगक्ख रसुदणाणे बड़िंदे पाहुड- 
पाहुई होदि । संखेज्जेहि अणियो गमदणागेद्वि एगं पाहुडपाहुईड णाम सुदणा्ण होदि' । 
तस्मुवरि एगक्खखड्डिदे पाहुडपाहुडसमासो होदि । एदम्सुबरि एगक्खरादिवडिकमेण 


बढ़ता हुआ जाता है जब तक कि एक अक्षरश्रुतजश्ञानसे कम प्रतिपात्ति नामक श्रुनज्ञान 
प्राप्त होता है | जितने पदोंके द्वारा एक गति, इन्द्रिय, काय और योग आदि मार्गणा 
प्ररूपित की जाती है, उतने पदोंकी 'प्रतिपात्ति ' यह संज्ञा है। प्रातिपात्ति नामक 
श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षर-प्रमाण श्ुतज्ञानके बढ़नेपर प्रतिपत्ति-समास नामक श्र॒तश्लान 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार प्रतिपत्तिसमास थ्रुतजश्ञान दी बढ़ता हुआ तब तक चला 
ज्ञाता है, जब तक कि एक अक्षरसे कम अनुयोगद्वार नामक श्रुतश्ञान प्राप्त होता हे । 
चौदद् मार्गणाओंसे प्रतिबद्ध जितने पदोके द्वारा जो अर्थ जाना जाता है, उतन पदोकी 
और उनसे उत्पन्न हुए भ्रुतज्ञानकी ' अनुयोग ' यह संज्ञा है । उस अनुयोग श्रुतज्ानके 
ऊपर एक अक्षरप्रमाण श्र॒तश्ञानके बढ़नेपर अनुयोग-समास नामक श्रुतश्नान हाता 
है । इस प्रकार अनुयोगसमास नामक श्रुतज्ञान एक एक अक्षरक्री उत्तरचद्धिस 
बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि एक अक्षरसे कम प्राभृतप्राभ्षत नामक 
श्रुतज्ञान प्राप्त होता है । उसके ऊपर एक अक्षर-पप्रमाण धरुतज्ञानके बढ़नपर प्राभृत- 
प्रात नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न होता दे। संख्यात अनुयागद्वाररूप भ्रुतशानोंके ड्रारा 
एक प्राभ्रृतप्राभ्तत नामक श्वतज्ञान होता है। उस प्राभ्रृतप्राभ्त ध्रतश्ञानके ऊपर पक 
अक्षर-प्रमाण श्रुतश्ञानके बद़नेपर प्राभ्तप्राभ्त-समास नामक श्रुतज्ञान उत्पन्न द्ोता ह | 


१ एक्क्दर॑दिणिल्वससंघादस्दाद उबरि पुष्बं वा । वण्णे संखेज्जे संघादें उ ग्मि पट्िवती ॥ 
गो, जी. ३३७. 

२ चठगइसरूजरूबयपडिवत्तीदों दु उर्वारे पुष्व॑ वा। वण्णे संखेज्जे पडिवत्तीउड्राम्मि जपियाग ॥ 
गो. जी. ३३८. 

३ चोहसभग्गणसेजुदअणियोगादुर्वारे वड़िद वण्णे | चउरादी अणियोंगे दुगवारं पाहुई होदि ॥ 


जहियारो पाहुड्ये एयट्रो पाहुडस्स अहियारो | पाहुडपाहुड्णामं होदि त्ति जिगेहिं णिददिट्ठ ॥ गो. जी. ३३९-२४० 


१, ९-१, १७.)  चूलियाए पगडिसमुक्षित्णे शोड़िएणातरपरीय [ २५ 


पाहुडपाहुडसमासो गच्छदि जावेगक्खरेणूणपाहुडेत्ति । तस्खुवरि एगक्खरे वड्िंदे पाहुडो 
होदि । एदरसुवरि एगबखरे बड्िदे पाहुडसमासो होदि। एयमेगेगक्खरवड्डिकमेण पाहुड- 
समासो गच्छदि जाव एगक्खरेणूणबीसदियपाहुडो त्ति। एदस्सुवरि एगक्खरे वड्रिदे 
वत्थुसुदणाण होदि । तस्सुवारे एगक्खरे बड्डिदे वत्थुसमासों होदि। एवं वत्थुसमासो 
गच्छदि जाव एगक्सरेणूणअंतिमवत्थु त्ति। एदस्सुवरि एगक्खरे बड़िंदे पुव्व॑ णाम 
सुदणाण हाद्‌। तस्सुवारं एगक्खरे वड्डिंद पुव्वसमासों होदि | एवं पुव्वसमासों 
गच्छाद जाव लोगबिंदुसारचरिमक्खर ति। एद्स्स सुदणाणस्स आवरणं सुदणाणावरणीय। 

अवाग्धानादवाधिः, अवधिश्व स ज्ञान च तत्‌ अवधिज्ञानम्‌ | अथवा अवधिमर्यादा, 
अवधेज्ञानमवधिज्ञानम्‌ | त॑ च ओहिणाणं तिविहं, देसोही परमोही सब्बोही चेदि । 


फाख कफ छा थक का भा था थमा का व भार त भला 0 सा का साला कफ पलक कक न नस 6 कक था सा 


इसके ऊपर एक अक्षर आदिकी बृद्धिके ऋमसे प्राभ्रतप्राभ्त-समास तब तक बढ़ता हुआ 
जाता है, जब तक कि एक अक्षरसे कम प्राभ्ृत नामक श्र॒तज्ञान प्राप्त होता है। उस 
भाभृत श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरके बढ़नेपर प्राभ्नत-समास नामक श्रतज्ञान उत्पन्न होता 
दे | इस प्रकार एक एक अक्षरकी वृद्धिके कमसे प्राभ्तसमास नामक श्रतज्ञान तब तक 
वढ़ता हुआ जाता हैं जब तक कि एक अक्षरस कम वीसवां प्राश्व॒त प्राप्त होता है। इस 
वीसव प्राभ्वतके ऊपर एक अक्षर-प्रमाण श्रुतज्ञानके बढ़नेपर वस्तु नामक श्रतश्ान उत्पन्न 
दाता ६। उस वस्तु श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि दोनेपर वस्तु-समास नामक 
अतकज्ञान उत्पन्न होता हैं । इस प्रकार वस्तु समास नामक श्रुतज्ञान तव तक बढ़ता हुआ 
जाता हे जब तक कि एक अक्षरसे कम अन्तिम वस्तु नामक श्रतज्ञान प्राप्त होता है। 
इस अन्तिम वस्तु शुतशानके ऊपर एक अक्षरकी बुद्धि होनेपर पूर्चनामक श्रुतश्ञान उत्पन्न 
दाता हैं। उस पूर्चनामक श्रुतज्ञानके ऊपर एक अक्षरकी वृद्धि होनेपर पूर्वसमास नामक 
श्तज्ञान भाप्त द्वाता हैं। इस प्रकार पूवे-समास श्रुतश्ान बढ़ता हुआ तब तक जाता है 
जब तक कि लोकविन्दुसार नामक चोद्दवें पूर्वका अन्तिम अक्षर उत्पन्न होता है। इस 
प्रकारके श्रुतज्ञानका आचरण करने वाला कम श्रुतशानावरणीय कह लाता है। 

जो नाँचेकी ओर प्रवृत्त हो, उसे अवाधि कहते हैं। अवधिरूप जो ज्ञान होता है 
वह अवधिजशञान कहलाता है। अथवा अवधि नाम मर्यादाका है, इसलिये द्वव्य, क्षेत्र, 
कार और भावकी अपेक्षा विषय-सस्बन्धी मर्यादाके शानकों अवधिज्ञान कहते है। 


पिसकाओा सा कक जन के कक कर तथा ला मम का आफ सम कि के के शाम भा का के कआ आ आक कक ७ ५ 


१ छुगबारपाहुटादा उवरिं वण्णे कम्रेण चंउबीपे | दुनबारणाटुर्रें संउड़े खछ होदि पाहुड्यं ॥ 
गो. जी. ३४१ 
२ बीस बीस पाहुड अहियारे एकवःथुअहियारों। एकेक्वण्णठडी कमेण सब्बत्थ णायव्वा॥ गो. जी. ३४२ 
३ अवाग्यानादवाच्छिन्नावपयाद्र अवधि:। से, सि, १५, ९. एद्किएरगाकाकागोएर मे 5 ग्सो 


सन्निधाने सत्यवधीयतेध्वाग्दवात्यवास्थाननात्रं बावधिः | अवधिशव्दोड्थ:पर्यीयवचन;, यथाथ; क्षेपणमवक्षेपर्ण 


इलघागतमयाहव्यावपया हवधि। | अथवावधिमयादा, अवधिना प्रतिबढ़ ज्ञानमवधिज्ञानम्‌ । त. रा. वा. १, ९.; 
अवध्यादइतिविज्वसाविशपादवर्धीयते । येन स्वार्थीज्वधानं वा सोथ्वधिर्नियता स्थितिः॥ ते, छो, वा. १, ९, ५.३ 


२१६ ] छक्खडागमे जीवट्ढाण [ १, ९-१, १४: 


एदेसि सस्वपस्वणमुवरि कस्सामों। मदि-सुदणाणेट्टितों एदस्स सावहियत्तेण भेदाभावा 
पुधपरुव्ण णिर्थयमिदि चे, ण एस दोसो, मंदि-सुदणाणाणि परोक्खाणि, ओहिणार्ण 
पुण पच्चक्ख; तेण तेहिंतो तस्स भेदुवर्ंभा | मदिणाणं पि पच्चक्ख दिस्सदीदि च ण, 
मदिणाणेण पच्चक्ख वत्थुस्स अणुवर्लंभा । जो पच्चकक्‍्खमुवलब्भइ, सो वत्थुस्स एग- 
देसो त्ति वत्थू ण होदि | जो वि वत्थू, सो वि ण॒ पच्चकेखेण उवलब्भदि, तस्स पच्च- 
वखापच्चक्खपरोक्खमइणाणविसयत्तादों | तदो मदिणाणं पत्रक्खेण ण वत्थुपरिच्छेदय्य । 
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वह अवधिकज्ञान देशावाधि, परमावधि ओर सर्वावधिके भेदसे तीन प्रकारका है | इन 
तीनों भेदोंके स्वरूपका निरूपण आगे करेंगे । 

शंका -- अवधि अर्थात्‌ मर्यादा-सहित होनेकी अपेक्षा अवधिज्ञानका मनिशान 
ओर श्रुतज्ञान, इन दोनोसे कोई भेद नहीं हे; इसलिये इसका प्ृथक्‌ निरूपण करना 

3 
निरथेंक हे! 

समाधान- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मतिज्ञान ओर श्रुतशान परोक्ष शान 
हैं। किन्तु अवधिज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिये उक्त दोनों शानोंस अवधिश्ञानके भद्‌ 
पाया जाता है। 


शंका--मतिज्ञान भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है? 


समाधान- नहीं, क्योंकि, मतिश्ञानसे वस्तुका प्रत्यक्ष उपलस्भ नहीं होता है । 
मतिज्ञानसे जो प्रत्यक्ष जाना जाता है वह वस्तुका एकरेश है; और चस्तुका 
एकदेश सम्पूर्ण वस्तुरूप नहीं हो सकता है। जो भी वस्तु है वह मतिशानके दारा 
पत्यक्षरुपसे नहीं जानी जाती है, क्योंकि, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूप परोक्ष मति- 
शानका हा है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि मतिज्ञान प्रत्यक्रूपस वस्तुका जानने- 
वाला नहीं है। 


अवशीयदि लि ओही सीमाणाणेति वण्णियं समये। गो. जी, ३६९. जवायत्ति अजन्तीत्यवायाः पुद्ुछा:, तान 
दधाति जानातीज्वधि। । अव्राण्वागायुद्ृटपरिानाडिलिये । द्रब्पक्षेत्रकालभात्रनियतलेनावथीयते. निमम्पते 
अमीयते परिच्छयत इल्र्थ;। अवधानं अवधिः। कोउथः ! अधस्ताइहुतरविषयग्रहणादवधिरुच्यते | देवा: खत 
अवधिज्ञानेन सप्तमनरकपय॑न्त पश्यात्ति | उबरि स्तोर पश्याति निजविमानशजदंउपर्यन्तमिलर्थ: से, पि.टि. पर. ६१ । 
तंणावहीयए ताम्मे वा्जहाणं तओड्वही सो य। माया जं तीए दच्बाह परोप्परं घुणएइ ॥ वि. आ. भा ८२, ह 

१ प्रत्यक्ष विश ज्ञान त्रिधा २ २ ८ इख्धियप्रत्यक्षम्‌ अनिश्ियप्रत्यक्षर अतीम्दियप्र्यक्षम | प्रमाणसं, 
पृ. ९७ , हर प्राहु: स्पष्ट साकारमब्जसा | दरव्यपयोयसामान्यविशेषाथी स्मवेदनम्‌ ॥ ३ ॥| हिताहिताप्ति- 
निम्ुक्तिक्षममिच्धियनिर्मितम । यहदेशतो्थज्ञानं नदिख्ियाशक्षयुच्यने ॥ ४ ॥ सदसज्जानसंवादविधंवाद विवेकत तु 
सविकस्पाविना भावी समक्षेत्रसम्भुवः ॥ ५ ॥ लक्षण सममेतावान्‌ विशेषोड्शेषगोचरम्‌ ॥ १६८ ॥ ला कण 
क्‍ हक भव्य ] | ८2 ं ( के तहिं मतिज्ञानस्येव अवग्रह्मदिमेदस्य अल क्षवत्ते आध्मत्नात्रापेक्षवा- 
: है- ) कवर छोकबुद्धंबब मतेदेक्षणसंग्रह: ॥ ४७४२॥ न्यायविनिश्वय. पृ, ९३ , इद्धियार्थन्रान 


१, ९-१, १४७.]  चूडियाए पगाउसन कित्तणे ओदेगागाकणीय [२७ 


जद एवं, तो ओहिणाणस्स वि पत्चक्ख-परोक्‍्खत्त पसज्जदे, तिकालगोयराण॑तपज्जाएंहि 
उवचिय वत्यू, ओहिणाणस्स पत्रक्खेण तारिसवत्थुपरिच्छेदणसर्तताए अभावादो इंदि चे 
ण, ओहिणाणम्मि पच्चकक्‍्खेण वइमाणासेसपज्जायविसिद्ठवत्थुपरिच्छित्तीए . उवलंभा, 
तीदाणागद-असंखेज्जपञ्जायविसि्ठ व॒त्थुदंसणादो च | एवं पि तदो वत्थुपरिच्छेदों णत्थि 
त्ति ओहिणाणस्स पद्चक्ख-परोक्खत्ते पसज्जदे | ण, उमयणयसमूहवत्थुम्सि ववहारजोगम्मि 
ओहिणाणस्स पच्चक्खत्तवलंभा । ण चा्णतर्वजणपज्जाए ण घेप्पदि त्ति ओहिणाणं 
वत्थुस्स एगदेसपरिच्छेदय, ववहारणयरंजणपज्जाएहि एत्थ वत्युत्तन्भुवगमादो । ण मंदि- 

विशेषाथे--यहांपर जो मतिज्ञानको प्रत्यक्षाप्रत्यक्षात्मक परोक्ष कहा है उसका 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रियोंके दारा वस्तुका जितना अंश स्पश्टरूपसे जाना ज्ञाता है 
उतने अंशम वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, ओर अवशिष्ट ज्ञितना अश नहीं जाना जाता है उसकी 
अपेक्षा वही ज्ञान अप्रत्यक्ष है। यहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्दोंका प्रयोग लोकव्यचहार कौ 
अपेक्षासे किया गया है। किन्तु आगमसे मतिजश्ञानको परोक्ष ही माना हे। इन्हों दोनों 
अपेक्षाओसे यहांपर मतिज्ञानको प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्षरुप परोक्ष कहा गया है। 

शंका--यदि ऐसा है तो अवधिज्ञानके भी प्रत्यक्ष-परोक्षात्मकता प्राप्त होती है, 
क्योंकि, वस्तु त्रिकाठऊ-गोचर अनन्त पर्यायोसे उपचित है, किन्तु अवधिकज्ञानके प्रत्यक्ष 
द्वारा उस प्रकारकी वस्त॒ुके जाननेकी शक्तिका अभाव है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अवधिज्ञानमे प्रत्यक्षरुपसे वर्तमान समस्त पयोय- 
विशिष्ट वस्त॒ुका ज्ञान पाया जाता है, तथा भूत ओर भावी असंख्यात पर्योय-विशिष्ट 
वस्तुका ज्ञान देखा जाता है। 

शंका--इस प्रकार माननेपर भी अवधिज्ञानसे पूणे बस्तुका शान नहीं होता 
है, इसलिये अवधिज्ञानके प्रत्यक्ष-परोक्षात्मकता प्राप्त होती है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, व्यवहारके योग्य, एवं द्वव्याथिक ओर पर्यायार्थिक, 
इन दोनों नयोके समूहरूप वस्तुमें अवधिज्ञानके प्रत्यक्षता पाई जाती है। 

अवधिकज्ञान अनन्त ब्येजनपयायोको नहीं अग्रहण करता है, इसलिये वह वस्तुके 
एकदेशका जाननेवाला है, ऐसा भी नहीं जानना चाहिये, क्योंकि, व्यवद्दारनयके 
योग्य ब्यंजनपर्यायोंकी अपेक्षा यहां पर चस्तुत्व माना गया है। यदि कहा ज्ञाय कि 


काम 42 हम १ किन «५ 234 कक ॥३ # रन के कम कैप केक ऋ कक हैपे मय हमे भा कमा हे? ह। आ; #+ | म & | २० ही मे # का कम के $ #। के (न हक 


स्पष्ट हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ प्रादेशिक प्रल्कक्षम, अबग्रहिहावायधारणात्मकप्‌ | अनिन्द्रियप्रल्नक्षम स्मृतिसंज्ञा- 


चिन्पाभिनित्रोधात्मकम | अतीद्ियप्रग्क्ष व्यवसायात्मक कोकोत्तरमात्माथविषयम ॥ 
लघीय. स्वो. वि. का. ६१, प्‌. २१. प्रल्नक्षं विशर्द ज्ञानं जिधेति दवाणेनापि ( अकलेंकेन ) मुख्यमतीरिद्रियं पूर्ण 
केबलमपूर्णमवबिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं चेति निवेदितमेव, / «.« ६७: “ बर्तमानलात्‌ | व्यवहारतः पुनरिख्िय- 


प्रश्क्षमनिन्द्रियप्रश्नक्षमेति वेशबांशसक्नत्ात्‌ ॥ ते. छो. वा. १, ११. ए. १८२, 
१ मप्रतीं * उरपरियं ” इति पाठः । 


२८ ] क्‍ छक्खंडागम जौवट्टाण [ १, ९-१, १४. 


गाणस्स वि एसो कमो, तस्स वडमाणासेसपज्जायविसिट्ठ-वत्युपरिच्छेयणसत्तीए अभा- 
वादो, तस्स पच्चक्खग्गहणणियमाभावादो च । अन्रोपयोगी छोकः -- 

नयोपनयैकान्तानां त्रिकालानां समुच्चयः | 

अविश्नाड्भावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेक्वा ॥ ६ ॥ 


एवंविहस्स ओहिणाणस्स जमावारय तमोहिणाणावरणीय । 


प्रकीयमनोगतो<थो मनः, तस्य पर्यायाः विशेषा! मनःपर्ययाः, तान्‌ जानातीति 

पर्ययज्ञानम । ते च मणपज्जबणाएं दुविह उजुमइ-विडलमइमेएण । तत्थ उजुमई 
चिंतियमेत्र जाणदि, णाचितिय । चिंतिय पि जाणमार्ण उज्जुबेण चितियं -चेब जार्णा 
ण वर्क चिंतियं। विउलमई प्रण चिंतियमचितिय पि वकाचितियमत्रकार्चि तिय पि जाणदि 


मतिक्लानका भी यही क्रम मान छगे, सो नहीं माना जा सकता, क्याकि, मलनिश्ञानके 
वर्तमान अशेष पर्याय-विशिष्ट वस्तुके जाननेकी शक्तिका अभाव हे, तथा मतिशानके 
प्रत्यक्षरूपसे अथग्रहण करनेके नियमका अभाव है।इस विपयम यह उपयोगी 
ख्छोक है-- 

जो नेगम आदि नय ओर उनके भेद-प्रभेदरूप उपनयोक्त विपयभूत जिकाल- 
वर्ती पर्योयोका अभिन्न सस्वन्धरूप समुदाय है, डसे द्वव्य कहते हैं। वह द॒व्य क्थच्ित्‌ 
एकरूप और कथ्थंचित्‌ अनेकरूप है ॥ ६॥ 


इस प्रकारके अवाधज्ञाानका आवरण करनेवाला जो कम है, उसे अवधिशाना 
वरणीय कहते हे । 


दूसरे व्यक्तिके मनमे स्थित पदार्थ मन कहलाता हैं। उसकी पर्यायों अर्थात 
विशेषोंको मनःपयेय कहते है । उनको जो ज्ञान जानता है वह मनःपर्ययज्ञान कहलाता 
है। वह मनःपर्ययज्ञान ऋजुमति और विपुलमतिके भेद्से दो प्रकारका है | उनमें ऋजुर्मात 
मनःपर्ययज्ञान मनमे चिन्तवन किये गये पदा्थकों ही ज्ञानता है, अचिन्तित पदार्थका 
नहीं । चिन्तित भी पदार्थंकों जानता हुआ सरलरूपसे चिन्तित पदार्थकों ही जानता है 
वकऋ्रूपसे चिन्तित पदा्थको नहीं। किन्तु, विपुलमति मनःपर्ययज्ञान चिन्तित, अज्ि- 
न्तित पदार्थकी भी, तथा वक्र-चिन्तित और अवऋ-चिन्तित पदार्थका भी जानता है । 
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१आ. मी. १०७ 
२ परकायमनोगतो<र्थों मन इत्युच्यते, पाहचयात्तस्य पर्ययण पारगमर् मनापयय; | से. मि १. ० 


मन; प्रतीज प्रतित्तधाय वा ज्ञान मन।पर्यय; | त. रा. वा. १ 3 3 २२८» मनःपयाति योटपि वा । से मन सवर्जये 
हैयो मनोन्नाथो मनोगताः। परेषां स्वमनो वापि तदाठम्बनमांत्र कम ॥ ते. का वा. १, ९, ७. पलव्ण 


पज्जयूण पज्जाओं वा सणाम्म मणसो वा। तस्स वे पच्जायादिन्नाणं मणपज्जवं ना्ण ॥ वि. आ, भा, ८ ५ 


१ । पा ९ | 3 ७६ ] चूलियाए पगडिसमुकित्तण औवलणाणावर ।' कप | २ ९ 


ओहि-मणपज्जवणाणाणं को विसेसो १ उच्चदे--- मणपज्जवणाणं विसिद्ठसंजमपच्चर्य, 
ओहिणाणं पृण भवपच्चय गुणपच्चय च। मणपज्जवणाणं मदिषपुष्त चेब, ओहिणाएं 
पुण ओहिदंसणपुव्व | एसे तेसि विसेसो । मणपज्जवणाणस्स आवरण मणपज्जवणाणा- 
वरणीय । 


केवलमसहायमिंदियालोयणिखेक्ख तिकालगोयराणंतपज्जायसमव्रेदाणंतवत्थुर्परि- 
च्छेदयमरंक्रुडियमसत्रत्त केवलणाणं । णट्ठाणुप्पण्णअत्थाणं कर तदे परिच्छेदो ? ण, 
केवलत्तादों बज्ञत्थावेक्खाए विणा तदुप्पर्ताए विरोहाभावा | ण तस्स विपज्जयणाणत्तं 

शंका--अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान, इस दोनों ज्ञानोंमे क्‍या भेद है? 

समाधान-- मनःपर्ययशान विशिष्ट संयमके निमित्तसे उत्पन्न होता है, किन्तु 
अवधिक्षान भवके निमित्तस ओर गुण अर्थात्‌ क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न होता है। 
मनःपर्ययज्ञान तो मतिक्षानपूर्वक ही होता है, किन्तु अवधिक्ञान अवधिदर्शनपू्ोक होता 
है । यह उन दोनों शानोंमे भेद हे । 

इस प्रकारके मनःपर्ययशानका आवरण करनेवाला कम मनःपर्ययज्ञानावरणीय 
कहलाता है । 


केवल असहायको कहते हैं । जो शान असहाय अथात इन्द्रिय और आलोककी 
अपेक्षा रहित है, तचिकालगोचर अनन्त पर्यायोंस समवायसम्वन्धकों प्राप्त अनन्त 
वस्तुओंका जाननेवाछा है, असंकुटित अथात्‌ सर्वेव्यापक है, और असपत्न अथौत्‌ प्रति- 
पक्षी रहित है उसे केवलश्ान कहते दें । 


शंका--जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं, ओर जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, 
उनका केवलज्ञानसे केसे ज्ञान हो सकता है ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, केवलक्ञानके सहाय-निरसपेक्ष होनेसे बाह्य पदा- 
थांकी अपेक्षाके विना उनके, अथोत्‌ नए ओर अनुत्पन्न पदार्थोके, ज्ञानकी उत्पत्तिम कोई 
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विरोध नहीं है । ओर केवलज्षानके विपयेयज्ञानपनेका भी प्रसंग नहीं आता है, क्‍योंकि, 

१ एबानवीद शनि -मनवयाः कुतों विशेष इत्यत आह-स, सि. ?, २५. वियुद्धिक्षेत्रस्थाभि- 
विषयेभ्यो-वेथिमन।पर्यययों; ॥ ते सू. १, २५. 

२ बाह्ननाभ्यन्तरेण च तपसा यदर्थमर्थिनों मांगे केवन्ते सेवन्ते तत्केवठ | असहायमिति वा। से, सि 
१, ९, वाह्याभ्यस्तरक्रियाविशेषातर्‌ यदथ केवन्ते तत्केवलम्‌ । अव्युत्पन्नों वाब्सहायार्थ: केवलशब्दः । त. रा. वा 
१, ९, क्षायोपशमिकज्ञानासहाय केवल मतम्‌। यदर्थभर्थिनों मागे केवन्ते वा तदिष्यते ॥ ते. छो, वा. १, ९, ८ 
संपुण्ण तु समग्गं केवलमसवत्त सब्बसावगय । स्थे+ ७ िनिभिर केवकणा्ण सुणेदव्य ॥ गो. जी, ४५९, केवल 
भंग सुद्धं सगलभसाहारणं अणंतं च। वि, आ. भा. ८४. 

>े मतिषु “ बच्झद्धाए बखाएं ? इंति पाठः । 


१० ] टक्खंशागमे जीवड्ठाण (१, ९-१, १४. 
पसज्जदे, जहासरूवेण परिच्छित्तीदी | ण गदृह॒र्सिंगेण विउचारो, त्स्स अच्चंताभावरूव- 
त्तादों। एदस्स आवरण केवलणाणावरणीय । केवलिम्हि _किमेक्के चेंब णाण, आहो 
पंच वि अत्यि चि। ण पढमपक्खो, आवरणिज्जाभावादों चहुण्हमावरणाणमभावष्प- 
सगादों । ण विदृज्ञओं पक्खो वि, प्चचक्खापच्चक्ख-परिमियापरिमिय-केवला केवल- 
क्रमाकमगाणाणमेयत्थ' अक्मेण संभवविरोहा' इंदि १ एत्थ परिहारों उच्चदे-- ण॑ विइज्- 
पक्खउत्तदोससंभवो, अगब्युत्गमादों । ण पढमपक्‍्खउत्तदोससंभवा वि, आवरण- 
बसेण समुप्पण्णमद्िणाणादिचदुण्हमावरणिज्जाणमुबरूभादो | ण खीणावरणिज्जे तेसिं 
वह यथार्थस्वरूपस पदार्थोकों जानता है | ओर न गधेके सींगके साथ व्यभिचार दोष 
आता है, क्योंकि, वह अत्यन्त अभावरुप दे । 

विशेषाथे- यहां उक्त शंका-समाधानमें केवलक्षानके नष्ट ओर अनुत्पन्न वस्तु: 
आके जाननेकी शक्तिके सम्बन्ध तीन बातोका स्पष्टीकरण किया गया है- चूंकि, केवल 
ज्ञान सद्ाय-निरपेक्ष है, अतः वह वस्तुकी वर्तमान पर्यौयके समान अतीत और अनागत 
पर्यायोंकी अपेक्षा नहीं रखता । वह स्वभावतः यथार्थ ज्ञायक है, इसलिए उसमे चिप- 
यैयत्व आनेकी संभावना नहीं है । तथा, नष्ट और अलुत्पन्न वस्तुओका यद्यपि वर्तमानमें 
सद्भाव नहीं दे, तथापि उनका अत्यन्ताभाव नहीं है ओर इसीलिए अत्यन्ताभावचालले 
गधेके सींगके साथ उसका व्यभिचार नहीं आता हे | 

इस केवलज्ञानके आवरण करनेवाले कमेको केवलशानावरणीय कहते हूं । 

शंका-केवलीमगवानम क्या एक ही ज्ञान होता है, अथवा पांचों दी शान 
होते हैँ। प्रथम पक्ष तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि आवरणीय अर्थात्‌ आवरण करने 
योग्य ब्ानोंके अभाव होनेसे मतिज्ञानावरणादि चारों आवरण कर्माके अभावक्का प्रसंग 
आता है। न दूसरा पक्ष भी माना जा सकता है, क्योंकि, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, परिमित- 
अपरिमत, असहाय-सद्दाय और क्रम-अक्रमरूप पांचों शानोंका एक आत्मामे एक साथ 
रहनेका विरोध है ! 

समाधान--यहां पर उक्त शंकाका परिहार कहते हें-- दूसरे पक्षम कहा गया 
दोष तो संभव नहीं है, क्योंकि, वैसा, अर्थात्‌ पांचों ज्ञानॉंका एक साथ रहना, माना नहीं 
गया है। ओर न प्रथम पक्षम कहा गया दोष भी संभव है, क्‍योंकि, आवरणके वशसे 
उत्पन्न होनेवाले मतिशञानादि चारों आवरणीय ज्ञान पाये जाते हैं । क्षीणावरणीय केचली 

२ प्रतिषु “ केवलम्हि ? इति पाठ । 

२ अं-आप्रल्लो३ * किमिक्क ” कप्रती ' किमेंक्क ! मप्रतो * क्रिमिएक्क * इति पाठ: । 

रे प्रतिष * ण॑ विशज्जेओ पव॑खों ? इति स्थाने “ विहज्जजो ? इति पाठ:। भप्रतों “ ण॑ चिज्जादि 
पच्चो ' इति पाठ: । ४ प्रतिषु “मेय॑त् ? इति पाठ: । 
५ केंव॒लस्यासहायल्लादितरेपां च क्षगेपशनानिनिन बायो-यदामातरः । ते, रा, वा. १, ३०, ७, 


सभवा, आवपबरणांणबधणाण तदभाव सभवविरोहादा । 


दंसणावरणीयस्स कम्मस्स णव पयडीओ ॥ १५ ॥ 

एद दव्बद्धियणयमास्सिदृण ट्विदे सुत्त संगहिदासेसविसेसतादों | कर्थ सेगहादों 
विसेसों णव्बदे ? ण, बीजबुद्धीण तदो तदवगंमे विरोहाभावा । 

पज्जवद्टियणयाणुग्गहड्ठ म्त्तरसुत्त भणद्-- 

णिद्दाणिद्द पयलापयला थीणगिद्धी णिद्दा पयला य, चक्खु- 
दंसणावरणीयं अचक्खुदंसगावरणीयं ओहिदंसणावरणीयय केवल- 
दंसणावरणीयं चेदि ॥ १६ ॥ | 

तत्थ णिद्णिद्वाए_तिव्योदएण रुक्खम्गे विसमभूमीए जत्थ वा तत्थ वा देसे 
घारतो अधोरंतो वा णिव्मरं सुवदि । पयलापयलाए तिव्योदएण वह्ओ वा उब्भवों 
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भगवानम उनका होना संभव नहीं है, क्योंकि, आवरणके निमित्तसे होने वाले शानोंका 
आवरणोंके अभाव होनेपर होना विरुद्ध है । 

दशनावरणीय कमकी ने ग्रकृतियां हैं ॥ १५॥ 

यह सूत्र द्रव्याथिकनयका आश्रय लेकर स्थित है, क्योंकि, उसमे समस्त विशे- 
पोका संग्रह किया गया है। 

शंका--संग्रहनयसे विशेष कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, वीज-बुद्धिवाले शिष्योंके संग्रहनयसे विशेषका शान 
होनेम कोई विरोध नहीं है । 

अब पर्यायाथिक नयवाले शिष्योंके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

निद्रानिद्रा, प्रचलाग्रचला, स्त्यानगृद्धि, निद्रा ओर प्रचला; तथा चश्लुदशना- 
वरणीय, अचल्लुदशनावरणीय, अवधिदशनावरणीय और केवलदशनावरणीय, ये नो 
दशनावरणीय कमेकी उत्तर-प्रकृतियां हैं ॥ १६॥ 

उनमे निद्रानिद्रा प्रकतिके तीव उदयसे जीव त्॒क्षेके शिखरपर, विषम भूमिपर, 


अथवा जिस किसी प्रदेशपर घुरघुराता हुआ या नहों घुरघुराता हुआ निर्भेर अर्थात्‌ 
गाढ़ निद्वाम सोता है। प्रचल्राप्रचल्वा प्रकृतिके तीव उदयसे बैठा या खड़ा हुआ मुंहसे 


कं काम मे कक क हक के मो से का मी का जब # के का के का का का के सा महा था ॥० का को कक पक कर का की भा आ का था कि कक भा; 


१ १८2८ »< ( केवलशानस्य ) क्षायिकत्वात्‌ संक्षीणसकलज्ञानावरण भगवल्लहति कर क्षानोपशरनिकानों 
ज्ञानानां संभव; | न हि परिप्राप्तससवडुद्धो प्रदेशाशद्धिरस्ति | त, रा, वा, १, ३०, ८ 

२ चश्ुस्वक्षुत्राधिकेवलानां | ७ हि ५ हल 5 पार रू | त. सू. ८, 

३ मदखेदछुमवबिनोदाथे स्वापों निद्रा | तस्या उपयुर्पारि वृत्तिनिद्रानिदा । स. सि. ८, ७.॥ त. रा, वा 
८, ७.; ते, हो. वा/ ८, ७. णिद्दाणिददुयेण य ण दिद्ठिमुग्वादिदूं सकी | गो. क, २३. णिद्दाणिद्या य दुक्‍्ख 
पढ़िबोहा । क. गे, १, ११, 


३२ ] 2क्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-१, १६ 


च््‌ आप # 6 6७ हर कर थी नि 
वा मुहेण गलमाणलालो पुणो पुणो कंपमाणसरीर-सिरों णिव्मर सुबदि । णगिद्धोए 
,> की 2 6 लि. है डर +2 वि 
तिव्वोदएण उद्भाविदों वि पुणो सोवदि, सु्तों वि कर्म कुणदि, सुत्तो वि शंक्ख३, 
दंते कडकडाबेइ । णिद्दाए तिव्योदएण अप्पकार्ल सुबइ, उद्झावेज्जतां लू उड़ाई, 
अप्यसदेण वि चेअइ । पयलाए तिव्योदएणण वालुवाए भरियाई व लायणाई हाति, 
गरवभारोडृ्लं व सीस होदि, पुणों पुुणों छोयणाई उम्मिछ-णिमिल॒ण्ण कुणंति , 
णिद्दाभरेण पडेतो लहु अप्पाणं साहारेदि, मणा मणा केंपदि, संचयणा सुवाद | फैंध- 
मेदेति पंचण्ह दंसगावरणवत्रएसो ? ण, चेयणमवहरंतस्स सब्बदंसणविरोहिणों देसणा- 

$ ३ हे (0 म यर ७५. ४९ दशन 
वरणत्तं पढ़ि विरोहाभावा। कि दशेनम्‌ ? ज्ञानोत्पादकप्रयत्नानुविद्धस्वसेवेदा दश 
गिरती हुई छार सहित तथा वार-बार कंपते हुए शरीर ओर शिर-ुक्त होता हुआ जीय 
निभेर सोता है। स्वयानग्रद्धिके तीव उदयसे उठाया गया भी ज्ञीव पुनः सा जाता है, 
सोता हुआ भी कुछ क्रिया करता रहता है, तथा सोते हुए भी वड़वड़ाता है ओर दांतोंका 
कड़कड़ाता है । निद्रा प्रक्रतिके तीव उदयसे जीव अल्‍्प काल सोता है, उठाय 
जानेपर जल्दी उठ बैठता है और अब्प शब्दके द्वारा भी सचेत हो जाता है। प्रचकाप्रक- 
तिके तीत्र उद्यसे छोचन वालुकासे भरे हुएके समान हो जाते हैं, सिर गुरु-भारको उठाये 
हुएके समान भारी हो जाता है ओर नेत्र पुनः पुनः उन्‍्मीलन एवं-निमीलन करन लगते 
हैं। निद्रा प्रकृतिके उदयसे गिरता हुआ जीव जल्दी अपने आपको सम्हाल लेता हैं, 
थोड़ा थोड़ा कंपता रहता है ओर सावधान सोता है।.. 

शंका--इन पांचों निद्रा ओंके दर्शनावरण संज्ञा कैसे है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, आत्माके चेतन गुणकों अपहरण करनेबाल ओर सर्य- 
द्शेनके विरोधी कमके दर्शनावरणत्वके प्रति कोई विरोध नहीं है। 

शंका--दर्शन किसे कहते हैं ? 

समाधान--ज्ञानका उत्पादन करनेवाले प्रयत्नसे सम्बद्ध स्व-संवेदन, अर्थात्‌ 
दि १ या क्रियाश्मानं प्रचलयति सा प्रचछा शोकश्रममदादिप्रभवा आर्सानस्थापि नेत्रगान विकियातानिका | 
सेव पुनः पुनरावर्तमाना अचलाग्रचछा। स. स्ि; त. रा. वा; त. हों. वा. ८, ७, पयलापयदंदयेण य 
वहेदि छाछा चढ्ंति अंगाईं (गो. क. २४. पयलापयला उ चेक्रमओों || क अं. १, ११. 

२ सप्नेईपि यया वीयविशेषाविर्सावः सा स्थानग्रादि। | स, पि.; त. रा. वा.; त. हो. वा. ८ +। ७. 
थीशुदयेण॒द्नविदे सोवदि कर्म करेदि जप्पदि य॥ गो. क. २३. दिणावेंतिअत्थकरणी थीणड़ी अद्चकिअदजला | 
क, ग्रे. १,५१२, 

३ णिद्दये गचइंतो ठाइ पुणो वइसइ पडेइ ॥ गो. क, २४, सुहपडिबोहा निद्दा | क. मं. १, ११. 


४ पयलुदयेण य जीवो इंसुम्म्ीलिय सुंबेइ मुत्तो वि। इस ईस जाणदि पुहुं पहुं सीत्रदे मंद || गो, के. २५, 
पयढा ठिजोवबिट्वस्स | क. ग्रे. १, ११, 


१, ९-१, १६.] चूलियाए पगडिसमुक्कित्तणे दंसणावरणीय-उत्तरपयडीओ [ १३ 


आत्मविषयोपयोग इत्यथः। नात्र ज्ञानोत्पादकप्रयत्नस्य तंत्रता, प्रयत्नरहितक्षीणा- 
वरणान्तरंगोपयोगस्स अदशेनत्वप्रसंगात्‌ । :तत्र चश्लुज्ञानोत्पादकप्रय॒त्नानुविद्धस्वसंवेदने 
रूपदशनक्षमो5हमिति संभावनाहेतुअश्षुदेशनम । एतदाइणोतीति चक्ुदेशेनावरणीयम्‌ । 
शेषेन्द्रिय-मनसां दशेनमचशक्षुदंशनम्‌ | तदाबृणोतील्यचश्लुदेशनावरणीयम्‌ । अवधेदंशे्न 
अवधिदशनम्‌ । तदाइणोतीत्यवधिदशनावरणीयम्‌ । केवलमसपत्नं, केवर्ल च तहसेन 
च केवलद्शनस्‌ । तरस आवरण केवलदर्शनावरणीयम्‌। बाह्याथैसामान्यग्रहर्ण दर्शन- 
मिति केचिदाचक्षते, तन्न, सामान्यग्रहणास्तित्व॑ प्रत्यविशेषतः श्रत-मन!पर्ययोरपि 
दशेनस्यास्तित्वप्रसंगात्‌, सामान्यग्रहणमन्तरेण विशेषज्र॒हणाभावतस्संसाराबस्थायां ज्ञान- 
दशेनयोरक्रमेण प्रवृत्तिग्रसंगात्‌ । न ऋमग्रवृत्तिपपि, सामान्यनिद्धेटितविशेषाभावतः 
तन्रावस्तुनि ज्ञानस्य प्रवृत्तिविरोधात्‌। न च ज्ञानस प्रामाण्य वस्त्वर्परिच्छेदकत्वात्‌ । 


पैसा शाम फम जम कर नह थक कक का ३॥ ५। के। व न मे फेक का पं पा डा # का का भव फीकी ला छा था काला | 2 ० कलाई 


आत्मविषयक उपयोगको दर्शन कहते हैं। इस द्शेनमें ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नकी परा- 
धीनता नहीं हे । यदि ऐसा न माना जाय तो प्रयत्न-रहित, क्षीणावरण और अन्तरंग 
उपयोगवाले केवर्लके अद्शनत्वका प्रसंग आता है। 

उनमे चश्तुरिन्द्रिय-सस्बन्धी ज्ञानके उत्पन्न करनेवाले प्रयत्नस संयुक्त स्वसंवे- 
दनके होनेपर “ में रूप देखनेमें समथ हूं, ' इस प्रकारकी संभावनाके हेतुकों चश्षुदर्शन 
कहते हैं। इस चश्लुद्शनके आवरण करनेवाले कर्मको चक्षुदर्शनावरणीय कहते हैं। 
चश्लुरिन्द्रियके अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियोंक ओर मनके दर्शनको अचक्लुद्शन कहते 
हैं। इस अचल्लुद्शनको जो आवरण करता है वह अचसश्षुदशनावरणीय कम है । अब- 
घिके दर्शनको अवधिद्शेन कहते है। उस अवधिदरशनको जो आवरण करता है वह 
अवधिद्शनावरणीय कम है। केवल यह नाम प्रतिपक्ष-रहितका है। प्रतिपक्ष-रहित जो 
दर्शन होता है उसे केवलद्शन कहते हैं। उस केवलद्शनके आवरण करनेवाले कमेको 
केवलद्शनावरणीय कहते हैं । । 


बाह्य पदार्थों सामान्यरूपसे अ्रहण करना दर्शन है, ऐसा कितने ही आचाये 
कहते हैं। किन्तु वह कथन समीचीन नहीं है, फर्योकि, सामान्य-प्रहणके अस्तित्वके प्रति 
कोई विशेषता न होनेसे श्रतज्ञान ओर मनःपर्यय-ज्ञान, इन दोनोंकों भी दर्शनके अस्ति- 
त्वका प्रसंग आता है । अतएव सामान्य-प्रहणके बिना विशेषके ग्रहणका अभाव होनेसे 
संसार अवस्थाम शान और द््शनकी अक्रम अथात्‌ युगपत्‌ प्रचृत्तिका प्रसंग आता है। 
तथा दशेनकी उपयुक्त परिभाषा माननेपर शान और द्शनकी संसारावस्थामे क्रमशः 
प्रवृत्ति भी नहीं बनती है, क्योकि सामान्यसे रहित विशेष कोई वस्तु नहीं है और 
अवस्तुर्म शानकी प्रवृत्ति होनेका विरोध है | यदि अचस्तुमं ज्ञानकी प्रत्ुति मानी जायगी 
तो शानके प्रमाणता नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह वस्तुका अपरिच्छेदक है। 


३४ | छकखंडागमे जीवट्ठाण [ १, ९-१, १७. 


न च विशेषमात्र वस्तु, तस्याथक्रियाकर्तृत्थाभावात्‌। ततः सामान्यमात्मा, सकलाथ- 
साधारणत्वात्तद्धिषष उपयोगो दशनमिति प्रत्येतव्यम्‌ । केवलज्ञानमेव आत्मार्थाव- 
भासकमिति केचित्केवलदशनसथाभावमाचक्षते। तन्न, पर्याय केवलज्ञानस्थ पर्याया- 
भावतः सामर्थ्यदयाभावात्‌ । भात्रे वा अनवखथा न केश्िन्रिवायते । तस्मादात्मा स्व- 
प्रावभासक इति निश्वेतव्यम्‌ । तत्र स्वावभासः केवलद्शेनम, परावभासः केवलज्ञानम्‌ । 
तथा सति कथ केवलज्ञान-दशेनयो। साम्यमिति चेन्न, ज्ञेयग्रमाणज्ञानात्मकात्मानुभवस्थ 
ज्ञानप्रमाणलाविरोधात । इति शब्दः एतावदर्थे, दर्शनावरणीयस्य कमेणः एतावत्य एव 
प्रकृतयों नाधिका इत्यथेः । 


वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पथडीओ ॥ १७ ॥ 
एंद संगहणयसुत्त, संगहिदासेसविसेसत्तादों | क्रिमड्रमिद उच्चदे ! मेहाविज- 


शान जा क्र धंआ लें अं आम व आ आफ # कक गंध नरक जंग खा का + स मंत्र ज खरे 


केवल विशेष कोई वस्तु भी नहीं है, क्योंकि, उसके अर्थक्रियाकी कर्तताका अभाव है। 
इसलिये सामान्य नाम आत्माका है, क्‍योंकि, वह सकल पदार्थों साधारण रुपसे 
व्याप्त है। इस प्रकारके सामान्यरूप आत्माको विषय करनेवाछा उपयोग दर्शन है, पेसा 
निश्चय करना चाहिये। 

केवलशान ही अपने आपका और अन्य पदाथोका जाननेवाढा है, इस प्रकार 
मानकर कितने ही लोग केवलद्र्शनके अभावकों कहते हैं। किन्तु उनका यह कथन 
युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि, केवलक्ञान स्वये पर्याय है। पर्यायके दूसरी पर्याय 
होती नहीं है, इसलिये केवलशानके स्व और परकी जाननेवाली दो प्रकारकी शाक्ति- 
योका अभाव है। यदि एक पर्यायके दूसरी पर्यायका सद्भाव माना जायगा तो 
आनेवाला अनवस्था दोष किसीके द्वारा भी नहीं रोका जा सकता है। इसलिये आत्मा 
ही स्व और परका जाननेवाला है, ऐसा निश्चय करना चाहिये । उनमे स्व प्रतिभासको 
केवलद्शन कहते है, और पर-प्रतिभासको केवलज्ञान कहते है। 

शंका--उक्त प्रकारकी व्यवस्था माननेपर केवलशान और केवलद्दीनर्म समा- 
नता केसे रह सकेगी? 


समाधान- नहीं, क्योंकि, श्षेयप्रमाण ज्ञानात्मक आत्माजुमवके शानके प्रमाण 
होने में कोई विरोध नहीं है। 
कि सूतके अंतमें दिया गया “इति” यह दशाब्द ' एतावत्‌” अथैका वाचक है, अर्थात्‌ 
र कर्मकी इतनी ही प्रकृतियां होती हैं, अधिक नहीं । 

बेदनीय कमेंकी दो ग्रकृतियां हैं ॥| १७॥ 


मय यह सूत्र सप्रहनयके आश्रित है, क्योंकि, समस्त पेदोंको अपनेमें संग्रह करने- 


१ प्र, सा, १, २३, ३ प्रतिष्ठु * एवं ? इति पाठ+। 


१, ९-१, १८.] चाूाल्याए पगडिसमुकित्तण ५४टीय-उच्तणत्रदीभों [ ३५ 


णाणुग्गहई । संपहि मंदबुद्धिजणाणुग्गहड्डमुत्तरसुत्त भणदि-- 
सादावेदणीयं चेव असादावेदणीयं चेव ॥ १८ ॥ 
साद सुह, ते वेदाबेदि अुंजाबेदि त्ति सादावेदणीय । असाद दुक्ख, ते वेदाविदि 


हे का 


भ्रुंजावेदि त्ति असादावेदर्णीय | एत्थ चोदओ भणदि- जादि सुह-दुक्खाई कम्मेहिंतो 
होति, तो कम्मेसु विणट्वेंसु सुह-दुक्खवज्जएण जीवेण होदव्व, सुह-दुक्खणिवंधणकम्मा- 
भावा | सुह-दुक्खविवज्जिओं चेष होदि त्ति चे ण, जीवदव्बस्स णिस्सहावत्तादो 
अभावप्पसंगा । अह जद दुक्खमेव कम्मजणिय, तो सादवेदणीयकम्माभावों होज्ज, 
 तस्स फलाभावादा त्ति एत्थ परिहारो उच्चदे। ते जहा- जे कि पि दुक्खें णाम 
त्‌ं असादावेदणीयादो हाद, तस्स जीवसरूवत्ताभावा। भाव वा खाणकम्माण पि्‌ 
दुक्खेण होदव्बं, णाण-दंसगाणमिव कम्मविणासे विणासाभावा | सुह पुण ण कम्मादों 
समाधान--बुद्धिमान शिष्योंके अनुश्नहके लिये यह सूत्र कहा गया है। . 
अब मन्दबुद्धि शिष्योंके अनुश्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते है-- 
सातावेदनीय ओर अस्ातावेदनीय, ये दो ही वेदनीय कमेकी प्रकृतियां 
हैं ॥ १८ ॥ 
साता यह नाम खसुखका है, उस सुखको जो बवेदन कशाता है, अथोत्‌ भोग 
कराता है, वह सातावेदनीय कर्म है। असाता नाम दुखका है, उसे जो वेदन या अनुभवन 
कराता है उसे असातावेदनीय कमे कहते है । 
शंका--यहांपर शंकाकार कहता है कि यदि खुख और दुख कमौसे होते हैं 
तो कमोके विनष्ट हो जाने पर जीवकोी सुख ओर दुखसे रहित हो जाना चाहिये, क्‍्यांकि 
उसके खुख और दुखके कारणभूत कर्मोंका अभाव हो गया है। यदि कहा जाय कि 
कमोके नष्ट हो जाने पर जीव सुखसे ओर दुखसे रहित ही हो जाता है, सो कह नहीं 
सकते, क्योंकि, जीबद्रब्यके निःस्वभाव हो जानेस अभावका प्रसंग प्राप्त होता है । 
अथवा, यदि दुखको ही कमे-जअनित माना जाय तो- सातावेदनीय करम्का अभाव प्राप्त 
होगा, क्योकि, फिर उसका कोई फल नहीं रहता है ? 
समाधान--यहां पर उपयुक्त आशंका का परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार 
है---दुःख नामकी जो कोई भी वस्तु है वह असातावेदनीय कर्मके उदयसे होती है, 
क्योंकि, वह जीवका स्वरूप नहीं है | यदि जीवका स्वरूप माना जाय तो क्षीणकर्मो 
अथात्‌ कमेशहित जीवोके भी दुःख होना चाहिये, क्योंकि, ज्ञान ओर दर्शनके समान 
कमेके विनाश होनेंपर दुखका विनाश नहीं होगा । किन्तु खुख कर्मले उत्पन्न नहीं होता 
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१ सदसद्वेये ॥ ते. सू. ८, ८. बरजादिया चिनितित शानशधानता्पनाडिसत लहेये प्रशस्तं वेयं सद्वेय 
मितिं। यत्तरं दुःखमनेकविध्ध 7 इसंप्रेपंयप्*_ वेबमसद्देबामिति | स. सि.; त. रा. वा. ते. छो. वा. ८, ८. 
महुदित्तखग्गधारालिश्॒ण व दुह्मउ वेअणिज । ओसन्न॑ सुर्मशुए सायमसार्य तु तिरिय-निरयेस ॥ क. अं. १२०१३, 


३६ ] छंक्खंडागंमे जौवद्ाण [ १, ९-१, १८. 


उप्पज्जदि, तस्स जीवसहावत्तादों फलाभावा। ण सादावेदर्णीयाभावों वि, दुक्खुबसम- 
हेउसुद॒व्वसंपादणं तस्स वावारादों । एवं संते सादाबेदणीयस्स पोग्गलविवाशइत्ते 
होह ति णाससकाणिज्ज, दुब्खुबसमेणुप्पण्णसुवत्थियकणस्स दुक्खाविणाभाविम्स उबया- 
रेणेव लद्धसुहसण्णस्स जीवादो अपुधभूदस्स हेदुत्तणेण सुत्ते तस्स जीवविवाहइ्तसुह- 
- हेदुत्ताणमुवदेसादों | तो वि जीव-पोग्गलविवाहत्त सादाबेदणीयस्स पावेदि त्ति चे ण, 
इइत्तादों | तहोबएसो णत्थि त्ति चे ण, जीवस्स अत्वित्तण्णहाणुबवसीदों तहोबदेस- 
त्थित्तापिद्ीप। ण च सुह-दुक्खहेउदव्वसंपादयमण्ण कम्मसत्थि त्ति अणुवर्लेभादों | 
जस्सोदएण जीवो सुह व दुक्ख व दुविहमणुभवइ | 

तस्सोदयकंखएण दु सुह-दुकक्‍्खविवज्जिओं होड़ || ७॥ 


ण च एदीए गाहाए सह विरोहो, सादावेदणीयादो उप्पण्णसदाभार पेक्खिऊण 


न नी जन गन न मी न । 
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है, क्योंकि, वह जीवका स्वभाव है, ओर इसीलिय वह कर्मका फल नहीं है । सुखको 
जीवका स्वभाव माननेपर सातावेदनीय कमेका अभाष भी प्राप्त नहीं होता, क्‍योंकि, 
दुःख-डपशमनके कारणभूत खुद्व॒व्योंके सम्पादनमें सातावेदूनीय कर्मका व्यापार होता 
हे।इस व्यवस्थाके माननेपर सातावेदनीय प्रकृतिके पुष्छविपाकित्व प्राप्त होगा, ऐसी 
भी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि, दुःखके उपशमसे उत्पन्न हुए, दुःखके अवधि- 
नाभावी उपचारसे ही खुख संज्ञाको प्राप्त और जीवसे अपृथग्भूत ऐसे स्वास्थ्यके कणका 
हेतु होनेसे खूजमें सातावेदनीय कर्मके जीवविपाकित्वका और खुख-हेत॒त्वका उपदेश 
द्यिा हब । यदि्‌ कहा जाय कि उपयुक्त व्यवस्थालुसार तो सातावेदनीय कर्मके 
पना और पुह्रलविपाकीपना प्राप्त होता है, सो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि 
यद्द बात हमें इष्ट हे । यदि कहा जावे कि उक्त प्रकारका उपदेश प्राप्त नहीं है सो भी 
“कर कैसे भ जीवका आस्तित्व अन्यथा बन नह सकता है, इसलिये उस प्रकारके उप- 
देशके अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती दे । सुख और दुखके कारणभूत द्वव्योका सम्पादन 


किक 


करनेवाला दूसरा कोई कम नहीं है, क्योंकि वैसा कोई कर्म पाया नहीं जाता । 
जिसके उदयसे जीव सुख और दुख, इन दोनोंका अनुभव करता है, उसके 
उद्यका क्षय होनेसे वह खुख और दुखसे रहित हो जाता है ॥ ७॥ 
पूर्वोक्त व्यवस्था माननेपर इस गाथाके साथ विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि 
कर्मके पद ट 
तावेद्नीय कर्मके उदयसे उत्पन्न होने वाले सुखके अभावकी अपेक्षा उपयुक्त गाथा 


कै # रेप 
१ आउ्रतों “-हेउब्बसंपादणे ? कप्रतों * हेउदव्वसंपांदणे इति पाठः। 


प्रतिषु टू तंस्स वबाव वर श्दो छः वें संते सादावेदणीयस्स पोग्गल विव श्त्त हों डर त्ति णासंकणि प्ज | इ्ति कर 
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१, ९-१, २०.] चूलियाए पगहिसर किद्ोी मोहणीय-उत्तरपयडीओ [ २७ 


तत्थ सुह-दुक्खाभावोवदेसादो | दोसु पदेसु एबकारो किमई कीरंदे ! उत्तरोत्तरुत्तर- 
पयडीणमभावपद्प्पायणई । 


मोहणीयस्स कम्मस्स अद्टावीसं पयडीओ ॥ १९ ॥ 

एद संगहणयसुत्त संगहिंदासेसविसेसत्तादों मेहाविजणाणुग्गहकारी । संपहि 
मज्म्िमबुद्धिजणाणुग्गहड्टमुत्तरं सुत्ते भगदि-- 
क्‍ ज॑ ते मोहणीयं कम्मं तं दुविह,देसणमोहणीय॑ चारित्तमोहणीयं 

'चेव ॥ २० ॥ 

कधमेदम्हादों मोहणीयस्स कम्मस्स सव्वभेदा अवगस्मंति ? आशरिओवदेसादो। 
जेत्तिओ एदस्स सुत्तस्स अत्थो त॑ सव्बमाइरिया परूवेंति | ते परूविज्जमाणं मेहाविणो 
अवहारयंति । तदो एत्तियमेत्तसुत्तेण कज्जसिद्धीदो वित्थारपरूबण तेसिमणत्थयमिदि' । 

मंदबुद्धिजणाणुग्गहड्डमुत्तरसुत्त भणदि-- 
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सुख और दुखके अभाव का उपदेश दिया गया है। 

शैका--सज्ञम दोनों पदों पर एवकार किसलिये किया है? 

समाधान--वेदनीय कर्मकी उत्तरोत्तर उत्तर-प्रकतियोंका अभाव बतलानेके 
लिये दो वार एवकार पद दिया है। 

किक मेकी हा 9 कर 

मोहनीय कमेकी अट्टाईस ग्रकृतियां हैं ॥ १९ ॥ 

यह संग्रहनयाश्रित सूत्र समस्त विशेषां का संग्रह करनेसे मेधावीजनोका 
अजुप्रद करनेवाला है । कि 

अब मध्यम-बुद्धि जनोंके अनुग्रहके लिये उत्तरसत्र कहते हैँ-- 

वह उपयुक्त मोहनीय कमे दो प्रकारका है--दशेनमोहनीय और चारित्र- 
मोहनीय ॥| २० ॥ 

शंका - इस खूतसे मोहनीयकर्मके सर्व भेद कैसे जाने जाते हैं? 

समाधान---आचायोंके उपदेशसे । इस सूच्रका जितना अर्थ हे वह सब आचाये 
प्ररूपण करते हैं। उस निरूपण किये गये अर्थको बुद्धिमान शिष्य अवधारण कर लेते 
हैं। इसलिये इतने मात्र सूत्र द्वारा कार्यकी सिद्धि होनेसे बुद्धिमान शिष्योंके लिये 
विस्तारसे निरूपण करना अन्थंक है। 

अब मन्द्बुद्धिजनांके अनुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हें-- 


र्‌ त. धू. ८; 5» रत, सू. ८, ९, 
३ ज-आत्रत्यो: “ तेनिभणण्णबदमिदि ? इति पाठः | 


>कदेइगगे जीवड्ठार्ण [ १, ९-१, २१. 
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जे त॑ दंसगमोहणीयं कम्म॑ त॑ बंधादों एयविह, तस्‍्स संतकम्म 
विहं न 52: + | 4 आम * र्‌ 

पुण तिविहं सम्मत्त मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं चेदि ॥ २१ ॥ 

दंस्ण अत्तागम-पदल्थेसु रुई पच्चओ सद्भा फोसणमिदि एयट्टो । ते मोहेदि विव- 
रीय॑ कुणदि ति दंसगमोहणीय | जस्स कम्मस्स उदएण अणत्ते अचबुद्धा, अगागम 
आगमबुद्धी, अपयत्थे पयत्यबुद्धी, अत्तागमपयत्थेसु सद्भाए अत्थिरत्ते, दोसु वि सद्भा 
वा होदि त॑ दंसणमेहणीयमिदि उत्त होदिं। ते बंधादों एयविह, मिच्छत्तादिपच्रएहि 
ढुक्कमाणाएं दंसणमोहणीयकम्मक्खंधाणमेगसहावाणमुवर्लभा | बंधेण एयविह देसण- 
मोहणीर्य कप सतादो तिविहर्च पडिवज्जदे ? ण एस दोसो, जंतएण दलिज्जमाण- 
कोहवेसु कोइव्ब-तंदुलद्धतंदुलाणं व दंसणमोहणीयस्स अपुव्यादिकरणेहि दलियस्स 
कल नाप हि कि हा 

जो दशनमोहनीय कमे है वह बन्धकी अपेक्षा एक प्रकारका है, किन्तु उसका 

2 करे 

सत्कर्म तीन प्रकारका है--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, और सम्यग्मिथ्यात्व ॥ २१ ॥ 

दर्शन, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा, और स्पर्शन, ये सब एकार्थ-बाचक नाम हैं | 
आप्त या आत्मामें, आगम ओर पदार्थोर्म रुचि या श्रद्धाको दर्शन कहते हैं । उस दर्शनकों 
जो मोहित करता है, अर्थात्‌ विपरीत कर देता है, उसे दशनमोहनीय कर्म कहते हैं । 
जिस कमंके उद्यसे अनाप्तमें आप्त-बुद्धि, और अपदार्थम पदार्थ-चुद्धि होती है; अथवा 
आप्त, आगम और पदार्थों श्रद्धानकी आस्थिरता होती है; अथवा दोनोम भी अथात्‌ 
आप्त-अनाप्तमें, आगम-अनागम्म और पदार्थ-अपदार्थम भ्रद्धा होती है, वह दर्शनमोहनीय 
कर्म है, यह अर्थ कहा गया है। वह दर्शनमोहनीय वंधकी अपेक्षा एक प्रकारका है, 
क्योंकि मिथ्यात्व आदि बंध-कारणोके द्वारा आने वाले' द्शेनमोहनीय कर्मके स्कन्धाका 
एक स्वभाव पाया जाता है। 

शंका--बंधसे एक प्रकारका दर्शनमोहनीय कमे सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकाश्का 
कैसे हो ज्ञाता है! 

समाधान--यद कोई दोष नहीं, क्योंकि, जांतेसे (चक्कौसे) दले गये कोदॉमे 
कोदो, तन्दुल और अधे-तन्दुल, 8 विभागोके समान अपूवेकरण आदि परिणामोके 
द्वारा दले गये दशेनमोहनीयके त्रिविधता पाई जाती है। 


१ त. पृ. 4, ९. तंत्र दशनमोहनीयं त्रिमेदं सम्यक्ले मिध्यात्व॑ तदुभयमिति। तद्धम्ध॑ प्रत्येक भूस्वा 
पत्कमपिक्षया भिधा व्यवतिष्ते | स. पि.; त. रा. वा.; ते. छो. वा. ८, ९. दंसणमोह तिविहं सर्म्म मौर्ष तहत 
: मिच्कत्त | एुड्ढं अद्भविसुद्धं अविुद्धं त॑ हवह कमसो || क. प्र. १, १४. 


२ जंतेण कोइवं वा पदपुवसमसम्मभावज॑तेण | मिचछ॑ द॒ब्य॑ च तिधा असंखगुणहीणदब्बकमा | गो. क, २६६ 


३८ ] 


१, ९-१, २१. ] चूलियाए परगाश्रिस के त्तणे नोदणीय-उत्तरावद सो [ २९ 


तिविहत्तुवलभा । तत्थ अत्तागम-पदत्थसद्भाए जस्सोदएण सिथिलत्त होदि, ते सम्मत्त । 
कर्ध तस्स सम्मत्तववएसो ? सम्मत्तसमहचरिदोदयत्तादो उबयारेण सम्मत्तमिदि उच्चदे । 
जस्सोदएणण अत्तागम-पयत्थेसु असद्धा होदि, ते मिच्छत्त । जस्सोदएणण अत्तागम- 
पयत्थेसु तप्पडिवक्खेसु य. अकमेण सद्भा उप्पज्जदि ते सम्मामिच्छत्त । संदेहो कुदो 
जायदे £ सम्मत्तोदयादो; सब्वसंदेहों मूड च मिच्छत्तोदयादो । दंसणमोहणीय संतदो 


|  # औ आधी! 


तिविहमिदि कुदों णब्बदे ? आगमदो लिंगदो य॑ । विवरीदों अहिणिवेसो मूढत्त संदेहो 


का एक्स खा कक के कमी कर मं ला कर कि क था; क+ कस का थक का लेप थक थे २० हि भा सा ह० कक? क 0० का ॥॥ भय के 


हक 


उनमें जिस कमेके डउदयसे आप्त, आगम आओर पदार्थोकी भ्रद्धामे शिथिरूता 
होती है वह सस्यकत्वप्रक्ृति है । 
$ [आप है ड्् कर ९ 
शका-- उस प्रकृतिका “ सम्यकत्व ' ऐसा नाम केखे हुआ ! 


समाधान-- सम्यग्द्शनके सहचारित उदय होनेके कारण उपचारसे ' सम्यक्त्व 
ऐसा नाम कहा जाता है। 

जिस कर्मके उदयसे आप्त, आगम और पदार्थोंमे अश्रद्धा होती है, वह मिथ्यात्व 
प्रति है। जिस कर्मके उद्यसे आप्त, आगम और पदार्थाम, तथा उनके प्रतिपक्षियाँम 
अथांत्‌ कुदेव, कुशासत्र ओर कुतत्त्वोमे, युगपत्‌ श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सम्यम्मिथ्यात्व 
प्रकृति है । 

शंका-- आप, आगम और पदार्थोमं संदेह किस कर्मके डदयसे उत्पन्न 
होता है? ह 

समाधान-- सम्यग्द्शनका घात नहीं करनेवाला संदेह सम्यक्त्वप्रकृतिके उद्यसे 
उत्पन्न होता है। किन्तु सब संदेह, अर्थात्‌ सम्यग्द्शनका सम्पूर्ण रूपसे घात करनेव्ाला 
संदेह, और सूढ़त्व मिथ्यात्व कर्मके उद्यसे उत्पन्न होता है। 

शंका-- दशनमोहनीय कर्म सत्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका है, यह कैसे जाना 
जाता है? 

समाधान-- आगमसे और लिंग अथोत्‌ अनुमानसे जाना जाता है कि द्शन- 
मोहनीय कर्म सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका है। विपरीत अभिनिवेश, मूढ़ता और 


सम कम ७० | कम सके कम ७०े थम ॥मी के कज केगा कक १ कक गए का था| १४ भर का कं ०७ ॥+ $+ जार २३ ३क कक २ एक कम छह ॥म के फेम का ५ कक के 


१ तंदेव सम्यक्त शुभपरिणामनिरुद्धस्वर्सं यदोदासीन्येन|वस्थितमात्मनः श्रद्धानं न निरुणद्वि, तद्वेदय- 
मान; पुरुष: सम्यग्दष्टिरित्यभिधीयते | स. सि.; त. रा, बा. ८, ९. - 


३ «स्वोस्यासकैदतीलमापपरा एसलचार्थश्रद्वाननिरुसुकों 2०, ति-!.;३नर्थो मिध्यादशिसिवति 
तन्मिध्यालम्‌ | स. सि.; त. रा. वा. ८, ९, 
हे तदेव मिथ्याल्व प्रक्षालनविशेषात्‌ ५ ४” «.. 7... - 5५ ,- - तदुमयमित्याख्यायते सम्य- 


म्मिथ्यालमिति यावत्‌ | स. सि.; त. रा. वा. ८, ९. 
४ अतिषृ * छिंगयदों ? इति पाठ । 


9०7] टक्खंडागमे जीवट्टा् [ १, ९-१, २२. 


वि मिच्छत्तस्स लिंगाई। आगमणागमेसु समभावों सम्मामिच्छत्तलिंग । अत्तागम- 
पयत्थसद्भाए सिथिलत्ते सद्भाहाणी वि सम्मत्तलिंग । ु 

ज॑ त॑ चारित्तमोहणीयं कम्मं तं॑ दुविहं, कसायवेदणीयं चेव 
णोकसायवेदणीयं चेव ॥ २२ ॥ ््ि 

पापक्रियानिवृत्तिय्रारित्रम | धादिकम्माणि पा । तेसिं कफ चछत्तासंजम- 
कसाया । तेसिमभावो चारित्त। ते मोहेइ आवारेदि त्ति चारित्तमोहणीय । ते च दुविह 
कसाय-णोकसायमेदेण । कुदो दुविहत्तसिद्धी ! कसाय-णोकसाएहिंतों पुधभूदतहइज्ज- 
कज्जाणुवर्ूभादो । एद संगहणयसुत्तं, संगहिदासेसविसेसत्तादों | पज्जवड्टियसत्ताणु- 
ग्गहड्मुत्तरसुत्ते भणदि-_ ु ः, पड 

ज॑ त॑ं कसायवेदणीयं कम्म॑ त॑ सोलसविहं, अणंताशुवाधेकोह- 
माण-माया-लोह, अपचक्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोह, पच्च- 


वास पाक शक वत भा मम बा नह आम प्रात सात २५ > १0 महा भा भा पान न ० कक था ॥ था कक सा | भा का कस का ८ ऋ कक कक 


संदेह, ये मिथ्यात्वके चिन्ह हैं। आगम और अनागमोंमे सम-भाव होना सम्यगम्मिथ्या- 
त्वका चिन्ह है। आप्त, आगम और पदाथोंकी श्रद्धामें शिथिकता और श्रद्धाकी हीनता 
होना सम्यक्त्वप्रकृतिका चिन्ह है। क्‍ 
जो चारित्रमोहनीय कम है वह दो प्रकारका है-- कपायवेदनीय और नो- 
कषायवेदनीय ॥| २२ ॥ 
पापरूप क्रियाओंकी निव्रत्तिको चारित्र कहते हैं। घातिया कर्मोको पाप कद्दते 
हैं । मिथ्यात्व, असंयम ओर कषाय, ये पापकी क्रियाएं हैं। इन पाप-क्रियायोंके अभावको 
चारित्र कहते हैं। उस चारित्रको जो मोहित करता है, अर्थात्‌ आच्छादित करता है, 
उसे चारित्रमोहनीय कहते हैं। वह चारित्रमोहनीय कमे कषायवेदनीय और नोकपाय- 
बेदनीयके भेद्से दो प्रकारका है। 
शंका--चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका ही है, यह कैसे सिद्ध होता है? 
समाधान-- चूंकि, कषाय ओर नोकषायोसे पृथग्भूत तीसरे प्रकारका कोई 
कार्य नहीं पाया जाता, इससे जाना जाता है कि चारित्रमोहनीय कम दो प्रकारका है । 
_ यह सूत्र संग्रहनयके आश्रित है, क्योंकि, अपने समस्त विशेषोका संग्रह करने- 
वाला है। 
अब पर्यायार्थिक नयवाले जीवोके अजुग्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं--- 
जो कपायवेदर्नीय कम है वह सोलह प्रकारका है-- अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोम; अग्रत्याख्यानावरणीय क्रेध, मान, माया, लोभ; श्रत्याख्याना- 


अ७का > 40 +3॥५ ॥६ ७ ॥ ह्‌ मरा आर थक सक १६ ७ # ७0३९ #8 0 | +: ज १ |॥ 4५ ३५ ०य न ३६.॥०: ०० आ, ॥ 44फ के 


१, ९-१, २३. | चूलियाए पगडिसमुक्षित्तण माहणीय-उत्तरपयडीओ [ 9१ 


कखाणावरणीयकोह-माण-माया-लेहं, कोहसंजलणं, माणसंजलणं, माया- 
सजलण लोहसंजलणं चेदि ॥ २३ ॥ 

दुःखशस्य कमक्षेत्र कृषति फलवर्कुपेन्तीति कषायाः ऋ्रोध-मान-माया-लोभाः । 
क्रोधो रोषः संरम्भ इत्यनर्थान्तर्म | मानो गवेः स्तब्धत्वमित्येको5्थेः । माया निदकृति 
बचना अनुजुत्वमिति पयोयशब्दाः । लोभो गृद्विरित्येकोड्थे।। अनन्तान भवाननुबद्ध 
शील येषां ते अनन्तानुबन्धिनः। अनन्तानुबन्धिनश्न ते क्राध-मान-माया-लोमाश् 
अनन्तानुबन्धिक्राध-मान-माया-लो भा! । जेहि कोह माण-माया-लेहिहि अविणड्टसरूवेहि 


2 कक की 


सह जीवो अणंते भवे हिंडदि तेसि कोह-माण-माया-लोहाणं अणंताणुबंधी सण्णा त्ति 
उत्त होदि । एदेसिम्नदयकालो अंतोम्नहुत्तमेत्तो चेय, ड्रिदी चालीससागरोबमकोडा- 
कोडिमेत्ता चेय | तदो एदेसिमणंतभवाणुबंधित्त ण ज्ुज्जदि त्ति ? ण एस दोसो, एदेहि 
जीवम्हि जणिद्ससकारस्स अणंतेसु भवेसु अवड्डाणब्शुवग॒मादो। अधवा अणंतो अशुबंधो 
वरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ; क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन ओर 
लो मसंज्वलन ॥ २३ ॥ 

जो दुखरूप धान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी खेतको कर्षण करते हैं, अर्थात्‌ 
फलवाले करते हैं, वे छोध, मान, माया ओर लोभ कषाय हैं। ऋरध, रोष ओर संरम्भ, 
इनके अथेम कोई अन्तर नहीं है। मान, गवे ओर. स्तब्धत्व, ये एकाथे-वाचक नाम है। 
माया, निकृति, वंचना ओर अन्नजुता, ये पर्याय-वाची शब्द हैं। छोभ ओर गद्धि, ये 
दोनों एकार्थक नाम हैं । अनन्त भवोंको बांधना ही जिनका स्वभाव है वे अनन्तानुबन्धी 
कहलाते हैं। अनन्तानुबन्धी जो कोध, मान, माया, लोभ होते हैँ वे अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ कहलाते हैं। जिन अविनष्ट स्वरूपवाले, अर्थात्‌ अनादि- 
परम्परागत क्रोध, मान, माया ओर लछोभके साथ जीव अनन्त भव परिभ्रमण करता 
है, उन ऋध, मान, माया ओर छोभ कषायोंकी “अनन्ताजुबन्धी ” संज्ञा हे, यह अथे 
कहा गया है | 

शुका--उन अनन्तानुबन्धी शधादि कषायोंका उदयकारू अन्तमेहरतमात्र ही है, 
और स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण हे। अतएव इन कषायोंके अनन्त- 
भवालुबन्धिता घाटित नहीं होती है ? 

समाधान---यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इन कषायोंके द्वारा जीवमे उत्पन्न 

_ हुए संस्कारका अनन्त भवोंमे अवस्थान माना गया है। अथवा, जिन क्रोध, मान, माया, 


एम न कम केस हेड कस कर शो हैक कु कह हैक कह केक फेक किए कक पक च० ॥+ 8० कया कम के कली है; ढ 3७ अड ॥। हक से ऋ सा ॥क के सा का का कह के 


१त, सू. ८, ९, २ अ-आग्रत्यो: “ भवाननुबंध ? कप्रतीं * सवाननुबंधुं ” इति पाठः । 
३ अनन्तरांगार दरणयान्णियादशेनगनन्न दकदुनविया, न रर्बा-द८: कोपमानमायाठोभा। | से. सि.; 
ते. रा, वा. ८4, ९, 


५२ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [९४ ९८१, रै३ क्‍ 


जेसि कोह-माण-माया-लोहाणं ते अण॑ताणुबंधिकोह-माण-माया-लोहा । एदेहिंतो वड्धिद्‌- 
संसारो अर्णतेस भवेसु अणुबंध ण छट्देदि त्ति अणंताणुर्बंधों संसारों ! सो जेसि ते 
अण॑ताणुबंधिणो कोह-माण माया-लोहा । एदे चत्तारि वि सम्मत्त-चारित्ता्ं विरोहिणो, 
दुविहसत्तिसंजुतत्तादो । ते छुद्ो णब्वदे £ गुरूवदेसादों उत्तीदो य। का एत्थ छत्ती ! 
उच्चदे- ण ताव एदे दंसणमोहणिज्जा, सम्मत्त-मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तेहि चेब आब- 
रियस्स सम्मत्तस्स आवरणे फलाभावादों। ण चारिनमोहणिज्जा वि, अपचक्खाणा- 
वरणादीहि आवरिद्चारित्तरस आवरणे फलामाबा | तदो एदेसिममावों चेय | ण च 
अभावो, सुत्तम्हि एदेसिमत्थित्तपदुप्पायणादो | तम्हा एदेसिमुदएण स सणगुणुप्पत्तीए 
लोभोंका अनुबन्ध ( विपाक या सस्वन्ध ) अनन्त होता है वे अनन्ताजुवन्धी ऋषध, मान, 
माया, छोभ कहलाते हैं। इनके द्वारा वृद्धिगत संसार अनन्त भवों में अनुवन्धकी नहीं 
छोड़ता है, इसलिये ' अनन्तानुबन्ध' यह नाम संसारका है। वह संसारात्मक अनन्तानु- 
बन्ध जिनके होता है वे अनन्ताजुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ हैं। ये चार ही कपाय 
सम्यक्त्व और चारित्रके विरोधक हैं, क्‍योंकि, वे सम्यकत्व और चारित्र, इन दोनोंको 
धातनेवाली दो प्रकारकी शक्तिसे संयुक्त होते हैं । 
शंका-- यह कैसे जाना जाता है ? 
समाधान- गुरुके उपदेशस और युक्तिस जाना जाता है कि अनन्ताजुवन्धी 
कषायोंकी शक्ति दो प्रकारकी होती है । 
शंका--अनन्ताजुबन्धी कषायोंकी शक्ति दो प्रकारकी हे, इस विपयमें क्‍या 
युक्ति है ? | 
समाधान--उपयुक्त शंकाका उत्तर कहते हैं-- सम्यकत्व और चारित्र, इन 
दोनोंको घात करनेवाले ये अनन्ताजुबन्धी क्राधादिक न तो दर्शनमोहनीयस्वरूप मारते जा 
सकते हैं, क्योंकि, सम्यक्‍त्वप्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके द्वारा ही आवरण 
किय जानेवाले सम्यग्द्शनके आवरण करनेमे फलका अभाव है। ओर न उन्हें चारित्र- 
मोइनीयस्वरूप भी माना जा सकता है, क्योंकि, अप्रत्याख्यानावरण आदि कपायोंके 
. डरा आवरण किये गये चारित्रके आवरण करनेमें फलका अभाव है। इसलिये उपयुक्त 
प्रकारस इन अनन्तालुबन्धो क्रोधादि कषायोंका अभाव ही सिद्ध होता है । किन्तु उनका 
व दे नहा, क्योंकि, खुज़में इनका अस्तित्व पाया जाता है। इसलिये इन अनन्ताजु- 
बन्धी क्रोधादि कषायोंके उदयसे सासादन भावकी उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती हैं, 


२ अतिषु * दंसशमोहर्णाय- ? इति पाठः | 


१, ६-१, २३.)  चूलियाए पगडिसमुक्ित्तण नेह॥ब-उत्तरायदीओ [ ४३ 


अण्णहाणुबबत्तीदों सिद्ध दंसगमोहणीयत्त चरित्तमोहणीयर्त च।ण चाण्णताणुबंधिचउक- 
वावारों चारित्ते णिप्फो, अपच्क्खाणादिअर्णतोदयपवाहकारणस्स णिप्फलत्तविरोहा । 


आती ॥क हि 


प्रत्याड्यान सेयमः, न प्रत्याख्यानमग्रद्याख्यानमिति देशर्सयमः। पच्चक्‍्खाणस्स 
अभावो असंजमो संजमासंजमो वि; तत्थं असंजम मोत्तृण अपच्चक्खाणसद्दो संजमासंजमे 
चेव वद्दि तत्ति के णव्बदे ? आवरणसद॒पओगादो | ण च कम्मेहि असंजमो आवरि 

ज्जदि, चारित्तावरणस्स कम्मस्स अचारित्तावरणत्तप्पसंगादो | पारिसेसादों अपच्चक्खाण- 
सदृद्ठो संजमासंजमो चेय। अथवा नमीयमीषदर्थ वत्तेते॥ तथा च न प्रत्याख्यान- 


बी ृी% 


मित्यप्रत्याख्यानं सेयमासंयम इति सिद्धमू। न च नजः हषदर्थ वृत्तिरसिद्धां, न रक्ता 

न ववेता युवतिनखाः ताम्रा। कुरबका हइत्यत्रान्यथा स्ववचनविरोधग्रसंगाद्‌ , अनुदरी 
(१ + छह कप > 

कुमारीत्यत्र उदराभावतः कुमाय्याः मरणग्रसंगाच्च । अन्रोपयोगी छोकौ-- 

इस अन्यथानुपपत्तिस उनके द्शनभोहनीयता ओर चारित्र-मोहनीयता, भर्थात्‌ सम्यक्त्व॑ 

और चारित्रको घात करनेकी शक्तिका होना, सिद्ध होता है | तथा, चारित्रमे अनन्तानु 

बन्धि-चतुष्कका व्यापार निष्फल भी नहीं हे, क्योंकि, अप्रत्याख्यानादिके अनन्त उदय- 

रूप प्रवाहके कारणभूत अनन्तानुबन्धी कषायके निष्फलत्वका विरोध है। 


प्रद्याख्यान संयमको कहते है । जो प्रत्याख्यानरूप नहीं है, चद्द अप्रत्याख्यान दै। 
इस प्रकार “ अप्रत्याख्यान ' यह शब्द देशसंयमका वाचक है। 


शका--भव्याख्यानका अभाव असंयम है ओर संयमासंयम ( देशसंयम ) भी है। 
उत्तम असंयमको छोड़कर अप्रत्याख्यान शब्द केवल संयमासंयमके अर्थमे ही रहता है 
यह केसे जाना जाता ढे ? 


समाधान -- आवरण दब्दके प्रथोगस आना जाता है कि अप्रत्याख्यान शब्द 
क्रेचल संयमासंयमके अथेम रहता है। कर्मोंके द्वारा असंयमका आवरण तो किया 
नहीं जाता है, अन्यथा चारित्रावरण करके अचारित्रावरणत्वका प्रसंग आजञायगा। 
अतः पारिशेषन्याथस अप्रत्याख्यान शब्दका अर्थ संयमासंयम ही है । अथवा नजञ्जजन्य 
पद इंषत्‌ ( अद्प ) अथम वर्तमान है । इसलिये जो प्रत्याख्यान नहीं चह अप्रत्याख्यान 
अर्थात्‌ संयमासंयम है, यद्द बात सिद्ध हुई। नञ्॒ पदकी ईषत्‌ अर्थम वृतक्ति असिद्ध भी 
नहीं है, क्योंकि, ' इस युवतिके नख न लाल हैं ओर न सफेद हैं, किन्तु, ताप्न-वर्णवाले 
कुरवकके समान हैं! इस प्रयोगमें अन्यथा स्ववचन-विरोधका प्रसंग प्राप्त होगा, तथा 
अनुद्री कुमारी ” यद्दां पर उद्रके अभावसे कुमारीके मरणका प्रसंग प्राप्त होगा। इस 
विषयमे यह उपयोगी इलोक हे--- 


हम ७ मिड # के # कर मिमी मे के के से मे था के के क मी कक का ७ 2) ॥ |म था #0 भरे भा मेहर थक की ॥३ छ ऋ #० ३१, 


१ प्रतिषु  वृत्तेरापिद्वा ' इति पाठ: | 
९ ग्रतिषु “ युवंतिनखा तांब्रांहररवकाः ? मंश्रतो  युवतिनखतांग्रॉकुरवकाः * इंति पाठ । 


४४ | छक्खंडागमे जीवट्ठाण [ १, ९-१, २३. 


प्रतिषधर्याते समस्त प्रसक्तम्थ तु जगति नोशब्दः । 
स्‌ पुनस्तदवयव वा तस्मादथान्तरे वा स्थात्‌ ॥ ८॥ 


अग्रत्याख्यान॑ संयमासयमः । तमाइणोतीति अग्रत्याख्यानावर्णीबम्‌ । ते 
चउव्विहं कोह-माण-माया-लोहभेएण | पच्चक्खा्ं संजमो महतव्वयाई ति एयट्टी | पच्च- 
व्खाणमावरेंति त्ति पचचक्खाणावरणीया कोह-माण माया-ठोहा । सम्यक्‌ ज्वलतीति 
संज्वलनम्‌ । किमत्र सम्यक्तवम्‌ * चारित्रेण सह ज्वलनम्‌ | चारित्तमविणासेंता उदय 
कुणंति त्ति ज॑ उत्त होदि | चारित्तमविणासेताणं संजुलणाणं कध चारित्तावरणत्तं 
जुज्दे ? ण, संजमम्हि मलम॒ुव्वाइय जहाक्खादचारित्तुप्पत्तिपडिबंधयाणं चारित्तावरणत्ता- 
बिरोहा । ते वि चत्तारि कोह-माण-माया-लोहभेदेण । कोहाइस पादेक्क संजुलणसइचा- 

जगतमे “न यह शब्द प्रसक्त समस्त अ्थका तो प्रतिपेध करता है | किन्तु वह 
प्रसक्त अर्थके अवयव अर्थात्‌ एक देशमें, अथवा उससे भिन्न अर्थम रहता है, अर्थात्‌ 
उसका बोध कराता है ॥ ८॥ 

अप्रत्याख्यान संयमासंयमका नाम है । उस अप्रत्याख्यानको जो आवरण करता 
है उसे अप्रत्याख्यानावरणीय कद्दते हैं। वह क्रोध, मान, माया और छामके भदसे चार 
प्रकारका है। प्रत्यास्यान, संयम ओर महावत, ये तीनों एक अर्थवाल नाम हैं। पत्या- 
ख्यानको जो आवरण करते हैं वे प्रत्याव्यानावरणीय क्रोध, मान, भाया और लोभ- 
कषाय कहलाते हैं। जो सम्यक्‌ प्रकार जलता है, उसे संज्वलन कपाय कहते हैं । 

शंका--इस संज्वलन कषायमें सम्यक्पना कया है ? 

समाधान--चारित्रके साथ जलना द्वी इसका सम्यकपना दैं। अर्थात्‌, चारित्रको 
नहीं विनाश करते हुए ये कषाय उदयको प्राप्त होते हैं, यद्द अर्थ कहा गया है । 

शैका -- चारित्रकों नहीं विनाश करनेवाले संज्वलन कपायोंके चारिप्रावरणता 


केसे बन सकती है! 
समाधान--नहीं, क्योंकि, ये संज्वलन कषाथ संयममें मलढको उत्पक्ष करके 


यथाख्यात चारित्रकी उत्पत्तिके भ्रतिबंधक होते हैँ, इसलिये इनके चारिश्रावरणता 
मानमेमे कोई विरोध नहीं है । 


२ यंदुदयददिशविरतिं संयमामंयमाख्यामस्पामपि क्तु न शक्रोति, ते देशप्रत्याख्यानम वष्बन्तो >प्रन्या- 
स्यानावरणा: कोधमानमायाठोमाः | स. पि.; त. रा, वा. ८, ९, 

२ यदुदयादिरतिं कृत्तलां संयमाख्यां न शक्तोति कत्ते ते कृत्स मेत्यार्यानमावृण्बन्तः पत्याख्यानावरणा: 
क्रोधभानमायलोमाः । प. सि.; ते. रा. वा, ८, ९. 

रे सम्ेकीमातवे वतते । संयमेन सहावस्थानादेकीभूय ज्वलन्ति पंयमों था जलतेबु सत्वपीति संज्लना: 
करोधमानमायालोमा: | स. प्ि.; ते. रा. वा. ८ हे 


१, ९-१, २०.] चूलियाए पगडिसमुकित्तणे गोौहणीय-उत्तरत्ररऔ [ ४५ 


रण किमई १ पच्चक्खाणापच्चक्खाणावरण व संजलणाणं बंधोदयाभाव॑ पडि पच्चासत्ती 
णत्थि त्ति जाणावणई । 


जे त॑ णोकसायवेदणीयं कम्म॑ त॑ णवविहं, हत्थिवेदं पुरिसवेद 
णवुंसयवेद हस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दुगछा चेदि ॥ २४ ॥ 
्््ि एत्थ णोसद्टो देसपडिसेहओ घेत्तव्वो, अण्णहा एदेसिमकसायत्तप्पसंगादो । 


शुका--ओशोधादिको मे प्रत्येक पदके साथ संज्वलून शब्दका उच्चारण किसलिय 
किया गया है ? 


समाधान - प्रत्याख्यानावरण और अप्रतद्या्यानावरण कषायोंके समान संज्व- 
प्रोके कु सु | आप | आन हज से जप 
लन कषायोके बंध ओर उदयके अभावषके प्रति प्रत्यासात्ति नहीं है, इस बातके बतलानेके 
को कि कर के न 
लिये सूत्रम क्रोधादि प्रत्येक पदके साथ सज्वरून शब्दका उच्चारण किया गया है। 


विशेषाथे--सत्रमे क्रोधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलून शब्दके उच्चारणका 
अभिप्राय यद्द है कि जिस प्रकार चतुथथे गुणस्थानमे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, 
माया ओर लोभ, इन चारों कषायोंकी एक साथ ही बंध-व्युच्छिकत्ति ओर एक साथ ही 
उद्य-ब्युल्छित्ति होती हैं; तथा जिस प्रकार पंचम गुणस्थानमे प्रत्याख्यानावरण क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ, इन चारों कषायोंकी एक साथ ही बंध-व्युब्छित्ति और एक 
साथ ही उद्य-व्युच्छित्ति होती है, उस प्रकारसे नवमे गुणस्थानमें क्रोधादि चारों 
संज्वलन कषायोंकी एक साथ न तो बंध-व्युच्छित्ति ही होती है ओर न उदय-व्युच्छित्ति 
ही | किन्तु पदले वहांपर क्रोधसंज्वलनकी बंधसे व्युच्छित्ति होती हे, पुनः मानसंज्व- 
लनकी, पुनः माया-सज्वलनकी, और सबसे अन्तम लोभसंज्वछनकी, बंध-व्युच्छित्ति 
होती है | यही क्रम इनकी उदय-ब्यच्छित्तिका भी है। विशेषता केवर यह है कि सूक्ष्म- 
लोभसंज्वलन कषायकी उद्य-व्युच्छिक्ति द्शवे गुणस्थानके अन्तमें होती है । अतएव 
यह सिद्ध हुआ कि प्रत्याव्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके समान संज्वलन 
ऋध, मान, माया ओर छोभकषायकी, बंध-व्युल्छात्ति और उद्य-व्युब्छित्तिकी अपेक्षा, 
प्रयासत्ति या समानता नहीं है। इसी विभिन्नताके स्पष्टीकरणके लिए सूत्नकारने सूत्र 
ऋषधादि प्रत्येक पदके साथ संज्वलन शब्दका प्रयोग किया है । 


सर पल (१ कई रे (५०. |. ९ 

जो नोकपायवेदनीय कमे है वह नी प्रकारका है--खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्सा ॥ २४ ॥ 

यहां पर, अर्थात्‌ नोकषाय शाब्दम प्रयुक्त नो शब्द, एकदेशका प्रतिषेध करने- 
बाला ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा इन स्थ्रीबेदादि नवों कषायोंके अकषायताका 
प्रसंग भाष्त होगा । 


सी 0& 8 ६ ॥ ७ १ & ७ | » & है ६ $ & ०» & $ ७६ & ००७ ७५८ & २० के ७ 4 # ० ॥ ० ६ मे सै मे 


9६ | छक्खंडागम जीवद्ठाणं [ १, ९-१, १४. 


होदु चे ग, अकसायाणं चारित्तावरणत्तविरोहा । इपत्कपायो नोकषाय इति सिद्धम्‌ । 
अन्रोपयोगी छोकः-- । 
| भावस्तत्परिणामो द्विप्रतिषेवस्तदैक्यगमनार्थ: | 

नो दरटेशलिदोपप्रलिपेद्र अन्य: स्व-परयोगात्‌ ॥ ९ ॥ 


कसाएहिंतो णोकसायाएं कर्ध थोवत्त ? ट्विदीहिंतो अशुभागदों उदयदों य। 
उदयकालो णोकसायाणं कसाएहिंतो बहुओ उबलब्भदि त्ति णोकसाएहितो कसायाएं 
थोवत्त किण्णेच्छिज्जदे ! ण, उदयकालमहहत्तणेण चारित्तविणासिकसाएहिंतो' तम्मल- 
फलकम्माण महह्॒त्ताणुववत्तीदों | स्तृणाति आच्छादयति देपेरात्मान पर चेति स्री । 
पुरुकर्माण शेते प्रमादयतीति पुरुषपः | न पुमान्न स्री नपुंसकः। एदस्स अहिप्पाओ-- 


फन्पन्कन्दन्कन न जीरा लए 


शंका--होने दो, क्या दानि है! 
समाधान--नहीं, क्योंकि, अकषायोंके चारित्रको आवरण करनेका विरोध है । 
इस प्रकार ईषत्‌ कषायको नोकषाय कहते हैं, यह सिद्ध हुआ | इस विषयर्म 
यह उपयोगी कछोक है-- 
भाव बस्तुके पारिणामको कहते हूँ । दो वार प्रतिपेध उसी वस्त॒ुकी एकताका 
ह फिवओर का | “नो ' यह शब्द स्व और परके योगसे विवक्षित वस्तुके एकदेशका 
क ओर विधायक होता है ॥ ९.॥ 
शका- कषायाोंसे नोकषायोंके अल्पपना कैसे है ? 
समाधान -- स्थितियोकी, अनुभागकी और उदयकी अपेक्षा कपायोंस नोकपायोके 
अत्पता पाई जाती दे । 
रु शंका--नोकषायोका उद्य-काल कषायों की अपेक्षा बहुत पाया जाता है, इस- 
लिये नोकषायोंकी अपेक्षा कषायोंके अल्पपना क्‍यों नहीं मान लेते हैं? 
पा समाधान न्‍- ३७ क्योंकि, उदय-काल की अधिकता होनेसे चारित्र विनाशक 
कषायोकी अपेक्षा चारिशत्रमे मलको उत्पन्न करनेरुप ले कमावे ' 
फलचाले 
सकती है. कमाके महत्ता नहीं थन 
दोषों ४ 
कब है हक द्वारा पद आपको ओर परको आच्छादित करती है उसे स्त्री 
हे | जो महान्‌ क्ममे शयन करता है, या भ्रमत्त होता है उसे पुरुष कहते है| जो 
पुरुषरूप हो, और न झऔीरूप हो उसे नपुंसक कहते हैं। इस उपयुक्त कथनका 


न] 
आए ७००७३ कस कफ के ब्राक 4 १११० क्र कक म छा स्फाक कक गक 


२ यदुदयात्त्रैणाद्‌ भावान्‌ प्रतिपयते स ख्रीवेद: | 
। | सं, पति. ८, ९. यस्योदयांत से भावार्‌ भांदेवा 
न ह कि हल । | पा छा भाव ेे 
हज कक भारफालनसुखपुस्कामादीन्‌ प्रतिपैयते स ब्रीवेद! | ते. रा. का ८ है हक 
। ! छाद॒दि परं वि दोसेण | झदणसीला जम्हा तम्हां सा वण्णिया इत्थी । गो. जी. २ है । 


१, ९-१, २०. ] चूलियाए पगहिग्सक्नितणे मोहणीय-उत्तरपयडीओ [ ४७ 


जेसिं कम्मक्खसंधाणमुदणण पुरुसम्मि आकंखा उप्पज्जइ तेसिमित्थिवेदों क्ति सण्णा । 
जेसिम्नुदएण महेलियाए उ्वरि आकंखा.उप्पज्जइ तेसिं पुरिसवेदों त्ति सण्णा । जेसि- 
मुदणण इड्टावागग्गिसारिच्छेण देसु वि आर्कखा उप्पज्जह तेसि णर्ंसगवेदों त्ति सण्णा । 
हसने हास! । जस्स कम्मक्खंधस्स उदणण हस्सणिमित्तो जीवस्स रागो उप्पज्जइ, 
तस्स कम्मक्खंधस्स हस्सो त्ति सण्णा, कारणे कज्जुबयारादों। रमणं रति$, रम्यते 
अनया इति वा रति। | जेसि कम्मक्खधाणमुदणण दबव्व-खेत्त-काल-भावेसु रदी सम्र- 
प्पज्जइ, तेसि रदि त्ति सण्णा'। दव्ब-खेत्त-काल-भाविसु जेसिमुदएण जीवस्स अरे 
समुप्पज्जर तेसिमरदि ।ति सण्णा । शोचन शोकः, शोचयतीति वा शोकः | जे्सि 
कम्मक्खंधाणमुदणण जीवरंस सोगो सम्नुप्पज्जइ तेसि सोगो त्ति सण्णा' । भीतिभेयम्‌ । 
जहिं कम्मक्खंधेहिं उदयमागदेहि जीवस्स भयप्मुप्पज्जइ तेसि भयमिदि सण्णा, कारण 
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अपिप्राय यह हे--जिन कर्म-स्कन्धोके उदयसे पुरुषमें आकांक्षा उत्पन्न होती है उन 
कमे-स्कन्धोंकी “ स्रीवेद ' यह संज्ञा है। जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे खस्रीके ऊपर आकांक्षा 
उत्पन्न दोती है उनकी “ पुरुषबेद ” यह संज्ञा हे | जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे इंटोंके 
अवाकी अश्नरिके समान स्री और पुरुष, इन दोनों पर भी आकांक्षा उत्पन्न होती है 
उनकी “ नपुंसक वेद ” यह संज्ञा है। हंसनेकी हास्य कहते हैं। जिस कर्म-स्कन्धके उदयसे 
जीवके हास्य-निमित्तक राग उत्पन्न होता है उस कर्म-स्कन्धकी कारणमें कार्यके 
उपचारसे “ हास्य ' यह संज्ञा हैे। स्मनेको रति कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा जीव 
विषयोंमे आसक्त होकर रमता है उसे रति कहते हैं। जिन कर्म-स्कन्धोंके उदयसे द्रव्य, 
क्षेत्र काल ओर भावाोंम राग-भाव उत्पन्न होता है, उनकी “ रति ? यह संज्ञा है। जिन 
कर्म-स्कन्धोंके उदयसे द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भावांमे जीवके अरुचि उत्पन्न होती है 
उनकी “ अरति ' यह संज्ञा हे । सोच करनेका शोक कहते हैं । अथवा जो विषाद उत्पन्न 
करता है, उसे शोक कहते हैं । जिन कमे-स्कन्धोंके उदयसे जीवके शोक उत्पन्न होता है 
उनकी “ शोक ' यह संज्ञा है। भीतिको भय कहते हैं। उदयमें आये हुए जिन कर्म- 
स्कन्धोंके द्वारा जीवके भय उत्पन्न होता है उनकी कारणमे कार्यके उपचारस “ भय * 
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१ यस्योदया-पोंसान्भावानास्कन्दति स पुंबेद:। स. सि.; त. रा. वा. ८, ९. पुरुशुणभोगे सेंढे करोदि 
लोयम्मि पुरुयु्ण कर्म । पुरुउत्तमों य जम्हा तम्हा सो वण्णिओ पुरिसों ॥ गो. जी, २७२. 

२ यदुदवान्नापुंरकान्‌ भावालपत्रजति स नपुंसकवेद: | सं. सि. त.; रा. वा. ८, ९. णेवित्थी णेव पुरे 
णउंसओ उहयकलिंगवदिरितो | इट्टावग्गिसमाणगवेदणगरुओं कलुसचित्तों ॥ गो. जी. २७४, 

३ बस्तोया ४ स्पाविर्मावस्तद्धास्यम । स. सि.; त. रा, वा. ८, ९, 

४ यदुदयाद्विषयादिष्वोत्सुक्य सा रतिः | स. पि.; त. रा, वा. ८, ९. 

५ अरतिस्तह्विपरीता । स. सि.; त. रा. वा. ८, ९. 

६ यद्दिपाकाच्छोचनं स शोक; । स. सि.; त, रा, वा. ८, ९. 

७ यदुदयादुद्वेगस्तद्भयभ्‌ | स. सि.; त. रा वा. ८, ९. 


४८ ] छक्खंडागमे जीवड्ठाणं [ १, ९-१, २७. 


कण्जुबयारादों । जुगुप्सन जुग॒ुप्सा | जेसिं कम्माणमुदएण ढुग्ुुंछा उप्पज्जदि तेसि 
दुगुंछा इदि सण्णा' । एंदरेंसि कम्माणमत्यित्त, कुदो णब्बदे ? पच्चक्खेणुवर्लभमाण- 
अण्णाणादंसणादिकज्जण्णहाणुववत्तीदो । 

आउगस्स कम्मस्स चत्तारि पयडीओ ॥ २५ ॥ 

एदे दव्वद्धियणयसुत्त, संगहिदासेसविसेसचादों | कधमेदम्हादो संब्ब्थावगड़े ( 
एदमाधारभूद काऊण एदस्स सयल्त्थपदुष्पादयआइरियादों । पज्जवद्धियणयजणाणु- 
ग्गहड्डमत्तससुत्त भगद्-- 

शा कर ४ रा 

णिरयाऊ तिरिक्खाऊ मणुस्साऊ देवाऊ चेदि ॥ २६ ॥ 

जेसिं कम्मक्संधाणमुदएण जीवस्स उद्धगमणसहावस्स णेर्यमव्रम्मि अबड्गार्ण 
होदि तेसिं णिरयाउवमिदि सण्णा । जेसि क्म्मक्खंधाणम्रदएण तिरिक्खभवम्स अबद्गार्ण 
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यद्द संज्ञा है। ग्लानि द्ोनेको जुशुप्सा कद्दते हैं। जिन कमोंके उदयसे ग्लानि उत्पन्न 
होती है उनकी “ जुगुप्सा ' यह संज्ञा हे । 
शका--इन कर्मोंका अस्तित्व केसे जाना जाता है ? 
समाधान- प्रत्यक्षके द्वारा पाये जानेवाले अज्लान, अदर्शन आदि कार्योंकी 
उत्पत्ति अन्यथा हो नहीं सकती है, इस अन्यथाजुपपत्तिसे उक्त कर्माका अस्तित्व जाना 
जाता है । हा 
(ँ 4 हूँ 
आयुकमकी चार ग्रकृतियां हैं ॥ २५॥ 
यह संग्रहनयाश्रित सूत्र हे, क्योंकि, अपने भीतर समस्त विशेषोका संश्रद्द 
करनेवाला है। 
शुका--इस सूत्रस सम्पूर्ण अथोंका ज्ञान केसे होता है ? 
समाधान- इस खत्रको आधारभूत करके आगमाजुकूल सभी अर्थोक्ते प्रतिपादन 
करनेवाले आचारयसे सम्पूर्ण अर्थोंका ज्ञान प्राप्त होता है। 
अब पर्यायार्थिक नयवाले जीवोंका अजुग्रह करनेके लिये उत्तर सूत्र कद्दते हँ--- 
। डे 
हे नरकायु, तियेंगायु; मनुष्यायु ओर देवायु, ये आयुकर्मकी चार प्रकृतियां 
हैं ॥ २६॥ 
है जिन कर्म-स्कन्धोके उदयसे ऊध्वंगमन स्वभाववाले जीवका नारक-भवर्म अवस्थान 
'दोता है, उन कम स्कन्धोकी ' नरकायु / यह संशा है। जिन कर्म स्कस्घोंके उदयसे लियेच- 


१ यहुद्यादात्मदोषसंवरणमन्यदोषस्याधारणं सा जगुप्सा | स, सि.; ते. रा. वा. ८, ९. 
* ते, पृ. 4, ५. रे अतिषु  सयअत्थपदुष्पाइयआइरियादों ” इति पाठः। ४ त, घू. ८, १०. 


५ यद्धावाभावयोजीवितमरण तदायुः | १८% नरत्रेषु तीवशीतोष्णवेदनेप यप्निंमित दीपैजीव् 
। यभिंमित्त 
तन्नारकायुः । त, रा, वा.; त, छो, वा. ८, १०, पु यर्िंमित दीपजीवन 


१, ९-१, २७. ] चूलियाए पगडिसमुक्कित्तण णाम-उत्तरपयडीओ [ ४९ 


होदि तेसि तिरिक्खाउअमिदि सण्णा | एवं मणुस-देवाउआणं पि वत्तव्व । जधा घड़- 
पड-थभादीण पज्जायाणमवट्टाण वइससियमेव णिरयभवादिपज्जायाण पि वइससिए अब- 
द्राण जादे को दोसो चे ण, अकारणे अबड्टाणे संते णियमविरोहादों । देव-णेरइयाएं 
जहण्णमवड्ठाण दसवाससहस्साणि, उक्कस्सभवावद्टाणं तेत्तीस सागरोवमाणि । तिरिक्ख- 
मणुसाणं जहण्णमंतोम्ुहुत्त, उक्कर्स्स तिण्णि पलिदोवमाणि, एसो णियमों ण जुज्जदे, 
पोग्गला्ं व अणियमेण अवट्ा्ण होज्ज | कर्घ पुग्गलाणमणियमेण अवड्ठाणं १ एग-बे- 
तिण्णि समयाई काऊण उक्कस्सेण मेरुपच्बदादिसु अणादि-अपज्जवसिदसरूबेण सेड्डाणा- 
वड्भाणुव॒लंभा । तम्हा भवाव्डाणेण सहेउएणण होदव्य, अण्णहा सरीरंतर गयाणं पि 
णिरयगदीए उदयप्पसंगादो । 


णामस्स कम्मस्स वादालीसं पिंडपयडीणामाईं ॥ २७॥ 
एदसस संगहणयसुत्तस्स अत्थो जाणिय वत्तव्वो । 


कथा 0 की थक आम कक के का के क का ज थे के ७ ७ कक अर ७ ७७5७ फ लक 


भवम जीवका अवस्थान होता है उन कर्म-स्कन्धोंकी “तियेगायु ' यह संज्ञा है। इसी 
प्रकार मलुष्यायु ओर देवायुका भी स्वरूप कहना चाहिये । 

शंका--जिस प्रकार घट, पट और स्तम्भ आदिक पर्योयोका अवस्थान पचैस्म- 
सिक ( स्वाभाविक ) होता है, उसी प्रकार नरक-भव आदि पर्यायोंके भी वैज्लसिक अब- 
स्थान होनेपर क्या दोष हे ? 

समाधान--- नहीं, क्योकि, अकारण अवस्थान माननेपर नियममे विरोध आया 
है । अर्थात्‌, देव और नारकोंका जघन्य अवस्थान द्श हजार वषे और उत्कृष्ट भव- 
सम्बन्धी अवस्थान तेतीस सागरोपम है, तियंच ओर मनुष्योंका जघन्य अवस्थान 
अन्तमुहत और उत्कृष्ट अवस्थान तीन पव्योपम है; यह नियम नहीं घटित होता है। और 
इस नियमके अभावमे पुद्लोके समान आनियमसे अवस्थान प्राप्त होगा | 

शंका--पुहलोंका अनियमसे अवस्थान केसे हे ? 

समाधान--प्ुहलोका एक, दो, तीन समयोंको आदि करके उत्कषेतः मेरुपर्वत 
आदिम अनादि-अनन्तस्वरूपसे एक ही आकारका अवस्थान पाया जाता है। 

इसलिये भव-सम्बन्धी अवस्थानकी सहेतुक होना चाहिये, अन्यथा अन्य 
शरीरको गये हुए भी जीवॉके नरकगतिके उद्यका प्रसंग प्राप्त होगा । 

नाम कमेकी ब्यालीस पिंडग्रकृतियां हैं ॥ २७ ॥ 

इस संग्रहनयाश्रित सूचअका अथे आन करके कहना चाहिये । 


पाए की का सा बा ए० कर मा भा के कर मा भा कक छा का फू का कि का की का के सा को कर का क्र का का सा का से के 


रे ० 


१ बुणिपायाशीयो पादिकुतोप०ब4 एरे९ तियैश्षु यस्योदयाइसन तत्ते्यग्योन | त.रा जा. त. छो, वा. ८, १०७ 
२ शारीस्मानसगुख ३ :खदवि57 मरुष्येषु जन्मोदयात्‌ मर॒ष्यायुष)। शारीरमानससुखप्रायेषु देवेषु जन्मोदयात्‌ 
देवायुषः | ते गण, वा; त. छो, वा, ८ है हक ३ त्‌ऊ छू. ८, ७६ 


७० ] टक्खेडागम जीवट्टाणं (६ बल, रेट, 


गदिणाम जादिणाम सरीरणा्म सरीरबंधणणाम सरीरसंघाद- 
णाम सरीरसंट्राणणा्म सरीरअंगोवंगणाम सरीरसंघडणणार्म वष्ण- 
णाम॑ गंधणामं रसणाम फासणामं आणुपुव्वीणामं अगुरुअलहुवणार्म 
उवधादणाम परघादणाम उस्सासणाम आदावणाम उज्जावणाम 
विह्ययगदिणाम तसणामं थावरणाम बादरणामं सुहुमणार्म पजत्तणामं 
'अपजत्तणा्म पत्तेयसरीरणाम साधारणसरीरणाम थिरणामं अधिर- 
णाम सुहणाम असुहणाम् सुभगणाम दूभगणार्म सुस्सरणामं दस्सर- 
णाम॑ आदेजणाम॑ अणादेजणाम जसाकित्तिणगामं अजसकित्तिणामं 
णिमिणणाम तित्ययरणाम चेदि ॥ २८॥ ह 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो चच्चदे- गतिमेवः संसार इत्यथेः। यदि गतिनामकम 
'न सथात्‌ अग॒तिजीबः स्थात्‌ । जम्हि जीवभावे आउकम्मादा लद्भाबड्टाण संत सरीगदियाई 
कृम्माइमुदय गच्छेति सो भावों जस्स पोग्गलक्खंधस्स मिच्छत्तादिकारणहि पत्तस्स 
कम्मभावस्स उदयादो होदि तस्स कम्मक्खंधस्स गति त्ति सण्णा | 


भाक्ा ० आए को भा शो भा थे का भा पम्सी सन सास से सा का सा के कक #० ० स) 0 सनम सक का का नाम मम थक 


गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, शरीरंधननाम, शरीरसंघातनाम, शरीर- 

सेस्थाननाम, शरीर-अंगोपांगनाम, शरीग्मंदनननाम, वर्णनाम, ग्ंधनाम, रसनाम, 
९ 

स्पशेनाम, आलुपूर्वीनाम, अगुरुलघुनाम, उपघातनाम, परघातनाम, उच्छ्ासनाम, 
आतापनाम, उद्योतनाम, विह्योगनिनाम, त्रसनाम, स्थावरनाम, बादरनाम, सह््मनाम, 
पर्याप्तनाम, अपर्य प्तनाम, प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, स्थिरनाम, अम्थिरनाम, 
शुभनाम, अशुभनाम, सुभगनाम, दुर्भगनाम, सुस्वर्नाम, दुःस्वर्नाम, आदियनाम, 
अनादेयनाम, यश्ञःकीतिनाम, अयशःकीतिनाम, निमोणनाम और तीथेकरनाम, ये 
'नामकमेकी ब्यालीस पिंडग्रकृतियां हैं ॥ २८ ॥ 

, इस खुतका अथ कहते हँ-- गति यह नाम भव अथोत्‌ संसारका है। यदि गति- 
नामकम न हो, तो जीव गतिरहित हो जञाय। री जीव-भावमे आयुकर्मंस अवस्थानके प्राप्त 
करनेपर शरीर आदि कमे उद्यको प्राप्त होते हैं वह भाव मिथ्यात्व आदि कारणोंके 
द्वारा कमेभावको प्राप्त जिस पुद्ल-स्कन्धके उदयसे उत्पन्न होता है, उस कर्म स्कन्धकी 

“गति! यह संज्ञा है। 
२ ४ त्‌ सू्‌ ८ है] १ १ | 
3.पइंदयादात्ा भवान्तरं गच्छति सा गति: । | त. ति.; त. रा. वां. त ५ की ८, ११. 


२ है ९-- 4 है र्‌ ट कर ] चूलियाए प्रा डिसमक्रित्तणे णाम-उत्तरपयर्ीओ | ५ है ' 


जातिजीवानां सदशपरिणामः । यदि जातिनामकर्म न ख्यात्‌ मत्कुणा मत्युणै, 
वृश्चिका वृश्चिके पिपीलिकाः पिपीलिकामि!, औीहयो ब्रीह्षेमिः, शालयः शालिमिः 
समाना न जायेरन्‌ू । दृश्यते च साहश्यम्‌। तदा जत्तो कम्मक्खंधादों जीवार्ण भूओ 
सरिसत्तम्नुप्पज्जदे, सो कम्मक्वंधो कारणे कज्जुवयारादों जादि त्ति भण्णदे । जदि 
पारिणामिओ सरिसपरिणामों णत्थि तो सरिसपरिगामकज्जण्णद्ाणुबवत्तीदों तकक्‍्कारण- 
कम्मस्स अत्थित्त सिज्ञेज्ज | किंतु गगावालुवादिसु पारिणामिओं सरिसपरिणामों उब- 
लब्भदे, तंदो। अगेयंतियादों सरिसपरिणामों अप्पणो कारणीभूदकम्मस्स अत्थित्त ण 
साहेदि त्ति? ण॒ एस दोसो, गंगवालुआर्ण पुठविकाइयणामकम्मोदणण सरिसपरि- 
णामत्तब्धुवगमादो । परमाणुसु सरिसपरिणामों पारिणामिओ उबलब्भदि, तदो हेऊ 
अणयंतिओ त्ति ण सक्किज्जदे वोत्त, साहणदोसेसु अगेयतियस्प अभावा। अण्णहाणु- 
ववत्तित्रिरहेण साहणस्स ओकक्‍्खत्त जायदे, ण अण्णहा, अव्यवत्थादों । ण च्‌ एल्थ अण्ण- 
हाणुववत्ती णत्थि, उवरंभादो | कि च जदि जीवपडिण्गहिदपोग्गलक्खंधसरिसपरिणामों 

जीवाके सद॒श परिणामको जाति कहते हैं। यदि जातिनामकर्म न हो, तो 
खटमल खटमलोके साथ, बिच्छू बिच्छुओंके साथ, चौंटियां चीटियोंके साथ, धान्य 
धान्यके साथ ओर शालि शालिके साथ समान न होगी , किन्तु इन सबमें परस्पर 
सदृशता दिखाई देती है । इसलिये जिस कम-स्कन्धसे जीवोके अत्यन्त सदशता उत्पन्न 
होती है वह कर्म-स्कन्ध कारणमे कार्यके उपचारसे “' जाति ' इस नामवाला कहलाता है। 


शंका-+ यदि पारिणामिक सदृश परिणाम नहीं है, तो सदश परिणामरूप कार्य 
उत्पन्न हो नहीं सकता, इस अन्यथानुपपत्तिसे उसके कारणभूत कर्मका अस्तित्व भले 
ही सिद्ध होवे। किन्तु गंगा नदीकी वालुका आदिमे पारिणामिक सदश परिणाम पाया 
जाता है, इसलिये हेतुके अनेकान्तिक होनेसे सदश परिणाम अपने कारणीभूत कर्मके 
अस्तित्वको नहीं सिद्ध करता है ? 

समाधान---यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, गंगानदीकी वाहुकाके पृथिवीकायिक 
नामकर्मके उदयसे सदृश-परिणामता मानी गईं हे। परमाणुओंमं सदृश परिणाम 
स्वाभाविक पाया जाता है, इसलिये उपयुक्त हेतु अनेकान्तिक है, ऐसा भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि, देतु-सम्बन्धी दोषों अनेकान्तिक नामके दोषका अभाव है। अन्यथा- 
नुपपत्तिके अभावसे साधनके अवश्षिप्तता प्राप्त होती है, अन्य प्रकारसे नहीं; क्‍योंकि, 
अन्य प्रकारस माननेपर अव्यवस्था उत्पन्न होती है| यहां पर अन्यथानुपपत्ति न हो, 
यह बात नहीं है, क्‍योंकि, यहां चह पाई जाती है| दूसरी बात यह है, कि यदि जीवके 

१ ताछु मरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा साइझयेनेक्रीकृतोइ्यात्मा जातिः । से. सिं.। ते रा, बा. 
ते, ही. वा. 4, ११, 


ण्र्‌] 8वेखंडागमे जीवट्ठांण | १, ९-१, ३८. 
पारिणामिओं वि अत्यि, तो हेऊ अणेयंतिओं होज्ज | ण च एवं, तहाणुवर्ंभा । जदि 
जीवार्ण सरिसपरिणामों कम्मायत्तो ण होज़, तो चउरिंदिया हय-हत्थि-वय-बग्घ-छवछादि- 
संठाणा होज्ज, पंचिंदिया वि भमर-मक्कुण-सलहिंदगोव-खुलक्ख-रुक्खसंठाणाहोज्ज । 
ण चेबमणुवर्लभा, पडिणियद्सरिसपरिणामेसु अव्टिदरुक्खादीणम्मुवरुूभा च। तदो ण 
पारिणामिओ जावा्ण सरिसपरिणामो त्ति सिद्ध । 

जस्स कम्मस्स उदएण आहाखर्गणाएं पोग्गलक्खंधा तेजा-कम्महयबग्गण- 
पोग्गलक्खंधा च सरीरजोग्गपरिणामेहि परिणदा संता जीवेण संबज्ञति तस्स कम्म- 
व्खंधस्स सरीरमिदि सण्णा ) जदि सररारणाम कम्म॑ जीवस्स ण होज्ज, तो तस्स 
असरीरते प्सज्जदे | असरीरत्तादो अमत्तस्स ण कम्माणि, वियुत्त-मुत्ताणं पोग्गलप्पाणं 
संबंधाभावादो । होदु चे ग, सब्बजीवार्ण सिद्धसमाणत्तावत्तीदों संसारा मावप्पसंगा | 
संरीरड्मागयाणं पोग्गलक्खंधाणं जीवसंबद्धां जेहि पोग्गलेहि जीवसंबद्वे हि पत्तादएहि 

-बारा भ्रहण किये गये पुद्क-स्कन्धोंका सदश परिणाम पारिणामिक भी हो, तो हेतु 
अनेकान्तिक होवे? किन्तु ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, उस प्रकारका अजुपलम्भ है । यदि 
जीवोका सदश परिणाम कर्मके आधीन न होवे, तो चतुरिन्द्रिय जीव घोड़ा, हाथी, 
भेड़िया, बाध और छव॒बलछ आदिके आकारवाले हो आयंगे। तथा पंचान्द्रिय जीय भी 
अमर, मत्कुण, शल्भ, इन्द्रगोप, क्षुद्कक, अक्ष और वृक्ष आदिक्े आकारवाले हो ज्ञायंगे । 
किन्तु इस प्रकार हैं नहीं, क्योंकि, इस प्रकारके वे पाये नहीं जाते; तथा प्रतिनियत 
सदइश परिणामोम अवस्थित वृक्ष आदि पाये जाते हैं | इसलिये जीवोंका सहश परिणाम 
पारिणामिक नहीं है, यह सिद्ध हुआ। 

जिस कर्मके उद्यसे आहारवर्गणाके पुदलू-स्कन्ध तथा तैजस और कार्मणवर्गंणाके 
पुहल-स्कन्ध शरीरयोग्य परिणामोके द्वारा परिणत होते हुए जीवके साथ सम्बद्ध होते हैं 
उस कर्म-स्कन्धकी “ शरीर ! यह संज्ञा है। यदि शरीरनामकर्म जीवके न हो, तो जीवके 
अशरीरताका प्रसंग आता है। शरीर-रहित होनेसे अमूर्त आत्माके कर्मोंका होना भी 
संभव नहीं है, क्योंकि, मूत पुद्रछ और अमूर्त आत्माके सम्बन्ध होनेका अभाव है ! 
शंका--अमूत आत्मा और मूर्त पुद्वछ, इन दोनोंका यदि सस्वन्ध नहीं हो सकता, 
तो ने होवे, क्या हानि है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, वैसा माननेपर सभी संसारी जीचोके सिद्धांके समान 
दोनेकी आपत्तिसे संसारके अभावका प्रसंग प्राप्त होगा। 
शरीरके लिये आये हुए, जीव-सस्बद्ध पुहल-स्कन्धोंका जिन जीव-सम्बद्ध और 
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* यहद्यादात्मनः शरीरनिद्त्तिस्तच्डरीरनाम | से, प्ि.; त, रा. बा. ते. श्ठो. वा. ८, ११, 
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परोप्पर बंधो कीरइ तेसि पोग्गलक्खंधा्ं सरीरबंधणसण्णा',, कारणे कज्जुबयारादो, 
कत्तारणिदेसादो वा। जद सरीरबंधणणामकरम्म॑ जीवस्स ण होज्ज, तो बालुवाकय- 
पुरिससरीर॑ व सरीरं होज्ज, परमाणूणमण्णोण्णे बंधाभावा | जेहि कम्मक्ख॑धेहि उदय 
पत्तेहि बंधगणामकम्मोदएणण बंधमागयाण सरीरपोग्गलक्खंधाणं मद्ठत्त कीरदे तेसिं 
सरीरसंघादसण्णा । जदि सरीरसंघादणामकर्म्मं जीवस्स ण होज्ज, तो तिलमोअओ व्य 
अबुट्डसरीरों जीवो होज्ज | ण चेव, तहाणुवर्ल भा । जेसिं कम्मक्खंधाणमुदएण जाइ- 
कम्मोदयपरतंतेण सरीरस्स संठाणं कीरदे त॑ सरीरसंठा्णं णाम | सरीरसंठाणणामकम्मा- 
भाव जीवसरीरमसंठाणं होज्ज | होदु थे ण, संठाणामावे सरीरस्सामावप्पसंगादो । 
ण च णिरुहेउर्अ सरीरसंठाणं, णिरुहेउअस्स संठाणस्स जाईसु णियमविरोहा। ण च 


उदय प्राप्त पुहलोके साथ परस्पर बंध किया जाता है उन पुदलरू-स्कन्धोंकी “ शर्ररबंधन ! 
यह संशा कारणमे कार्यके उपचारसे, अथवा कते-निर्देशसे है। यदि शरीरबंधननामकर्म 
जीवके न हो, तो वालहुका द्वारा बनाये गये पुरुष-शरीर ( पुतला ) के समान जीवका 
शरीर होगा, क्‍योंकि, परमाणुओका परस्परमे बंध नहीं है | उदयको प्राप्त जिन कर्म- 
स्कथोंके द्वारा बंधननामकर्मके उदयसे बंधके लिये आये हुये शरीर-सम्बन्धी पुदल- 
स्कन्धोंका सश्त्व, अथोत्‌ छिद्र-रहित संश्लेष, किया जाता है, डन पुद्ठल-स्कंधोंकी 
“ शरीरखसंघात ' यह संज्ञा है। यदि शरीरसंघातनामकर्म जीवके न हो, तो तिलके 
मोदकके समान अपुष्ट शरीरवारा जीव हो ज्ञाबवे । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, तिलके 
मोदकके समान संदइ्लेष-रहित परमाणुओवाला शरीर पाया नहीं जाता। जातिनाम- 
कमेके उदयसे परतन्त्र जिन कमे-स्कंधोंके उदयसे शरीरका आकार बनता है वह 
शरीरसंस्थाननामकर्म है। दशरीरसंस्थाननामकर्मके अभावम जीवका शरीर आकृति- 
रहित हो जायगा । 


शंका --शरीरसंस्थाननामकर्मके अभाव माननेपर यदि जीवका शरीर आकृति- 
रहित होता हे, तो होने दो ! 


समाधान - नहीं, क्योंकि, संस्थानके अभाव भाननेपर शरीरफे अभावका प्रसंग 
आता है। 


ओर दारीरसंस्थान निहेतुक भाना नहीं जा सकता, क्योंकि, द्वीन्द्रिय आदि 
जातियामे निर्देतुक संस्थानके नियमका विरोध है। तथा जातिथोंम संस्थानका नियम 

१ शरीरभामकमोदयत्रैशाद॒पात्तानां पुदुलानामन्योन्यप्रदेशसंझेषणं यतो भवति तहन्धननाम | से, सि.ै 
ते. रा, वा.3 त. छो. वा. ८, ११. ह 

२ यईुदयादीदारिकादिशरीरा्गा विवरविरहितासयोंस्म्यप्रदेशांलप्रवेशेने एकल्वापाद्न धैबति तत्पंघातनाम | 
से, से. ८, ११. अविवरभावेनेकत्वकरणं संघातनामकर्म | त. रा. था.; ते. छो. वीं. ८, ११. 
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५४] उक्जदागगे जौवड्टाण [ १, ९-१, २८. 
पियमो असिद्धों, हय-हत्थि-हरिणेसु संठाणणियम्रवर्ंभा। तदों सिद्ध जीवसरीरसंठाएं 
सहेउअमिदि । जस्स कम्मक्खंधस्सुदएण सरीरस्संगोव॑गणिप्फत्ती होज्ज तस्स कम्म- 
क्खंधस्स सरीरंगोवंग णाम | एदस्स कम्मस्साभावे अईगाणमुंगाणं च अभावों 
होज्ज | ण चेबे, तहाणुवरलंभा । एव्थुवउज्जेती गाहा-- 

णल्या बाह अ तहा णियत्र पुट्टी उरो य सीस च | 

अट्टेब दु अंगाई देहण्णाईं उबंगाई || १० ॥ 

शिरिसि तावदुपांगानि मूद्े-करोटि-मस्तक-ललाट-शंख-अ-कण-नासिका-नयनाक्षि- 

कूट-हनु-कपोल उत्तराधरोष्ठ-सृक्रणी-ताल-जिह्ादीनि । जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे 
हड़-संधीण णिप्फत्ती होज्ज, तस्स कम्मस्स संघडगमिदि . सण्णा | एदस्स कम्मस्स 
अभावे सरीरमसंघडण होज्ज देवसरीर॑ वा। होदु थे ण, तिरिक्ख-मणुससरीरेस हड्ड- 
कलाउवलंभा । 


सिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, घोड़ा, हाथी ओर हरिणोंमं संस्थानका नियम पाया जाता 
| इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवके शरीरका संस्थान सहेतक है | 
जिस कर्म-स्कंधके उदयसे दशरीरके अंग ओर उपांगोंकी, निष्पत्ति होती है उस 
कमे-स्कन्धका दरीरांगोपांग ' यह नाम हे। इस नामकर्मके नहा माननपर आठा भअगाका 
आर उपागाका अभाव हा जायगा | किनन्‍त एसा है नहा, क्योंकि, अग ऑर उपाभाका 
अभाव पाया नहा जाता है। इस चविपयमे यह उपयोगी गाथा हे-- 
शरीरमे दो पेर, दो हाथ, नितम्व ( कमरके पीछेका भाग ), पीठ, हृदय और 
मस्तक, ये आठ अग होते हैं। इनके सिवाय अन्य ( नाक, कान, आंख इत्यादि ) उपांग 
होते हैं ॥ १० ॥ 
शिरमे मूधो, कपाल, मस्तक, रूछाट, शंख, भोह, कान, नाक, आंग्व अक्षिकृट 
( ठुड्डी ) कपोल, ऊपर और नीचेके ओषछ्ठ, सकणी (चाप ), ताल और जीभ आदि उपांग 
होते है। जिस करके उदयसे शरीरमें हड्डी ओर उसकी संधियों अर्थात्‌ संयाग-स्थानोंकी 
निष्पात्त होती है, उस कमेकी 'सहनन ' यह संज्ञा है।इस कमंक अभावम दशारीर 
दवोके शरीरके समान सहनन-रदित हो ज्ञायगा | 
गैंका याद सहननकमंके अभावम शरीर देव-शरीरके समान सेहनन रहित 
हांता हैं, तो होने दो, क्या हानि है ? 
4 जप 
क्‍ समाधान--नहीं, क्योंकि, तियंच और भनुष्यके शर्रोंमे हाड़ोंका समूह 
पाया ज्ञाता है। 


यहुदयादगापागविवेकस्तदंगोपांगमाम । से. सि.; त. रा. था. ते हो. वा. ८, ११ 
| है $ का 
२ गो. क. २८. परंतु तन्न चतर्थचरणे पैसा उ्बंगाई ' इति प[ठ३-| 
३ यस्‍्योदयादस्थिबन्धनविशेषों भवति तत्सहनननाम | से, सि.; ते, रा. वा.; ते. हो, वा. ८ ११ 
है और कह १ । ध्ढ 
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जस्स कम्मस्स उदएण जीवसरीरे वष्णणिप्फत्ती होदि, तस्स कम्मकर्खधस्स 
वण्णसण्णा । एदस्स कम्मस्साभावे अणियदव््ण सरीर॑ं होज्ज | ण च एवं, 
भमर-कलयटी-हंस-बलायादिसु सुणियदवण्णुवढंमा | ण च णिरुहेडए णियमों होदि, 


| कप हक ही 


विरोहादा । जस्स कस्मक्ख॑ंधस्स उदणण जीवसरीरे जादिपडिणियदो गंधो उप्पज्जदि 
तस्स कम्मक्खंधस्स गंधसण्णा, कारण कज्जुबयारादो । जदि गंधणामकरम्म ण होज्ज, 
तो जीवसरीरगंधो अणियदो होज्ज । होदु चे ण, हत्थि-वग्घादिसु णियदर्गंधुवर्लभादो। 
जस्स कम्मक्खंधस्स उदणण जीवसरीरे जादिपडिणियदों तित्तादिरसो होज्ज तस्स 
कम्मक्खंधस्स रससण्णा । एदस्स कम्मस्सामात्रे जीवसरीरे जाइपंडिणियदरसो ण 
होज्ज । ण च एवं, णिबंब-जंबीरादिसु णियद्रसस्सुवर्लभादों। जस्स कम्मक्खंधस्स 
उदएण जीवसरीरे जाइपडिणियदो पासो उप्पज्जदि तस्स कम्मक्खेंघस्स पाससण्णा, 


आओ # कह ॥ कह भर थक ७३ १० महल स >भनल ले डक कक लक कस ओर केक कक न 


जिस कर्मके उदयसे जीवके शरीरमें वर्णकी उत्पत्ति होती है, उस कर्म-स्कंधकी 
* वर्ण ' यह संज्ञा है। इस कर्मके अभावमें अनियत वर्णवाला शरीर हो जांयगा। किन्तु 
ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि, भौंरा, कोइंछ, हंस और बगुला आदिमे सुनिश्चित 
वर्ण पाये जाते हैं। परन्तु जो कार्य निर्देतुक होता है, उसमें कोई नियम नहीं होता है, 
क्योंकि, निर्देतुक कार्यमे नियमके माननेका विरोध है। जिस कर्म-स्कन्धके उदयसे जीवके 
शरीरमे जातिके प्रति नियत गन्ध उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी “गनन्‍्ध यह 
सेशा कारणमें कार्येके उपचारसे की गई हे। यदि गन्धनामकर्म न हो, तो जीवके 
शरीरकी गन्ध अभियत हो जायगी । 


शंका -- यदि गन्धनामकर्मके अभावमे जीवके शरीरकी गन्ध अनियत होती है, 
तो होने दो, क्‍या हानि है ! 
समाधान---नहीं, क्‍योंकि हाथी और वाघ आदिम नियत गन्ध पाई जाती है। 


जिस कमंस्कन्धके उदयसे जीवके शरीरमे जातिके प्रति नियत तिक्त आदि रस 
उत्पन्न हो, उस कमे-स्कन्धकी “रस ' यह संज्ञा हे । इस करमके अभावम जीवके दशरीरमें 
जाति-प्रतिनियत रख नहीं होगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योकि, नीम, आम, ओर नीबु 
आदिम नियत रस पाया जाता है | जिस कमे-स्कन्धचके उदयसे जीवके शरीरमे जाति- 
प्रतिनियत स्पश उत्पन्न होता है, उस कम-स्कन्धकी कारणम कायके उपचारसे “ स्परशे 


अकन | भें का रा का का की का | अर के डी कर का का का कर का से हो थे ॥ ४ क भ का के के के सा सा का 9 स लक कक 


१ यद्वेतुकों वर्णविभागस्तद्रर्णनाम । स, सि.; ते. रा. वा. ८, ११. 

२ यदुदयप्रमवो गंधस्तड्ृन्धनाम | स, सि ; त रा, वा. ८, ११. 

३ यत्रिमितों ससविकस्पस्तदसनाम । स, म्ि; त. रा, वा. 4, ११. 

४ यस्थोदयात्पशंप्रादुर्मावस्तत्स्पशनाम | से. सि.; ते. राब् वा, 4, ११. 


५६ ] टक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ९-१, २८. 


कारणे कब्जबयारादों | जदि पासणामकरम्मं ण होज्ज तो जीवसरीरमणियदपास होज्ज । 
ण॒ च एव, सपुष्फफलकमलणालादिस णियदफासुबरलंभादों । पुव्वुत्तरसरीराणमंतरे एग- 
दो तिण्णि समए वडमाणजीवस्स जस्स कम्मस्स उदएण जीवपदेसा्ं विसिद्ों संठाण- 
विसेसो होदि, तस्स आणुपुव्वि त्ति सण्णां | संठाणणामक्रम्मादों संठाणं होदि त्ति 
आणुपुव्विपरियप्पणा णिरत्थिया चे ग, तस्स सरीरगहिदपढ़मसमयादों उबरि उदय- 
मागच्छमाणस्स विग्गहकाले उदयाभावा | जदि आणुपुव्विकम्म ण होज् तो विग्गहकाले 
अणियदसंठाणो जीबो होज्ज। ण च एवं, जादिपडिणियदर्सठाणस्स तत्थुवर्ल॑भादो। पुष्च- 
सरीर छड्डिय सरीरंतरमपेत्तूण ट्विदुजीवस्स इच्छिदगदिगमणं कुदो होदि | आणुपुच्बीदो । 
विह्ययगदीदों क्रिण्ण होदि ? ण, तस्स तिण्ह॑ सरीराणमुदएण विणा उदयाभावा | 


5 


यह संज्ञा हे | यदि स्पर्शनामकर्म न दो, तो जीवका शरीर अनियत स्पशेवाला होगा | 
किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, कमलरूके स्वपुष्प, फल और कमर-नाछ आदिमे नियत स्पर्श 
पाया ज्ञाता है | पूवे और उत्तर शरीरोंके अन्तरालवर्त्ती एक, दो और तीन समयमें 
वर्तमान जीवके जिस कर्मके उदयसे जीव-प्रदेशोंका विशिष्ट आकार-विशेष होता है, उस 
कर्मकी “ आजुपूर्वी ' यह संज्ञा है । 

शंका - संस्थाननामकरंसे आकार-विशेष उत्पन्न होता है, इसलिए आनुपूर्यीकी 
परिकल्पना निरर्थक हे! । 

समाधान - नहीं, क्योंकि, शरीर-ग्रहण करनेके प्रथम समयसे ऊपर उदयमें 
आनेवाले उस संस्थाननामकर्मका विश्रहदगतिके कालमे उद्यका अभाव पाया जाता है | 

यदि आजुपूर्वी नामकर्म न हो, तो विग्नहगतिके कालम॑ जीव आनियत सेस्थान- 
वाला हो जायगा, किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, जाति-प्रातिनियत संस्थान चिग्रह-कालमें 
पाया ज्ञाता है । 

शका- पूर्व शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको नहीं अहण करके स्थित ज़ीवका 
इच्छित गतिमे गमन किस कर्मसे होता है ? 

समाधान-- आजुपूर्वी नामकर्मसे इच्छित गतिमे गमन होता है | 

शंका--विहायोगतिनामकमसे इच्छित गतिम गमन क्यों नहीं होता हे? 


समाधान--नहीं, क्योकि, विहद्ायोगतिनामकमंका औदारिकादि तीनों शरीरोके 
उदयके बिना उदय नहीं होता है। 


१ पूवेशरीराकाराविनाशों यस्योदयाइबनि तदाहपूर्व्यनाम | स. सि.; त. रा. वा ; त. हो. वा. ८ गा 
२ नतु च तनिमोणनामकर्मसाध्यं फल नातृपूर्व्यनामोदयकृत ? नेष दोष:, पक्ष 
हल 0 मम शक पक किक कम ते? मेष दोष: , | पृतरायुरुच्केद्स मकाल एव 
| [नामादयों निवतेत। तस्मिन्रिवत्तेन्‍ट विधकत तेजसकरार्मणशरीरसंबंधिन आत्मन: पूर्वशरीर- 
पेस्थानाविनाशकारणमातपूर्व्यनामोदयमुपैति । तस्य काछो विम्रहगतो जघन्येनेक: समय:, उत्कर्षण त्रयः समया: | 
ऋशुगतो तु पूवैशरीराऋारविनाशे सति उत्तरशरौरयोग्यपुदूलप्रहणानमागिना मकर्मोदयव्यापार: । त. रा, वा. ८, ११. 


१, ९-१, २८. ] चूलियाए पनडियशाक्रित्तण णाम-उत्तरपयडीओ [ ५७ 


आणुपृच्बी संठाणम्हि वावदा क्ध गमणहेऊ होदि त्ति चे ण, तिस्से दोसु 
वि कज्जेसु बावारे विरोहाभावा। अचत्तसरीरस्स जीवस्स विग्गहगईए उज्जुगईए 
वा ज॑ गमणं ते कस्स फर्े १ ण, तस्स पुव्यखेत्तपरिच्रायाभावेण गमणाभीवा। 
जीवपदेसाणं जो पसरो सो ण णिकारणो, तस्स आउअसंतफलत्तादों। वण्ण-गंघ- 
रस-फासकम्माणं वण्ण-गंध-रस-पासा सकारणा णिकारणा वा। पढमपकक्‍्खे अणवत्था । 
विदियपक्खे सेसणोकम्मवण्ण-गंध-रस-फासा वि णिकारणा होंतु, विसेसाभावा । एत्थ 
परिहारों उच्चदें- ण पढमे पकखे उत्तदोसो, अणब्धुवगमादों। ण विदियपक्खदोसो 
वि, कालदव्ब व दुस्सहावत्तादों एदेसिम्रुभयत्थ वावारविरोहाभावा । 


शंका--आकार-विशेषको बनाये रखनेमे व्यापार करनेवाली आलुपूर्वी इच्छित 
गातिमें गमनका कारण कैसे होती है ? 


कर 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, आनुपूर्वीका दोनों भी कार्योके व्यापारम विरोधका 
अभाष है | अथात्‌ विश्नदगतिमं आकार-विशेषको बनाये रखना और इच्छित-गतिमें 
गमन कराना, ये दोनों ही आजुपूर्वी नामकर्मके काये हैं । 

शंका-पूथे शरीरको न छोड़ते हुए जीवके विश्वद्गगतिमे, अथवा ऋजुगातिमे जो 
गमन होता है, वह किस कर्मका फल है? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, पृवेशरीरकों नहीं छोड़नेवाले उस जीवके पूर्व क्षेत्रके 
परित्यागके अभावसे गमनका अभाव है। पूर्व शरीरकी नहीं छोड़नेपर भी जीव-प्रदेशोका 


जो प्रसार होता है वह निष्कारण नहीं हैं, क्योंकि, वह आगामी भवसम्बन्धी आयुकर्मके 
सरचवका फल है । 


शंका - वण, गन्ध, रस ओर स्पश नामकमोंक्रे वर्ण, गन्ध, रस, और स्पशे 
सकारण होते हैं, या निष्कारण । प्रथम पश्षम अनवस्था दोष आता है| द्वितीय पश्षके 
माननपर शेष नोकमोंके वर्ण, गन्ध, रस आर स्पशे भी निष्कारण होना चाहिए, 
क्योंकि, दोनाम कोई भेद नहीं है ? 


समाधान-- यहांपर उक्त शंकाका परिहार कहते हँ--प्रथम पक्षमें कहा गया 
अनवस्था दोष तो प्राप्त नहीं होता है, क्‍योंकि, बैसा माना नहीं गया है । न द्वितीय 
पक्षम दिया गया दोष भी प्राप्त होता है, क्योंकि, कालद्र॒व्यके समान टिस्वभावी होनेसे 
इन वर्णादिकके उभयन्न व्यापार करनेमें कोई विरोध नहीं है । 

विशेषाथे--जिस प्रकार कालद्वव्य अपने आपके परिवर्तन :और अन्य द्वव्योंके 
परिवर्तनका कारण होता है, उसी प्रकार वर्णादिक नामकर्म भी अपने वर्णादिकके तथा 
अपनेस भिन्न परपुद्ठछोके वर्णादिकक्रे कारण होते हैं । इसीलिए इनको कालद्वव्यके 
समान द्विखभावी कहा है । 


७५८ ] छक्खेंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-१, २८, 


अण॑ताणंतेहि पोग्गलेहि आऊरियिस्स जीवस्स जेहि कम्मक्खधेहिंतो अगुरुअलहुअत्त 
होदि, तेसिमगुरुअलहुअं ति सण्णा, कारणे कण्जुवयारादो | जदि कक 
जीवस्स ण होज्ज, तो जीवो छोहगोलओ व्य गरुआओ, अकतूलं व हलओ वा होज। 
णच एवं, अणुवलंभादों। अगुरुवलहुअत्त णाम जीवस्स साहावियमत्थि चे ण, 
संसारावत्थाए कम्मप्रतंतम्मि तस्साभावा। ण च सहावविणासे जीवस्स विणासो, 
लक्खणविणासे लक््खविणासस्स णाइयत्तादो | ण च णाण-दंसणे सुच्चा जीवस्प अमुरु- 
लहुअत्त लक्खण, तरस आयासार्दासु वि उवलेभा । किंच ण ण्त्थ जीवस्स अगुरुलह॒त्तं 
कम्मेण कीरइ, किंतु जावाम्हि भरिओ जो पोग्गलक्खंधो, सो जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवस्स गरुओ हलुवों वात्ति णावडइ तमगुरुवलहुअं। तेण ण॑ एल्थ जीवविसय- 
अगुरुलहुवत्तस्स गहर्ण । ' 

अनन्तानन्त पुहछोस भरपूर जीवके जिन कर्म-स्कंधांके द्वारा अगुमलघुपना 
होता है, उन पुठ्ल-स्कन्धोंकी 'अगुरुलघु ” यह संज्ञा कारणमे कार्यक्र उपचारसे 
की गई दे। यदि जीवके अगुरुलूघुकर्म न हो, तो या तो जीव लोहेके गोलेके समान भारी 
हो जायगा, अथवा आकके तूल (रुई) समान हलका हो जायगा। किन्तु एसा है 
नहीं, क्योंकि, बेसा पाया नहीं जाता है । 

शंका--अगुरुलघुत्व तो जीवका स्वाभाविक गुण है, (फिर उसे यहां कर्म- 
प्रकृतियोंम क्‍यों गिनाया ) ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, संसार अवस्थामे कर्म-परतंत्र जीवमें उस स्वाभाधिक 
अगशुरुदघु शुणका अभाव है । यदि कहा जाय कि स्वभावका विनाश माननेपर 
जीवका विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि, छक्षणके विनाश द्वोनेपर लक्ष्यका विनाश तो 
है, ऐसा न्याय है, सो भी यहां यह बात नहीं है, अर्थात्‌ अगुरुलघुनामकर्मके विनाश हो 
जाने पर भी जीवका बिनाश नहीं होता है, क्योंकि, शान और दर्शनको छोड़कर अगुरू- 
लघुत्व जीचका लक्षण नहीं है, चूंकि वह आकाश आदि अन्य द्रव्योमि भी पाया जाता है। 
दूसरी बात यह है कि यहां जीवका अगुरुलघुत्व कर्मके द्वारा नहीं किया जाता है, 
किन्तु जीवमें भरा हुआ जो पुद्ल-स्कन्ध है, वह जिस कमके उद्यस जीवके भारी या 
हलका नहीं होता है, वह अगुरुलघु यहां विवक्षित है । अतएव यहां पर जीव-विपयक 
अगुरुलघुत्वका अहण नहीं करना चाहिए | 
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२ यस्योदयादय/पिण्डवद्‌ -गुरुतवान्नाध: पतति, ने चार्फनूलबहबुल्ल'दूब्व॑गर्छति तदगुग्कुघनाम | 
स. सि.; त« रा, वा. ८, १३१. 


१, ९-१, २८. ] चूलियाए पगांडंसमुकित्तने णाम-उत्तरपयडीओं [ ५९ 


उपेत्य घात उपधघातः आत्मघात इत्यथे। | ज॑ कम्म॑ जीवपीडाहेउअबयवे 


कुणदि, जीवपीडाहेदुदब्वाणि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स होएदि ते उब- 
घादं णाम । के जीवपीडाकायबयवा इति चेन्महाश्रद्-लम्बस्तन-तुंदोदरादयः । 
जदि उबधादणामकरम्म॑ जीवस्स ण होज्ज, तो सरीरादो वाद-पित्त-सेभदुसिदादो 
जीवस्स पीडा ण होज्ज | ण च एवं, अणुवर्ंभादो । जीवस्स दुक्‍्खुप्पायण असादा- 
वेदणीयस्स वावारों चे, होदु तस्स तत्थ वावारो, किंतु उवधादकम्म पि तस्स सहकारि- 
कारण होदि, तदुदयणिमित्तपोग्गलदव्बसंपादणादों | परेषां घातः परघातः | जस्स 
कम्मस्स उदणण परघादहेदू सरोरे पोग्गला णिप्फज्जति ते कम्म परघाद णार्म। 
ते जहा-- सप्पदाढासुं विस, विच्छियपुछ परदुःखहेउपोग्गलोबचओ, सीह-वबरघ- 
च्छवलादिसु णह-दंता, सिगिवच्छणाहीधत्त्रादओ च परघादुष्पायया। 


परम सका ता का के के के सन था मे | | ए० था का म मे # कर क मय का के सा क करा न लए का के के पा | धर फू | आना डक 


स्वयं प्राप्त होनेवाले घातको उपघात अर्थात्‌ आत्मघात कहते हैं। जो कर्म 
अवयवोंको जीवकी पीड़ाका कारण बना देता है, अथवा विष, खड्डू, पाश आदि जीव- 
पीड़ाके कारणस्वरूप द्वव्योको जीवके लिए ढोता है, अर्थात्‌ लाकर संयुक्त करता 
है, वह उपधघात नामकर्म कहलाता है। 

शंका--जीवको पीड़ा करनेवाले अवयव कौन कौन हैं ? 

समाधान --महाश्टेग ( बारह सिंगाके समान बड़े सींग ), छूम्बे स्तन', विद्याल' 
तोंदवाला पेट आदि जीवको पीड़ा करनेवाले अवयवब हैं । 

यदि उपधात नामकर्म जीवके न हो, तो वात, पित्त ओर कफसे दूषित शरीरखें 
जीवके पीड़ा नहीं होना चाहिए। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, वेसा पाया नहीं जाता है। 

शंका--जीवके दुःख उत्पन्न करनेमे तो असाता-वेद्नीयकर्मका व्यापार होता 
है, (फिर यहां उपघातकर्मको जीव-पीड़ाका कारण केस बताया जा रहा है ) ? 

समाधान -- जीवके ढुःख उत्पन्न करनेमे असातावेदनीयकमका व्यापार रहा 
आवचे, किन्तु उपधातकर्म भी उस असातावेदनीयका सहकारी कारण होता है, फ़्योंकि, 
उसके उद्यके निमित्तस दुःखकर पुद्ल द्वव्यका सम्पादन ( समागम ) होता है । 

पर जीवोके धातको परघात कहते हैं | जिस कर्मके उदयसे शरीरमे परको घात 
करनेके कारणभूत पुठुल निष्पन्न होते हैं, वह परघात नामकर्म कहलाता है। जैसे 
सांपकी दाढ़ोम विष, विच्छूकी पूंछमे पर-दुःखके कारणभूत पुद्टलोंका संचय, सिंह, 
- ब्याप्त ओर छवलछ (शबरू-चीता ) आदिम (तीक्ष्ण) नख और दन्‍त, तथा सिंगी, 

वत्स्यनामि ओर धत्त्रा आदि विषले वृक्ष परको दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं । 


... ३ सरडोदिणा सपा लडम्बग तर 7: «हे २ उपधातों भवति तदुपघातनाम | स. सि.; त. रा, वा. 3 
त. की, वा. 4, ११. े २ प्रतिष्ठ ' दोएदि ? इति पाठः। 


३ यत्रिमिततः पदयररिधोगिर परगाआए | स. ति.; ते रा, वा ते. छो, वा, 4, ११६ 
४ ग्रतिष्ठ ' दादातु ” इति पाठ।। ह 
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उच्छुसनमुच्छास! | जस्स कम्मस्स उदएण जीवों उस्मास गिस्मासक्जु- 
प्पायणक्खमों होदि तस्स कम्मस्स उस्सासों त्ति सण्णा , कारणे क+ जवयारादो । 
जदि उस्सासणामकरम्म गे होज्ज, तो जीवों अणुस्सासों होज्ज | ण चर एवे, उस्मास- 
विरहिदजीवाणुबभा । भानपनमानपः | जस्स कम्मस्स उदणण जीवसरीरे आदओ 
होज्ज, तस्स कम्मस्स आदओ त्ति सण्णा | जदि आदवणामकर्म्म ण होज्ज, तो 
श्वरमंडले पुढविकाइयसरीरे आदवाभावों होज्ज | ण च एवं, तहाणवर्ल॑भा | का आदवो 
णाम ; सोष्णः प्रकाश: आतपः । एवं संते तेउकाइयम्मि वि आदाबस्स उदओआ पाेदि 
त्ति चे ण, तत्थतणउप्हपभाए नेडफाइयगामकम्मोंदणुप्पण्णाए सयलपहा विणा भावि- 
, उप्हत्ताभावेण साधम्माभावादों । उद्योतनम्ुद्योतः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवसरीरे 
उज्जोओ उप्पज्जदि त॑ कर्म उज्जोब णाम । जदि उज्जोवणामकरम्मं ण हाज्ज, तो 
चंद-णक्खत्त-ताग-खज्जोतादिस सरीराणमुज्जोबो ण होज्ज | णचच एब्मणुवलभा | 


सांस लेनेको उच्छास कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे जीव उच्छास आर निःश्वास- 
रूप कार्यके उत्पादनमें समथ होता है, उस कर्मकी “ उच्छास ' यह सेज्ला कारणमें कार्यके 
उपचारसे है। यदि उच्छास नामकर्म न हो, तो जीव श्वास रहित हो जाय। किन्तु ऐसा 
है नहीं, क्योंकि उच्छाससे राहित जीव पाये नहीं जाते। खूब तपनेका आतप कहते है । 
जिस कमके उद्यसे जीवके शरीरमें आताप होता है, उस कर्मकी ' आतप ' यह सेश्ना 
है । यदि आतपनामकर्म न हो, तो प्रथिवीकायिक जावोंके शरीस्रूप सर्य मंडलम 
भातापका अभाव हो जाय । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, बेसा पाया नहीं जाता | 

शंका-- आतप नाम किसका है? 

सेमाधान--उष्णता-सहित प्रकाशकों आतप कहते हैं | 

शंका--इस प्रकार  आतप ! शब्दका अर्थ करनपर तेजस्करायिक जीवमें भी 
आतप कर्मका उद्य प्राप्त होता है? 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि, तेजस्कायिक नामकर्मके उदयस उत्पन्न हुई उस 
अप्लिकी उष्णप्रभामें सकल प्रभाओंकी अविनाभावी उप्णताका अभाव हानस उसका 
आतपके साथ समानताका अभाव है। 

उद्योतन अर्थात्‌ चमकनेको उद्योत कहते हैं| जिस कर्मके उदयस जीवके पारस 
उद्योत उत्पन्न होता है बह उद्योत नामक है। यदि उद्योत नामकर्म न हो, तो चन्द्र 
नक्षत्र, तारा और खद्योत ( जन नामक कीड़ा ) आदिम शरीसेंक उद्योत (अ्रकादा ) न 

होवेगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, बैसा पाया नहीं जाता। 
१ यडेतुरुच्छासस्तदुच्छासनाम | प. सै; त. रा. वा.; त. शो, वा, ८ ,११, 
* यरद्रयाक्षिवृत्तमातपन तदातपनाम। तदादिलले बर्तते : प. सि.; ते. रा, वा. ने. हो, वा. ८, ११. 


३ यनिमित्तशुद्योतनं तदुबयोतनाम। पैवखबोतादियु वरतते। स. सि.; त, रा, वा. ते, ४. वा. ८, ११, 


१, ९-१, २८. | चूलियाए पगाडिसमुकित्तण गान-उत्तग्पपद्दीओं ६ २ 


विहाय आकाशमित्यथे! । विहायसि गतिः विहायोगतिः । जेसि कम्मक्खंधाण- 


मुदएण जावस्स आग।से गमण होदि तेसि विहयगदि त्ति सण्णा। तिरिक्ख-मणुसाणं भूमीए 
गमणं कस्स कम्मस्स उदएण ? विहायगदिणामस्स | कुदों ? विहत्थिमेत्तप्पायजीवपदेसेहि 
भूमिमोट्ठहिय सयलजीवपणसाणमायासे गमणुवलेभा । जस्स कम्मस्स उदणण जीवाएं 
तसत्ते होदि, तस्स कम्मस्स तसेत्ति सण्णा, कारणे कज्जुवयारादो | जदि तसणामकर्म्म 
ण होज्ज, तो बीईदियादीगमभावों होज्ज ।ण च एवं, तेसिमुव्ंभा | जस्स कम्मस्स 
उदणण जीवो थावरत्त पडिवज्जदि तभ्स कम्मस्स थावरसण्णां । जदि थावरणामकर्म्म 
ण होज्ज, तो थावरजीवाणमभावों होज्ज | ण च एवं, तेसिप्नुवरंभा । जछ्स कम्मस्स 
उदएणण जीबो बादरेसु उप्पज्जदि तस्स कम्मस्स बादरमिदि सण्णा | जदि बादरणाम- 
कम्मं ण होज्ज, तो बादराणमभात्रों होज्ज | ण चर एवं, पडिहयसरीरजीवाएणं पि 
उवर्लेभादो । 


विहायस नाम आकाशका है। आकाशमें गमनकों विह्योगति कहते हैं | 

जिन कमंस्कन्धोंके उदयसे जीवका आकाशमें गमन होता है, उनकी “ विहायोगति * 
फ् से 

यह सज्ञा दे | 

शंका-- तिर्थेच ओर मनुष्योंका भूमिपर गमन किस कम्मसे उदयसे होता है ? 

समाधान-- विह्ायोगाति नामकर्मके उदयसे, क्योंकि, विहस्तिभांत्र (बारह 
अगुलप्रमाण ) पांववाले जीव-प्रदेशोके द्वारा भूमिको व्याप्त करके जीवके समस्त प्रदेशोका 
आंकाशमे गमन पाया जाता है। 


जिस कर्मके उदयसे जीवोके असपना होता हें, उस कर्मकी 'चस ” यह संज्ञा 
कारणमे कारयेके उपचारसे हे । यदि असनामकम न हो, तो दीन्द्रिय आदि जीवोका 
अभाव हो जायगा । किन्तु ऐसा नहीं हे, क्योंकि, दीन्द्रिय आदि जीवॉका सद्भाव पाया 
जाता है | जिस कर्मके उदयसे जीव स्थावरपनेको प्राप्त होता है, उस कर्मकी “स्थावर ! 
यह संज्ञा है । यदि स्थावर नामकर्म न हो, तो स्थाचर जीवॉका अभाव हो ज्ञायगा । 
किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, स्थावर जीवोंका सद्भाव पाया जाता है। जिस कमके 
उदयसे जीव वादरकायवालामे उत्पन्न होता है, उस कमेकी “'बादर ! यह संज्ञा है । 
यदि वाद्रनामकर्म न हो, तो बादर जीवोका अभाव हो जायगा | किन्तु ऐसा है नहीं, 

क्योंकि, प्रतिघाती शरीरवाले जीवोकी भी उपलब्धि होती हे । 


१ विहाय आकाशम्‌ | तत्र गतिनिवेतकं तद्विहायोगातिन|म | स. सि.; ते. रा वात. छो, वा. ८, ११ 
२ यदुदयाद्‌ हीन्द्रियादिषु जन्म तत्रसनाम | स. सि.; त. रा, वा., त. छो. वा, ८, ११. 

३ प्रतिषु “ बीईंदियाणमसावो ” हृति पाठ: | 

४ यत्रिमित् एकेन्रियेपु प्रएर्न, «रु 8 रदाफ्न्ग5. । से. सि.; ते, रा, बा.; ते. छो. वा, ८, ११, 

५ बाधा «२० २०: ने बादरनाम | से, सि.; ते, रा, वा; ते, छो, वा. 4, ११६ 
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जस्स कम्मस्स उदएणण जीवो सुहुम्त पडिवज्जदि तस्स कम्मस्स सुहम- 
मिदि सण्णा | जदि सुहुमणामकर्म्म णे होज्ज, तो सुहुमजीवाणम भावों होज्ज ण 
च एवं, सप्पडिवक्खाभावे बादराणं पि अभावप्पसंगादों | जस्स कम्मस्स उदणण जीवों 
पज्जत्तों होदि तस्स कम्मस्स पज्जत्तेत्ति सण्णा । जदि पज्जत्तणामकम्म ण॑ होज्ज, 
तो सब्बे जीवा अपज्जत्ता चेव होज्ज | ण च एवं, पज्जत्तार्ण पि उवलंभा | जस्म 
कम्मस्स उदएण जीवो पज्जत्तीाओं समाणेदुँ गे सकदि तस्स कम्मस्स अपज्जत्तणाभ 
सण्णा । जदि अपज्जत्तणामकरम्म ण होज्ज, तो सब्बे जीवा पज्जत्ता चेव होज्ज | ण 
'च्‌ एवं, पडिवक्खाभावे अप्पिदस्स वि अभावप्पसंगा । जस्स कम्मस्स उदएण जीबो 
पत्तेयसरीरो होदि, तस्स कम्मस्स पत्तेयसरीरमिदि सण्णा | जदि पत्तेयसरीरणामकर्म्म 
ण होज्ज, तो एक्कम्हि सरीरे एगजीवस्सेव उवलंभो ण होज्ज | ण च एज, णिव्वाह- 


मुबलभा । 


जिस कर्मके उद्यसे जीव सूक्ष्मताकों प्राप्त होता है, उस कर्मकी * सूक्ष्म ' यद्ट 
ः संज्ञा है। यदि सूक्ष्मनामकर्म न हो, तो सूक्ष्म आवाका अभाव दो जाय | किन्तु एसा है 
नहीं, क्योंकि, अपने प्रतिपक्षीके अभावमें बादरकायिक जीवॉके भी अभावका प्रसंग 
आता है। जिस कर्मके उद्यसे जीव पर्याप्त होता है, उस कर्मकी ' पर्याप्त ' यह 
संज्ञा है। यदि पर्याप्नामकर्म न हो, तो सभी जीच अपर्याप्त ही हो जायेंगे | किन्तु 
ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, पर्यात्तत जीवोंका भी सद्भाव पाया जाता है। जिस कर्मके 
उदयसे जीव पर्याप्तियोंको समाप्त करनेके लिए समर्थ नहीं होता हैं, उस कर्मकी 
' अपयर््तनाम ' यद्द संज्ञा है। यदि अपयोध्तनामकर्म न हो, तो सभी पयाप्तक ही हावंगे | 
किन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, प्रतिपक्षीके अभावमें विवक्षितके भी अभावका प्रसंग 
आता दै। जिस कम्मंके उदयसे जीव प्रत्येकशरीरी होता है, उस कर्मकी “ प्रत्यकशरीर ' 
यद्द संज्ञा है। यदि प्रयेकशरीरनामकर्म न हो, तो एक शरीरमें एक जीवका ही उपल्यम्ध 
न होगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, प्रत्येकशरीरी जीवोंका सद्भाव बाधा-राहित 
पाया जाता है । 


१ पृश्मशरीरनिर्वत्तक पृक्मनाम । से, सि.; त. रा. वा. ; ते, ही. वा, ८4, ११, 
* यदुदयादाहारादिपयोप्तिनिवृत्ति: तत्पर्यापत्तिनाम | स. पि. त.3 रा. वा; ते. छो. व. 4, १९, 
रे पोड्टेधपर्याष्यमावहेतुरपर्यापततिनाम । स. प्ति.; त॑. रॉ. वा.; त. छो. वा. ८, ११३. 


४ शरीरनामकर्मोंदयानिवैलेमान रीस्मेकान्मपभो- करण यतों भवति तत्मस्पेकशरीरनाम | त. हि. ; 
ते, रा, वा; तन हों... वा. ८, ११, 


१, ९-१, २८. | चूलियाए पगडिसिमुक्षित्तण णाम-उत्तरपयडीओ [ ६३- 


'जस्स कम्मस्स उदणण जीवो साधारणसरीरो होज्ज, तरस कम्मरस साधारण- 


सरीरमिदि सण्णा' । जदि साहारणणामकर्म्म ण होज्ज, तो सब्बे जीवा पत्तेयसरीरा चेव 
होज्ज | ण च एवं, पडिवक्खाभावे अप्पिदस्स वि अभावप्पसंगा | जस्स कम्मस्स 
उदएण रस-रुहिर-मेद-मज्जड्टि-मांस-सुक्काणं त्थिरत्तमविणासे अगलणं होज्ज ते थिर- 
णामं । जदि थिरणामकम्म ण होज्ज, तो एदेसि गलणमेव होज्ज, थिरत्ताभावा। ण 
च एवं, हाणि-वड़ीहि विणा अवड्टाणद्ंसणादों | जस्स कम्मस्स उदएण रस-रुहिर-मांस- 
मेद-मज़ड्ि-सुक्ा्ण परिणामों होदि तमथिरणाम । अन्रोपयोगी कछ्ोक/--- 

रसाद्रक्त ततो मांस मांसान्मेद: प्रव्ेते । 

भेदसो$स्थि ततो मज्जा मज्झः शुक्र ततः प्रजा || ११ ॥ 


पंचदरशाक्षिनिमेषा काष्ठा । त्रिशत्काष्ठा कला । विंशतिकलो मुहृतेः। कलाया 
दशमभागश्र त्रिंशन्मुहृते च भवत्यहोरात्रम्‌ । पंचदरश अहोरात्राणि पक्ष: । पंचबीसकरलासयाई 


जिस कमके उदयसे जीव साधारणशरीरी होता है उस कर्मकी ' साधारणशरीर ! 
यह संज्ञा है। यदि साधारणनामकर्म न हो, तो सभी जीव प्रत्यकशरीरी ही हो जावेंगे । 
किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, प्रतिपक्षीके अभावमें विवक्षित जीवके भी अभावका प्रसंग 
प्राप्त होता है। जिस कर्मके उद्यसे रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, अस्थि, मांस और शुक्, 
इन सात धातुओंकी स्थिरता अर्थात्‌ अविनाश व अगरून हो, चह स्थिरनामकर्म है। यदि 
स्थिरनामकम न हो, तो इन धातुओंका स्थिरताके अभावसे गरूना ही दोगा। किन्तु 
ऐसा है नहीं, क्योंकि, हानि ओर वृद्धिके विना इन धातुओंका अवस्थान देखा जाता है। 
जिस कर्मके उदयसे रस रुधिर, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इन धातुओंका 
परिणमन होता है, वह अस्थिरनामकर्म है । इस विषयमे यह उपयोगी स्छोक है--- 

रससे रक्त बनता है, रक्तस मांस उत्पन्न होता है, मांससे मेदा पैदा होती है, 
भेदासे हड्डी बनती है, ह्डीसे मज्जा पेदा होती है, मज्जासे शुक्र उत्पन्न होता है और 
शुक्रसे प्रजा ( सनन्‍्तान ) उत्पन्न होती है ॥ ११॥ 

पन्द्रह नयन-निर्मेषोंकी एक काष्ठा होती है। तीस काष्ठटाकी एक कहा होती 
है । वीस कलाका एक मुट्र्त दोता है। तीस मुहते और कलाके दश्वें भाग कालप्रमाण 
पक अहोरात्र ( दिन-रात ) होता है। पन्द्रह अहोराज्रोंका एक पक्ष होता है। पतच्चीस सौ 


१ अटनानास्मनागपर्नेनहैत चेन साधारण शरीर यतो भवति तत्साधारणशरीरनाध । स. पस्ि.; त. रा, वा; 
ते. हो. वा. ८, ११. 

२ स्थिरसावस्य निर्वेतिक स्थिरनाम | स. सि,; त. छो- वा. यदुदयाद दुष्करोपवासादितपस्करणे5पि 
अंगोपांगानां स्थिरतं जायते तत्स्थिरनाम । त. रा. वा. ८, ११. 

३ तद्विपरीतमस्थिरनाम । से, पि.; ते. छो. वा. यदुदवादीयदुपैवासादिकरणा” स्वस्पशीतोष्णादि- 
सस्बन्धाब जअंगोपांगानि कृषीमवन्ति तदस्थिरनाम । ते. रा. वा. ८, ११. 


६४ ] छक्खंडागमें जीवट्टाण [ १, ९-१, २८. 


चउरसीदिकठाओ च तिहि-सत्तभागेहि पर्हीणणबक्द्राओं च रसो रससर्वेण 
अच्छिय रुहिरं होदि | त॑ हि तत्तियं चेव कार तत्थच्छिय मांससरवेण परिणमह | 
एवं सेंसधादूर्ण पि वत्तव्व | एवं मासेण रसो सुकरूुवेण परिणमइ । एवं जस्स कम्मस्स 
उदएण धादूर्ण कमेण परिणामों होदि तमथ्रिरमिद्दि उत्ते होदि। एदस्सामावरे कम- 
णियमो ण होज्ज । ण च्‌ एवं, अणवत्थादो । सत्तथाउहेउकम्माणि वत्तव्याणि १ ण, 
तेसिं सरीरणामकम्मादों उप्पत्तीए। सत्तधाउविरहिदविग्गहगदीए वि थिराथिराणमुदय- 
देसगादो णेदासि तत्थ वावारों त्ति णार्सकणिज्ज, सजोगिकेवलिपरघादस्सेव तत्थ 
अव्वत्तोदणण अबड्भाणादों | जस्स कृम्मस्स उदएण अगोवंगणामकम्मोद्यजणिदर्भगाण- 
मुवंगाणं च सुहत्त होदि ते सुह णाम । अंगोवंगाणमतहत्तणिव्वत्तममसुह णाम । 


चोरासी कलाप्रमाण, तथा तीन बे सात भागोंसे परिहीन नो काष्टाप्रमाण ( २७८७ 
क. ८४ का. ) काल तक रस रसस्वरूपस रहकर रुधिररूप परिणत होता है | वह रुघिर 
भी उतने ही काल तक रुधिररूपस रहकर मांसस्वरूपसे परिणत होता हैं। इसी प्रकार 
शेष धातुओंका भी परिणमन-काल कहना चाहिए। इस तरह एक मासके द्वारा रस 
शुक्रपसे परिणत होता है | इस प्रकार जिस कर्मके डद्यसे घातुओंका क्रमस परिमणन 
होता है, वह ' अस्थिर ' नामकर्म कहा गया है । इस अस्थिरनामकर्मके अभावमें धातु- 
ओके क्रमशः परिवतेनका नियम न रहेगा। किन्तु ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, चेसा मानन- 
पर अनवस्था प्राप्त होती है। 

शंका-- सातो धात॒ओंके कारणभूत पृथक प्रथक्‌ कम कहना चाहिए ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, उन सातों धातुओंकी शरीरनामकर्मस उत्पात्ति 
होती है । 

शंका--सप्त धातुओखे रहित विग्वदगतिमें भी स्थिर और अस्थिर प्रक्रतियोंका 
उदय देखा जाता हैं, इसलिए इनका वहांपर व्यापार नहीं मानना चाहिए? 

. समाधान- एसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, सयोगिकवर्ली भग- 
वास परधात प्रकृतिक समान विश्रदग॒तिमें उन प्रकृतियोंका अव्यक्त उदयरूपस अब- 
स्थान रद्दता है । 

6१. ७. ३ | आर + हि] हज के. ३०० छ 
जल कर्क उद्यसे आंगोपांगनामकर्मोद्यजनित ओअगों और उपांगोंके आभ- 
पना ( रमणीयत्व ) होता है, वह शुभनामकर्म है। अंग और उपांगोंके अशुभताका उत्पन्न 


१ यहुदयाद्रमर्णीयर्ल तच्छुभनाम । स. सि.; त. रा. वा.; त. को. वा. ९ $: 
२ तहिपरीतमशभनाप्त | स. प्ि.; त झो, वा. ह8: श्रोतुआारमणीयकर अशुभनाम| त. रा. वा. ८ ४१३, 


१, ९-१, २८.] चूडियाए पगडिसमुक्कित्तण णाम-उत्तरपयडीओं [ ६५ 
त्थी-पुरिसाणं सोहग्गणिव्वत्त्य सुभगग णाम । तेसिं चेव दृहवभावणिव्यत्तय दृहव॑ णाम । 
एडदियादिसु अव्वत्तचेड्रेसु कथ सुहव-दृहवभावा णज्जते ? ण, तत्थ तेसिमव्वत्ताणमागमेण 
अत्थित्तसिद्धीदो । सुस्सरो णाम महरो णाओ | जस्सोदणण जीवाण महरसरो होदि ते 
कम्म सुस्सरे णाम । अमहुरो सरो हुस्सरो, जहा गदहुईं-सियालादी्ण । जस्स कम्मस्स 
उदणण जीवे दुस्सरो होदि त॑ कम्म दुस्सरे णाम' । आदेयता ग्रहणीयता बहुमान्यता 
इत्यथे! । जस्स कम्मस्स उदणण जीवस्स आदेयत्तम्ु प्पज्जदि ते कम्ममादेय णाम । 
तव्विवरीय भावणिव्यत्तयकम्ममणादेय णाम । जसो गुणों, तस्स उब्भावण्ण कित्ती । 


करा क धन कक का कलाम फओ आन सनक्रा न लेल लेन ने लक कछड क हे नमन 


करनेवाला अशुभनामकर्म है। स्त्री ओर पुरुषोंके सोभाग्यकों उत्पन्न करनेवाला खुभग- 
के, 4५ षाोके ३५. 

नामकर्म है। उन स््री-पुरुषोंके ही दुर्भगभाव अर्थात्‌ दोर्भाग्यको उत्पन्न कर्रनेवाला 

दुर्भभनामकर्म है। 


शंका--अव्यक्त चेश्टावाले एकेन्द्रिय आदि जीवॉम सुसभगभाव और दुर्भगभाव 
केसे जाने जाते हें ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रिय आदिम अव्यक्तरूपसे विद्यमान उन' 
भावोंका अस्तित्व आगमसे सिद्ध है। 

सुस्वर नाम मधुर नाद (शब्द ) का हैं।जिस कर्मके उद्यसे जीवॉका मधुर 
स्वर होता है वह खुस्वर नामकर्म कहलाता है। अमधुर स्व॒रको दुःस्वर कहते हैं। 
जेसे--गधा, ऊंट और सियाल आदि जीवोंका अमधुर स्वर होता हे। जिस कर्मके 
उदयसे जीवके बुरा स्वर उत्पन्न होता है वह दुःस्वर नामकर्म कहलाता है। आदेयता, 
सहणीयता ओर बहुमान्यता, ये तीनों दाब्द एक अथैवाले हैं। जिस कर्मके उदयसे 
जीवके बहुमान्यता उत्पन्न होती है, वह आदियनामकर्म कहलाता हें। उससे अर्थात्‌ 
बडुमान्यतासे विपरीत भाव ( अनाद्रणीयता ) को उत्पन्न करनेवाल। अनादेयनामकर्म 
है । यश नाम गुणका है, उस गुणके उद्धावनको (प्रकटीकरणको ) कीत्ति कहते हैं। जिस 


कक # के के के की के के कक के मं का भा ह+ के... 9 भर आ के क हा का के 9 क के भा के के का के हे सं कस भा मा के 


१ गा य ,, बल "5५5६. | से. सि, | विरूपाइृतिरपि सन्‌ बहुढया पर प्रीनिदहेनु्वति 
तच्टभगनांम | ते रो. वा. ८4, ११. 
२:८७ ०४ फ- पल ७) (०० दुर्भभनाम | स, प्ि.; त. रा. वा.; त. छो. वा. ८, ११, 


३ यज्निमित्तं मनोज्व॒रनिवंतन तत्सुस्वरनाम । स, प्ि.; त. रा, वा.) त. छो. वा. ८, ११, 
४ प्रतिषु “ गद्धहुद्ड ? इति पाठः। 
५ तहिपरीतं दु।स्वर्नाम । स. प्ि.; त. रा, वा ते. हो. वा. ८, ११. 
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७ हि «पर्रटानपमनाइदगग । से, पि.; ते. राह वा.) ते. दावा ४५४४ है. 


६६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-१, २८. 


जस्स कम्मस्स उदएण संताणमसंता्ं वा गुणाणमुब्भावर्ण लोगेहि कीरदि, तस्स 
कम्मरस जसकित्तिसण्णा | जस्स कम्मस्सोदएण संताणमर्सताणं वा अवगुणाणं उब्भा- 
वर्ण जणेण कीरदे, तस्स कम्मस्स अजसकित्तिसण्णा । नियत मान॑ निमान। त॑ दुविह 
परमाणणिमिणं संठागणिमिणमिदि । जस्स कम्मस्स उदणण जीवाण दो वि णिमिणाणि 
होंति, तस्स कम्मस्स णिमिणमिदि सप्णा | जदि पमाणणिमिणणामकर्म्म ण होज्ज, ते 
जपा-बाहु-सिर-णासियादीणं वित्थारायामा लोय॑तविसप्पिणो होजज। ण चेवे, अणुवर्ल॑भा। 
तदो कालमस्सिदृण जाई च जीवाणं पमाणणिव्वत्त्य कम्मे पमाणणिमिणं णाम। जदि 
सठाणणिमिणकर्म्मं गाम ण होज्ज, तो अंगोव॑ंग-पत्नंगाणि संकर-वद्यर्सरूवेण' होज् | 
णच एवं, अणुवर्भा। तदो कण्ण-णयण-णासियादी्णं सजादिअणुरुवेण अधप्पप्पणो 
ट्राणे ज॑ णियामय ते संठाणणिमिणमिदि | 


कर्मके उदयसे विद्यमान या अविद्यमान गुणोका उद्धावन लोगोंके द्वारा किया जाता हर, 
उस कर्मकी “ यशःकीरत्ति ' यह संशा है। जिस कर्मके उदयसे विद्यमान या अविद्यमान 
अवशुणोंका उद्धावन लोक द्वारा किया जाता है, उस कर्मकी ' अयशाःकीसि यह संज्ञा 
है। नियत मानको निमोण कहते हैं। वह दो प्रकारका है-- प्रमाणनिर्माण और संस्थान- 
निर्माण | जिस कर्मके उदयसे जीवोंके दोनों ही प्रकारके निर्माण होते हैं, उस कर्मकी 
: निमोण ? यद्द संज्ञा है। यदि प्रमाणनिमोणनामकर्म न हो, तो जंघा, बाहु, शिर और 
नासिका आदिका विस्तार और आयाम छोकके अन्त तक फेलनेवाले हो जाबेंगे । किन्तु 
ऐसा है नहीं, क्‍योंकि, उस प्रकारसे पाया नहीं जाता हैं। इसलिए कालको और 
जातिको आश्रय करके जीचोंके प्रमाणको निर्माण करनेवाला प्रमाणनिर्माण नामकर्म ह। 
यदि संस्थाननिर्माण नामकर्म न हो, तो अंग, उपांग और प्रत्य॑ंग सकर और व्यतिकर- 
स्वरूप हो जञावेंगे। किन्तु ऐसा दै नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नदीं जाता है | इसलिप' 
कान, आंख, नाक आदि अंगोंका अपनी जातिके अनुरूप अपने अपने स्थानपर जो 
नियामक कर्म है, बह संस्थाननामकर्म कहलाता है । 
विशेषाथे--ऊपर जो सेस्थाननिर्माण नामकर्मके अभावमें अग-उपांगोके संकर- 
व्यतिकर स्वरूप दोनेका वर्णन किया है, उसका अशभ्िधाय यह है कि यदि संस्थाननिर्माण 
नामकमे न माना जायगा, तो बाधक या नियामक कारणके अभाषमें किसी एक अगके 
इक सभी अंगोके उत्पन्न दोनेस संकरदोष आ सकता है। तथा नियामक कारणके 
न रहनेसे नाकद्वारा आंखका कार्य और आंखद्वारा कानका काये भी होने लगेगा, इस- 


* पण्यशुणरुयापनकारणं यश्ञ:कीतिनाम | स. प्ि.; त, रा. वा; ते. हो. वा. ८, ११, 

* तलात्यनीकफलमयश३कीतिनाम | स, वि. त. रा. वा.; त. हो. वा, ८, ११, 

३ यन्निमित्तापरिनिष्पत्तिस्तनिर्माणम्‌ | से. पि. : पे, रा, वा; ते. छो ८, ११. 

४ सर्वेषां युगपत्माप्ति; संकर: | परस्परविषयगमन व्यतिकरः । नया, के. पे., पृ, २६० ( उद्धतम्‌ ) 
ब्ः 


१, ६-१, ३२०. | चघूलेयाए पदारेसंसफ्रेत्तों जाम-उत्तेररयडीओं [ १७ 
जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स तिलोगपूजा होदि ते तित्थयर॑ णाम | 
ज॑ त॑ गदिणामकम्मं॑ त॑ चउब्विहं, णगिरयगदिणाम तिरिकख- 
गदिणाम मणुसगदिणाम देवगदिणाम चेदि ॥ २९ ॥ 


जस्स कम्मस्स उदएणण णिरयभावों जीवा्ण होदि, ते कर्म्म णिर्यगदि त्ति 
6. बिकने कप कक ७ +५ 

उच्चदि , कारण कज्जुवयारादों | एवं सेसगईण पि वत्तव्व । 

्जं के के ज | | कु * के + हल के 

ज॑ त॑ जादिणामकम्म॑ त॑ पंचविहं, एडइंदियजादिणामकर्म्म॑ 
| जा + हक ही ज्‌ के रि्‌ प्‌ 
बीईंदियजादिणामकम्म॑ तीईदेयजादिण।मकर्म्म चर्उरिंदियजादिणाम- 

४ + हैँ ज्‌ हे । 

कम्म॑ पंचिदियजादिणामकम्म॑ चेदि ॥ ३० ॥ 

एड्ंदियाणमेइंदिएहि एडंदियमावेण जस्स कम्मस्स उदण्ण सरिस्त होदि ते 
कम्ममेइदियजादिणाम । ते पि अणेयपयारं, अण्णहा जंबु-णिंबंब-जंबीर-कयम्बंबिलियाँ- 
लिए इन्द्रियोंका परस्पर विषय-गमन होनेसे व्यतिकर दोष भी प्राप्त होगा। अतएच 
दोनों दोषोके परिहारके लिए संस्थाननिर्माण नामकर्मका मानना आवश्यक है । 

जिस कमके उद्यसे जीवकी त्रिलोकम पूजा होती है, वह तीथैकर नामकर्म है। 

जो गतिनामकम है वह चार प्रकारका है-- नरकगतिनामकम, तियेग्गति 
नामकमे, मनुष्यगांतेनामकम और देवगतिनामकम || २९ ॥ 

जिस कमेके उदयसे नारकभाव जीवोंके होता है, वह कम कारणमें कार्यके 
उपचारसे “ नरकगति ” इस नामसे कहलाता है। इसी प्रकार शेष गतियोंका भी अर्थ 
कहना चाहिए । 

जो जातेनामकम है वह पांच प्रकारका है-- एकेन्द्रियनातिनामकम, हौन्द्रिय- 
जातिनामकमे, त्रौन्द्रियजातिनामकरम, चतुरिन्द्रियजातिनामकम और पंचेन्द्रियजञाति- 
नामकमे ।। ३० ॥ क्‍ 

जिस करमके उद्यसे एकेन्द्रिय जीवोकी एकेन्द्रिय जीवॉके साथ एकेन्द्रियमावसे 
सदशता द्वोती है, वद्द एकेन्द्रियजआातिनामकर्म कहलाता है। वह पएकेन्द्रियजआातिनाम- 
कम भी अनेक प्रकारका हैे। यदि ऐसा न माना जाय, तो जामुन, नीम, आम, 'निब्ब, 


१ आहईन्यकारणं तीथेकरतनाम | स. पि,; त, रा. वा.; ते. छो. वा. ८, ११, 
२ प्रतिष्त “ णिरयामावों ? इति पाठ३ । 
३ यत्रिमित आत्मनों नारको दावस्ूदर ७रिदान | से. सि.; त. रा, वा.) ८, ११. 
४ एवं शेषेष्वपि योज्यम्‌ । स. पि.; त. रा. वा. 4, ११ 
यदुदयादात्मा एकेखिय इति शब्बते ते) खिबजादिनास | से, सि.; त. रा. वा. ९, ११ 
. ६ अ-कप्रत्यों: “ कयम्बंविलया ? आप्रतों * ऋगषम्-धिव्रिदस्तियानिछवा ? इति पाठः । 


टर्नृखंडागम जीवट्टाण [ १ ९-१, ३१. 


ड 


६८ ] 
सालि-बीहि-जब-गोहमादिजादीणं भेदाणुववत्तीदो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवाएं 
बीईदियत्तणेण समाणत्त होदि ते कम्मे बीईदियणाम | ते पि अणेयपयार, अण्णहा संख- 
माउत्राहव-खुल्ल-बेगडयारिट्रृ- सुन्ि-गेझबाला-कुक्खिक्रिमियादिजञादीण भदाणुवबत्तीदों | 
जस्स कम्मस्स उदणण जावार्ण तीई॑द्ियभात्रेण समाणत्त होदि ते तीईदियजादिणामकम्मं। 
त॑च अगेयपयारं, अण्णहा कुंथु-मक्कुण-जूअ-विच्छिय-गोम्हिदगोब-पिपीलियादिजादि- 
भेदाणुववत्तीदो । जस्स कम्मस्स उदएण जीवा्ण चठरिंदियभावेण समाणत्त होदि त॑ 
कम्म चउठरिंदियजादिणोंमे। तंच अणेयपयारं, अण्णहा भमर-महुवर-सलहय-पयंग- 
दंसमसय-मच्छियादिजादिभेदाणुववत्तीदी । जस्स कम्मस्स उदणण जीवार्ण पंचिदिय- 
जादिभावेण समाणत्तं होदि ते पंचिदियजादिणामकम्स । ते चाणेयपयारं, अण्णहा मणुस- 
देव-णरइय-सीह-हय-हत्थि-वय-वग्घ-छबछादिजादिभेदाणववर्त्तादो । 

+ %+ ३ $ + के ए %$ आर लि ५ कै रे 
ज॑ तं॑ सरीरणामकम्म॑ त॑ पंचविहं, ओरालियसरीरणामं वेउ- 
श्र $ है आई है, + श् ] 

व्वियसरीरणाम आह्रसरीरणाम तेयासरीरणाम कम्मइयसरीरणामं 
चेदि ॥ ३१॥ क्‍ 


४93७७ ७७७ ॥ ७ ७०१३ ० की # ० ७ ७ # क . चेंशाश 9 आओ अंक ७११० ३9१गनभेकआ 


कद्स्व, इमली, शालि, धान्य, जो, और गेहूँ आदि जातियोंका भेद नहीं द्वो सकता है । 
जिस . कर्मके उदयसे जीवोंकी हीन्द्रियत्वकी अपेक्षा समानता होती है वह 
हीन्द्रियजातिनामकर्म कहलाता है। वह भी अनेक प्रकारका है, अन्यथा शंख, मातुवाह, 
क्षुस्लकक, वराटक (कोंडी ), अरिष्ठ, शुक्ति, (सीप ), गंडोला और कुद्षि-कृमि ( पेटमें 
. उत्पन्न होनेवाला कौड़ा) आदि जातियोंका भेद नहीं बन' सकता है। जिस कर्मके 
उदयसे जीवोकी त्रीन्द्रियभावकी अपेक्षा समानता होती है, वह त्रौन्द्रियजातिनामकर्म 
है। वह भी अनेक प्रकारका है, अन्यथा, कुंथु, मत्कुण ( खटमल ) जू, बिच्छू, गोम्ही, 
इन्द्रगाप, और पिपीलिका (चींटी) आदि जातियोंका भेद हो नहीं सकता है। जिस कर्मके 
उद्यसे जीवोकी चतुरिन्द्रियभावक्री अपेक्षा समानता द्वोती है वह चतुरिन्द्रियजाति- 
नामकर्म है। वह कम अनेक प्रकारका है, अन्यथा भ्रमर, मधुकर, शल्भ, पतंग, दंश- 
मशक और मकक्‍्खी आदि जातियोंका भेद नहीं हो सकता है। जिस कर्मके उदयसे 
जीवोंकी पंचेन्द्रियआातित्वके साथ समान्तता होती है, वह पंचान्द्रियजातिनामकर्म है । 
वह कर्म अनेक प्रकारका हे, अन्यथा, मलुष्य, देव, नारकी, सिंह, अद्च, हस्ती, वृक, 
व्याप्त और चीता आदि जातियोंका भेद बन नहीं सकता है । 

जो शरीरनामकर्म है वह पांच अकारका है-- औदारिकशरीरनामकर्म, वैकि- 
|। ३० के आहारकशरीरनामकम, तेजसशरीरनामकर्म और कार्मणशरीरनाम- 


+ उदार्प, भाग ३) (२४१. २ सत्रुप, (भाग १) पृ. २४३, ३ सत्मरूप, (भाग १) ६. २४५, 


जस्स कम्मस्स उदएण आहाखग्गणाए पोग्गलक्खंधा जीवेणोगाहदेसद्विंदा 
रस-रुहिर-मांस-मेदट्वि-मज्ज-सुक्कसहाव ओरालियसरारिसरूवेण परिणमंति तस्स ओरालिय- 
सरीरमिदि सण्णा । जस्स कम्मस्स उदएण आहारबग्गणाएं खंधा अणिमादिअड्डगुणोव- 
लक्खियसुहासुहप्पयत्रेउव्वियसरीरिसरूतेण परिणमंति तस्स वेउव्यियसरीरमिदि सण्णा । 
जस्स कम्मरस उदएण आहाखग्गणाए खेधा आहारसरीरसरूवेण परिणमंति तस्स 
आहारसरीरमिंदि सण्णा । जस्स कम्मस्स उदएणण तेजइयवर्गणक्खंधा णिस्सरणा- 
णिस्सरण-पसत्थापसत्थप्पयतेयासर्रारिसरूवेण परिणमंतरि ते तेयासरीर॑ णाम', कारणे कज्जु - 
वयारादो । जस्स कम्मस्स उदओ कुमंडफलस्स वेंटो व्य सब्यकम्मासयभूदों तस्स 


३, 


कम्मइयसरीरमिदि सण्णा । 


जिस कमंके उदयसे जीवके द्वारा अवगाह-देशमें स्थित आहारवर्गणाके पुह्नल- 
स्कन्ध रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज़ा, ओर शुक्र स्वभाववाले औदारिक शरीरके 
स्वरूपसे परिणत होते है, उस कर्मी ' ओदारिकदशरीर ' यह सखेशा है। जिस कर्मके 
उदयसे आहारवर्गणाके स्कन्ध अणिमा आदि गुणोसे उपलक्षित शुभाशुभात्मक 
वेक्रियिकशरीरके स्वरूपसे परिणत होते हैं, उस कर्मकी “ चैक्रियिकशरीर ' यह 
संज्ञा है । जिस कर्मके उदयले आहारवर्गणाके स्कन्‍्ध आहारशरीरके स्वरूपसे 
परिणत होते हैं उस कर्मकी “ आहारशरीर ” यह संज्ञा है । जिस 
कर्मके उदयसे तेजसवर्गणाके स्कन्‍्ध निरुसरण-अनिस्सरणात्मक्क और प्रशस्त- 
अप्रशस्तात्मक तेज्सशरीरके स्वरूपस परिणत होते हैं, वह कारणमें कार्यके उपचारसे 
तेज्सशरीरनामकर्म कहलाता है | जिस कमंका उदय कृष्मांडफलके वेंटके सामान सर्व 
कर्मोका आश्रयभूत हो, उस कमंकी कार्मणशरीर ' यह संज्ञा है । 


कक के कक्ष... कक ५ ५ डे | के प के # के के टीज ओके है है हैं ह# 3 मै ७४३०७ 


१ प्रतिपु ' णोगाद ? इति पाठ: । 

२ उदार स्थूछे, उदारे भवभौदारिकम्‌ । उदार प्रयोजनमस्येति वा औदारिकम्‌ | से, सि.; त- रे, वा. 
ते. छो. वा, २, ३६. 

३ अध्गुणख्रयैयोगांदेकने काशमहच्छरी रविविधकरणं विक्रिया | सा प्रयोजनमस्येति वेक्रियिकम। स, सि.; 
ते, रा, वा.; ते. छो. वा. २, ३६९६ 

४ सूक्ष्मपदार्थनिशोनाथमर्सयमपरिजहीर्षया वा अमत्तसंयतेनारिहियते निवर्त्तती तदित्याहरकम॥ से, सि.ै 
ते रा. वा.) ते. छो. वा. २, ३६. 

७ यत्ेजोनिमित्त तेजति वा भर्व॑ तत्तेजसम्‌ | स, सि; ते, रा, वा.) ते. छो. वा, ३, ३३. 

६ कर्मणां कार्य कार्मणम। से, सि.; ते. राज बा. ते. छो, वा. २, ३६. 
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ज॑ तं सरीरबंधणणामकर्म्म॑ तं पंचविहं, ओरालियसरीरबंधण- 
णाम वेउबियसरीरबंधणणाम आहारसरीरबंधणणामं तेजासरीरबंधण- 
णाम॑ कम्मइ्यसरीरबंधणणाम चेदि ॥ ३२ ॥ 

जस्स कम्मस्स उदए्ण ओरालियसरीरपरमाणू अण्णोण्णेण बंधमागच्छंति तमोरा- 
लियसरीरबंधर्ण णाम । एवं सेससरीरबंधणाणं पि अत्थो वत्तव्वों । 

ज॑ त॑ सरीरसंघादणामकम्म त॑ पंचविहं, ओरालियसरीरसंघाद- 
णाम॑ वेउज्वियसरीरसंघादणामं आह्ारसरीरसंघादणाम तेयाप्तरीर- 
संघादणाम कम्मइ्यसरीरसंघादणामं चेदि ॥ ३३ ॥ 

जस्प्त कम्मस्स उदएण ओरालियसरीरक्खंधाणं सरीरभावश्वुवग॒याणं बंधणणाम- 
कम्मोदएणण एगबंधणबद्भाण मड्डत्त होदि तमोरालियसरीरसंघाद णाम | एवं सेससरीर- 
संघादाणं पि अत्थों वत्तव्यो । 

ज॑ त॑ सरीरसंठाणणामकर्म्मं ते छव्विहं, समचउरससरीरसंठाणणा मं 
णरगोहपरिमंडल्सरीरसंठाणणाम सादियसरीरसंञणणामं खुज्जसरीर- 
संठाणणार्म वामणसरीरसंठाणणामं हुंडसरीरसंठाणणाम चेदि ॥३४॥ 

जो शरीरबंधननामकर्म है वह पांच प्रकारका है- औदारिकशरीर्थधननामकर्म, 
वैक्रियिकशरीसंधननामकर्म, आहारकशरीरबंधननामकर्म तैजसशरीसंधननामकर्म और 
कामंणशरीरबंधननामकर्म ॥ ३२ ॥ 

जिस कर्मके उद्यसे औदारिकशरीरके परमाणु परस्पर बन्धकों प्राप्त हो हैं. 


उसे ओदारिकशरीरबन्धन नामकर्म कहते हैं । इस प्रकार शेष शरीरसस्वन्धी बन्धनोका 
भी अथे कहना चाहिए। 


श जो शरीरसंघातनामकर्म है वह पांच प्रकारका है--औदारिकिशरीरसंघातनाम- 
कम, वेक्रियिकशरीरसंघातनामकर्म, आहारकशरीरसंघातनामकर्म, तेजसशरीरसंघातनाम- 
कमे और कार्मणशरीरसंघातनामकर ॥ ३३॥ 

शरीरभावको प्राप्त तथा बन्धननामकर्मके बन्धन-बद्ध औ 
शरीरके स्कन्धोंका जिस कर्मके उद्यसे 'अकलकेओ क्‍टह बह व 
नामकमे है । इसी प्रकार शेष शरीर-संघातोंका भी अर्थ कहना चाहिए। 

जो शरीरसंस्थाननामकम है वह छह भ्रकारका है--समचतुरसरशरीरसंस्थान- 
नामकम, न्यप्रोधपरिमंडलशरीरसंस्थाननामकर्म, स्वातिशरीरसंस्थाननामकमे, कुब्ज- 
शरीरसंस्थाननामक्म, वामनशरीरसंस्थाननामकर्म और हुडशरीरसंस्थाननामकर्म ॥ २४ ॥ 


१, ९-१, २४.]  चूडियाए पगडिसमुक्षित्तने णाम-उत्तरपयडीओ [ ७१ 


सम॑ चतुरसे समचतुरस समविभक्तमित्यथे! । जस्स कम्मस्स उदणण जीवाण 
समचउरस्ससंठार्ण होदि तस्स कम्मस्स समचउरससंठाणमिदि सण्णा । णग्गोहों वड- 
रुकखा, तस्स परिमंडल व परिमंडले जस्स सरीरस्स तण्णग्गोहपरिमंडल्ल । णग्गोहपरि- 
मंडलमेव सरीरसंठा्ं णग्गोहपरिमंडलसरीरसंठाणं आयतबृत्तमित्यथेः । स्वातिवेल्मीकः 
शाल्मलियाँ, तस्थ संख्ानमिव संखानं यस्य शरीरस्य तत्सवातिशरीरसंथानम, अहो 
विसाले उर्वरे सण्णमिदि जे उत्त होदि। कुब्जस्स शरीर॑ कुब्जशरीरम। तस्थ कुब्ज- 
शरीरस्य संथानमिव संखान यस्थ॒ तत्कुब्जशरीरसंथानम्‌ । जस्स कम्मस्स उदणण 
साहाण दीहत्त मज्ञस्स रहस्सत्त च होदि तस्स खुज्जसरीरसंठाणमिदि सण्णा | वामनस्य 
शरीर वामनशरीरम्‌ | वामनशरीरस्थ सेथानमिव संथान यस्य तद्रामनशरीरसंथानम्‌' | 

समान चतुरसत्र अथोत्‌ सम-विभक्तको समचतुरसत्र कहते हैं । जिस 
करममके उद्यसे जीवों करे समचतुरस्नसंस्थान होता है उस कर्मकी “' समचतुरस्तसंस्थान ! 
यह संज्ञा हैं | न्यश्रोध वटवृक्षकों कहते हैं, उसके परिमंडलके समान 
परिमंडल जिस दारीरका होता है उसे न्यग्रोधपरिमंडल कहते हैं । न्‍्यग्रोध- 
परिमंडलरूप ही जो शारीरसंस्थान होता है, वह न्यश्रोधपरिमंडल अथोत्‌ आयत- 
वृत्त शरीरसेस्थाननामकरम हे। स्वाति नाम वल्मीक था शाल्मली वृक्षका है| उसके 
आकारके समान आकार जिस दशरीरका है, वह स्वातिशरीरसंस्थान है। अथोत्‌ यहद्द 
शरीर नाभिसे नीचे विशारू ओर ऊपर सुक्ष्म या हीन होता है। कुबड़े शरीरको कुष्ज- 
शरीर कहते हैं। उस कुब्जशरीरके संस्थानके समान संस्थान जिस शरीरका होता है, 
वह कुच्जशरीरसंस्थान है । जिस कर्मके उदयसे शाखाओके दीधता और मध्य भागके 
पहस्वता होती है, उसकी 'कुष्जशरीरसंस्थान' यह संज्ञा है। बोनेके शरीरका वामनशरीर 
कहते हैं| वामनशररीरके संस्थानके समान संस्थान जिससे होता है, वह वामनशरीर- 

१ तत्रोवाघोमध्येष्र समप्रविभागिन शरीरावयवर्सनिवेश्वव्यवस्थापनं कुशलकिल्पिनिर्व्ितसमस्थितिचकवत्‌ 
अवस्थानकरं समचतुरखसंस्थाननाम । त. रा. वा, ८, ११. 

२ नामेरुपरिष्टाद भूयस्ों देहसंनिविशसाधस्ताओाल्पीयसों जनक न्यग्रोधर्परिमेंडलसेस्थाननाम न्यग्रोधा- 
वारसमताप्रापिल्ादन्वर्धभ्‌ | त. रा. वा. ८, ११. 

हे तदिपरीतर्सन्धरिशञपर जा।लेगेरआननाश वल्मीकतुल्याकारं | त. रा. वा. ८, ११, जादिरिहोसेधार्यों 
नामेरघस्तनों देहमागों ग्रद्यते, ततः सह आदिना नामेरधस्तनभागेन यथोक्तप्रमाणलक्षणेन वर्तत इति सादि, 
विशेषणान्यथाउपपत्या विशिष्टर्थाम; | अपरे तु साचीति पठन्ति, तत्र साचीति समयविद्‌ः शाल्मलीतरुमाचक्षते, 
ततः साचीव यत्संस्थान तत्माचि, यथा शान्मलीतरों: स्कन्धकाण्डमतिपुष्ट उपरि च न तदतुरूपा महाविशालता 
तददस्यापि संस्थानस्याध्ोमागः परिपूर्णों भवति, उर्परिभागस्तु न तथेति भावः । कमैप्रक्ृति. पृ. ४. 

४ परृष्ठप्रदेशभावितहुपुट्रलप्रचयव्रिशेषलक्षणस्त॒ निवै्तक कुजजकसंस्थाननाम | त. रा. वा, ८4, ११- 

५ तवोगोपांव देखब्यवस्थाविश्यकारणं वामनसंस्थाननाम । त, रा. वा. ८, ११ 


७२ ] छक्खंडागमे जीवड्ढाण | १, ९-१, ३५. 


जरत कम्मस्स उदएण साहाण ज॑ रहस्सत्तं कायस्स दीहत्त च होदि त॑ वामणसरीरसंठां 
होदि । विसमफासाणभरियद्‌इओ व्य विस्सदो' विसम॑ हुंडे । हुंडस्स सरीर॑ हुंडसरीर॑, 
तस्स संठाणमिव संठाएं जस्स त॑ हुंडसरीरसंठा्ं णाम | जस्स कम्मस्स उदएण पुन्वत्त- 
पंचयंठाणेहिंतो वदिरिचिमण्णसंठाणमुप्पज्जर एकत्तीसभेदमिण्ण ते हुंडसंठाणसण्णिद 
होदि ।ति णादव्य | 

ञ ते सरीरअंगोवंगणामकर्मम॑ त॑ तिविहं ओरालियसरीरअंगो- 
बंगणाम वेउन्वियसरीरअंगोबंगणाम॑ आहारसरीरअंगोव॑ंगणाम॑ चेदि 
॥ ३० ॥ 


संस्थान है। जिस कर्मके उदयसे शाखाओंके हस्वता और शरीरके दीघता होती है, वह 
वामनशरीरसंस्थाननामकर्म है। विषम अथोत्‌ समानता-रहित अमेक आकारवाले 
पाषाणोंसे भरी हुई मशकके समान सर्व ओरसे विषम आकारको हुंड कहते हैं। हुंडक 
शरीरको हुंडशरीर कहते हैं। उसके संस्थानके समान संस्थान जिससे होता है, उसका 
नाम इंडशरीरसंस्थान है। जिस कर्मके उदयसे पूर्वोक्त पांच संस्थानोंसे व्यतिरिक्त, 
इकतीस भेद-भिन्न अन्य संस्थान उत्पन्न होता है, वह शरीर हुंडसंस्थानसंश्ञाचाला हैं, 
ऐसा जानना चाहिए । 
विशेषाथे--आगे स्थानसमुत्कीतेन चूलिकाके सूत्र ६८ की टीकामें धवलाकारने 
कहा दे कि--“ सब्वावयवेसु णियद्सरूवपंचसंठाणेसु वे-तिण्णि-चदु-पंचसंटाणाणं 
संजोगेणं हुंडसंठाणमणेयम्रेदभिण्णमुप्पजदि ” अर्थात्‌ सर्वे अवयवोंमें प्रथम पांच 
संस्थानोंका स्वरूप नियत होनेपर दो, तीन, चार व पांच संस्थानोंके संयोगसे हुंडसस्थान 
अनेक भेद-मिन्न उत्पन्न होता है। इस निर्देशके आधारसे हुंडसंस्थानकों छ्व मानकर 
हुंडसंस्थानके द्विसंयोगी आदि भंग कुछ मिलकर इकतीस उत्पन्न होते दें, जो इस प्रकार हैं- 
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इस प्रकार हुंडसंस्थानके समस्त संयोगी पग ५+१०+ १०१"५+१०३१ होते हैं । 
जो शरीर-अगोपांगनामकर्म है वह तीन प्रकारका है- औदारिकशरीरअगोपांग- 
नामकमे, वैक्रियेकशरीरअगोपांगनामकर्म ओर आहारकशरीर-अगोपांगनामकम || ३५॥ 


२ जआप्रती * वस्स सब्बं दो ? इति पाठः। अ-कत्यो: * वस्सदों ? इति पाठः । 
२ सवांगोपांगानां इंड्संस्थितल्ात्‌ हुंडसंस्थाननाम । त. रा, वा. ८, ११, 


१, ९-१, २६. ] चूलियाए पगडिसमुक्ित्ततों णान-उत्तरपयडीओ [ ७३ 


कर 
|| 
॥ 


जस्स कृम्मस्स उदए्ण ओरालियसरीरस्स ४गावंग-पर्लगाणि उप्पज्ञेति ते ओरा- 
लि गोवराणाम । एवं ससदागरीर शायगाश पि अस्थो वत्तव्वों । तेजा-कम्मइय- 


हर 


सरीरअंगावगा।णि णत्थि, तेसि कर-चरण-गीवादिअवयबाभावा । 


जे त॑ सरीरसंघडणणामकम्मं ते छब्विहं, वज्जरिसहव३रणारा- 
यणसरीरसंघडणणाम वज्जणारायणसरीरसंघडणणाम णारायणसरीर- 
संघडणणार्म अड्भणारायणसरीरसंघडणणाप खीलियसरीरसंघडणणार्म 
असंपत्तसेवट्रसरीरसंघडणणामं चेदि ॥ ३६ ॥ 

संहननमस्थिसंचयः, ऋषभो वेधटनम्‌, वजवदभेद्चाइजऋषभः । बजवन्नाराचः 
वजनाराच:, तो द्वावपि यसिन्‌ वजशरीरसंहनने तदजकपषभवज्ञनाराचशरीरसंहननम्‌ । 
जस्स कम्मस्स उदएण वज्जहडाई वज्जवेड्रेण वेड्ियाई वज्जणाराणण खीलियाई च होंति 
त॑ वृज्जर्सिहवइरणारायगमसरर पदगणिंदि उत्ते होदि | एसो चेव हड़बंधों वज्जरिसह- 
वज्जिओ जस्स कम्मस्स उदएण होदि ते कम्स दज्गारायजगरीरसंघरणमिदि भण्णदे । 


ली 


जिस कमेके उदयसे ओदारिकशरीरके अंग, उपांग ओर प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं, वह 

4 प जे बा 
आदारिकशरीर-अंगापांगनामकर्म है। इसी प्रकार शेष दो अर्थात्‌ वेक्रेयिक और आहारक 
दरीरसम्बन्धी अंगोपांगोका भी अथे कहना चाहिए। तेजस ओर कामंणदरीरके अंगोपांग 


नहीं होते हैं, क्योंकि, उनके हाथ, पांव, गला आदि अवयवोका अभाव है। 

जा शरारसहनन नामक्रमं ह वह छह प्रकारक्का ६वच्नऋषभवज्ताराच- 
शरीरसंहनन नामकमे, वजनाराचशरीरसंहनन नामकम, नाराचशरीरसंहनन नामकमे, अधे- 
नाराचशरीरसंहनन नामकमे, कीलकशरीरमंहनन नामकम और असंप्राप्तासपाटिकाशरीर- 
संहनन नामकमे ।। ३६ ॥ 

हड्डियोंके संचयको सहनन कहते हैं | वेशनका ऋषम कहते हैं। वज्ञके समान 
अभेद्य होनेस ' वश्चऋषभ कहलाता है। वजञ्ञके समान जो नाराच है वह वज्जनाराच 
कहलाता है। ये दोनों ही, अथात्‌ वज्षकषम ओर वज॒नाराच, जिस वज्ञशरीरसंहननमें 
होते हैं, वह वज्ञऋषभवज़नाराच शरीरसंहनन हे । जिस कर्मके उदयसे वज्धमय हड्डियां 
वदञ्ञमय वेश्नसे वेषश्टित और वच्धमय नाराचसे कीलित होती हैं, यह वज्ञऋषभवज्ञ- 
नाराच दरीरसंहनन है, ऐसा अथ कहा गया हे। यह उपयुक्त अस्थिबन्ध ही जिस 
करमके उदयस वज्ञऋषभसे रहित होता है, वह कमे “वजद्धनाराचशरीरसंहनन ' इस 


१ तत्र वच्ाकरोमयारिथिमंधि प्रत्येक मध्ये बठयबन्धन सनाराचं सुमंहतं वच्रपसनाराचसेहननपम्‌ । त. रा, वा« 
८, २१. &»%८»< रिसहो पद्टे अ कीछिआ वज्जं | उभ्ओे मक्कडबंधों नागाय॑ इमुराछंगे | क. मे. १, ३९, 
२ तदेब बलयबंधनविरहित ब:वारादमंहनन । त. रा. वा. <, १३१. 


७४ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाण [ १, ९-१, २७. 


जस्स कम्मस्स उदएण वज्जविसेसणरहिदणारायण-खीलियाओ हडडसंधीओ हवंति ते 
णारायणसगीस्संघड्ण णाम । जस्स कम्मस्स उदएण हड़संधीओ णाराएण अद्भविद्धाओ 
हव॑ति त॑ अद्भणारायणसरीरसंघडणं णाम | जस्स कम्मस्स उदएण अवज्जहड्डाई खीलियाई 
हवंति त॑ खीलियसरीरसंघड्ण णा्म | जस्स कम्मस्स उदएण अण्णोण्णमर्सपत्ताई सरि- 
सिवहड़ाई' व छिराबद्भाई हड्डाई हव॑ति ते असंपत्तसेवड्डसरीरसंघडण णाम । 
फ्ै कफ कु कर कु श्र फफ् आप पक हैँ, ण्णु 
ज॑ व वण्णणामकम्म ते पचाविह, कण्ह्वण्ण्णाम णाल्वण्ण- 
के | के कप हम | हा के न 
णाम रुहिरवण्णणाम हालिदवण्णणाम सुक्किलवण्णणाम चेदि ॥३७॥ 
जस्स कम्मरस उदएणण सरीरपोग्गलाणं किण्शवण्णो उप्पज्जदि त॑ किण्हचरण्णं 
णाम । एवं सेसबरण्णाणं पि अत्थो वत्तव्बों । 


| +$ $ $ बी के के  $ क+ छ। 

ज॑ं त॑ गंधणामकम्मं ते दुविहं, सुरहिगंध दुरहिगंध चेव ॥ ३८॥ 
नामसे कहा जाता है । जिस कर्मके उदयसे वज्ध-विशेषणसे रहित नाराच-कीछे और 
हड्डियोंकी संधियां होती हैं वह नाराचशरीरसंहनन नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे 
हाड़ोकी सन्धियां नाराचसे आधी विधी हुईं होती हैं, वह अधनाराचशरीरसंहनन 
नामक है । जिस कर्मके उदयसे वज्न-रहित हड्डियां और कीले होती है वह कीौलक 
शरीरसेदहनन नामकम है। जिस कमके उदयसे सरीखझप अर्थात्‌ सर्पकी हृड़ियोँंके समान 
परस्परमे असंप्राप्त ओर शिराबद्ध हड्डियां होती हैँ, वह असंप्राप्तासपाटिकाशरी रसंहनन 
नामकमे हे । 

जा वणनासकम है बह पांच ग्रकारका हैं-- क्ृष्णबणे नामक, नीलवण 


नामकमे, रुधिखण नामकमे, हारिद्रव्ण नामकरम और शुक्ुबर्ण नामकमे ।। ३७ ॥ 
जिस कमके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुदलोंका कृष्णचर्ण उत्पन्न होता है, चह 
कृष्णवर्णनामकमे हं। इसा प्रकार शष चणनामकमाोका भी अथे कहना ताहप | 


जो गन्धनामकरम है वह दो ग्रकारका हे--सुरभिगन्‍्ध और दरमि- 
गन्ध ॥ ३८ ॥ 


१ तंदवाभय वजाकारबंधनव्यपेतमवलयबन्धनं सनाराच॑ नाराचसंहननं । त. रा. वा. ८, ११ 

३ तदवेकपारं सनाराच इतरत्रानाराचं अर्धनाराचसंहननं । त. रा. वा. ८, ११ 

रे तदुभयमंते सकोलक कीलिकाप्तहननं । त. रा. वा. ८, ११ 

४ भ्रतिषर  सरिसिबदणाईं ? इति पाठ | 

५ अंतरसप्राप्तपरस्परास्थिसंधि बहिःसिरासखायुमांसघटितं ४रसे: रन । ते, रा, वा, ८2, ११ 

६ तत्पंचविधं- शुह्वर्णनाम कृष्णवर्णनाम नीलवणनाम रक्तवर्णनाम हरिद्रणनाम ( हारिद्रवर्णनाम ) चेति । 
सं. सि.;त. रा. वा, ८, ११ 

७ तदादिवेध उुरभिगनन्‍्धनाम असुरपतिगन्धनाम । स, पि. ; ते. रा, वा. ८, ११, 


९ 
श्ट््छ 


१, ९-१, ००.]  चूलियाए प्रगडिग्‌ट क्रेतणे गाम-उत्तरप्यईभों [ ७५ 


. -जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला सुअंधा होति ते सुरहिगंर्ध णाम। जस्स 
कम्मस्स उदणण सरीरपोग्गला दुग्गंधा होति ते दुरहिगंध णाम । 


ज॑ त॑ रसणामकम्मं त॑ं पंचविहं, तित्तणामं कड॒वणाम कसाय- 
णाम अबणाम महुरणामं चेदि ॥ ३९,॥ 

जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला तित्तरसेण परिणमंति ते तित्त णाम | एवं 
सेसरसाणमत्थो वत्तव्वों । 


जे त॑ पासणामकम्मं ते अट्डविहं, कक्खडणामं मउवणाम गुरुअ- 
णार्म लहुअणाम णिद्धणाम॑ छुक्खणाम सीदणाम उसुणणामं चेदि 
॥ ४० ॥ 


जस्स कम्मस्स उदणण सरीरपोग्गला्णं कक्खडभावों होदि त॑ कक्खर्ड णाम । 
एवं सेसफासाणं पि अत्थो वत्तव्वों । 
जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्लक खुगान्थित होते हैं, वह सुरभिगन्ध 
नाभकर्म है । जिस करके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुदल दुर्गेन्धित होते हैं, वह दुरभिगन्ध 
नामकर्म है । 
ै 0 कह 4 3 ९ 
जो रसनामकम है वह पांच प्रकारका है--तिक्तनामकर्म, कटुकनामकम, 
(१ || 
कपायनामकम, आम्लनामकम और मधुरनामकम ॥ ३९ ॥ 
जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्वन्धी पुह्वछ तिक्तरससे परिणत होते हैं, वह तिक्त- 
मनामंकर्म हे । इसी प्रकार शेष रसनामकमोंका अथ कहना चाहिए। 
जो स्पशनामकर्म है वह आठ ग्रकारका है--ककेशनामकम, मसृदुकनामकमे, 
( कप ५५ (१ ९ 
गुरुकनामकम .लघुकनामकम, ख्िग्धनामकम, रूक्षनामकमे, शीतनामकम और 
उष्णनामकम ॥ ४० ॥ 


जिस कर्मके उदयसे शरीरसम्बन्धी पुद्कोके ककेशता होती है, वह कर्कशनाम- 
कम है। इसी प्रकार शेष स्पशनामकर्मोका अथे कहना चाहिए | 


न्पन्द्सन्नन्क पी 


१ तत्पंधविध- तिक्तनाम कटुकनाम कषायनाम आम्लनाम मंधुरनाम चेति । म्, प्ति.; 
ते. रा. वा. «८, ११. 

१ तदष्टविध- ककेशनाम मृदुनाम शुरुवाम छबुनाम खिग्धनाम रुक्षगा्र शीतनाम उष्णनाप्ष चेति। 
सतत. सि.; ते. रा. वा. ८, ११. 


७६ ] छक््वंडागम जीवट्टार्ण [ १, ९-१, ४१. 


ज॑ त॑ आणुपुब्वीणामकरम्म॑ त॑ चउन्विहं, णिरयगदिपाओरगाएु- 
पुन्वीणाम॑ तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्वीगाम॑ मशुस्तगदिपाओग्गाणु- 
पुष्वीणाम॑ देवगदिपाओर्गाुपुत्वीणाम चेदि ॥ 2१॥ 
जस्स कम्मस्स उदएण णिर्यगई गयस्स जीवर्स विग्गहगईए वदमाणयस्म 
णिरयगश्पाओग्गूसंठां होदि ते णिरयगइपःपरेए्ग शुदुत्यीयाम । एवं सेसआशुपत्पीर्ण 
पि अत्थो वत्तव्वो | ु ु 
अगुरुअलहुअगाम उवधादणाम परधादणाम उस्सासणाम आदाव- 
णाम उज्जोवणाम ॥ ४२ ॥ 
. एदासिमेत्थ पिद्देंसो किमद्ठो ? णामस्स कम्मस्स बादालीस पिंडपगडीओ त्ति 
णिद्देसो पाधण्णपदत्थो त्ति जागावणट्टों | कुद्दो ? एदा्स्िं पिंडपयडित्तामावा । 
. जंतं विहायगइणामकर्म्म तं दुविहं, पसत्यविहयोगदी अपसत्य- 
विहायोगदी चेदि ॥ ४३ ॥ 


अयधभग का आ थे 6 & # ७ ७ | 2270 ९ *क के हे /१ हो ६ कक ले गे ढाल कड़ी थे या के के पा सा था का मे लक 


जो आलुपूर्वी नामकम है वह चार प्रकारका है--नरकगतिग्रायोग्यानुषूदी 
नामकम, तियग्गनिप्रायाग्योजुपधी नामकर्म, मलुष्यगतिग्रायोग्यानुपृ्ती नामकर्म और 
देवगतिग्रायोग्यानुपूर्वी नामकम ॥ ४१ ॥ 

जिस कर्मके उद्यसे नरकगतिको गये हुए और विश्नदगतिम वर्तमान जीवके 
नरकगतिके योग्य संस्थान होता है, वह नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म हैं। इसी 
प्रकार शेष आनुपूर्वी नामकर्मोंका भी अर्थ कहना ज्ञाहिए। 

, जल नामक, उपधातनामकम, परघात नामकर्म, उच्छास नामकर्म, आताप 

नामकम ओर उद्योत नामकम ॥ ४२ ॥ 

शंका - यहांपर इन प्रकृतियोंका निर्देश किसलिए क्रिया हें? 

समाधान - नामकर्मकी व्यालीस पिंडप्रकृतियां हैं ” यह निर्देश प्राधान्यपद की 
अपेक्षा है, इस बातके बतलानेके लिए यहांपरः उक्त पक्रतियोंका निर्देश किया गया है, 
क्योंकि, सूजमें वतलाई गई इन प्रकृतियोंके पिंडप्रक्ृ|तिताका अभाव है। अर्थात्‌ ये प्रकृ- 
तियां भेद-रहित हैं । 

जो विहायोगति नामकर्म है वह दो प्रकारका है--प्रशस्तविहायेगति और 
अश्रशस्तावहायागात ॥| ४३ ॥ 


हक घ डा जहमकामतम्म>वलगमलेड अत यकमननकलत उननननललप्भ>भलत 


१ यदा छिज्ञायुमैनुष्यास्तियंग्ना पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदेव नरक्भर्व प्र्ममिपृखत्य तस्प (4 ॑शरीर- 
पस्थानानिवृत्तिकारणं विग्रहगताबुदेति कि मच रा, वा. ८, ११ | 
३ तद्द्विविध-अशस्ताग्रशस्तभेदार । स. सि.; त, रा वा, 4, ११, 


१, ९-१, ४५. ] चूलियाए परराडिगगक्नित्तण णाग-उत्तरपयदीओ [७७ 


जस्स कम्मस्स उदएण जीवा्ण सीह-कुंजर-वसहाएं व पसत्था गई होज्ज, त॑ 
पसत्थविहायगदी णाम ! .जरुस कम्मस्स उदएण खरोइ-सियालाणं व अप्पसत्था गई 
होज्ज, सा अप्पसत्थविह्ायोगदी णाम । 

तसणाम थावरणाम बादरणाम सहमणाम पज्जत्तणाम, एवं 


विस आर 


जाव णिमिण-तित्थयरणाम चेदि ॥ ४४ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थो पुव्च परूुविदों। ण पुणरुत्तदोसो वि, एदाओ पिंडपगडीओ 


३० 6 


ण॒ होति त्ति जाणावणई पुणे परूवणादों । 
गोदस्स कम्मस्स दवे पयडीओ, उच्चागोद॑ चेव णिच्चागोदं 
चेव ॥ ००॥ 
जस्स कम्मस्स उदणण उच्चागोद होदि तमुचागोद । गोत्र कुर्ल वंश! संतान- 


जिस कमेके उदयसे जावाके सह, कुजर, ओर चृषभ ( बेल ) के समान प्रशस्त 
गात हाथ, वह ब्रशास्तावहायागात नामकम है जिस कमंके उदयसे गदभ, ऊड और 
सयाद्धाक समान्रन अश्रशस्तगात दाव, वह अप्रदशस्तावेहायागाते नामकमे ह्‌। 

त्रस नामकम, स्थावर नामकसे, बादर नामकम, सक्ष्म नामकम, पयोप्त नामकम 
इनको आदि लेकर - निमाण ओर तीथेकर नामकम तक । अथोत्‌ अपर्याप्त नामकर्म, 
प्रत्यकशरार नामकमे, साधारणशरार नामक, स्थिर नामक, अस्थिर नामकम, शुभ नाम- 
कमे, अशुभ नामकम, सुभग नामकमे, दुर्भग नामकम, सुरवर नामकमे, ,दुःस्वर 
नामकमे, आदेय नामकम, अनादेय नामकमे, यशःकीति नामकम, अयशःकीरसि नामकर्म 
निमोण नामक ओर तीथेकर नामकमे ।| ४४ ॥ 

इस खजत्रका अथ पहले अथात्‌ २८ वे सूत्रकी व्याख्यामे निरूपण किया जा चुका 


है । तथापि दुबारा यहां उक्त प्रकृतियोंक्रे कहनेपर पुनरुक्तदोष नहीं आता है, क्योंकि 


ये खत्र पठित प्रक्रतिया पिडप्रकातेयां नहा हैं, इस बातके बतलानेके लिए उनका पुनः ' 
प्ररूषण किया गया है | 


आर (१ 6६ ४. हो 8 8 बाप ( 
गोत्रकमेकी दो प्रकृतियां हैं-- उच्चगोत्र और नीज़गोत्र || ४५ ॥ 
जिस कमके उद्यसे जीवोंके उच्चगोत्र होता है, वह उच्चगोत्रकर्म है। गोज्र, कुछ, 


संत मजा सं गज म्गका का फ्ा नम का जाला भा ज | 4 पे था थ का था क का थ्र के मे के के सा का के असल लक 


१ परपप्गाज रद 5६ आर 5.75 ग्रशस्तविहायोगतिनाम | त. रा. वा. ८, ११ 


२: ३४-४४, ««« ते ,- । ते. रा. वा. ८, ११ 
३ उच्चनचिश्र | त. हू. 4, १२ 


है आर जप  कुलपु जन्म तदुआंगात्रप्‌ | स, सि.; ते. रा. वा. ते. छो. वा. 4, १३ 
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मिल्येको5थः । जैंस्सं कम्मस्स उदणण जीवा्ं णीचगोद होदि ते णीचगोद णाम' | 

अंतराश्यस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, दाणंतराइ्यं लाहंतराहयं॑ 

के क बी का ॥े के वीरिय॑ + १ २ 

भोगंतराइय परिभोगंतराइय वीरियंतराइयं चेदि ॥ ०६ ॥ 

जस्स कम्मस्स उदएण देंतस्स विग्घं होदि त॑ दाणंतराइय । जस्स कम्मस्स 
उदएण लाहस्स विग्घ होदि तह्ाहंतराइय | जस्स कम्मस्स उदएण भोगस्स विश्ध॑ 
होदि ते भोगंतराइय | सक्ृद्‌ भ्रुज्यत इति भोगः, ताम्बूलाशन-पानादिः | जस्स 
कम्मस्स उदएण परिभोगस्स विग्घे होदि ते परिभोगतराइय | पुनः पुनः परिश्रुज्यत 
इति परिभोगः, ख्रीवस्राभरणादिः । जस्स कम्मस्स उदएण वीरियस्स विग्म॑ होदि ते 

५ । ए ० $ | >> उ+ अशीआ शििसे 
वीरियंतराइय णाम | वीये बल शुक्रमियेको5्थे! । 
एवं पयडिसिमुक्नित्तणं णाम पढ़मा चूलिया समत्ता | 

वंश ओर संतान, ये सब एकार्थवाचक नाम हैं। जिस कर्मके उदयसे जीवोके नीचगेन्र 
दोता है, उसे नीचगोत्रनामकर्म कहते हैं । 

अन्तरायकमेकी पांच ग्रकृतियां हैं - दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, 
परिभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ॥ ४६ | 

जिस कमके उदयसे दान देते हुए जीवके विष्न होता है, वह दानान्तरायकर्म है। 
जिस कमके उदयसे लाभमें विष्न होता है, वह छाभान्तरायकर्य हे । जिस कर्मके उदयस 
भोगमे विष्न होता है, बह भोगान्तरायकर्म है। जे वस्तु एक बार भागी जाती दे वह 
भोग है, जैसे ताम्बूल, भोजन, पान आदि । जिस कर्मके उदयसे परिभोगम विष्न हंता 
दे, वह परिभोगान्तरायकर्म है। जो वस्तु पुनः पुनः भोगी जाती है बद्द परिभाग हे, 
जसे स्त्री, वस्त्र, आभूषण आदि । जिस कर्मके उदयसे वीर्यमें विध्न होता है, बह वीर्या- 
न्तरायकर्म है। वीये, बल, और शुक्र, ये सब एकार्थक नाभ हें । 


इस भ्रकार प्रकृतिसमुत्कीतेन नामकी प्रथम चूलिका समाप्त हुई । 


१ यदुदयाद गहितेषु कुेषु जन्म तन्नीचगोंत्र् | स. पि.; ते. रा. वा., ते. हों. था. ८, १२. 
३ दानलाभभोगोपकोगवीर्याणाम्‌ | त, सू. ८, १३. 
२ अंकल परिहातव्यों भोगो भक्ला पुमश्र मोकव्य: | उपभोगोःशनवद्धन उय्ति : पंचद्धियों विषय; || 
र्वेक, ३, ३७. भोग: सेव्यः पकदुपभोगर्तु पुनः पुनः सगम्बरबत्‌ ॥ सागार. ५, १४. 
5 यददयाइतुकामो5पि ने अयच्छति, रूव्धुकामोंडपि ने छमते, भोतुमिच्छज्ञपि न भुंक्े, उपभोक्तुमम्ि- 
वबितापि नोपभुंक्ते, उत्सहितुकामों5पि नोसहते, त एते पंचान्तरायस भेंदा: | स, सि.; तरा, वा. ८ । १ रे. 


विदिया चूलिया 


एत्तो ट्राणसमुकित्तणं वण्णइस्सामों ॥ १॥ 

कि खानम्‌ ? तिष्ठयस्थां संख्यायामस्सिन्‌ वा अवश्ाविशेषे ग्रकृतयः इति 
स्थानम्‌ । ठाण ठिदी अवड्ठाणमिदि एयट्डी। सम्मुकित्तण वण्णर्ण परूवणमिदि उत्त होदि। . 
ट्राणस्स सम्ुक्करित्तणा ट्वाणसम्ुक्कित्तणा, ते वष्णइस्सामो कस्सामों त्ति उत्त होदि। 
ठाणसम्ुविकत्तणा किमड्मागदा ? पुष्व पयडिसप्नुक्कित्तणाए जाओ पयडीओ परूविदाओ 
तासि बंधो किमक्कमेण होदि, कि कमेणीत्ति पुच्छिद एवं होदि त्ति जाणावणई ड्राण- 
समुक्कित्तणा आगदा । 

ते जहा ॥ २॥ 

सा ठाणसम्रुक्कित्तणा कध उच्चादि त्ति पुच्छिदे एवं उच्चदि त्ति जाणारवेंनो 
ताव ट्वाणाणं चेव सरूवसंखाणं परूवणइस्नत्तरसुत्ते भणदि-- 


अब इससे आगे स्थानसमुत्कीतनका वर्णन करेंगे ॥ १ ॥ 

शंका - स्थान किसे कहते हैं ? 

समाधान-- जिस संख्यामें, अथवा जिस अवस्थाविशेषमें, प्रकृतियां ठहरती हैं, 
उसे “ स्थान ' कहते हैं । 

स्थान, स्थिति ओर अवस्थान, ये तीनों एकाथेक हैं। समुत्कीतेन, वर्णन ओर 
प्ररूपण, इनका अथ एक ही कहा गया है । स्थानकी समुत्कीतेनाको स्थानसमुत्कीतेना 
कहते हैं। उसका वर्णन अथात्‌ व्याख्यान करेंगे, यह अर्थ कहा गया है । 

शंका-- यद् स्थानसमुत्कीतेना नामकी चूलिका किसलिए आई है? 

समाधान--पहले प्रकृतिसमुत्कीतना नामकी चूलिकाम जिन प्रकृतियोंका 
प्ररूपण कर आए हैं, उन प्रकृतियांका बन्ध क्या एक साथ होता है, अथवा ऋमसे होता 
है, एसा पूछने पर ' इस प्रकार होता हे” यह बात बतलानेके लिए यह स्थानसमु- 
त्कीतना नामकी चूलिका आई है। 

वह स्थानससुत्कीतेन किस प्रकार हैं? ॥ २॥ 

वह स्थानसमुत्कीतैना किस प्रकार कही जाती है, ऐसा पूछनपर ' इस प्रकार 
कही जाती है” यह बतछाते हुए आचाये पहले स्थानोके ही स्वरूप-संख्यानका निरूपण 
करनेके लिए उत्तर-सूत्र कहते हैं-- 


१ कि स्थानम्‌ * एकस्य जीवस्थैकर्मिन्‌ समये संभवंतीनां समूहः । गो. क. जी. प्र. ४५१. 


२ गीनगदमा. न ? पूबे प्रकृतिसम॒त्कीर्तने याः प्रकृतयः उत्तास्तासां बन्च। ऋ्रमेणाक्रमेण वेति प्रश्ने एवं 
स्यादिति ज्ञापयितुं । गो, क. जी, प्र. ४५१ 
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त॑ मिच्छादिटिस्स वा सासणसम्मादिट्रिस्स वा सम्मामिच्छा- 
दिट्टिस्स वा असंजदसम्मादिट्रिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स 
वा।॥ ३॥ 

त॑ पयडिद्ठाणं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्प वा सम्मामिच्छादिद्विस्ग 
वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा होदि, एदेहिंतो वदिरित्त- 
बंधगाणमभावा । एत्थ पढ़माए अत्थे छट्टी दद्वव्या, तेण मिच्छादिद्टिद्राणमिदि संबंधे- 
दव्वे | कथ तस्स ट्राणवबएसो १ तिष्ठन्त्यसिन्‌ बंधहेतुप्रकृतप इति खानगव्दस व्युत्पत्ते: 
सेजदस्सेत्ति वुत्ते अड्ट वि संजदगुणडाणाणि चेत्तव्वाणि, संजदभाय पड़ि भेदामभावरा | 
णत्रमे गुणडाणं ( णे ) घेप्पदि, तस्स बंधगत्ताभावा । 

णाणा[वरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, आपभिणिवोधिय- 
णाणावरणीयं सुदणाणावरणीय ओधिणाणावरणीयं मणपज्जवणाणा- 
परणीयं केवलणाणावरणीयं चेदि ॥ 9 ॥ 


वह स्थान मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि, सम्यग्मि थ्यादष्टि, असंयत्‌- 
क्र $ $ दे ५ कर 
सम्यर्दाष्टी, सयतासेयत ओर संयतसम्बन्धी है ॥ ३ ॥ 
वह स्थान अथांत्‌ प्रकृतिस्थान, मिथ्यादर्कि, अथवा सासादनसम्यस्टप्रिक, 
अथवा सम्याग्मिथ्यादष्टिकं, अथवा असंयतसम्यग्दाप्टिके, अथवा सेयतासयनके, अथवा 
संयतके होता है; क्योंकि, इनसे अतिरिक्त अन्य बन्धक्रौका अभाव है। यहां, अथोत््‌ 
मिथ्यादृष्टि आदि पदोमे, प्रथमाके अर्थम पष्ठी विभक्ति जानना चआादिए, अतएव मिथ्या- 
दृष्टिस्थान, सासादनसम्यग्दष्टिस्थान, इत्यादि प्रकारसे सम्बन्ध करना चाहिए | 
शंका--मिथ्यार््ष्ट आदि बन्धकोंके ' स्थान ” यह नाम कैसे हुआ ? 
समाधान -- बन्धकी कारणभूत प्रकृतियां जिस बन्धक जीवमें रद्दती हैं ' इस 
भकार स्थान शब्द्की व्युत्पत्ति करनेसे मिथ्यादष्टि आदि बन्धकोंके स्थान” यह नाम 
साथक हो ज्ञाता है। ु 
' सयतसस्बन्धी स्थान ' ऐसा कहनेपर प्रमत्तसंयत आदि आठ ही संयत-गुण- 
स्थानोंको अहण करता चाहिए, क्योंकि, संयतभावकी अपेक्षा उन्तमें कोई भेद नहीं है । 
यहा लवमा, अथात्‌ अयोगिकेवल्ली ग्रुणस्थान्न, नहीं प्रदण क्रिया गया है, क्योंकि, उसके 
बन्धकपनेका अभाव है | 
ज्ञानावरणीय करमकी पांच ग्रकृतियां हैं-आभिनिबोधिकत्रा नावरणीय, श्रतज्ञाना- 
बरणीय, अवधैज्ञानावरणीय, मन ।पययज्ञानावरणीय ओर केवलज्ञानावरणीय | ७ ॥ 


म हे के संगविहमद्दविहं कर्म बंधति तितु ये सत्त विहे । छबिह)कड्ाणे तिसु एकमबंधगों एक्क्रों ॥ 
् ड्ड है. ५ ह हा 
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छह 


पुणरुत्तत्तादो ण वत्तव्वमिद सुत्त ? ण, सब्वेसि जीवाण सरिसणाणावरणीय- 
कम्मक्वआवसमा भावां | जदि सब्बेहि जीवेहि गहिद॒त्थो टंकुक्किण्णक्खरं व ण 
विणस्सदि तो पुणरुत्तदोसो होज्ज | ण च एवं, जलालिहियक्खरस्सेव गहिदत्थस्स केसु 
वि विणासुबरलंभादों । तदो भट्ठसंसकारसिस्ससंभालणई वत्तव्वमि्द सुत्त । 

एदार्सि पंचण्हं पयडीणं एक्कम्हि चेव ट्राणं बंधभाणस्स ॥ ५॥ 

एदासि पुव्वुत्तपंचण्ह पगडी्ण बंधमाणस्स जीवस्स एकक्‍्कम्हि अवत्थाविसेसे 
पंचसंखुवलक्खिए ट्वाणमवड्टाणं होदि। एवकारों किमडो १ एक्क-वे-तिण्णि-चत्तारि - 
सेखुब॒ठक्खियअवत्थाएं अबड्टाणपडिसेहड्री । 


त॑ मिच्छादिट्िस्स वा सासणसम्मादिट्रिस्स वा सम्मामिच्छा- 
दिटिस्स वा असंजदसम्मादिट्िस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स 
वा॥६॥४ 


कओ आओ आग॑आ कमाल साइन कस भाकेभ लक कपल कक भसक आल कक 


किक 


शका-पहले प्रकृतिसमुत्कीतेनचूलिकामं कहे जानेके कारण पुनरुक्त होनेसे 
यह खूज् पुनः नहीं कहना चाहिए ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सभी जीवोंके सदश ज्ञानावरणीयकमके क्षयोपशमका 
अभाव है | यदि सब जीवोंके द्वारा ग्रहण किया गया, अर्थात्‌ जाना गया, अर्थ टांकीसे 
उख्ररे गये अक्षरके समान नहीं विनष्ट होता, तो पुनरुक्त दोष होता। किन्तु ऐसा है 
नहीं, क्योंकि, जलम लिखे गये अक्षरके समान अभ्रहण किये गये अथका कितने ही 
जीवाम विनाश पाया जाता है। इसलिए भ्रष्ट संस्कारवाले शिष्यके स्मरण करानेके लिए 
यद्द सूत्र कहना चाहिए । हक 

इन पांचों प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ५॥ 

इन, अर्थात्‌ पूर्व सूत्रमे कही गई पांचों प्रकरतियोंके बांधनेवाले जीवका “पांच” 
इस संख्यासे उपलक्षित एक द्वी अवस्था-विशेषमे स्थान अथोत्‌ अवस्थान होता है। 

शुका--खसूत्रम एवकारपद किसलिए दिया है? 

समाधान---शानावरणीय कर्मकी एक, दो, तीन और चार संख्यासे उपलक्षित 
प्रकृतिसम्बन्धी अवस्थामें बन्धक जीवोके अवस्थानका प्रतिषेध करनेके लिए सखूतमें 
एवकार पद्‌ दिया है | अथांत्‌ दशवे गुणस्थान तक पांचों ही प्रकृतियोंका बन्ध होता 
रहता है | 

वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यस्दष्ट, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयत- 
सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ ६ ॥ " 


है 0 एफ ७ धक्के लक मलिक कक उस का का का साख 20 + 3) 3क हा फत कक कक ध 


१ प्रत्िषु ' सरिसधारणावरणीयकरम्मक्खआओ- इति पाठः | २ प्रतिपु ' जलाणिहय- ? इति पाठ; | 


८२ ] छक्खडागम जीवट्टाणं [ १, ९-२, ७, 


ते पंचसखुबलबिखियभावाधारबंधट्टाणमेदेसि उत्तगुणडाणाएं होदि, ण अण्णेसि, 
एदेहिंतो पुधभूदगुणड्वाणाभावा । संजदेति उत्ते सुहुमसांपराइयसजदंताणं गहणं, उबरि- 
माण णाणावरणबंधा भावा । 

दंसणावरणीयस्स कम्मस्स तिण्णि ट्राणाणि, णवण्हं छण्ह चदुण्ह 
ठाणमिंदि ॥ ७॥ 


एद संगहणयसुत्त, सव्वविसेसाधारत्तादो । एद्स्सत्थो उच्चदे- णव्रपयडिसंबंधि 
एक्क द्वार, छप्पयडिसंबंधि विदिय द्वाण, चत्तारि पयडिसंबंधि तदिय ठाण। पयहिं 
पड़ि भेदाभावा ट्वाणभेदों ण जुज्जदि त्ति चे ण, णव-छ- चदुसंख्ाविसिट्रपयडिसमूहाण- 
मेयत्तविरोहा | किं च भिण्णगुणाधारत्तादों चाणेयत्त द्वाणाणं | पज्जबण याणुर्गहडू- 
मुत्तरसुत्त भणदि-- 


पम्प सा था ४ म आ स ओम >> सा आला ध्य कक का भाव का न जरेपेनि कक मजाक गन ७ नह 


वह पांच संख्यासे उपलक्षित भावोंका आधारभूत बन्धस्थान इन सूचाक्त गुण- 
स्थानवाले बन्धक जीवोके होता है, अन्यके नहीं; फ्योंक्रि इनसे पृथरभूत गुणस्थानोंका 
अश्नाव हैं। यहां 'सयत ' ऐसा कहनेपर सुक्ष्मसाम्परायिकसंयत सुणस्थान' तकके 
बन्धक जीवोंका भ्रहण करना चाहिए, क्योंकि, इससे ऊपरके गुणस्थानवाले जीवोंके 
शानावरणीयकमका बन्ध नहीं होता है । 
शैनावरणीय कर्मके तीन बन्धस्थान हैं-- नो ग्रकृतिसम्बन्धी छ्ह 
हगनावरणाय कमेके तान बन्धस्थान हैं-- नो ग्रकृतिसम्बन्धी, छह प्रकृति- 
सम्बन्धी ओर चार ग्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान || ७ || 
यह सेग्रहनयाश्रित के हे, क्योंकि, वह अपने अन्तर्गत सर्व विशेषाका आधार- 
भूत है। इसका अर्थ कहते कह द्शनावरणीयकमकी नौ प्रकृतिसम्बन्धी एक स्थान है, 
स्ानशद्धि आदि तीन प्रकृतियोंको छोड़कर शेष छट्द प्रकृतिसस्बन्धी दूसरा स्थान है, 
ओर चक्षुद्शनावरण आदि चार प्रकृतिसम्बन्धी तीसरा स्थान है । 
.... शैका-प्रकतियोंके प्रति भेदका अभाव होनेसे स्थानका भेद करना युक्ति-संगत 
नहीं है ! 
कक सेभाधान-- नहीं, क्योंकि, नो, छह और चार संख्यास विशिष्ट प्रकृतियोंके 
समूहोंके एकताका विरोध है। दूसरी बात यह है कि भिन्न गुणस्थानोंके आधारसे 
स्थानोंके एकता नहीं है, अथोत्‌ अनेकता या विभिन्नता है। अतएच स्थानका भेद 
युक्ति-संगत है। 
शे यार्थि 2 का वाफे कप ३3 ् 
अब पयोयाथक नयवाले जीवोंके अनुग्रहके लिए उत्तर सूत्र कहते हेँ-. 


२ एव छक्के चहुके य ये विदियावरणस्स बंधठाणाणि | गो, के, ४०७९. 


नि गव सासणो त्ति बंधो छत्चेव अपुन्वपठ्मभागों ति | चत्तारि होंति ततो महुमकतायस्स चरिमों त्ति। 


१३ रे ० ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तण दंसदावररणेयय [ ८३ 


तत्थ इम णवण्ह॑ टराणं, णिद्याणिदां पयछापयछा थीणगिड़ी 
णिद्दा पयछा य चब्खुदंसणावरणीयं अचक्खुदंसगणावरणीय ओहि- 
दंसणावरणीयं केवलदंसणावरणीरय चेदि ॥ ८ ॥ 
दंसणावरणीयस्स कम्मस्स उत्तरपयडीएणं णामणिदेसो संखा च पयडिसपग्रुकित्तणाए 
सब्बमेद परूविदं, पुणो एत्थ किमईं उच्चदे ! ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्ससंभाल- 
णद्धत्तादा । अधवा णेदाओं पयडीणं सण्णाओ, किंतु पयडिबंधकारणइाणस्स सत्ती्ण 
सण्णाओं । तेण ण पृणरुत्तदोसो । 


एदासि णवण्हं पयडीण्णं एक्कम्हि चेव ट्वाणं बंधभाणस्स ॥ ९॥ 

एदार्सि पुच्बुत्णवपयडीण एकम्ह चेव भावे ट्ाणमवद्दाण होदि, बंधमाणस्स 
जीवस्स एदासि पयडीएं बंधस्स वा। को सो एको भावों ! णवण्ह पयडीणएं बंधहेदु- 
सम्मत्ताभावो । 


कं । वा का र4 हे। भा कद इम ला का & को 4 हेना मेक रथ ज॥ ॥७ रुक पर कि का कक हम थे ;, ;)+ ३५ ३९ &॥ ७ % हक जा छ॥ ६ एड ॥॥ हक म 


दशनावरणीयकमके उक्त तीन बन्धस्थानोंम निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, 
स्पानगूड्धि, निद्रा, ओर प्रचला, तथा चकश्षुदशनावरणीय, अचश्लुदशेनावरणीय, अवाधि- 
दशनावरणीय ओर केवलदशनावरण्ीय, इन नो ग्रकृतियोंका सम्म॒ुदायात्मक यह प्रथम 
बन्धस्थान है ॥ ८ ॥ 


शुका-- दशनावरणीयकमकी उत्तर प्रकृतियोंका नामनिर्देश और संख्या, यह 
सब प्रकृतिसमुत्कीर्तना नामकी प्रथम चूलिकाम निरूपण किया जा चुका है, फिर यहां 
उसे किसलिए कहा जा रहा है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, मन्द्वाद्धिवाले शिष्योंको पूर्वोक्त 
अथेका स्मरण करानेके लिए वह सब यहां पर पुनः निरूपण किया जा रहा है। अथवा 
ये निद्वानिद्रा आदि संज्ञाएं प्रकतियोंकी नहीं है, किन्तु प्रकतिबन्धके कारणभूत स्थानकी 
शक्तियांकी संज्ञाएं हैं, इसलिए उनके पुनः कथन करनेपर भी कोई पुनरुक्त दोष नहीं 
आता है । 

क्र पद... ९६ (रे में के 

इन नो प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ९ ॥ 

इन पूर्य खत्नोक्त नो प्रकृतियोंका एक ही भावमे स्थान या अवस्थान होता है 
अथवा, बंध करनेवाले जीवके इन नवों प्रकृतियोंके बंधका एक ही स्थान या भाव है । 

गका--वह एक भाव कोनसा है? 


समाधान--बह एक भाव दशेनावरणीय कमेकी नवों प्ररुृतियोंके बन्‍्धका 
कारणभूत सस्यकत्यका अभाव दे । क्‍ 


छकख॑डागमे जौबट्ढठाण [ ९ 9 ९-- २ ) ५ ९, 


त॑ मिच्छादिट्रिस्स वा सासणसम्मादिट्रिस्स वा ॥ १०॥ 

एकस्स ट्वाणस्स णवपयडिणिप्पण्णस्स एदे सामिणो होंति। किमई सामिर्त' 
उच्चदे $ ण, सम्मत्ताभार्व पड़ि एयत्ते पडिबरण्णट्ठाणम्द्वि समुप्पण्णएगेयंतबुद्धि मोसारिय 
अगेयत्तबुद्धिसमुप्पायणड्टत्तादों । 

तत्थ इम छण्ह ट्रा्ण, णिद्यणिद्-ययलापयला-थीणगिद्धीओ वज 
णिद्दा य पयलछा य चक्खुदंसणावरणीय अचक्खुदंसणावरणीय॑ ओहि- 
दंसणावरणीय केवलदंसग[वरणीयं चेदि ॥ ११ ॥ 

णिद्दाणिद्-पयलापयला-थीणगिद्धीओ वज्ज छण्हं द्वाण होदि त्ति उत्ते 
पयडीओ इमाओ होंति त्ति णब्ददे, तदो तासि णिद्देसो अगत्थओं त्ति? ण ए स दोसो, 
अइजडसिस्ससंभालणइत्तादो । 


कान का ओला: अंक ७ आछ कस 2३ कर स क ्रछ कक न न सनक 


. , रहे नो ग्रकृतिरुप प्रथम बन्धस्थान मिथ्याइप्रिके और सासादनसम्थस्टरिके 
होता है ॥ १० ॥ 
नो प्रकृतियोंसे निष्पन्न होनेवाले एक, अथात्‌ प्रथम, वन्धस्थानके मिथ्यादष्टि और 
सासादनसम्यग्दष्टि, ये दोनों स्वामी होते हैं । 
शैका--यहां स्वामित्व किसलिए कहा जा रहा है? 
पमाधान-- नहीं, क्योकि, सम्यकत्वके अभावकी अपेक्षा एकत्वको प्राप्त स्थानमें 
उत्पन्न होनेवाली एक स्वामिस्वरूप पएकास्तवुद्धिको दूर करके ' उसके स्वामी अनेक हू! 
इस प्रकारकी अनेकत्वस्वरूप बुद्धिको उत्पन्न करानेके लिए यहां स्वामित्वका कथन' 
किया ज्ञा रहा है। 
दृशनावरणीय क्मके उक्त तीन वन्धस्थानोंमे निद्रानिद्रा, प्रचठ प्रचला और 
स्त्यानगृद्धिको छोड़कर निद्रा' और प्रचला, तथा चक्लुद्शनावरणीय, अचध्लुदरशनावरणीय, 
अवधिदशनावरणीय, और केबलद््शनावरणीय, इन छह प्रक्ृतियोंका समुदायात्मक दूसरा 
बन्धस्थान है ॥ ११॥ 
शंका--निद्वानिद्रा, प्रचकाप्रचका ओर स्त्यानगाद्धि, इन तौनको छोड़कर शेप 
छह प्रकृतियोंका दूसरा स्थान होता है, ऐसा सूच कहनेपर शेप प्रकृतियां ये होती हैं, 
यह जाना जाता है, अतणव उन प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करना अनर्थक है? 
समाधान- यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, आति जड़वाद्धे शिप्योको सम्हाल्नके 
लिए सूत्रमे उन प्रकृतियोंका नाम-निर्देश किया गया है। 
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ण णो [७] 
१ णब साप्तणों ति| गो. क, ४६० २ प्रतिषु पम्भताभात्रप्याडे ? इति पाठ: | 


८9]. 


का, 


१, ९-२, १३. | चूलियाए हाणसमुक्रित्तणे दंसणावरणीय [ट८टण 


एदासि छण्हं पयडी्ण एक्कम्हि चेव ट्रा्ण बंधमाणस्स ॥ १२॥ 
कधमत्थ ट्वाणस्स एयत्ते ? छण्हं पयडीण बंधजोग्गभार्व पडि भेदाभावा | 


री 4 


बधमभाणरसात्त उत्त जावरस बज्ञमाणरस वा कम्मस्स ग्गहण | 


्तं सम्मामिच्छादिट्िस्प वा असंजदसम्मादिटिस्स वा संजदा- 
संजदस्स वा संजदस्स वा ॥ १३ ॥ 


संजदस्सेत्ति उत्ते अपुव्यकरणद्भाएं पठमसत्तमभागद्विद्सजदा्ं ति गहणं। 
एदासि पयडीण बंधस्स जदि एदे सब्बे सामिणो हवेति तो कधमेकम्हि अबड्ढा्ण, 
बहुअस्स एयत्तविरोहादों ? ण एस दोसो, बहूणं पि एदेसिं छप्पयडिबंधपरिणामेण 
समाणाणमेयत्ताविरोहा । 

इन छह प्रकृतियोंके बंध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान 
होता है ॥ १२ ॥ 


शका- यहांपर छह प्रकृतियोवाले स्थानके एकत्व कैसे सम्भव है ? 


444६ 


समाधान-- छहों प्रकृतियोंके बन्ध योग्य भावकी अपेक्षा कोई भेद न होनेसे 
छह प्रकृतियांबाले स्थानके एकत्व बन जाता है । 

' बन्धमानके ' ऐसा कहनेपर बंध करनेवाले जीवका, अथवा बंधनेचाले कर्मका 
: भ्रहण करना चाहिए | 

वह छह प्रकृतिरुप द्वितीय बन्धस्थान सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि 
सयतासयत और सयतके होता हैं ॥ १३ ॥ 

खूत्रमे “ संयतके ” ऐसा पद्‌ कहनेपर अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रथम सप्तम 


भागमें अथोत्‌ अपूवेकरणके सात भागोंमेसे प्रथम भागमें स्थित संयतोंका अहण करना 
चाहिए । 

शंका - इन उपयुक्त छह प्रकृतियोंके बन्धके यदि सुत्नोक्त ये सब सम्यग्मिथ्यादष्टि 
आदि स्वामी होते हैं, तो फिर केसे उन सबका एक भावमें अवस्थान हो सकता है, 
क्याकि बहुतोके एकत्वका विरोध है ? 


समाधान---यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, छह प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले इन 


बहुतसे भी स्वामियोके छह प्रकृतियोंके बन्ध-परिणामकी अपेक्षा समानता होनेसे एक 
माननेमे कोई विरोध नहीं है । 


काम 4 म 3 ०9 ॥आ रे | से कक को न 9 ने मे नि के जा हू का मे का के न | का ९७ का 9) कर ७ के ७ क 2१ % कक 


१ इन्नेव अपुब्बपटमसागों ति। गो, क. ४६०, 


८६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-२, १४, 


तत्थ इम चदुण्ह ट्राणं, णिद् य पयला य बज अब अस्जुदेसणा 
वरणीरय अचक्खुदंसगावरणीयं ओपिदंसणावरणीय केवलदंसणावरणीयं 
चेदि ॥ १०॥ क्‍ 


पं सुत्त णिप्फ्ल, वज्जिज्जमाणप्थड़िपरूवणाएं विणा अप्पिदचदुपयअबगमे 
उवायाभावा | वद्रिगेण अवगदबिधीदों पयडिणिदेसो णिप्फलो त्ति णासंकणिज्जं, 
दव्वट्टियसिस्साणुग्गहटट णिटिट्रस्स तस्स णिप्फलत्तविरोहा । 


एदार्सि चदुण्हं पयडीणं एकम्हि चेव ट्रा्ण बंधमाणस्म ॥ १०॥ 


एदाओ चत्तारि पयडीओ वबंध्रमाणस्स एक चेब ड्वार्ण होदि त्ति एल्थ संबंधों 
कायव्यो, पढमाए अत्ये पाययम्मि छट्टी-सत्तमीण पउत्तीएं संभवादों | सेसे सुगम । 


ते सजदस्स ॥ १६॥ 
इंदो £ अधृव्वकरणादिसुहुममांपरइयसुद्धिसंजद्‌तमद्वारिसीसु एदार्सि वंधुवरभा'। 


दशनावरणर्णाय कमके उक्त तीन बन्धख्थानोंमें निद्रा और अचलाक़ो छोड़कर 
चक्षुदशनावरणीय, अचझ्लुदशनावरणीय, अवधिदर्शनावरणीय ओर केंबलदर्शनावरणीय, 
इन चार ग्रकृतियोंके सम्नुदायात्मक तीसरा बन्धख्थान है ॥ १४॥ 

. यह खूज निष्फल नहीं है, क्योंकि, छोड़ी जानेवाली प्रछतियाकी प्रसुपणाके 
विना विवक्षित चार पदोके जाननेमे और कोई उपाय नहीं है। व्यतिरेकद्ारा विधीय- 
मान प्रकृतियोंके शात हो जानेसे पुनः सूत्रमे प्रकृतियोंका नाम-निर्देश करना निष्फ्छ हू, 
ऐसी आइंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, द्ृव्याथिकनयवाले शिष्योके अनुग्रहार्थ उस 
निर्दिष्ट प्रकृतिनिदेशके निष्फलताका विरोध हे । 


इन चार ग्रक्ृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावसे अवखान है ॥१५॥ 
यहांपर इस प्रकार अथका सम्बन्ध करना चाहिए कि इन चार प्रकृतियोंको 


बांधनेवाले जीवका एक ही स्थान होता है, क्योंकि; प्रथमा विभक्तिके अर्थमे प्राकृतभाषामें 
षष्टी ओर सप्तमी विभक्तियोकी प्रवत्तिका होना संभव है । शेष सूत्रार्थ सुगम है | 


. पह चार अक्ृतिरूप तृतीय बंधस्थान संयतके होता है ॥ ! ६ ॥ 


क्योकि, अपूर्वकरणके सात भागोंमैसे द्वितीय भागसे आदि लेकर सक्ष्मसाम्परा- 
हे किक मे है। के पाप 
थिक शुद्धिसंयत तक महा ऋषियों ईन चारों प्रकृतियोंका बन्च पाया जाता ह। 


हट टन कत कक क तल तप 5 चफ 5 >भमक् घन व सं >क _+ ८» ०५७ अत भ॥ 


* भ्त्तारे होंति तत्तों हहुमकसायस्स चरिमों ति | गो, के, ४६०, 


१, ९-२, १८. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तण वेदणीय [ ८७ 


बहूण॑ संजदाणं संजदस्सेत्ति एगवयणेण णिद्देसो कध घड़दे ? ण, तेसि बहुणं पि 
संजदत्ततेण एयत्ताविरोहा | ण॒ च एयत्तमणेयत्ते वा अण्णोण्णेण पुधभूदमत्थि, 
अणुवलंभादो । 


वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, सादावेदणीय चेव असादा- 
वेदणीय चेव ॥ १७ ॥ 


विस्सरणालुवसिस्सस भालणडमिद्‌ सुत्त, बज्श्षमा णपयडियमेत्ततरंगकारणपहु- 
प्पायणडई वा। सेस सुगम । 


एदासि दोण्हं पयडीणं एकम्हि चेव टार्ण बंधमाणस्स ॥ १८॥ 
सादासादवेदणीयपयडीणं दोण्ह पि जुगव बंधो णस्थि, तेसि बंधकारणविसोहि 
सकिलेसाणमक्कमेण पउत्तीए अभावादों। तेणेदेसि दोण्हमेग ठाणमिदि ण घड़दे; 


| 4० पीकर न 0, 


किंतु दोण्ह वे ड्राणाणि त्ति वत्तव्वं ? बंधकारणविसोहि-संकिलेसाणं चे भेदादों होहु 
णाम वेदणीयस्स मूलपयडीए सादावेदणीयमसादाविदणीयमिदि वेण्णि द्वाणाणि, दोण्ह- 

शुका--  संयतके ' इस एक वचनके हारा अपूर्वकरणादि बहुतसे संयतोका 
'निदंश केसे घटित होता है ! मे 

समाधान-- नहीं, क्योकि, बहुतसे भी उन संयतोका संयतत्वकी अपेक्षा एकत्व 
माननेमे कोई विरोध नहीं है| दूसरी बात यह है कि एकत्व और अनेकत्व परस्परमें 
पृथग्भूत नहीं है, वर्योाकि, वे भिन्न पाये नहीं जाते हैं। अर्थात्‌ वस्तुआँमे संग्रद्द नयसे 
अभेद विवक्षा होनेपए एकत्व ओर व्यवहार नयसे भेद्विवक्षा होनेपर अनेकत्वका 
कथन किया जाता है। 


वेदनीयकमकी दो ही प्रकृतियां हैं- सातावेदनीय ओर असातावेदनीय॥ १७ ॥ 
विस्मरणशील शिष्योको स्मरण करानेके लिए, अथवा बंधनेवाली प्रकृतिमात्रके ' 


0० ी॥० पदक 


अन्तरंग कारणकाी बतलानेके लिए यह खूच रचा गया हे । शेष सूत्राथे सुगम है। 

इन दोनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भाषमें अवस्थान 
होता है ॥ १८ ॥ 

शंका--सातावेद्नीय ओर असातावेद्नीय, इन दोनों ही प्रकतियोंका एक साथ 
बन्ध नहीं होता है, क्योंकि, उन दोनों प्रकतियोंके बंधके कारणभूत विशुद्धि ओर 
संझलेश परिणामोकी एक साथ प्रवात्तिका अभाव है। इसलिए इन दोनों प्रकतिथोंका एक 
स्थान है, यह बात घटित नहीं होती हे; किन्तु दोनों प्रकतियोंके दो स्थान कहना चाहिए? 

समाधान-+यदि्‌ बन्धके कारणभूत विशुद्धि ओर संकछ्ेश पारिणामोंके भेदसे 
वेदनीयकमेकी मूल प्रकतिके सातावेदनीय और असातावेद्नीय, ये दो स्थान होते हों, 
तो भले ही होवे, क्योंकि, दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध नहीं होता है, तथा मूल 


८८ ] छक्खंडागम जीवट्टाण _ [ १, ९-२, १९, 


मकमेण बंधाभावा, मूलपयडिबदिरित्तत्तपयडीणमभावादो च। किंतु गंधयारेण एसो 
भेदों ग विवक्खिओ। को प्रुण गंथयारस्स अहिप्पाओ १ उच्चदे-- एदेसि दोप्हं पि 
एकम्हि चेव द्वाणं होदि त्ति उत्ते एकसंखाव्टिदत्तादों एकम्हि चेव ट्राणमिदि पेत्तव्त, 
अणाहा ट्वाणस्स एयत्तविरोहादों | सेसे सुगम । 

त॑ मिच्छादिटिस्स वा सासणसम्मादिट्रिस्स वा सम्मामिच्छा- 
दिट्टिस्स वा असंजदसम्मादिट्टिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स 
वा॥ १९॥ 
ठ सेजदस्सोत्ति वुत्ते जाव सजोगिभयर्च॑तो ताव घेत्तव्बं, ण परदो; तत्थेदस्स बंधा- 
भावा । सेसे सुगम । 

मोहणीयस्स कम्मस्स दस ट्वाणाणि, वावीसाए एक्कवीसाए 
५५0३३ तेरसप्हं णवण्ह पंचण्ह चदुण्ह॑ तिण्ह दोण्ह एकिस्से ट्रा् 

२०॥ : 


प्रकृतिसे व्यतिरिक्त वेदनीयकर्मकी अन्य उत्तर प्रकृतियोंका अभाव हे । किन्तु प्रन्थकारन 
इस भेदकी विवक्षा नहीं की है । 

शंका--तो फिर अ्न्थकारका अभ्िप्राय क्‍या है? 

समाधान--सातावेद्नीय ओर असातावेदनीय, इन दोनों ही प्रक्तियोंका एक 
दी भावमे अवस्थान होता है, ऐसा कहनेपर एक संख्या अवास्थित होनस फ्क ही 
भावमे अवस्थान है, अथोत्‌ दोनो प्रकतियोंका एक ही बन्धस्थान है, फसा अर्थ प्रहण 
करना चाहिए। यदि यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जायगा, तो वेद्नीयकर्मके बन्धस्थानकी 
एकताका विरोध आयगा। शेष सूत्रार्थ सुगम है । 

वह वेदनीय कमसम्बन्धी बन्धस्थान मिथ्यारृष्टि, सास दनसम्यर्दष्टि, सम्य- 
म्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है ॥ १९ ॥ 

सूत्रम ' सयतके ' ऐसा सामान्य पद कहने पर सयोगिभगवचन्त तकके सेयतेका 
अहण करना चाहिए, आगेके संयतोका नहीं, क्योंकि, वहांपर अरथात्‌ अयाशिभगवन्तके 
इस स्थानके बन्‍्धका अभाव है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। 

के रु हें [8 । 

मोहनीयकमके देश बन्धस्थान हँ--- बाइंस प्रक्रृतिसम्बन्धी, इकीस प्रकृति- 
सम्बन्धो, सत्तरह प्रक्ृतिसम्बन्धी, तेरह प्रकृतिसम्बन्धी, नो प्रकृतिसम्बन्धी, पांच 
अक्रातिसम्बन्धी, चार ग्रकृतिसम्बन्धी, तीन प्रकृतिसम्बन्धी, दो प्रक्ृतिसम्बन्धी और 
एक प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान || २० ॥ 


४४ अमर नन्टन मम मिन शक 


१ वावीसमेकवीस सत्तारस तेरसेव णव पंच | चंदुतियदुर्ग च एक्क बंधट्ााणाि भोहरस ॥ यो. क, ४६३, 


१, ९-२, २१. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्वित्तण मोहणीय॑ [ ८९ 

एद दव्बड्ठियणयसुत्त । कुदो ! बीजीभूदत्तादो । 

तत्थ इमें वावीसाए ट्वाणं, मिच्छत्तं सोलस कसाया इत्थिवेद- 
पुरिसवेद-णरउंसयवेद तिण्ह॑ वेदाणमेकदरं हस्सरदि-अरदिसोग दोए्इं 
जुगलाणमैक्कदरं भय-दुगुंछा। एदासि वावीसाए पयडीणं एक्कम्हि चेव 
टराण बंधमाणस्स ॥ २१ ॥ 

मिच्छत्त-सोलसकसाया धुवबंधिणो, उदण्णेब बंधेण परोप्परेण विरोह्मभावा । 
तेण तत्थ एगदरसदो ण पउत्तो । इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदाणं हस्सरदि-अरदिसोगजुगलाणं 
च्‌ उदएणेव बंधेण वि विरोहो अत्थि त्ति जाणावणड्मेक्कद्रसदपओओ कओ | भय- 
दुगुंछासु पुण ण कओ, बंध पडि विरोहाभावा। एदासिमेक्कम्हि' चेव अवद्बाणं होदि। 
कत्थ १ वावीसाएं | कधमेक्कम्हि आहाराहेयभावों ? ण, संखाणादो संखेज्जस्स कथंचि 


यह द्रव्याथिकनयाश्रित सत्र हे, क्योंकि, वह अपने अर्न्तनिहित समस्त अर्थोके 
यीजपदस्वरूप है। ५ कि ु 

मोहनीय कमेसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि 
च्छ्‌ ख्रीवे ;॒ का ञअ + जप कक... गेमेंसे 4७. ४७ 
सोलह कषाय, ख्रीवेद, पुरुषबेद और नपुंसकवेद इन तीनों बेदोंमेंस कोई एक वेद, 


७३३ ७.0 कोई 


हारय आर रति, तथा अरात आर शाक इन दाता सुगलामस कोई एक चुगल, भय 
और जुगुप्सा, इन बाइईस प्रकृतियोंका एक बन्धस्थान होता है। इन बाईस प्रकृतियोंके 
बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ २१ ॥ 

मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी आदि सोलस कषाय, ये सत्तरह घ्वबन्धी 
प्रकृतियां हैं, क्योंकि, उदयके समान बन्धकी अपेक्षा परस्परमं उनका कोई विरोध नहीं 
है । इसलिए इनके साथमे “ एकतर ' इस शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है। ख्रीवेद, 
पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद इन तीनों वेदोंका, तथा हास्य-राति ओर अरति-शोक इन दोनों 
युगलोंका उद्यके समान बन्धके साथ भी विरोध है, यद बात बतलानेके लिए इनके 
साथमें 'एकतर' शब्दका प्रयोग. किया गया है। किन्तु भय और जुगशुप्सा, इन दोनों प्रकृ- 
तियांके साथमं 'एकतर/' दब्दका प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि, बन्धके प्रति उनका 
परस्परमे कोई विरोध नहीं दहे।इन बाईस प्रकृतियोंका एक ही भावम अवस्थान होता है। 

शंका -- उक्त प्रकृतियोंका किस एक भावमे अवस्थान है !. 


समाधान-- बाईस प्रकृतियोंके समुदायात्मक एक भावमें अवस्थान है। 
शुंका-- एक ही वस्तुमें आधार ओर आधेय भाव केसे बन सकता है? .. 
समाधान >- नहीं, क्योंकि, संख्यानसे संख्येय कर्थंचित्‌ पृथग्भूत होता है, 


अंश छा कर प्र का हम कक के को की थम का का की के को कह पं क्र का कक के के के का का था कहने क्र की आक्रा कक हम क्र थक कर 


१ प्रतिषु ' एक्के हि इति पाठः | 


९० | छक्खंडागम जीवट्टाणं ( १, ६-२, २३. 


पुधभूदस्स आधारत्ताविरोहा । 


त॑ मिच्छादिट्रिस्स ॥ २२ ॥ 
कुदों ! मिच्छत्तस्सण्णत्थ बंधाभावा | त॑ पि कुदो ? अण्णत्थ मिच्छत्तोदया भावा | 


ण च कारणेण विणा कज्जस्सुप्पत्ती अत्थि, अदप्पसंगादो। तम्हा मिच्छादिद्टी चेव सामी 
होदि | एत्थ बंधभगा छ (६ ) । 


अक्रकांध्रज आंआजं केक | के शासन के के के को का पका या सं सा के कप का भा कक सा पं के सेन ७4 भक का का पक यह मत बहा 9 


इसलिए उसके आधारपना होनेमे कोई विरोध नहीं है । 
वह बाईस प्रकृतिरुप प्रथम बन्धस्थान मिथ्याद्टके होता है ॥| २२ ॥ 


दि क्यांकि, मिथ्यात्वप्रकृतिका मिथ्यादष्टि जीवके सिवाय अन्यत्न बन्ध नहीं होता 
है। ओर इसका भी कारण यह है कि अन्यत्र मिथ्यात्वप्रकतिका उदय नहीं द्वोता है 
तथा कारणके विना कार्येकी उत्पत्ति नहीं होती है | यदि ऐसा न माना जाय तो अति- 
प्रसंग दोष प्राप्त होगा । इसलिए यही सिद्ध होता है कि इस वाईस प्रकृतिरूप प्रथम 
बन्धस्थानका स्वामी मिथ्यादृष्टि जीव दी है। यहांपर बन्धसम्बन्धी मंग या भेद छह (६) 
होते हैं। ह 

विशेषाथ--यहां पर जो बाईस प्रकृतिरूप बन्‍्धस्थानके छद्द भंग बतलाये हैं, थे 
इस प्रकार होते हैँं-- उक्त बाईस प्रकृतियोंमे, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और 
जुग्गुप्सा, ये उन्नीस प्रकृतियां शुवबन्धी हैँ, अर्थात्‌ मिथ्यात्व गुणस्थानमें इनका बंध 
निरन्तर होता ही रहता दे । शेष तीनों वेद और हास्य-रति तथा अरति-शोक ये दोनों 
युगल अधछुवबधी ओर सप्रातिपक्षी हैं, अथोत्‌ एक साथ एक जीवमें तीन वेदोंमेसे किसी 
हक के बैदका और दोनों युगलामेसे किसी एक युगलका बंध होता है।अतपव नाना 
जीवॉकी अपेक्षा तीनों वेदों और दोनों युगछोके विकल्पसे परस्पर गुणा करनेपर 
( ३२४२-६ ) छह भंग हो जाते हैं, जो कि ऋमशः इस प्रकार हैं-- 


ल्प 


२ + १६ न: १ न २्‌ र्न- 
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जिस प्रकार यहांपर उक्त छह भंगोंकी उत्पात्ति बतलाते हुए उनका क्रमशः 


उच्चारणक्रम बतलाया गया है, उसी प्रकार | जहां ४ 
भ्गोंक आगे भी जहां जहां भगोंक 
पहांपर भी भंगोंका यही क्रम जानना चाहिए । ७७७०८ 
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१, ९-२, २४. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्षित्तणे मोहणीय [९६ 


तत्थ इमं एक्‍्कवीसाए ट्वार्ण मिच्छत्तं णवुंसयवेद वज ।॥ २३॥ 

एत्थ णंसयवेद च इदि चसदो कायव्यों, अण्णहा सम्ुच्चयस्स अवशमोवाया- 
भावा १ ण, चसद्देण विणा वि तदवंगमादों । वदिरिगपज्जवष्टियणयाणुग्गहड्डमेद सुच्त 
भणिय विहिणयाणुग्गहड्डमत्तरसुर्त भर्णदि-- 

सोलस कसाया इत्थिवेद पुरिसवेदों दोण्ह वेदाणमेक्कदरं हस्स- 
रदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं भय-दुगुंछा । एदार्सि एक्क- 
वीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्रा्णं बंधभाणस्स ॥ २४ ॥ 

एक्कवीसाए इदि संबंधे छट्टी। एदारसि पयडीणं एक्कम्हि चेव ट्वाणमिदि उत्ते 
एक्कवीसाए त्ति पेत्तव्वं, एक्‍्कवीसपयडिबंधपाओग्गपरिणामे वा । सेसे सुगर्म | एत्थ 
भगा चत्तारि (४) | | 


#६+॥ # अ #९ 4३ 3 क्र # # ढन क्र 2३2 कि नि हे का था ॥ | (२ # की स। ही # को # हो थे 9 के मन की 20 ७ 


मोहनीय कमेसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें प्रथम बन्धस्थानकी बाईस 
प्रकृतियोंमेंस मिथ्यात्व ओर नपुंसकवेदकी छोड़ देनेपर यह इक्कीस प्रक्ृतिरूप द्वितीय 
बन्धस्थान होता है ॥ २३ ॥ | 

शंका--यहां सूत्र ' ओर नपुंसकवेदको ” इस प्रकार 'च! शब्दका अध्याहार 
करना चाहिए, अन्यथा समुच्ययाथके जाननेका और कोई उपाय नहीं है! 

समाधान-- नहीं, क्योकि, ' च ' शब्दके विना भी समुतच्य अथेका ज्ञान हो 
माता हे । 

व्यतिरेकरूप पर्योयाथिक नयवाले जीवोंके अनुग्रदके लिए यह सूत्र कहकर अब 
विधिरूप द्रब्याथिक नयवाले जीवाके अनुग्नहके लिए उत्तर छुत्र कहते दँ-- 

अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय, खीवेद ओर पुरुषबेद इन दोनों वेदोंमेंसे 
कोई एक वेद, हास्य-रति और अरति-शोक इन दोनों युगलोंमेंस कोई एक युगल, 
भय ओर जुगुप्सा, इन इकीस प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें 
अवस्थान हैं ॥ २७४ ॥। 

एक्वीसाए' यह सस्वन्धम षष्टी विभक्ति है। इन प्रकतियोंका एकम ही अवस्थान' 
है, ऐसा कहनेपर इक्कीस प्रकतियोंके समूहात्मक बन्धस्थानमें अवस्थान होता है, ऐसा 
अथे ग्रहण करना चाहिए । अथवा इकीस प्रकृतियोंके बन्धयोग्य परिणामम अवस्थान 
होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। शेष खूत्राथे सुगम है। यहांपर उक्त दोनों 
चेद्‌ और दास्यादि दोनों युगलों विकल्पसे ( २५२८४ ) चार भंग होते है। 


मेगा आज सा मजे लग्न मं ततर जन से भर तिंगिप ल स सकल के थे सा थे व की को थम ता इक से भक भा क्या 


१ अ-आ प्रत्यों:  एक्ववीसारवासाएं ? इति पाठ: । २ प्रतिषु € विहिणाया- ? इति पाठः ॥ 
३ प्रतिषु “ एक्म्प्ति अबद्भाणमिदि ? इति पाठ३ | ४ चदु इगिवीपे । गो, के. ४६७४ 


९२ ] '. छक्खैडागम जीवड्ठाणं [ १, ९-२, २५, 


त॑ सासणसम्मादिट्िस्स ॥| २० ॥ 

कुदो ? उबरि अण॑ताणुबंधिचदुक्करस इत्थिवेदस्स य बंधाभावा । त॑ पि कुदो ! 
तत्थ अणंताणुबंधीणमुदयाभावा | ण च कारणेण विणा कज्ज संभवदि, विरोहादो। 
.. तत्य इम सत्तरसण्हं टार्ण अणंताणुबंधिकोह-माण-माया-लोम॑ 
इत्यिविदं वज्ज ॥ २६ ॥ 

एक्कवीसपयडीसु अणंताणुबंधिचदुक्के अवणिदे सत्तारस पयडीओ ह्ति | एड 
सुत्तं बदिरिगणयाणुग्गह्ट । ताओ कदमाओ त्ति पुच्छिदमंदब द्विसिस्साणुर्गह्ू मुत्तर- 
सुत्त भगदि-- कप के 

वारस कसाय पुरिसवेदों हस्सरदि-अरदिसोग दोण्हं जुगलाण- 
मेक्कदरं भयदुगुंछा । एदार्सि सत्तरसण्हं पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्राणं 
_ बंधमाणस्स ॥ २७ ॥ 
तम्हि एक्कम्हि सत्तारससंखाए एदासि बंधजोग्गजीवपरिणाम वा त्ति पेत्तव्व | 


वह इकीस प्रकृतिरूप द्वितीय बन्‍्धस्थान सासादनसम्यग्दश्टिक होता है॥ २५॥ 

क्योंकि, दूसरे गुणस्थानसे ऊपर अनन्तानुबन्धी-चतुप्कका ओर स््रीवेदका बन्ध 
नहीं होता है। और इसका भी कारण यह है कि ऊपरके गुणस्थानोंम अनन्तानुबन्धी 
कषायोंके उद्यका अभाव है। तथा कारणके विना कार्य संभव नहीं है, क्‍योंकि, बेसा 
माननेपर विरोध आता हे । 

मोहनीयकमसम्बन्धी उक्त दश वन्धस्थानोंमें द्वितीय बन्धस्थानकी इक्कीस 
प्रकृतियोंमेंस अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ ओर खीवेदकी छोडनेपर यह 
सत्तरह प्रकृतिरुप तृतीय बन्धस्थान होता है ॥ २६ ॥ 

पूवे सत्रोक्त इक्कीस प्रकृतियोमेंसे अनन्ताचुवन्धी-चतुप्कके निकाल देनेपर सत्तरह 
प्रकृतियां होती हैं। यह सूत्र व्यतिरेकनयवाले जीवोंके अजुग्रदके लिए कद्दा गया है| 

चे सत्तरह प्रक्ृतियां कौनसी हैं, ऐसा पूछनेवाले मन्द-बुद्धि शिप्योंके अनुअ्रद्यार्थ 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

अप्रत्याख्यानावरणीय आदि बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य-रति ओर अरति- 
कि के नो ३ मं जप 
शोक इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन सत्तरह 
प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है | २७ | 

. उस पक सत्तरह संख्यामें, अथवा इन सत्तरह प्रकृतियोंके बन्‍्धयोग्य जीचके 

परिणाम उनका अवस्थान है, यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए। रेप सूत्रा्थ सुगम है। 


१, ९-२, २९. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्कित्तणे मोहणीयं [ ९३ 
सेसे सुगम । मेगा दोण्णि (२) । 


त॑ सम्मामिच्छादिटिस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा ॥ २८ ॥ 


कुदो १ उबरि अपच्चक्खाणचदुकस्स बंधाभावा | ते पि कुदों * सोदयाभावा । 
तदो एदाणि दो गुणट्टाणाणि एदस्स बंधड्भाणस्स सामित्त पडिवज्जंति । 


तत्यथ इम तेरसण्हं ट्राणं अपच्क्खाणावरणीयकोंध-माण-माया- 
लोभ वज्ज ॥ २९ ॥ 


वज्जेत्ति उत्ते वज्जिय इदि थत्तव्बं | सेसे सुगम । पृव्वुत्तसत्तारसपयडीसु' 
अपच्चक्खाणचदुके अवणिदे तेरस पयडीओ हव॑ति । ताओ कदमाओ त्ति भत्तीए 
पुच्छिद तस्साणुग्गहड्डमृत्तरसुत्त भणदि, पुव्वमणुमाणेण अवगयद्डरस दढीकरणई वा। 


यहांपर हास्यादि दोनों युगलोके विकब्पसे (२) दो भंग होते हें । 
है 


के 
वह सत्तरह प्रकृतिरुप तृतीय बन्धस्थान सम्यम्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्य- 
ग्र्श्कि होता हैं ॥ २८ ॥ 
क्योंकि, चतुर्थ गुणस्थानसे ऊपर अप्रत्याख्यानावरणीय कषायचतुष्कका बन्ध 
नहीं होता है । और इसका भी कारण यह है कि वहांपर स्वोदय अथोत्‌ अप्रत्याख्या- 
नावरण कषायके उदयका अभाव है। इसलिए सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि 
ये दोनों गुणस्थान इस सत्तरह प्रकृतिरूप बन्धस्थानके स्वामित्वको प्राप्त होते हैं । 
मोहनीय कमेसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें तृतीय बन्धस्थानकी सत्तरह 
प्रकृतियोंमेंसे अप्रझ्राख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया ओर लोभको छोड़नेपर यह 
तेरह प्रकातरूप चतुथे बन्धस्थान होता हैं || २९ ॥ 
वज्ज़ ! ऐसा कहनेपर “ वज्जिय ' अथोत्‌ “छोड़कर ' ऐसा अथे ग्रहण करना 
चाहिए। शेष सूत्राथ सुगम हे। पूर्वाक्त सत्तरह प्रक्ृतियोमेंसे अप्रत्याज्यानावरणीय 
कषाय-चतुष्कके घटा देनेपर तेरद प्रक्ृतियां होती हैं । 
वे तेरह प्रकृतियां कौनसी है, इस प्रकार भक्तिसे पूछनेपर उस शिष्यके अनुग्रहके 


लिए उत्तर सत्र कहते हैं। अथवा, पहले अनुमानसे जिस तेरह प्रकृतिरूप अर्थकों जाना 
है, उसीके दढ़ीकरणके लिए उत्तर सूत्र कहते हैँ-- 


न प अन्ती नह ही 


१ दो दो हव॑ति छट्टी ति | गो, के. ४६७. 
२ प्रतिषु “ पउत्तसत्ता पयडीसु ? इति पाठ+। 


६४ ] .. छक्खंडागम जौवद्ठाणं [ १, ९-२, ३०. 


अट्ट कसाया पुरिसवेदों हस्सरदि-अरदिसोग दोए्हं जुगलाण- 
मेक्कदरं भय<ुगुंछा। एदार्सि तेरसण्ह पयडीणमेक्काम्हि चेव ट्वार्ण 
बंधमाणस्स ॥ २०॥ ् 

एकम्हि कर्ध ? तेरससंखाएं। कंधे तेरसण्हमेयत्त ? संखासामण्णावेक्खाए, 
तेरसण्ह पयडीएं बंधपाओग्गपरिणामे वा । सेस सुगम । एत्थ भंगा दोण्णि (२) । 


त॑ संजदासंजदस्स ॥ ३१॥ 
कुदो ! उवबरि पच्चक्वाणचदुक्कस्स बंधाभावा। ते पि कुदों ? तत्थ तस्सु- 


दयाभावा । तेण सजदासंजदो चेव सामी होदि | 
तत्य इमं णवण्हं द्राणं पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया- 
लोहं वज्ज ॥ ३२॥ 


हा ] 
आकर ाऋ जत भक आओ कक 9 भ क कीकक ७० १ ० +१+क 


प्रत्याख्यानावरणीय आदि आठ कषाय, पुरुषबेद, हास्य-रति ओर अरति-शोक 
इन दोनों युगलोमेंसे कोई एक युगल, भय ओर जुगुप्सा, इन तेरह ग्रकृतियोंके बन्ध 
करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३० ॥ 

शंका - एकमें दी अवस्थान कैसे होता दे ? 

समाधान--एक अथांत्‌ तेरह संख्यामें समुदायकी अपेक्षा तेरद प्रक्ृतियोंका 
अवस्थान होता है । 

शंका--तेरह प्रकृतियोंके एकत्व केसे संभव है? 

समाधान-- तेरद्द ' इस संख्या-सामान्यकी अपेक्षास तेरह परक्ृतियोंके एकत्व 
संभव है । अथवा तेरह प्रक्ृतियोंके बन्ध-योग्य परिणाममें उक्त तेरह प्रकरतियोंका अब- 
स्थान होता है, इस अपेक्षासे उनके एकत्व बन जाता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। यहांपर 
हास्यादि दोनों युगलोके विकब्पसे (२) दो भंग होते हैं। 

उक्त तेरह प्रकृतिरुप चतुथ बन्धस्थान संयतासंयतके होता है ॥ ३१ ॥ 

क्योंकि, पंचम गुणस्थानसे ऊपर प्रत्याष्यानावरणीय कपाय चतुप्कका यन्‍्ध 
नहीं होता है। और इसका भी कारण यद्द है कि ऊपरके गुणस्थानोंम प्रत्या स्यानावर- 
णीय कषायके उदयका अभाव है। इसलिए तेरह' प्रकृतिरूप बन्धस्थानका स्वामी 
सयतासंयत ही होता है । 

५०२७४ कमसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें चतुर्थ बन्धस्थानकी तेरह 

महतियामेंस प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभकपायकों छोड़नेपर 
यह नो ग्रकृतिरूप पंचम बन्धस्थान होता है ॥ ३२ ॥ 


क्राडजल आज अडन १. अब कह तन कह्ा ७ न ्ह्फा मत व जाना थछ थक लक बा 


२ दो हो ह॒वंति छट्ठों लि। गो, के. ४६ ७, 


१, ९-२, २५. ] चूलियाए टड्राणसमुकित्तणे मोहणीय. [ ९७५ 


तेरससु पयडीसु पच्चक्‍्खाणचदुक्‍्के अवणिदे णव पयडीओ हवंति। वदिरेग- 
मुहेण णत्रपयडिट्वाणं परूविय “अन्वय-व्यतिरेकास्यां वस्तुनिणयः ” इति न्यायात्‌ 
अण्णयम्रहेण परूवणइयम्नत्तरसुत्त भगद्-- 

चदुसंजुलणा पुरिसवेदों हस्सरदि-अरदिसोग दोण्ह जुगलाण- 
मेक्‍्कदर भय-दुगुंछा । एदार्सि णवण्हं पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्वार्ण 


बंधमाणरपत ॥ ३३ ॥ 
सुगममेद । भगा दोण्णि (२) । 


त॑ संजदस्स ॥ ३४ ॥ 

सेंजदस्सेत्ति उत्ते पमत्तादि-अपुब्बंताणं संजदाण्ं गहण, उबरि छण्णोकसायाणं 
बंधाभावादों णबण्हं ट्राणस्स सेभवाभावा । 

तत्थ इम पंचण्हं ट्वाणं हस्सरदि-अरदिसोग-भयदुगुंछं वज्ज 
॥ २० ॥ 


के. उन का के के मेक थथ कन +े कं का के। 34 ५० ७४ ३4 वह सेन भा बना भा के कोन के का थ हे भा भा था का आस करा का की भा थम के की 


. पूर्वोक्त तेरह प्रकृतियोमेसे प्रत्याव्यानावरणीय कषाय-चतुष्कके- घटानेपर नो 
प्रकृतियां होती हैं 
व्यतिरेकमुखसे नो प्रकृतिरूप बन्धस्थानको निरूपण करके “ अन्वय और व्यति- 
रेकसे वस्तुका निणय होता है, इस न्‍्यायके अनुसार अन्वयमुखसे उस्री स्थानको 
निरूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते ह-- 
किक ५» अमर ३ नो 
चारों सज्वयलनकषाय, पुरुषबेद, हास्य-रति ओर अरति-शोक इन दोनों युग- 
लॉमेंसे कोई एक युगल, भय और जुगुप्सा, इन नो प्रकातैयोंके बन्ध करनेवाले जीबका 
एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ३३ ॥ 
इस सूत्रका अथ सुगम है । यदांपर हास्यादि दोनों युगलोंके विकल्पसे (२) दो 
भंग होते हैं 
+ $ ॥+ अप कटे 
वह नो ग्रकृतिरूप पंचम बन्धस्थान सयतके होता है ॥ २३२४ ॥ 
संयतके ' ऐसा सामान्‍य पद्‌ कहनेपर प्रमत्तसंयतसे आदि लेकर अपूर्वकरण 
गुणस्थान तकके संयतोका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर छह नोकषायोंका. 
यन्ध नहीं होता हे, इसलिए वहांपर नो प्रक्रतिरूप बन्धस्थानका होना संभव नहीं है। 
मोहनीयकमेसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें पंचम बन्धस्थानकी नो 
प्रकृतियोंमेंसे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ओर जुगुप्साको छोड़नेपर यह पांच 


ग्रकृतिरूप छठा बन्धस्थान होता है ॥ ३५ ॥ 


सकल कर क्र ॥ 9 कर का न फ्रलज का आओ सन > आओ कक कर मा न सा 9 ; कक का के के के था के) किन का म० # हक 


१ प्रतिषु “ -मेक्‍्क हि ” इति पाठ: २ दो द्वो हवंति छट्ठे ति| गो. क. ४६७. 


९६ ] छक्खडागम जीवट्टाणं [ १, ९-२, ३६. 


णवसु एदासु चत्तारि पयडीओ अवणिदे अवसेसाओ पंच होंति। अत्थावत्तीदो 
पेक्खापुव्वयारिसिस्सेहि जदिवि अवगदाओ सेसपेंचपयडीओं, तो वि सद्दाणुसारि- 
सिस्साणुग्गहट्मत्तसस्॒त भणदि-- क्र विधि 

चदुसंजलणं पुरिसवेदों । एदार्सि पंचण्ह पयडीणमेक्काम्ह चेव 
द्वार बंधमाणस्स ॥ ३६ ॥ 

तत्थ पंचसंखाए, पंचपयडिबंधजोग्गपरिणामे वा | सेसे सुगम । 


त॑ संजदस्स ॥ ३७ ॥ 

कुदो ? अण्णत्थ पंचपयडिबंधाभावा । 

तत्य इमं बचदुण्हं ट्रा्ं पुरिसवेदं वज्ज ॥ ३८ ॥ 
पंचसु पयडीसु पुरिसवेदे अवणिद्‌ अवसेसाओ चत्तारि हवंति। 


कक ७ + .. ०8 १०४३ +&७७ ७७॥+ ७) मे साखाक कक रोल मर आक 


कै के 


इन उपयैक्त नो प्रकृतियोमेसे हास्यादि चार प्रकृतियोंका कम कर दनेपर 
अवशेष पांच प्रकृतियां रह जाती हैं । 

. यचपि श्रेक्षापूवेकारी अथोत्‌ बुद्धिप्रधान शिष्योंके द्वारा अर्थापत्तिस शप पांच 
प्रक्रातया जान ला गइ हर, ता भा शब्द्नयानुसारा [शप्याक अनुग्रहक ।छए आच्षाय उत्तर 
सूत्र कहते है-- । 

क्रोध आदि चारों संज्वलन कषाय और पुरुषवेद, इन पांचों प्रकृतियोंके बंध 
करनेवाले जीवका एक ही भावमे अवस्थान है ॥ ३६ ॥ 

का “ एक ही भावम ' इस पदका अथे “पांच प्रकृतिरूप संख्याम, अथवा पांच 
प्रकृतियोंके बन्धयोग्य परिणाममे ' ऐसा लेना चाहिए । शेष सृत्नाथ सुगम है । 

वह पांच ग्रकृतिरुप छठा बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ३७ ॥ 

क्योंकि, सेयतके सिवाय अन्यत्र इस पांच प्रक्ृतिरूप बन्धस्थानका अभाष है। 

विशेषाथे- यहांपर यद्यपि संयत-सामान्यको ही इस बन्धस्थानका स्वामी 
बतलाया गया है, तथापि उसका अभिप्राय अनिवृत्तिकरण संयतसे ही है । तथा यही 
बात आगे कहे जानेवाले चार, तीन और दो प्रकृतिरुप वन्धस्थानोंके स्वामित्वमें भी 
जानना चाहिए ।एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानका स्वामी सुक््मसाम्परायसंयत हैे। इससे 
आगे न किसी मोहग्रकृतिका बन्ध ही होता है और न उदय या सत्त्व ही रहता है । 

किक ( मा  आ हैक के 

मोहनीय कमसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंम छठे बन्धरथानकी पांच ग्रकृति- 

योमिसे चर प + 

योमेस पुरुषवेदका छोड़नेपर यह चार प्रकृतिरूप सातवां बन्धर्थान होता है ॥ ३८॥ 


कह जे सत्रोक्त पांच प्रकृतियोंमेंस पुरुषवेदके घटा देनेपर अवशेष चार प्रकृतियां 


१, ९-१, ४२. ] चूलियाए ट्राणसमुक्कित्तम मोहणीय॑ [ ९७ 


जदि वि तेसिं णामाणि अत्थावत्तीदो पमाणाणुसारिसिस्सेहि अवगदाणि, तो वि 
सद्याणुसारिसिस्साणुरगह्ठम्नत्तरसुत्ते भगदि-- 

चदुसंजलणं, एदासि चदुण्ह॑ पयडीणमेकम्हि चेव द्वार 
बंधमाणस्स ॥ ३९ ॥ क्‍ 

सुगममेद । 

तें संजदस्स ॥ ४० ॥ 

एद पि सुगम । 

तत्य इमं तिण्हं टराणं कोधसंजलणं वज ॥ ४१॥ 
_.. चढहुसु पयडीसु कोधसंजलण अवणिदे अवसेसाओ तिण्णि पयडीओ हव॑ति। 
सेस सुगम । | 

माणसंजलणं मायासंजलणं ठोभसंजलणं, एदार्सि तिण्हं पयडीण- 
मेक्कम्हि चेव ट्राण बंधमाणस्स ॥ ४२ ॥ 

सुगममेद । 


पव) झा आस 3२ जे वन हा >> > जमा क्र िमि कं कक नमन कक लता ++०त4 लत 


यद्यपि उन चारों प्रकृतियोंके नाम अर्थापत्तिसे प्रमाणानुसारी शिष्योके दारा 
जान लिए गये हैं, तथापि शब्दानुसारी शिष्योंके अनुश्रहा्थे आचाये उत्तर सत्र 
कहते हैं-- 

ऋषधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलन, इन चारों 

कृतियोंके बन ।० पल र दे बमें कै 
प्र न्ध करनेवाले जीवका एक ही भावम अवस्थान हैं ॥ ३९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

बह चार प्रकृतिरूप सातवां बन्धेस्थान संयतके होता है ॥| ४० ॥ 

यह सूत्र भी खुगम हे। 


मोहनीय कर्मसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें सप्तम बन्धस्थानकी चार प्रकृति- 
योंमेंसे कघसज्वलनके छोड़नेपर यह तीन प्रकृतिरुप आखवां बन्धस्थान होता है ॥४१॥ 


चारो संज्वलन प्रकृतियाँमेले कौधर्संज्वलनके घटा देनेपर अवशेष तीन प्रकृतियां 
रह जाती हैं । शेष सृत्नार्थ सुगम है । 


मानसंज्वलन, मायासज्वलन और लेोभसंज्वलन, इन तीनों प्रकृतियोंके बन्ध 
करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान होता हैं ॥ ४२ ॥ 
यह सत्र सुगम है। 


९८ ] छक्खंडागमे जीवट्टा् [ हा ९-२, ४ ३, 


ते संजदस्स ॥ ०३ ॥ 

एद पि सुगर्म । 

तत्थ इमं दोण्हं ट्राण माणसंजलणं वज ॥ ४४०॥ 

मायासंजलणं लोभसंजलणं, एदारसि दोण्ह॑ पयडीणमेक्काम्ह 
चेव ट्राणं बंधमाणस्स ॥ ४५ ॥ 

ते संजदस्स ॥ ४६ ॥ 

तत्थ इमं एक्किस्से ट्राणं मायसंजलणं वज ॥ 9७ ॥ 
._ लोभसंजलणं, एदिस्से एक्किस्से पपडीए एक्कम्हि चेव ट्वार्ण 
बंधमाणस्स ॥ ४८ ॥ 


ते संजदस्स ॥ ४९॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 


चिजाओ अं एज बज जे फेज जय जवाब कक ७ 2० न भव ला ५ ॥ ५ ७ ल्‍थ 


. बह तीन अक्रृतिरूप अष्टम बन्धस्थान संयतके होता है || ४३ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 
... मोहनीय कमंसम्बन्धी उक्त दश बन्धस्थानोंमें अष्टम बन्धस्थानका तान 
प्रकृतियोंमेंस मानसंज्वलनको छोड़नेपर यह दो प्रकृतिरूप नवमां बन्धस्थान 
होता है ॥ ४४ ॥ 

मायासंज्वलन ओर लोभसंज्वलन, इन दोनों प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले 
जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ४५ ॥ 

पह दो प्रकृतिरूप नवम बन्धस्थान संयतके होता है ॥ ४६ ॥ 

कि मोहनीय कर्मसस्वन्धी उक्त दश वन्धस्थानोंमे. नवम बन्धस्थानकी दो 
रोज है।। 0 पच्वलनको छोड़नेपर यह एक ग्रकृतिरूप दशवां बन्धस्थान 


लोभसंज्वलन, इस एक प्रकृतिके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावसें 
अवस्थान है ॥ ४८ ॥ 


तह एक अक्रृतिरूप दशवां बन्धस्थान संयतके होता है॥ ४९ || 
ये सब सूत्र सुगम हैं। 


आयु कमकी चार प्रक्ृतियां होती हैं॥५० ॥ 


१, ९-२, ५२. | चूलियाए ट्वाणसमुकित्तण आउजअं [ ९९ 
एद संगहणयाणुग्गहकारि सुत्तं, उवरि उच्चमाणासेसत्थमवगाहिय अवड्ठाणादों । 


णिरआउभञं तिरिक्खाउअं मणुसाउरज देवाउभं चेदि ॥ ५१॥ 


ण चेद णिरत्थयय सुत्त, विस्सरणाठुअसिस्ससंभालणइत्तादो । 

जे त॑ णिरयाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ५२ ॥ 
एदस्स “'एक्कम्हि चेव अबड्डार्ण होदि” त्ति अज्ञाहारों कायव्वो, अण्णहा सुत्तस्स 
अकिरियत्तावत्तीदो । कत्थ अबड्गाण ? एक्‍्कसंखाए, णिरयाउबंधपाओग्गपरिणामे वा। 
किमटइमेत्थ एक्कम्हि चेव ट्राणमिदि वेदणीयस्सेव ण परूविद $ ण एस दोसो, संख्े 
पडुच्च चदुण्ह पयडीणमेक्कम्ह चेव ठाण होदि; परिणाम पडुच्च आउअस्स कम्मस्स 


चत्तारि डाणाणि होति त्ति जाणावणईं तहा अउत्तीदों । 


आाइक फांक ल्‍य थे कर मे तक के है का का के | क॥ सम के क्र के के कक | » के एम हक केसे क ओ कम के मे »। कक का के का का कहे 


यह सूत्र संग्रहनयचवाले जीवोका अलुग्नहकारी है, क्योंकि, आगे कहे आनिवाले' 
समस्त अथको अवगाहन करके, अर्थात्‌ अपने अन्तर्गत करके, अवस्थित है । 

नारकायु, तियंगायु, मनुष्यायु और देवायु, ये आयुकर्की चार 

हक $ कर 

प्रकृतियां हैं।। ५१ ॥ 

यह सूत्र निरर्थक नहीं है, क्योंकि, वह विस्मरणशील शिष्योंके स्मरणार्थ 
बनाया गया है । | 

आयुकमकी चार प्रक्ृतियोंमें जो नारकायु कमे है, उसके बन्ध करनेवाले 
जीवका एक ही भावमें अवस्थान है ॥| ५२ ॥ 


इस सूत्रम एकमें ही अवस्थान होता है! इस चाक्यका अध्याहार करना चाहिप। 
अन्यथा सूत्षके निष्कियताकी आपत्ति प्राप्त होती हे । 


शुका--नारकायुक्के बन्ध करनेवाले जीवका कहांपर अवस्थान होता है ? 


१०० | ..._ क्खेंडागम जीवट्टाण [ १, ९-२, ५३, 
त॑ मिच्छादिद्विस्स ॥ ५३ ॥ 


त॑ बंधद्ा्ं मिच्छादिद्विस्स चेव्र होदि, मिच्छत्तोदणण विणा णिरआउभरस्स 
बंधाभावा । 

ज॑ त॑ तिरिक्खाउअं कम्मं बंधमाणस्स ॥ ०५४७ ॥ 

एदस्स अत्थो पुष्य व परूवेदव्यो । 

त॑ मिच्छादिट्स्स वा सासणसम्मादिटिस्स वा ॥ ५०॥ 

ते बंधड्ठाणमेंदेसि दोण्ह गुणडाणाणं होदि, एदेस तिरिकिखाउअ्ंधपाओरग- 
परिणामुवरलंभा । 


जे त॑ मणुसाउअं कम्म॑ बंधमाणस्स ॥ ५६ ॥ 
सुगममेद । 


त॑ मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा असंजदसम्भा- 
दिट्टिस्स वा ॥ ५७ ॥ 


244७ कर कान क » ४ क्र फेस का संकक से के का के कर कक कक सर कर रस स 


वह बन्धस्थान मिथ्याइश्टिके होता है | ५३ ॥ 


.... वह अथांत्‌ नारकायुके बन्धवाला एक प्रकृतिरूप बन्‍्धस्थान मिधथ्यादष्टि जीवके 
ही होता दे, क्योंकि, मिथ्यात्वकमंके उद्यके बिना नारकायुका बन्ध नहीं हंपता हे । 
जो तियेगायु कम है, उसके बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान 
हैं॥ ५४॥ 
इस सजका अर्थ भी पूर्व सूत्रके समान कहना चाहिए । 
९ आप कि 
नह तियगायुक बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिथ्याहप्टि और सासादन- 
सम्यर्इश्िकि होता है॥। ५५ | 
ह बन्धस्थान इन सृत्रोक्त दोनों शुणस्थानवरत्ती जौयोंके है।ता है, क्योंकि, 
इन दोनों गुणस्थानोंमें तियगायुके बांधनेयोग्य परिणाम पाए जाते हैं । 
कि ६ छह कर कर ५ 
$ जा मेज प्याु कम हैं, उसके बन्‍्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान 
॥ ५६ || 
. यह सूत्र खुगम है । 
, हैं मनुष्यायुके बन्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिथ्याइष्ट, सासादनसम्य- 
*इष्टि ओर असंयतसभ्यरइृ्टिके होता है ॥| ५७ | 


१, ९-२, ६०. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणे णाम॑ [ १०१ 


कुदो १ उबरिमगुणड्ाणेसु मणुसाउअबंधपरिणामाभावा । सम्मामिच्छादिद्िम्हि 
चत्तारि वि आउआणि बंधसरूवेण णत्यि त्ति पेत्तव्व । कुदो ! तत्येक्कस्स वि आउअस्स 
सामित्तपरूवणा भावा । 

ज॑ तं देवाउअं कम्म॑ बंधभाणस्स ॥ ५८ ॥ 

. सुगममेद । 

्तं मेच्छादेद्टिस्स वा सासणसम्मादिद्टिस्स वा असंजदसम्मा- 
दिाट्ुस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा ॥ ७५९ ॥ 

एद पि सुगम । 

णामस्स कम्मस्स अट्टू ट्राणाणि, एक्‍्कत्तीसाए तीसाए एग्रण- 


तीसाए अट्टवीसाए छब्बीसाए पणुवीसाए तेवीसाए एक्किस्से द्वाण्ं 
चेदि ॥ ६०॥ 
 एद संगहणयसुत्त, बीजपदत्तादो। कधमेदम्हादो उवरि उच्चमाणसब्बत्थावगमो 
ि क्योंकि, असंयतसम्यग्दष्टिल ऊपरके ग्रुणस्थानोमे मनुष्यायुके बांधने योग्य परि- 
णामोका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें चारों ही आयुकर्म बन्धस्वरूपस नहीं 
हैँ, ऐसा अथे जानना चाहिए। इसका कारण यह है कि उस ग़ुणस्थानमें एक भी 
आयुकमके बन्धका स्वामित्व नहीं बतछाया गया हे । 
 ,जो देवायु कमे है, उसे बन्ध करनेवाले जीवका एक ही भावमें अवस्थान 
होता है ॥ ५८ ॥ 
यह सूत्र खुगम है। (यहां संयतसे अभिप्राय अपू्वेकरण गुणस्थानके प्रथम छद्द 
भागों तकके संयतोंसे ही है। ) 
वह देवायुके बन्‍्धरूप एक प्रकृतिवाला स्थान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, 
असंयतसभ्यग्दृष्टि, संयतासंयत ओर संयतके होता है || ५९ ॥ 
यह सूत्र भी खुगम हे । 
आप जे कह ह 
नामकर्मके आठ बन्धस्थान हैं-- इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी, तीस ग्रकृतिसभ्बन्धी 
उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी अट्टाईस ग्रकृतिसम्बन्धी, छब्बीस प्रकृतिसम्बन्धी, पच्चीस प्रकृति- 
पे 6 ही रे हर के 
सम्बन्धी, तेइंस प्रकृतिसम्धन्धी ओर एक ग्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ६० ॥ 
यह संग्रहनयाश्रित सूत्न है, क्योंकि, वह बीजपदस्वरूप है । 
शका--श्सके ऊपर कहे जानेवाले सब अर्थोंका ज्ञान इस छत्रसे केस होता है? 
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१ प्रतिवु / 5.0. ये |/ * इति पाठ: | 
२ तैबीसं पणवीसे छब्बीस अंट्रवीसमुगतीस । तीसेक्क्तीसमेवं एक्क्रों बंधों दुसेटिम्हि ॥ भों. क. ५२१, 
तेवीत पँचवीसा! उन्बीसा अद्ववीस गुणतीसा | तीसेकतीस एगं पडिग्गह्य अट्ट णामस्स || कम्म -प- सं, २४, 


१०३ ] छक्खंडागम जौवट्टाण [ १, ९-२, ६१. 
ण.एस दोसो, एदस्सुबरि सब्वत्थ॑ परूवयंतआइरियवक्खाणादो तदवंगमविरोहाभावा | 
विसेसरुइसिस्साणुग्गहट्टमुत्तरसुत्ते भणदि-- 
तत्थ इमं अट्टावीसाए ट्राणं, णिरयगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय- 
तेजा-कम्मइयसरीर हुंडसंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोवंगं वण्ण-गंध-रस- 
फास णिरयगइपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सासं 
अपसत्यविह्ययगहतस-बादर -पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अभिर-असु ह-दुहव- 
दुस्सर-अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिणणाम । एदासि अटावीसाए पय- 
डीणमेक्कम्हि चेव द्राणं ॥ ६१ ॥ 
णिर्यगदीए सह एड्रंदिय-बेइंदिय-तेइदिय-चउरिंदियजादीओ किण्ण बज्ञंति ! 


| ॥0 पी .4+ अक 


.ण, णिर्यगरबंधेण सह एदासि बंधाणं उत्तिविरोहादों। एंदेसि संताणमक्रमेण एय- 
समाधान - यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस सूत्रके ऊपर उसके अन्तर्निहित 
सर्व अथेका प्ररूपण करनेवाले आचारयौके व्याख्यानसे उन अर्थोके जाननम काई विरोध 
नहीं है । | 
अब विशेष-रुचिवाले शिष्योंके अजुग्रहके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं--- 
नामकमके उक्त आठ बन्धस्थानोंमें यह अद्वाईस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान 
; ९ न्द्र्यिजाति कफ तेजसशरीर ५) ++ के 
है-- नरकगतिं, पंचेन्द्रियजातिं, वैक्रेयिकशरीर', तैजसशरीर / कामणशरीर', हुंड- 
$ ० वैक्रि “पी लीक] (2 गत #* ५ 
संस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग', वर्ण, गन्ध', रस , स्पशे', नरकंगतिप्रायोग्यानु- 
पूरी , अगुरुलघु , उपघात, परघात'", उच्छास , अप्रशस्तविहायोगति ', तरस, 
बादर ', पयोप्त , प्रत्येकश्रीर » आस्थिर , अशुभ, दुर्भग“, हुःस्वर", अनादेय', 
अयशःकीति , और निमाणनाम | इन अद्टाईस ग्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान 
है॥ ६१॥ क्‍ 
...._ शंका--नरकगतिके साथ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय आाति- 
नामचाली प्रकृतियां क्‍यों नहीं बंधती हैं? 
पमाधान- नहों, क्योंकि, नरकगतिके बन्धके साथ इन द्वीन्द्रियजाति आदि 
प्रकृतियोंके बंधनेका विरोध है। 
शैका-शन प्रकृतियोंके. सत्वका एक साथ एक जीवमे अवस्थान देखा जाता 


१, ९-२, ६२. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्षित्तण णामं [ १०३ 


जीवम्हि उत्तिदंसगादो ण विरोहो त्ति चे, होदु संत पड़ि विरोहाभावो, इच्छिज्ज- 
माणतादो । ण बंधेण अविरोहों, तथोवबदेसाभावा | ण च संतम्मि विरोहाभाव॑ द्द्ण 


बंधम्हि वि तदभावो वोसे सकिज्जइ, बंध-संताणमेयत्ताभावा | णिस्यगईए सह जासि- 
मकमेण उदओ अत्थि ताओ पिरयगईए सह बंधमागच्छंति त्ति केह भणति, तण्ण 
घडदे, थिर-सुहाण धुवोदयत्तगेण णिर्यगदीए सह उदयमागच्छेताण णिरयगदीए सह 
बंधप्पसंगादो । ण च एवं, सुहाणमसुहेहि सह बंधाभावा। तदो णिरयगदीए जासि- 
दुओ णत्थि, एयंतेण तासि बंधो णत्थि चेव | जासि पुण उदओ अत्थि, तार्सि 
णिरयगदीए सह केसि पि बंधों होदि, केसि पि ण होदि त्ति पेत्तव्व । एवमण्णार्सि 
पि णिर्यगदीए बंधेण सह विरुद्धबंधपयडीणं परूवणा कादव्वा । 


णिरयगईं पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स ते मिच्छा- 
दिट्टिस्स ॥ ६२ ॥ 


कसा सास कस साओं के आओ जज कफ लक बल कफ कक ऊक भ फककफह भेननक लकनलक 


है, इसलिए बन्धका विरोध नहीं होना चाहिए ? 

समाधान--सच्त्वकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोके एक साथ रहनेका विरोध भले ही 

हो, क्योंकि, वेसा माना गया है । किन्तु बन्धकी अपेक्षा उन प्रकृतियोंके एक साथ 

रहनेमे विरोधका अभाव नहीं है, अथोत्‌ विरोध ही है, क्‍योंकि, उस प्रकारका उपदेश 
नहीं पाया जाता है। ओर सर्तवमं विरोधका अभाव देखकर बन्धमे भी उनका अभाव 
नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, बन्ध और सत्त्वमें एकत्वका विरोध है, अर्थात्‌ बन्ध 
ओर सत्त्व ये दोनों एक वस्तु नहीं है। 

कितने ही आचाये यह कद्दते हैं कि नरकगतिनामक नामकर्मकी प्रकृतिके साथ जिन 
प्रकरतियाका युगपत्‌ उदय होता है, वे प्रकृतियाँ नरकगतिनाम प्रक्ृतिके साथ बन्धको प्राप्त 
होती है। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता हे, क्‍योंकि, बसा मानने पर धुव-उद्य- 
शील होनेसे नरकगतिनाम प्रकृतिके साथ उदयमें आनेवाले स्थिर और शुभ नामकर्मोका 
नरकगातिके साथ वन्धका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योकि, शुभ प्रकृतियोका 
अशुभ प्रक्ृतियोंके साथ बन्धका अभाव हैं| इसलिए नरकगतिके साथ जिन प्रकृति 
योंका उदय नहीं हे, एकानतसे उनका बन्ध नहीं ही होता है। किन्तु जिन प्रकृतियोंका 
पक साथ उदय होता हे, उनका नरकगतिके साथ कितनी ही प्रकरृतियोंका बन्ध होता 
है ओर कितनी ही प्रकृतियोका नहीं होता है, ऐसा अथ अ्रहण करना चाहिए । इसी 
प्रकार अन्य भी नरकगतिके बन्धके साथ विरुद्ध पड़नेवाली बन्ध-प्रकृतियोंकी प्ररूपणा 
करना चाहिए | 

वह अट्टाइंस ग्रकृतिरुप बन्धस्थान, पंचेन्द्रियजाति और पयोप्त नामकमेसे 


संयुक्त नरकगंतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिक होता है ॥॥ ६२ ॥ 


इसे हैआां )व है कमा क्रप सनक #ग क्र काम # #ा कक क्र का के का का; का #8 थ॥ कक न मे ही क। कर क्र के कप कि को इक था ॥+ #५ कऋ हा हा कक ये 


१ प्रतिषु  केर्सि पबंधो ' इति पाठः । 


! ०२ ] छक्खडागमे जीबद्ठा्ण [ १ 9 ९-२ ) ५ १. 


ण्‌.एस दोसो, एदस्सुवरि सब्बरत्थ परूवयतआइरियवक्खाणादाो तदवगमविरोहाभावा। 

विसेसरुइसिस्साणुग्गहट्ठमुत्तरसु्त भणदि्‌-- 

तत्थ इमं अट्टावीसाए ट्राणं, णिरयगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय- 
तेजा-कम्मइ्यसरीर हुंडसंठा्ं वेउव्वियसरीरअंगोव॑गं वण्ण-गंध-रस- 
फास णिरयगइपाओग्गाणुपुब्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सासं 
अपसत्यविह्ययग३ तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-अधिर-असुह-दुहव- 
दुस्सर-अणादेज्जअजसकित्ति-णिमिणणाम । एदार्सि अद्वावीसाए पय- 
डीणमेक्कम्ह चेव टरा्ण ॥ ६१ ॥ 

णिरयगदीए सह एडंदिय-वेइंदिय-तेशदिय-चउरिंदियजादीओ किण्ण बज्ञति ? 
ण, णिरयगदबंधेण सह एदासि बंधा्ं उत्तिविरोहादों। एदेसिं संताणमकमेण एय- 


समाधान - यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, इस सूत्रके ऊपर उसके अन्तर्निहित 
सर्व अ्थका प्ररूपण करनेवाले आचारयौके व्याख्यानस उन अथोके जाननम काई विराध 
. नहीं है। 
अब विशेष-रुचिवाले शिष्योंके अनुग्नहके लिए उत्तर सृत्र कहते हँ--- 
नामकमके उक्त आठ बन्धस्थानोंमें यह अद्ाईस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान 
है-- नरकर्गातिं, पंचेन्द्रियजाति', वैकियिकश्रीर , तेजसशरीर', का्मणशरीर', हुंड- 
है वेक्रि $ ७9. ३१ ७ ्ट्‌ ष्‌ हर 
संस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग', वर्ण, गन्ध', रस”, स्पर्ी' ५ नरकगतिप्रायोग्याजु- 
'ी , अगुरुदघु , उपधात”, परघात”, उच्छास”", अप्रशस्तविह्यायोगति”, तरस”, 
बादर , पयोप्त , अस्येकश्रीर' » आस्थिर , अशुभ, दुर्भग, दुःखर, अनादेय' ) 
अयश/कीनि , और निमोणनाम। इन अड्ढाईस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान 
है॥६१॥ क्‍ 
शंका--नरकगतिके साथ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, औीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जाति- 
नामवाली प्रकृतियां क्‍यों नहीं बंधती हैं? 
पमाधान- नहीं, क्योंकि, नरकगतिके बन्धके साथ इन द्वीन्दियजाति आदि 
प्रकृतियोंके बंधनेका विरोध है। 
गैका-- इन प्रकृतियोंके सत्तका एक साथ एक जीवमें अबस्थान देखा जाता 


१, ९-२, ६२. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तण णाम॑ [ १०३ 


जीवम्हि उत्तिदंसगादो ण विरोहो त्ति चे, होदु संत पड़ि विरोहाभावो, इच्छिज्ज- 
माणत्तादो । ण बंधण अविरोहों, तथोवदेसाभावा। ण च संताम्मि विरोहाभाव द्द्दण 


बंधम्हि वि तदभावो बोस सकिज्जई, बंध-संताणमेयत्ताभावा | णिरयगईए सह जासि- 
मकमेण उदओ अत्थि ताओ पणिरयगईए सह बंधमागच्छंति त्ति केह भणति, तण्ण 
घडदे, थिर-सुहाणं धुवोदयत्तगेण णिर्यगदीए सह उदयमागच्छेताण णिरयगदीए सह 
बंधप्पसंगादो । ण च एवं, सुहाणमसुहेहि सह बंधाभावा। तदो णिरयगदीए जासि- 
मुदओ णत्थि, एयंतेण तासि बंधों णत्यथि चेव | जासि पुण उदओ अत्थि, तार्सि 
णिरयगदीए सह केसि पि बंधों होदि, केसि पि ण होदि त्ति घेत्तव्व । एवमण्णासि 
पि णिरयगदीए बंधेण सह विरुद्धबंधपयडीणं परूवणा कादव्या । 


णिरयगई पंचिदिय-पज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स ते मिच्छा- 
दिट्टिस्स ॥ ६२ ॥ 


है, इसलिए बन्धका विरोध नहीं होना चाहिए ? 

समाधान--सच्त्वकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोंके एक साथ रहनेका विरोध भले ही 
न हो, क्योंकि, वेसा माना गया हे। किन्तु बन्धकी अपेक्षा उन प्रकतियोंके एक साथ 
रहनेमे विरोधका अभाव नहीं है, अथोत्‌ विशेध ही है, क्‍योंकि, उस प्रकारका उपदेश 
नहीं पाया जाता है। और सच्त्वमें विशोधका अभाव देखकर बन्धमें भी उनका अभाव 
नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि, बन्ध और सत्त्वमें एकत्वका विरोध है, अर्थात्‌ बन्ध 
ओर सत्त्व ये दोनों एक वस्तु नहीं हैं। 

कितने ही आचार्य यह कद्दते हैं कि नरकगतिनामक नामकमेकी प्रकृतिक साथ जिन 
प्रकतियोका युगपत्‌ उदय होता है, वे प्रकतियां नरकगतिनाम प्रक्रृतिके साथ बन्धको प्राप्त 
होती हैं। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, वेसा मानने पर घुव-उदय- 
शील होनेस नरकगतिनाम प्रकतिके साथ उद्यम आनेवाले स्थिर ओर शभ नामकर्मोंका 
नरकगतिके साथ बन्धका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योक्ति, शुभ प्रकतियोका 
अशुभ प्रकृतियोंके साथ बन्धका अभाव है | इसलिए नरकगतिके साथ जिन प्रकृति 
योका उदय नहीं हे, एकानतसे उनका बन्ध नहीं ही होता हे। किन्तु जिन प्ररृतियोंका 
पक साथ उदय होता है, उनका नरकगतिके साथ कितनी ही प्रकृतियोंका बन्ध होता 
है आर कितनी ही प्रकरृतियोका नहीं होता है, ऐसा अथे अहण करना चाहिए । इसी 
प्रकार अन्य भी नरकगतिके बन्धके साथ विरुद्ध पड़नेवाली बन्ध-प्रकृतियोकी प्ररूपणा 
करना चाहिए । 

वह अट्टाइस प्रकृतिरूप बन्धस्थान, पंचेन्द्रियजाति और पयोप्त नामकमेसे 
ह गतिको चर $ ० 0 दिक सु 
संयुक्त नरकगंतिको बांधनेवाले मिथ्यारृष्टिक होता है ॥ ६२ ॥ 


मे कक >ल किम हिल कैप क्रम कमा का कर का हक कि की केक कम. कि क १ ७ ग्। कि। मन कैद की के क्र कोने हे के; की का हैक का 9 कि. १ कि का # का तक. 


१ प्रतिषु  केसि पबंधों ' इति पाठ: । 


३०४ ] छक्खेंडागम जीवट्ठाण ६ १, ९-२, ६३. 


ते॑ बंधड्टा्ण कस्स होदि त्ति पुच्छिदे मिच्छादिद्विस्स होदि | कुदों ! उब्रिम- 
गुणडाणेसु णिरयगदीए बंधाभावा । 

तिरिक्खगदिणामाए पंच ट्राणाणि, तीसाए एगणतीसाए छब्बी 
साए पणुवीसाए तेबीसाए ट्राणं चेदि ॥ ६३ ॥ 

तिरिक्खगदिणामाए पयडीए त्ति संबंधों कायव्वों । एद संगहणयसुत्त, एदम्मि 
उबरि उच्चमाणसब्वत्थसंभवादों । | 

तत्थ इ्म पढमत्तीसाए ट्वाणं, तिरिक्खंगठी पाचिंदियजादी 
ओरालिय-तेजा-कम्मइ्यसरीरं छण्हं संट्राणाणमेकदरं ओरालियमरीर- 
अंगोबंगं छण्हं संघडणाणमेकदरं वण्ण-गंध-रस-फा्स तिरिक्ख्गदि- 
पाओग्गाणपुत्बी अगुस्वलहुअ उवधाद-परघाद-उस्सास-उज्जोब दोए् 
विहायगदीणमेकदर॑तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर थिराभिराणमेकदर 


हा 


सुभासुभाणमेक्कदर॑_सुहव-दुहवाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्मराणमेक्कदर 


वह बन्धस्थान किसके होता है, ऐसा पूछनपर उत्तर दिया जाता है कि यह 
वन्‍्धस्थान मिथ्यादष्टि जीवके होता है, क्योंकि, उपस्मि गुणस्थानोंम नरकगानिके 
बन्धका अभाव है। 
तियेग्गतिनामकर्मके पांच बन्धस्थान हैं-- तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस 
प्रकृतिसम्बन्धी,” छब्बीस प्रकृतिसम्बन्धी, पद्तीस प्रकृतिसभ्बन्धी और तेबीस प्रकृति- 
सम्बन्धी बन्धस्थान ॥६३ || 
यहां ' तियेग्ग तिनामा नामकमकी प्रकृतिके ' इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए। 
_ उप्इनयाश्नित खूब है, क्योंकि, आगे कहे जानेवाले सर्व अर्थ इसमें संभव हैं। 
(९ ७९ तिये नि ३५७ %+ प्रकृति 
नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच पन्धस्थानाम यह प्रथम तीस ग्रक्ृति- 
रूप बन्धस्थान है-- तिरर्गति', पंचेन्द्रियजाति', ओदारिकशरीर', तेजसशरीर', कार्मण- 
५ $.. #$ नोंमेंसे छ्‌ कोई चर के ३ के $ के कु कक पक रू 
शरीर / छह संस्थानोंमेंस कोई एक', औदारिकशरीर-अगोपांग ) ठेही संहननोंमेंसे कोई 
एक, व / गन्ध ", रस”, स्पशे', तियरगतिप्रायोग्याजुपूर्वी'', अमुरुलघु ', उपघात', 
गज १७ किक. र्ट किक नो (१ हर] ५ डे 
2४ | दास ) उद्योत / दो विहायोगतियोंमेंसे कोई एक , तरस / बादर | 
पु प्र शरीर ररि मसे रे * ४ रे 
रा हर ४ / स्थिर और अस्थिर इन दोनोमिसे कोई एक, शुभ ग्रे अशुभ 
5 के) सुभग और दुभग इन दोनोमेंसे कोई एक, सुस्तर ओर 


१, ९-२, ६५. | चूलियाए ट्वाणसनुफ्रित्तगे णामे [१०५७५ 


आदेज्ज-अगणादेज्जाणमेक्कद्र जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कद्रं 
णिमिणणाम च। एदासि पढमतीसाए पयडीणं एक्कम्हि चेव 
ट्रा्ण ॥ ६४ ॥ 

एदासि उत्तासेसपयडीण एक्कम्हि चेव तीससंखाणम्मि एदासिसक्कमेण बंध- 
जोग्गपरिणामे वा ट्वाणमवद्ठाणं होदि | सेस सुगम । एत्थ संगपमाणं ४६०८ | 


तिरिक्खगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजत्तं बंधमाणस्स त॑ 
छादिटिस्स ॥ ६०५ ॥ 
पाप छा, आर ? 


ते मिच्छादिद्विस्सेत्ति एद चेव वत्तव्बं, णेदर, पयडिणिदेसेणेव तदवगमादो 
ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहई तद्प्पत्तीदोी । एद बंधडाणपुर्वारिमार्ण णत्थि । 


दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय ओर अनादेय इन दोनोंमेंस कोई एक, 


यशःकीत्तिं ओर अयशःकीर्तति इन दोनोमिंस कोड एक और निर्मोण नामकमे । इन 
प्रथम तोस प्रक्ृतियाका एक हो भावम अवस्थान हैं ॥| ६४ ॥ 

इन खूत्रोक्त समस्त प्रकृतियोंका एक ही तीस-संख्यामें, अथवा इनके युगपत्‌ 
बंधनेयोग्य परिणाममें स्थान अर्थात्‌ अवस्थान होता है। शेष सूत्राथ खुगम है 
यहांपर भंगोका प्रमाण चार हजार छह सो आठ ( ४६०८ ) हैं । 

विशेषाथे-- यहांपर छह संस्थान, छह संहनन, तथा विहायोगति, स्थिर, शुभ, 
सुभग, सुस्वर, आदेय ओर यश:ःकीत्ति, इन सात युगलोके विकल्पले ६२८६१८२१८२०८२- 
»२)८२५५२०८२-७४६०८ छथालीस सो आठ भंग होते है। 

वह प्रथम तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान, पंचेन्द्रियजाति, पयोप्त ओर उद्योत 
नामकमसे संयुक्त तियग्गतिकों बांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके होता है ॥ ६५॥ 

शंका--* वह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टि जीवके होता है” इतना वाक्य ही सूजञ्रमे 
कहना चाहिए, अन्य ( शेष ) नहीं, क्योकि, प्रकृतियोके नाम-निर्देशल ही उसका शान 
हो जाता है ! क्‍ 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योकि, मन्दू-वुद्धि शिष्योंके अनुश्रह्दके लिए 
उसकी रचना हुई है । 

यह बन्धस्थान उपरिम, अर्थात्‌ सासादनसम्यग्दष्टि आदि गुणस्थानवर्त्ती जीवोके 


१ संठाणे संहडणे विहायजुम्मे य चरिमछज्जुम्मे । अविसरुद्धेकदरादों बंधद्वाणेसु संगा हु ॥ ५३२२॥ 
सण्णिस्स भणुस्सस्स य आअधिकदरं तु मिच्छमंगा हु | छादालसय अट्ट य %»%% ॥ गो. क. ५३६. 
२ प्रतिषु “मुरवरिमा णत्थि ? इति पाठ३ | 


१०६ ] टक्खंडागम जीवद्ठाणं [ १, ९-२, ६६, 


कुदो ! हुडसंठाण-असंपत्तसेवट्डसंघडणाण सासणे बंधामावा । 

तत्थ इम॑ विदियत्तीसाए ट्राणं, तिरिक्खंगदी पंचिदियजादी 
ओरालियतेजा-कम्मश्यसरीरं हुंडसंठा्ं वज पंचण्ह संठाणाणमेक्कदर 
ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्रसंघडणं वज्ज पंचण्ह॑ मंघरणाण- 
मेक्कदर वण्ण-गंधरस-फासं तिरिक्वंगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुव- 
लहुव उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोव॑ दोण्ह॑ विहायगदीणमेक्कदरं 
तस-ादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराथिराणमेकदर॑सुहायसुहयणमेक्कदर 
सुहव-दुह्वाणमेक्कदर सुस्सर-दुस्सराणमेक्कद्र आदिज्ज-अणादेज्जाण- 
मेक्‍्कदर॑जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कद्रं णिमिणणाम । एदासें 
विदियरत्तीसाए पयडीणं एक्कम्हि चेव टा्णं ॥ ६६ ॥ 


# कि 


पुव्विल्लतीसट्ाणादा कघमेदस्स भेदों ! हुंडसंठाण-असंपत्तसेवडसरीर- 


नहीं होता है, क्योंकि, सासादन तथा उससे ऊपर किसी भी गुणस्थानमें हुंडसंस्थान 
और असंप्राप्तास॒पाटिकासहनन, इन प्रकृतियोंके बन्‍्धका अभाव है। 
नामकमके तिर॑ग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय तीस ग्रकृति- 
रूप बन्धस्थान है-- तियर्गतिं, पंचन्द्रियणाति', औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, हुंडसंस्थानको छोड़कर शेष पांचों संस्थानोंमेसे कोई एक', ओदारिकशरीर- 
अगोपांग , अमंग्राप्रासपराटिकासंहननको छोड़कर शेप पांचों सेहननोंमेंसे कोई एक ) वेण॑, 
गन्ध , रस, स्पश , तियग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी', अग्रुरुलघु', उपधात'', परघात", 
उच्छास , उद्योत , दोनों विह्ययोगतियोंमेंस कोई एक, तरस", बादर ' , पर्याप्त, 
प्रत्यकशरीर , स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन 
दोनोंमेंसे कोई एक”, सुभग, और ढुभेग, इन दोनोंमेंसे कोई एक", सुर और दुस्वर 
इन दोनोमेंस कोई एक", आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक, यश्ञःकीर्ति 
और अयशःकोति इन दोनोंमेंसे कोई एक “, तथा निर्माणनामकर्म “| इन ड्वितीय तीस 
प्रकृतियोंका एक ही भाषमें अवस्थान है| ६६ ॥ 


श्का -““पूवोक्त तौस प्रकृतिवाले बन्धस्थानस इस तौस प्रसतिवाले बन्ध- 
थानका भेद्‌ किस प्रकार हे ! 


समाधान--हुंड्ंस्थान और असंप्राप्ताखपाटिकाशरी रसंहनन, इन दो 


१, ९-२, ६७. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्षित्तणे णाम [ १०७ 


संघडणाणमभावेण । तीसाहार॑ पड़ि ण॑ भेद इंदि चे ण, छस्संड्राण-संघडणपडिबद्ध- 
तीसठाणादो पंचसठाण-संघडणपडिबद्धतीसट्टाणस्स एय्तविरोहा । सेस सुगम । 


तिरिक्खगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्त बंधमाणस्स तं 
सासणसम्मादिद्विस्स ॥ ६७ ॥ 
अंतिमसंड्राण-संघडणाणि सास्तणस्स किण्ण बंधमागच्छंति  ण, तत्थ जोग्ग॒तिव्य- 


[पक 


संकिलेसाभावा । सेसे सुगर्म | एव्थ भगपमाणं ३२०० । 


ते तत्थ इमं तदियतीसाए ट्वाणं, तिरिक्खगदी वीईंदिय-तीईंदिय- 
चउरिंदिय तिण्हं जादीणमेक्कद्र ओरालिय-तेया-कम्मइयसरीरं हुंड- 


क>- ० ०३0 क्रम 2 काय का को न का का है थे कक क्र आ # | ७ १ १७७७५ ->लननम कक >मक 


को ७३ 
जहर को 


प्रकतियांके अभावकी अपेक्षा पूर्वोक्त बन्‍्धस्थानसे इस बन्धस्थानका भेद है । 


घर 


शंका-- तीस ! इस संख्यारूप आधारकी अपेक्षा तो कोई भेद नहीं है? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, छह संस्थानों ओर छह संहननोंसे प्रतिबद्ध तीस 
प्रकृतिरूप बन्धस्थानसे, अथोत्‌ उसकी अपेक्षा, अथवा उसके साथ पांच संस्थानों और 
पांच संहननोंस प्तिवद्ध तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थानके एकत्वका विरोध है। अर्थात्‌ 
प्रकतियोंकी संख्या दोनों स्थानोमें तीख ही होनेपर भी उक्त प्रकार विभिन्न प्रकृतियोंवाले 
दो बन्धस्थान एक नहीं हो सकते हैं । 

शेष खूत्राथ सुगम है। 

, नह द्वितीय तीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और उद्योत 

के लिप शक 4 ३ २ | +सीकिक उीिफर 
भामकमंस सयुक्त [तकरगातका बाधनवाल सासादनसम्यग्धाष्टक हाता हे ॥ ६७9 || 

शंका -- अन्तिम संस्थान अर्थात्‌ हुंडसेस्थान और अन्तिम संद्दनन अर्थात्‌ असं- 
प्राप्तासपाटिकासहनन सासादनसम्यग्दशिके क्‍यों नहीं वन्धको प्राप्त होते हैं? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वहांपर, अर्थात्‌ दूसरे गुणस्थानमें, उन दोनों 
प्रसतियाके बन्ध-योग्य तीव संकछेश नहीं होता है । 

शेष खज्ाथ खुगम है। यहांपर पांच संस्थान, पांच संहनन, तथा उक्त विह्योगति 
आदि के सात युगलोके विकव्पसे ५१००८२)८२:८२१०८२९५८२७२१८२०३२०० बत्तीस सौ भंग 
होते हैं । 

(७ हूँ (रे हि रु ५ 5७३७७ ४६ 

नामकमके तियग्गतिसभ्बन्धी क्त पांच बन्धस्थानोंमे यह ततीय तीस प्रकृति- 

रूप बन्धस्थान है-- तियेग्गति, हीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियणाति, और चतुरिन्द्रिय- 
है जो 0 8 कर. आर. 


आप ९६ (0 २्‌ 4 ५ २३ ऊई [] (5 ] 
जाति इन तीन जातियोंमेंसे कोई एक , औदारिकशरीरं, तेजसशरीर, कार्मणशरीर', 


सम # कं मम आ 2 आम मा ॥ | 2 गरम था 9 2 # की |१ मे कि के के कै मा मे # ७ आकर क # #५. 


१ विदिये बत्तीससयभंगा | गो. क. ५३६. 


१०८ ] उक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-२, ६८. 


संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्तसेवट्रसरीरसंघडणं वण्ण-गंध- 
रस-फास तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुत्वी अगुरुअलहुव-उवधाद-परघाद- 
उस्सास-उज्जोव॑ अप्पसत्थविहायगदी तस-वादर-पज्जत्त पत्तेयसरीर 
थिराथिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं दुभग-दुस्मर-अणादेज्जं जस- 
कित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदर णिमिणणार्म । एदासि तदियतीसाए 
पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्राणं ॥ ६८ ॥ 

विगलिदियाणं बंधो उदओ वि हुंडसंठाणमेवेत्ति सुत्त उत्त। णद घड़दे, विगर्लि- 
दियाणं छस्संठाणुब॒लंभा ! ण एस दोसो, सब्बावयवेसु णियद्ससूवपंचसंठाणेसु वे 
तिण्णि-चदु-पंचसंठाणां संजोगेण ईइमंटाणमणेयर्मेदमिशण्णप्रुप्पठजदि | णे चे॑ पृंच- 
संट्राणाणि पत्चवयवमेरिसाणि त्ति णज्जंते, संपहि तथाविधोवदेसाभावा। ण च्‌ तेसु 


अगिण्णादेसु एदेसिमेसो संजोगो तति णाहूं सक्किज्जदे। तदो सब्बे वि' विंगलिंदिया हुंड़- 


क्र कक कक मालिक शगिक्रामा कवि गिलेक सतना नमन 


हुंडसंस्थान, ओदारिकशरीर-अंगोपांग', असंप्राप्तास॒पाटिकासंहनन, वर्ण , गन्ध', 
पू (४११ 


रस, स्पश , तियेग्गतिग्रायोग्यानुपूवी', अगुरुलघु”, उपघात', परघात'", उच्छात्', 
उद्योत , अग्रशस्तविहायोगति , त्रस॒*, बादर', पर्याप्त, प्रत्येकशरीर / स्थिर और 
अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक", शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे केई एक *, दुर्भेग 
दुःस्वर , अनादेय , यशःकीतिं ओर अयशःकीति इन दोनोंमेंसे कोई एक / तथा 
कै (९२० ५५ पक (९ ला के 

निर्माणनामकर्म । इन तृतीय तीस ग्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान हैं ६८॥ 

शेका--विकलेन्द्रिय जीवोंके हुंडसंस्थान इस एक भ्रक्ृतिका ही बन्‍्ध और 
उद्य होता है, यह सूजमे कहा है। किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, विकलेन्द्रिय 
जीवोके छह संस्थान पाये जाते हैं ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सर्व अवयवोर्भ नियत स्वरूपवाले 
पांच सस्थानोंके होनेपर दो, तीन, चार, और पांच संस्थानोंके संयोगर्स हुंडसंस्थान 
अनेक भेद-मिन्न उत्पन्न होता है। वे पांच संस्थान' प्रत्येक अवयवके प्रति इस प्रकारके ._ 
आका रवाले होते हैँ, यह नहीं जाना जाता है, क्‍योंकि, आज उस प्रकारके उपदेशका 
अभाव है। और, उन सयोगी भेदोके नहीं शात होनेपर इन जीवोंके अमुक संस्थानोंके 
सेयोगात्मक यह भंग है, यह नहीं जाना जा सकता है। अतएव सभी विककेन्द्रिय 


१ प्रतिषु “ पृंच संद्वाणाणि ? इति पाठो नाहिति। मे प्रती तु पंच द्वागाणि ? इति पाठ:। 
३ ग्रतिष ' सब्बेहि ” इति बाठ;| द 


१, ९-२, ६८. | चूलियाए हणसमुकित्तणे णाम : [१०६ 
संठाणा वि होता ण णज्ज॑ति त्ति सिद्ध द 

विगलिंदियाण बंधों उदओ वि हुस्सर चेव्र होदि ति सुत्ते उत्त। ममरादओ 
सुस्सरा वि दिस्संति, तदों कपमेद घडदे! ण, भमरादिसु कोइलासु व महुरसराणुवर्लंभा | 
भिण्णरुचीदो केसि पि जीवाणममहुरों वि सरो महुरो व्व रुच्चइ तत्ति तस्स सरस्स महुस्त 
किण्ण इच्छिज्जदि * ण एस दोसो, पुरिप्तिच्छादों वत्थुपरिणामाणुवलंभा | ण च 
णिंबों केसि पि रुच्चदि त्ति महुरत्त पडिबज्जदे, अव्यवत्थावत्तीदों। एत्थ भंगा 
चउवीसा ( २४ ) | 
जीव हुंडसंस्थानवाले होते हुए भी आज नहीं जाने जाते हैं, यह बात सिद्ध हुई । 

विशेषाथे -- उक्त कथनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि विकलेन्द्रिय जीवोंके 
एक हुंडकसेस्थान ही माना गया है, तथापि उनमें संभव अवयवॉकी अपेक्षा अन्य 
भी संस्थान हो सकते है, क्योंकि, प्रत्येक अवयवर्म भिन्न भिन्न संस्थानका प्रतिनियत 
स्वरूप माना गया है। किन्तु आज यह उपदेश प्राप्त नहीं हे कि उनके किस अवयवमे 
कोनसा संस्थान किस' आकाररूपसे होता है । अतणव विकलेन्द्रिय जीवोमें अगोपांगोंकी 
सेख्या-वुद्धिके अनुसार मूल संस्थान एक इंडकके साथ साथ अवयवसम्बन्धी संस्थानके 
द्विसियोगी, जिसयोगी, चतुःसंयोगी ओर पंचसंयोगी भेदोके निमित्तसे छहों संस्थानोकी 
संभावना होने पर भी आगमर्म इन सेयोगी संस्थान-भेदाँकी विवक्षा नहीं की गई है, 
ओर इसलिए उनके एक मात्र हुंडकसंस्थान ही वतलाया गया है। द्विसेयोगी आदि 
भंगोंके लिए देखो इसी भागके पृष्ठ ७२ परका विशेषार्थ | 

शका--विकलेन्द्रिय जीवोंके बन्च भी और उदय भी दुःस्वर प्रकृतिका होता 

- है, यह सूच्रम हे कहा है। किन्तु भ्रमर आदि कुछ विकलेन्द्रिय जीव सुस्वरवाले भी 

दिखलाई देते है, इसलिए यह बात कैसे घटित होती हे कि उनके सुस्वरप्रकृतिका 
बन्ध या उदय नहीं होता है ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, श्रमर आदिम कोकिलाओके समान मधुर स्वर नहीं 
पाया जाता है । 


शंका--भिन्न रुचि होनेस कितने ही जीवोंके अमधुर स्वर भी मधुरके समान 
रुचता है । इसलिए उसके, अर्थात्‌ अ्रमरके स्वरके मधुरता क्‍यों नहीं मान ली जाती है? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, पुरुषोंकी इड्छासे वस्त॒ुका परिणमन 
नहीं पाया जाता है। नीम कितने ही ज्ीबोको रुचता है; इसलिए वह मधचुरताको नहीं 
का 3 कह आर चर कप रु 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि, बेसा मामनेपर अव्यवस्था प्राप्त होती है । 


यद्वांपर तीन जाति, तथा स्थिर, शुभ और यश्ाकीर्सि, इन तीन युगलॉंके 
विकल्पसे ( ३४२५५२५०८२८२४ ) चौचीस संग होते हैं। 


१०८ ] छक्खंडागम जीवट्ठाण | १, ९-२, ६८. 


के गोवंगं + कल. चर प्रा कै # के ध्‌ 
संठाणं ओरालियसरीरअंगोव॑ंगं असंपत्तसेवट्रसरीरसंघडणं बण्ण-गंध- 
रस-फास तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुल्वी अगुरुअलह॒व-उवधाद-परघाद- 
उस्सास-उज्जोव॑ अप्पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर 
कै कक के भ्‌ अण बैक ज्जं कं जस 
थिराधिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं दुभग-दुस्मर-अणादेज्ज जस- 
कौ + णिमिणण | के ओह की न 
कित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदर मं । एदासि तदियतीसाए 
पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्राण ॥ ६८ ॥ 
विगलिंदियाणं बंधों उदओ वि हुंडसंठाणमेवेत्ति सुत्त उत्त। णेद घड़दे, विगर्ि- 
दियाणं छस्संठाणुवलंभा | ण एस दोसो, संब्यावयवेसु णियद्सरूवपंचसंठागेसु बे- 
तिण्णि-चदु-पंचसंठाणा्ं संजोगेण हुंडसंठाणमणेयभेद्मिण्णमरप्पज्जदि | ण च॑ पंच- 
संट्टाणाणि पच्चवयवमेरिसाणि त्ति णज्जते, संपहि तथाविधोवदेसाभात्रा | ण च ते सु 
अविण्णादेस एदेसिमेसो संजोगो त्ति णाहु सक्किज्जदे। तदो सब्बे वि बिंगलिंदिया हूंड- 
हुंडसंस्थान, ओदारिकिशरीर-अंगोपांग', असंप्राप्तासपाटिकासंहनन, वर्ण, गन्ध", 
रस, स्पशे , तियर्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी”, अगुरुलघु, उपधात' *, परघात", उच्छास', 


उद्योत , अप्रशस्तविहायोगति , त्रस", बादर', पर्याप्त, प्रत्येकशरीर » स्थिर और 
में कि ५ हि ३ सडक ३... 3 ह ५ ्। 
अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे केई एक ', दुर्भग 
दुःखर , अनादेय , यश्ञ/कीर्ति ओर अयशःकीतिं इन दोनोमिंसे कोई एक / तथा 
(2 0 ४ ऐ ; 

निर्माणनामकर्म "| इन तृतीय तौस ग्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। ६८॥ 

शंका--विकलेन्द्रिय जीवोंके हुंडसंस्थान इस एक प्रकृतिका ही बन्ध और 
उद्य होता है, यह सूत्रम कहा है। किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, विकलेन्द्रिय 
जीवोके छह संस्थान पाये जाते हैं? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सब अवयवोंगे नियत स्वरूपवाले 
पांच संस्थानोंके होनेपर दो, तीन, चार, और पांच सस्थानोंके संयोगस हुंडसंस्थान 
अनेक भेद-भिन्न उत्पन्न होता है। वे पांच संस्थान प्रत्येक अवयवके प्रति इस प्रकारके 
आका रवाले होते हैं, यह नहीं जाना जाता है, क्योंकि, आज उस प्रकारके उपदेशका 
अभाव है। और, उन सयोगी भेदोंके नहीं शञात होनेपर इन जीवोंके ' अमुक संस्थानोंके 
संयोगात्मक यह भंग है, यह नहीं ज्ञाना जा सकता है। अतपुच सभी विकलेन्द्रिय 
३ मतिषु * पंच संद्वाणाणि ? इति पाठो नार्ति। मे परत तु पंच द्वाणाणि * इति पाठ:। 
३ प्रतिषु ' सब्बेहि ? इति पाठ३| 


१, ९-२, ६८. ] चूलियाए द्राणसमुकित्तण णाम : [१०९ 
संठाणा वि होता ण णज्जति त्ति सिद्ध । 

गिगलिंदियाएं बंधों उदओ वि हुस्सर॑ चेत्र होदि त्ति सुत्ते उत्त। भमरादओ 
सुस्सरा वि दिस्संति, तदो कधमेद घडदे! ण, भमरादिसु कोइलासु व महुरसराणुवर्ल॑भा | 
भिण्णरुचीदों केसि पि जीवाणममहुरों वि सरो महुरो व्व रुच्चइ त्ति तस्स सरस्स महुस्तं 
किण्ण इच्छिज्जदि * ण एस दोसो, पुरिसिच्छादों वत्थुपरिणामाणुबलुंमा । ण च॑ 
णिंबो केसि पि रुच्चदि त्ति महुरत्त पडिबज्जदे, अव्यवत्थावत्तीदों। एत्थ भंगा 
चउवीसा (२४ ) | 
जीव हुंडस्सस्थानवाले होते हुए भी आज नहीं जाने जाते है, यह वात सिद्ध हुई । 

विशेषाथे -- उक्त कथनका अभ्निप्राय यह है कि यद्यपि विऋलेन्द्रिय जीवोंके 
एक हुंडकसेस्थान ही माना गया है, तथापि उनमें सेभव अवयवोंकी अपेक्षा अन्य 
भी संस्थान हो सकते है, क्योंकि, प्रत्येक अवयवर्म भिन्न भिन्न संस्थानका प्रतिनियत 
स्वरूप माना गया है । किन्तु आज यह उपदेश प्राप्त नहीं हे कि उनके क्रिस अवयवम 
कोनसा संस्थान किस' आकाररूपसे होता है । अतणव विकलेन्द्रिय जीवॉमे अंगोपांगोंकी 
संख्या-बुद्धिके अनुसार मूल संस्थान एक इंडकके साथ साथ अवयवसम्बन्धी संस्थानके 
द्विसियोगी, जिसयोगी, चतुःसंयोगी ओर पंचरसयोगी भेदोंके निमित्तसे छहों संस्थानोंकी 
संभावना होने पर भी आगमम इन संयोगी सस्थान-भेदाकी विवक्षा नहीं की गई है, 
ओर इसलिए उनके एक मात्र हुंडकसंस्थान ही वतलाया गया है। द्विसेयोगी आदि 
भंगोंके लिए देखो इसी भागके पृष्ठ ७२ परका विशेषा्थ | 

शका--विकलेन्द्रिय जीवोके बन्ध भी ओर उदय भी दुःस्वर प्रकृतिका होता 

- है, यह सूत्र कहा है। किन्तु भ्रमर आदि कुछ विकलेन्द्रिय जीव सुस्वरवाले भी 

दिखलाई देते है, इसलिए यह बात केसे घटित होती हे कि उनके सुस्वरप्रझृतिका 
बन्ध या उदय नहीं होता है ! 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, श्रमर आदिम कोकिलाओके समान मधुर स्वर नहीं 
पाया जाता है । 
शका-- भिन्न रुचि होनेस कितने ही जीवोके अमधुर स्वर भी मधुरके समान 
रुचता है । इसलिए उसके, अर्थात्‌ श्रमरके स्वरके मधुरता क्‍यों नहीं मान ली जाती है? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, पुरुषोंकी इच्छासे बस्तुका परिणमन 
नहीं पाया ज्ञाता है। नीम कितने ही जीवोको रुचता हैं; इसलिए वह मधचरताकों नहीं 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि, वेसा माननेपर अव्यवस्था प्राप्त होती है । 


यहांपर तीन जाति, तथा स्थिर, शुभ ओर यशःकीत्ति, इन तौन युगलोंके 
विकल्पसे ( ३४२५२०८२८२४ ) चोचीस संग होते हैं । 


8१० ] -. ंबेखंडागम जीवट्टाण | १, ९-२, ६९, 
तिरिक्ख॒ग्दि विगर्लिदिय-पज्जत्त-उज्जोवसंजुत्त बंधमाणस्स तं॑ 
मिच्छादिट्स्स ॥ ६९ ॥ 


सुगममेद । 
+ ४ पटमऊण # ज्‌ मर, 
तत्थ इम तीसाए ठाणं। जधा, पढमतीसाए भंगो । 
णवरि उज्जोबं वज्ज । एदार्सि पठमऊणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव 
टराणं ॥ ७० ॥ 

उणतीसाए त्ति उत्ते एगृणतीसाए त्ति पेत्तन्बं, दोआदीहि ऊणवीसाए गहर्ण ण्‌ 
होंदि। कुदों ? रूढिबिलभावादों। जहा इदि उत्ते ते जहा इंदि सिस्सप्ुच्छावयर्ण त्ति 
पेत्तव्वं | सेस सुगम । 

तिरिक्खगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्त ( बंधमाणस्प त॑ ) मिच्छा- 
दिट्टिस्स ॥ ७१॥ 

एद पृव्वुत्तबंधड्टाणसामित्तसुत्त सुगसमिदि ण एल्थ किचि उच्चदे । 

बह तृतीय तीस प्रकृतिरुप बंधस्थान विकलेन्द्रिय, पर्याप और उद्योत नाम- 
कमसे संयुक्त तियेग्गतिकों बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है | ६९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमेंसे यह प्रथम उनतीस 
प्रकृतिरूप बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है ? वह प्रथम तीस ग्रकृतिसम्बन्धी बन्ध- 
स्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ देना 
चाहिए । इन प्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है || ७० ॥ 

' उनतीस ' ऐसा कहनेपर “ एक कम तीस ” यह अर्थ अहण करना चाहिए, दो 
आदिस कम तीसका ग्रहण नहीं होता हे, क्‍योंकि, रूढ़िके बरसे ऐसा ही अर्थ लिया 
जाता है। “यथा” ऐसा पद्‌ कहनेपर ' वह किस प्रकार है? ! इस प्रकार शिष्यका पृच्छा- 
वचन यद्द अर्थ भ्हण करना चाहिए | शेष सूत्राथे सुगम है। 

वह प्रथम उनतीस प्रकृतिरुप बन्धस्थान पंचेन्द्रिय और पर्याप्त नामकर्मसे 
संयुक्त तियेग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७१ ॥ 

यह पहले कहे हुये बन्धस्थानके स्वांमित्वका सूत्र सुगम है, अतएव यहांपर 


३ 


कुछ भी नहीं कहा जाता है। 


१, ९-२, ७५. ) चूलियाए ट्वाणसमुकित्तणि णाम [ १११ 


तत्थ इमं विदियएणणणतीसाए ट्वार्ण । जधा, विदियत्तीसाए भंगो। 


णवरि उज्जोबं वज्ज । एदा्सि विदीए ऊणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि 
चेव टाणं ॥ छर॥.. 

सुगममेदमणंतरमेव उत्तत्थत्तादो । 

तिरिक्खगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स त॑ सासण- 
सम्मादिद्विस्स। | ७३ 0 

सुगममंद सामित्तसुत्त । 

तत्थ इमं तदियकअणतीसाए ठाणं । जधा, तदियतीसाए भंगो । 
णर्वारे उज्जोब॑ वज्ज । एदासि तंदियऊणतीसाए पयडीणमेक्कम्हि 
चेव ट्राणं ॥ ७४० ॥ 

एद वि सुगम । 

तिरिक्खगदिं विगलिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधभाणस्स तं मिच्छा 
दिट्िस्स ॥ ७०॥ 


पथ ध७ पह भक था ६० ९५ व का | ७ की फेल ऋ ५ भ + ७५ पा का छा २७ + के के एक कर > सक आ # ४ जज का था क # व ७ ५ 


नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस 
प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है ? वह द्वितीय तीस ग्रकृतिसम्बन्धी 
बन्धस्थानके समान ग्रकृति-मगवाला हैं। विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ 
देना चाहिए। इन द्वितीय उनतीस ग्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७२ ॥ 

यह खूत्र सुगम हैं, क्याक, अनन्तर हा इसका अथे कहा ज्ञा चुका ह। 

वह द्वितीय उनतीस ग्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रिय और पर्याप्त नामकमेसे 
संयुक्त तियेग्गतिका बांधनेवाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके होता है ॥ ७३ ॥ 

यद्द स्वामेत्वसम्बन्धी सूत्र सुगम हैं । 

नामकमेके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तृतीय उनतीस 
प्रकृतरुप बन्धस्थान हैं। वह किस ग्रकार हैं? वह ततीय तास ग्रकृतिसम्बन्धी बन्ध- 
स्थानके समान प्रकृति-भंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां उद्योतप्रकृतिको छोड़ देना 
चाहिए । इन तृतीय उनतस्ति प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है॥| ७४ ॥ - 

यह सूत्र भी सुगम हे । 

वह तृतीय उनतीस पश्रकृतिरूप बन्धख्थान विकलेन्द्रिय ओर पर्योप्त नामकमेसे 
संयुक्त तियेग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ७५ ॥ 


११२ | छक्खडागम जीबट्ठाणं [ १, ९-२, ७६ 


सुगममेद । 

तत्थ इमं छब्बीसाए ट्राणं, तिरिक्खचगदी एडंदियजादी ओरा 
लिय-तेया-कम्मइ्यसरीर हंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फार्स तिरिक्खर्गदि 
पाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअलहुअ-उबघाद-परघाद-उस्सास आदावुज्जो 
वाणमेक्कदर ९ थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर थिराथिराणमक्कदर ) 
सुहसुह्णमेक्कदर दुह्व-अणादेज्जं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कद्रं 
णिमिणणाम । एदार्सि छब्बीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्रा्णं ॥ ७६॥ 

एइंदियाणमंगोवंग किण्ण परूविद ? णे, तेसि णलग-बाह-णिदव-पढ़ि-सीसो- 
राणमभावत्रादों तदभावा । एड्दियाणं छ संठाणाणि किण्ण परुविदाणि ? ण, पतच्चवयत्र- 
परूविद्लक्खणपंचमंठाणाण समूहसरुवाण छ्सठाणत्थित्तविगेह्या | भगा सोलस (१६)। 


यह सूत्र सुगम हैं। 

नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंम यह छब्बीस प्रकृति 
सम्बन्धी बन्धस्थान है-- तियेग्गति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तजसशरीर', 
कामणशरीर', हुंडसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस', स्पश', तियंग्गतिग्रायोग्यानु पूर्वी, 
अगुरुलघु , उपघात , परघात”, उच्छास”, आतप ओर उद्योत इन दोनोंमेंसे कोई 
एक , स्थावर , बादर , पयोप्त , प्रत्यकशरीर , स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे 
काई एक , शुभ और अशुभ्न इन दोनोमेसे कोई एक , दुर्भग , अनादेय 'कीत्ति 
आर अयशःकात्त इन दानामंसे कोई एक , तथा निमोण नामक | इन छतम्बीस 
प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ७६ ॥ 

शका-एकेन्द्रिय जीवोंके अगोपांग क्‍यों नहीं बतलाये ? 


समाधान- नहीं, वर्योकि, उनके पैर, हाथ, नितम्व, पीठ, शिर और उर (हृदय 
का अभाव होनेसे अंगोपांग नहीं होते हैं । 

शका--एकेन्द्रियोंके छहां संस्थान क्‍यों नहीं बतलाए ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, प्रत्येक अवयवर्म प्ररूपित लक्षणवाल्े पांच संस्थानोंको 
अल कक धारण करतेवाले एकेन्द्रियोंके पृथक्‌ प्रथक्‌ छह संस्थानोंके अस्तित्वका 


यहां पर आतप, स्थिर, शुभ और यशःकीर्ति, इन चार युगऊकोके विकव्पसे 
( २५२५२५२-१६ ) सोलह भंग होते हैं । ह के 


१, ९-२, ७८, ] चूलियाए द्वाणसमुक्कित्तणे णाम [ ११३ 


तिरिक्सगर्दि एडदिय-बादर-पज्जत्त-आदाउज्जोवाणमेक्कदर- 
संजुत्त बंधमाणस्स तं॑ मिच्छादिट्िस्स ॥ ७७ ॥ 

कुदो १ अण्णेसिमेईदियजादीए बंधाभावा । 

तत्थ हम पढमपणुवीसाए ट्राणं,तिरिक्खगदी एडदियजादी ओरा- 
लिय-तेजा-कम्महयसरीर हुंडसंठाणं वण्ण-गंध-रस-फार्स तिरिक्खगदि- 
पाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उबधाद-परघाद-उस्सास-थावरं बादर- 
सुहुमाणमेक्कदरं पज्जत्त पत्तेग-साधारणसरीराणमेक्कदरं थिराथिराण- 
मेक्कदरं सुहासुह्यणमेक्कदरं दुहव-अणादेज्ज जसकित्ति-अजसकित्तीण- 
मेक्‍्कदरं णिमिणणाम्म । एदारसि पढमपणुवीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव 
टराणं ॥ ७८ ॥ 


अगुरुअलहुअत्त णाम सब्बजीवा्ण पारिणामियमत्थि, सिद्धेस खीणासेसकम्मेसु 
वि तस्सुवरंभा । तदों अगुरुलहुअकम्मस्स फलाभावा तस्साभावों इदि १ एल्थ 


सा कान ला के ४ का आओ थे क 2 थ  ॥ पी को मी को है छ छ क; के +७ जे के; हम थ छ ब0 थे | ॥। ७ $ क ७ ७ ०० २ कि. 


वह छव्पीस प्रकृतिरुप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, बादर, प्रत्येकशरीर, आतप 
ओर उद्योत, इन दोनोंमेंसे किसी एकसे संयुक्त तियेग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादष्टि 
जीवके होता है॥ ७७॥ 

क्योंकि, अन्य गुणस्थानवर्ती जीवोके एकेन्द्रियजातिका बन्ध नहीं होता है। 

नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह प्रथम पत्चीस ग्रकृति- 
रूप बन्धस्थान है-- तियेग्गति, एकेन्द्रियजाति',, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर', कामेण- 
शरीर, हुंडसेखान , वर्ण , गन्ध, रस, स्पशे ", तियेग्गतिग्रायोग्यालुपूर्वी ', अगुरुलघु ', 
उपधात , परघात”, उच्छास ', स्थावर, बादर और स्क्ष्म इन दोनोंमेंस कोई एक, 
पयोप्त , ग्रत्यकशरीर ओर साधारणशरीर इन दोनोंमेंस कोई एक , स्थिर और अस्थिर 
इन दोनोंमेसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंस कोई एक, दुभग 
अनादेय , यशःकी्ि ओर अयश!ःकीत्तिं इन दोनोंमिंस कोई एक ओर निमोणनामकर्म '। 
इन प्रथम पच्चीस ग्रकृतियोंका एक ही भावमें अवखान है ॥ ७८ ॥ 

शंका--अगुरुरूघुत्व नामका गुण स्व जीवोंके पारिणामिक है, फ्यौकि, अशेष 
कर्मोसे रहित सिद्धांम भी उसका सद्भाव पाया जाता है। इसालिएण अगुरुलूघु नामकर्मका 
कोई फल न होनेस उसका अभाव मानना चाहिए? 


११४ ] छक्खंडागम जीवढ्राण [0 


के हि पी श 
परिहारो उच्चदे-- होज्ज एसो दोसो, जदि अगुरुअलहु जीव॑वियाई ॥+० | पक एद 
पोरंगलविवाई, अ्ताएंनपोर्गडेदि गरुवपासेहि आररस्स सरीरस्स के 2 
प्यायणादो। अण्णह्य गरुअगर्रेणोडु दो जीवो उद्ददु पि ण सकंजा णे चे एव, सरीरस्स 
अगुरु-अलहुअत्ताणमणुवर्ंभा । सेसे सुगम । एत्थ भंगा वत्तीस ( ३२ ) | 


तिरिक्खगर्दि एडंदिय-पज्जत्त-बादर-सुहुमाणमेक्कदर संजुत्त 
बंधमाणस्स तं मिच्छादिट्िस्स ॥ ७३५॥ 

कुदों ! उवरिमाणमेहदियब्रादर-सुहमाएं बंधाभावा | सेसे सुममे | रु 

तत्थ इम॑ विदेयपणुवीसाए ट्वाणं, तिरिक्खगदी वेहदिय- 
तीईदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियचद॒ण्ह॑ जादी णमेक्कदरं ओरालियतेजा- 
 कम्मइ्यसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअगोवंगं असंपत्तसेव ट्रसरीर- 
समाधान--यहांपर उक्त शंकाका परिहार कहते हे-- यह ही कक दोष प्राप्त 
होता, यदि अगुरुलघु नामकर्म जीवविपाकी होता। किन्तु यद्द कर्म पुद्व्विषाकी है, 
क्योंकि, गुरुस्पर्शवाले अनन्तानन्त पुद्दल-वर्गणगाओंके द्वारा आरब्घ शरीरके अगुरु 
लघुताकी उत्पत्ति होती है। यद्‌ ऐसा न माना जाय, तो ग़ुरु-भारवाले शरीरसे संयुक्त 


4० 0 


यह जीव उठनेके लिए भी नहीं सभर्थ होगा। किन्तु ऐसा है नहीं, फ्योंक्रि, शरीरके 
केवल हलकापन ओर केवल भारीपन पाया नहीं जाता । कि 

शेष सूचरार्थ खुगम है। यहांपर बाद्र, प्रत्यकशरीर, स्थिर, शुभ और यशःकीत्ति, 
इन पांच युगछाके विकल्पसे (२५०२)८२)८२)८२-०३२) बत्तीस संग होते हैं । 

वह प्रथम पद्चीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, पर्याप्त, बादर और 
सक्ष्म, इन दोनोंमेंस किसी एकसे संयुक्त तियेग्गतिकों बांधनेवाले मिथ्यादष्टि जीवके 
होता है ॥ ७९ ॥ 

.. क्योंकि, उपरिम गुणस्थानवत्ती जीवॉके एकेन्द्रियजाति, बादर और स॒ध्म, इन 

प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता है । शेष सुज्ाथे सुगम है । 

नामकम्मके तियग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह टवितीय पद्मीस प्रकृति: 
रूप बन्धस्थान है-- तियग्गतिं, दवीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और 
पंचेन्द्रियजाति, इन चारों जातियोंमिस कोई एक, औदारिकशरीर' » तेजसशरीर', कामेण- 
शरीर, हुंडसंस्थानं, औदारिकशरीर-अंगोपांग', असंग्राप्तासपाटिकाशरीरसंहनन 


ढनतााचा न) णच 0 जज नजबटललचब्ल बन न्लणन>०>णबल ० थ 


१ प्रतिषु ' वीस (२०) ? इति पाठ३। 


९, ९-२, ८९. ] चूलियाएं द्वाणसमुकित्तण णाम॑ [ ११५ 


संघड्ण वण्ण-गंध-रस-फासं तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअ- 
लहुअ-उवधाद-तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरी र-अधिर-असु भ-दुहव- 
अगादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिणं । एदार्सि विदियपणुवीसाए पयडीण- 
मेक्काम्ह चेव द्वाणे ॥ <० ॥ 


परघादुस्सास-विहायगदि-सरणामाणमेत्थ बंधो णात्थि | कुदों ! अपजत्तबंधेण 
सह विरोहा, अपज्त्तकाले एदेसिम्ुदयाभावादों च। जेसिं जत्थ उदओ अलत्थि तेसिं 


चेव तत्थ बंधो । ण थिर-सुह्देहि अणेय्यतों, सुहासुहपयडीणं अधुवरबंधीणमकमेण बंधा- 
भावा । सेस सुगम । एत्थ भगा चत्तारि (४)। 


सुगममभद । 


बणे गन्ध, रस स्पश", तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी', अशुरुलघु”, उपघात, त्रसा' 
बादर, अपयोप्त, प्रत्यकेशरीर, अस्थिर*, अशुर्भा, दुर्भग', अनादेय, अयशः- 
कीत्ति' ओर निमोण नामकम  । इन ठितीय पच्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें 
अवस्थान है ॥ ८० ॥ 

परधात, उच्छास, विहायोगति और स्वर नामकर्म, इन प्रकृतियोंका इस बन्ध- 
स्थानमें बन्ध नहीं है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्धका अपयाध्रप्रकृतिके बन्धके साथ 
विरोध है, तथा अपर्याप्कालमे इन परघात आदि प्रकृतियोंका उदय नहीं पाया जाता 
है। जिन प्रकतियोंका जहांपर उदय होता है, उन प्रकृतियोंका ही चहांपर बन्ध होता है । 
उक्त कथनमें स्थिर और शुभ प्रकृतियोंके द्वारा अनेकान्त दोष नहीं आता है, क्योंकि, 
अध्ुवबंधी शुभ और अशुभ प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध नहीं दोता है। शेष खुन्नाथे 
सुगम है। यहांपर द्वीन्द्रियादि चार जातियोंके विकल्पसे (४ ) चार भंग होते हैं । 

वह द्वितीय पत्चीस प्रकृतिरूप बन्धस्थानं त्रस ओर अपर्याप्त नामकमसे संयुक्त 
तियेग्गतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है ॥ ८१ ॥ 


. यह सूत्र संगम है। 


१ प्रेतिषु “ माहव इति पाठ! । २ ग्रतिषु * -सरीर- ? इति पाठ । 
३ अतिष * अगैयंता ? शृति पाठ।। 


११६ ] छक्खंडागमे जीवट्ठा् [ ९ ) ० २ ) ८ २. 


तत्थ इमं तेवीसाए ट्राणं, तिरिक्खंगदी एइंदियजादी ओरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीर॑ हुंडसंठ्ण वष्ण-गंध-रस-फासस तिरिक्खगदिपा- 
ओग्गाणुपुनी अगुरुअलहुअ-उबधाद-थावर बादर-सुहमाणमेक्कदरं 
अपज्जत्तं पत्तेय-साधारणसरीराणमेकदरं अथिर-असुह-दुहव-अणादेज- 
अजसकित्ति-णिमिणं । एदासि तेवीसाए पयडीणमेकम्हि चेव दा 
॥ ८२ ॥ 
एत्थ संघडणस्स बंधों किण्ण उत्तो ! ण, एईंदिएस संघडणस्सदयाभावा | 
एत्थ भंगा चत्तारि (४) | सेसे सुगर्म | 
तिरिक्खंगरदि एइंदिय-अपज्जत्त-वादर-सुहुमाणमेकद रसंजुत्त 
९ + ग | र हि 
बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिट्िस्स ॥ ८३॥ 
नामकमके तियेग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बनन्‍्धस्थानोमिं यह तेबीम प्रकृति- 
सम्बन्धी बन्धथान है-- तियेग्गति, णकेन्द्रियजांतिं' ओदारिकिशगर ५ तेजमशरीर', 
कार्मणशरीर', हुंडसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस', स्पर्श", _तियंग्गतिग्रायोग्यानुपूवी 
अंगुरुलघु , उपघात' , स्थावर”, बादर ओर सक्ष्म इन दोनोंमेंसे काई एक, अपयांप्त , 
प्रत्येकशरीर ओर साधारणशरीर इन दोनोमेंसे कोई एक ', अखिर', अशुभ, दुर्भग 
अनादेय , अयशःकीति और निमोण नामक । इन तेवीस प्रकृतियोंका एक ही 
भावमें अवस्थान है ॥ ८२॥ 
शंका- यहांपर, अर्थात्‌ तेबीस प्रकृतिरुप बन्धस्थानमें, संहननकर्मका वन्ध फ्यों 
नहीं कहा! 
... समाधान- नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रिय जीवोंमें सेहननकमका उदय नहीं होता है । 
यहांपर बादर और प्रत्येकशरीर इन दो युग्ोंके विकस्पसे (२)८२-४ ) चार भंग 
होते हैं। शेष सूत्राथ सुगम है। 
बह तेबीस अकृतिरूप बन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, अपर्याप्त, तथा बादर और 
क्‍ * ह दोनोंमेस किसी एकसे संयुक्त तियर्गतिको बांधनेवाले मिथ्यारष्ट जीवके 
ता हैं | ८३॥ 


४७७७एएएए/धशा कमल लिन 


२ भूबादरतेवांस बंधंतो सब्वमेव पणुवीर्स । बंधदि मिच्छाइट्टी एवं सेस|णम्र/िष्जी ॥ गो. के, ५६५, 


१, ९-२, ८५. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तण णाम॑ [ ११७ 

सुगममेद । 

मणुसगदिणामाए तिण्णि ट्राणाणि, तीसाए एगूणतीसाए पणु- 
वीसाए ट्वाणं चेदि ॥ <9॥ 

एड संगहणयस्स सुत्त, उबरि उच्चमाणनत्यन्थस्स आधारभावेण अबड्ठाणादो । 

तत्थ इमे तीसाए द्राणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी ओरालिय- 

तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठ्णं ओरालियसरीरअंगोवंगं वज्ज- 
रिसहसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फा्स मणुसगदिपाओग्गाणुपुन्बी अगुरुअ- 
लहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर॑ थिराथिराणमेकदरं सुहासुहाणमेक्कद्र सुभग-सुस्सर- 
आदेज्जं जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिणं तित्थयरं । एदासि 
तीसाए पयडीणमेकम्ह चेव ट्रा्णं ॥ ८<५॥ 


तित्थथरेण सह अजसकित्तीए अप्पसत्थाए तेण सह उदयमणागच्छमाणाए 


यह सूत्र सुगम है । 

मनुष्यगति नामकमके तीन बन्धस्थान हैं-- तीस प्रकृतिसम्धन्धी, उनतीस 
प्रकृतिसम्बन्धी और पद्चीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ८४ ॥ 

ह यह संग्रहनयका सूत्र हे, बयोक्ति, ऊपर कहे जानेबाले सर्व अरथके आधाररूपसे 

इसका अवस्थान है | 

नामकमके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धखानोंमें यह तीस प्रकृतिरूप 
बन्धस्थान है-- मनुष्यगति', पंचेन्द्रियजातिं, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीर-अंगोपांग, वज्बृषभनाराचसंहनन, वर्ण, 
गन्ध , रस, स्पशे , मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपूवी , अगुरुलघु', उपधात”, परधात', 
उच्छास ,, प्रशस्तविहायोगति , तरस”, बादर , पयोप्त, प्रत्येकशरीर, खिर और, 
अख्िर इन दोनोंमेंस कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंस कोई एक, सुभग' 
सुस्वर , आदेय , यशःकीति ओर अयश!कीत्ति इन दोनोंमेंस कोई एक, निमोण", 
ओर तीथेकर नामक । इन तीस प्रक्ृतियोंके बन्धस्थानका एक ही भावमें 
अवशान है ।| ८५ ॥ 

शंका--तीथकर प्रकृतिके साथ उद्यमें नहीं आनेवाली अप्रशस्त अथद्ाःकीर्तिका 


११६ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ ९ ) ९०९ | ८२, 


| ट्राणं +.. #* $ हक ओ 
तत्थ इमं तेवीसाए द्रां, तिरिक्लगदी एड्रंदियजादी ओरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीरं हुंडसंतर्णं वष्ण-गंध-रस-फास तिरिक्खगदिपा- 
ओग्गाणुपुत्वी अग्ुरुअलहुअ-उवधाद-थावरं वादर-सुहमाणमेक्षदरं 
अपज्जत्तं पत्तेय-साधारणसरीराणमेकदरं अथिर-अमुह-दुहव-अणादेज- 
हर णिमिणं के | कु हक] कक $ 
.अजसकित्तिणिमिणं । एदासि तेवीसाए पयडीणमेकम्हि चेव ट्राण 
॥ ८२॥ 
एत्थ संघडणस्स बंधों क्रिण्ण उत्तो! ण, एईंदिएसु संघडणस्मदयाभावा | 
एत्थ भेगा चत्तारि (४ )। सेसे सुगम । 
तिरिक्खगदि एइंदिय-अपज्जत्त-बादर-सुहमाणमेकदर संजुत्त 
न । ्ं | 4 रँ है 
बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिट्िस्स ॥ ८३॥ 
नामकमके तियंग्गतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानेमिं यह तेबीस प्रक्ृति- 
सम्बन्धी बन्धसान है-- तियेग्गति, एकेन्द्रियजाति , आदारिकशरीर', तजसशरीर, 
कार्मणशरीर', हुंडसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस', स्पर्श", _ तियगगतिप्रायोः पानुपूर्ती , 
अगुरुतघु , उपघात' , स्थावर”, बादर ओर सक्ष्म इन दोनोंमेंसे काह एक'', अपयांप्र', 
प्रत्यकशरीर ओर साधारणशरीर इन दोनोंमेसे कोई एक ', अखिर', अशुभ, दुर्भग”, 
अनादेय , अयशःकीतति, ओर निर्माण नामक । इन तेबीस प्रक्रतियोंका एक ही 
भावमें अवस्थान है ॥ ८२॥ 
शंका--यहांपर, अर्थात्‌ तेबीस प्रकृतिरूप बन्धस्थानम, संहननकर्मका बन्ध क्यों 
नहीं कहा? 
... समाधान--नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रिय जीवॉंमें सहननकमंका उदय नहीं होता है। 
यहांपर बादर ओर प्रत्मेकशरीर इन दो थुगलोंके विकव्पसे (२५८२८४) चार भंग 
दोते हैं। शेष सूत्राथ सुगम है। 
हृ तेवीस अकृतिरूप पन्धस्थान एकेन्द्रियजाति, अपर्याप्त, तथा बादर और 
पूज्म इन दोनोंमेंस किसी एकसे संयुक्त तियंग्गतिको बांधनेवाले मिथ्य दृष्टि जीवके 
होता है॥ ८३ ॥ 


४एएएाए आमने जज सर 


३ भूबादरतेार्स बंधंतो सब्वमेव पणुवीक् | बंधदि भिच्छाइट्टी एवं तेस|णमाे ब्जी ॥ भी, के, ५६५, 


१, ९-२, ८५. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्कित्तणे णाम॑ [११७ 
सुगममेद । 

णुसगादिणामाए तिण्णि ट्राणाणि, तीसाए एगूणतीसाए पणु- 

वीसाए द्वाणं चेदि ॥ ८४ ॥ 


एद सगहणयस्स सुत्त, उ्बवरें उच्चमाणसब्वत्थस्स आधारभावेण अवद्गाणादो । 

तत्थ इम तीसाए द्वाणं, मणुसगदी पंचिदियजादी ओरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंग वज्ज- 
रिसहसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फास मणुसगदिपाओग्गाणुपुन्बी अगुरुअ- 
लहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगदी. तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर॑ थिराथिराणमेकदर॑सुहासुहाणमेक्कद्र सुभग-सुस्सर- 
आदेज्ज॑ जसकित्ति-अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिण तित्थयरं । एदार्सि 
तीसाए पयडीणमेकम्हि चेव द्वार ॥ ८५ ॥ 


तित्थयरेण सह अजसकिच्तीए अप्पसत्थाए तेण सह उदयमणागच्छमाणाए 


मगलकगनगनन_्#्ग्ला#अगनगम>न री ०३2 8ो तले कल ल लत 


यह सूत्र सुगम है । 

मनुष्यगति नामकमेके तीन बन्धस्थान हैं-- तीस प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस 
प्रकृतिसम्बन्धी ओर पद्चीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ८४ ॥ 

यह संग्रहनयका सूत्र हे, वयाकि, ऊपर कहे जानेवाले सवब्वे अथेके आधाररूुपसे' 
इसका अचस्थातन्न है । 

नामकमके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धखानोंमें यह तीस प्रकृतिरूप 
बन्धथान है-- मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण- 
शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीर-अंगोपांग, वज्बृषभनाराचसंहनन, वर्ण, 
ग़न्ध , रस , स्पशे , मनुष्यगतिग्रायोग्यानुपू्वी , अगुरुलघु, उपधघात', प्रधात', 
उच्छास', प्रशस्तविह्ायोगति, त्रस, बादर , पर्योप्त', त्रत्येकशरीर, खिर और, 
अखिर इन दोनोंभेंस कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंस कोई एक", सुभग 
सुस्वर॑, आदेय , यशःकीतसि ओर अयशःकीत्ति इन दोनोंमेंस कोई एक, निमोण, 
और तीथेकर नामकमे । इन तीस प्रकृतियोंके बन्ध्थानका एक ही भावमें 
अवशस्थान है ॥| ८५ | 

शंका--तीथकर प्रकृतिके साथ उद्यम नहीं आनेवाली अप्रद्यस्त अथशाःकीर्तिका 


११८] ु छक्खंडागम जीबड्टाण [ १, ९-२, ८६. 


कर बंधो ? ण, तेसिम्नुद्याणं व बंधा्ं विरोहाभावा | दुभग-दुस्सर-अणादेज्ञाणं धुवबंधि- 
तादो संकिलेसकाले वि बज्ञञमाणेण तित्थयरेण सह किण्ण बंधो ! ण, तेसि बंधाएं 
तित्थयरबंधेण सम्मत्तेण य सह विरोधादा । संकिलेसकाले वि. सुभग-सुस्सर-आदेज्जाएं 
चेव बंधुवरलंभा | एत्थ भेगा अड्डु (८) | 
$ + ९५ य हि थ्‌ रसंजु + %$ के असं + ज्‌ 
मणुसगर्दि पंचिंदिय-तित्थयरसंजुत्त बंधमाणस्स त॑ असंजदसम्मा- 
दिट्टिस्स ॥ ८६ ॥ 
सुगममेद सामित्तम॒त्त । 
तत्थ इमं पठमएगूणतीसाए ट्वाणं। जधा, तीसाए भंगो। णवरि 
विसेसो तित्थयरं वज्ज । एदासि पढमएगूणतीसाए पयडीणमेक्कम्ह 
चेव टाणं ॥ <७॥ 
सुगममेद | 
इसके साथ बन्ध केसे संभव है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, उनके उद्यके समान बन्धका कोई विरोध नहीं है । 
शंका --संक्ेश-कालमें भी बंधनेवाले तीथकर नामकर्मके साथ ध्रुवयंधी दानेसे 
दुर्भग, दुःस्वर और अनादेय, इन प्रकृतियोंका बन्ध क्यों नहीं होता है ? 
समाधान - नहीं, क्योंकि, उन प्रक्ृतियोंके बन्धका तीशैकर प्रसतिक वंधके 


साथ और सम्यग्दशनके साथ विरोध है। संक्लेश-कालमे भी सुभग, सुस्वर भौर आदेय 
प्रकृतियोंका ही बन्ध पाया जाता है । 


यहांपर स्थिर, शुभ और यशःकीत्ति, इन तीन सुगलांके विकल्पसे (२१८२)८२-०८) 
आठ भंग द्वोते हैं । 
पह तीस ग्रकृतिरुप बन्धस्थान पंचेन्द्रियज्ञाति और तीथकरप्रकृतिसे संयुक्त 
मनुध्यगतिको बांधनेवाले असंयतसम्यर्दष्टिके होता है। ८६॥ 
यद्द स्वामित्वसम्बन्धी सूत्र सुगम है । 
नामकमके मनुध्यगतिसम्धन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह प्रथम उनतीस 
भकृतिसस्वन्धी बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है ? वह तीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्ध- 
स्थानके समान ग्रकृति-मंगवाला है। विशेषता यह है कि यहां तीथकरप्रकतिको छोड़ 
देना चाहिए । इन अ्रथम उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।| ८७ | 
यह सूत्र छुगम है| 


“>> 5५ + २5 


१, ९-१, ८८. ] चूलियाए ट्ापस- किन णामे [ ११९ 


मणुसगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स ते सम्मामिच्छा- 
दिट्टिस्स वा असंजदसम्मादिट्रिस्स वा ॥ << ॥ के 

बंधट्टाणाणं सामित्ते किमई उच्चदे ? ण, अण्णहा अउत्तसमाणदावत्तीदों । 
सेसे सुगम । 

तत्थ इमं विदियाए एगूणतीसाए ट्वाणं, मणुसगदी पंचिंदिय- 
जादी ओरालिय-तेजा-कम्मश्यसरीरं हुंडसंठाणं वज्ज पंचण्ह॑ संगणाण- 
मेकदर॑ओरालियसरीरअंगोवंर्ग असंपत्तसेवट्रसंघडणं वज्ज पंचण्हं 
संघडणाणमेकदरं वण्ण-गंध-रस-फासं मणुसगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरु- 
अलहु-उवधाद-परघाद-उस्सासं दोण्ह॑ विहायगदीणमेकदरं तस-बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराधिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदर सुहव- 
दुह्वाणमेक्कदरं सुस्सर-दुस्सराणमेक्कद्र आदेज-अणादेजाणमेकदरं 

वह ग्रथम उनतीस ग्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियणाति और पर्याप्तनामकर्मसे 
संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले सम्यम्मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दशिके होता 
हैं॥ ८८ ॥ 

शंका--बन्धस्थानोका स्वामित्व किसलिए कहते हैं ? 

समाधान - नहीं, अन्यथा अनुक्त-समानतवाकी आपत्ति प्राप्त होती है। अर्थात्‌ 
यदि बन्धस्थानोंका स्वामित्व नहीं कहा जायगा तो फिर बन्धस्थानोंका कहना भी नहीं 
कहनेके समान हो जायगा । 

शेष सूत्राथे सुगम है। 

नामकमके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमेँ यह द्वितीय उनतीस 
प्रकृतिसम्बन्धी बन्धरथान है-- मनुष्यगति', पंचेन्द्रियजातिं, ओदारिकशरीर॑, तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीर', हंंडसंथानको छोड़कर शेष पांच संखानोंमेंस कोई एक, 
ओदारिकशरीर-अंगोपांग , असंग्राप्तासपाटिकासंहननको छोड़कर पांच संहननोंमेंसे कोई 
एक, वर्ण , गन्ध , रस , स्पशे , मनुष्यगतिग्रायोग्यालुपूर्वी , अगुरुलघु , उपघात'', 
परघात , उच्छास *, दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक, त्रस॑, बादर”, पर्याप्त, 
प्रत्यक्शरीर , खिर ओर अखिर इन दोनोंमेंस कोई एक, शुभ और अशुभ इन 
दोनोंमेंसे कोई एक ', सुभग ओर दुर्भग इन दोनोंमेंसे कोई एक”, सुस्वर और दुःस्वर 
इन दोनोंमेंसे कोई एक , आदेय और अनोदय इन दोनोंमेंसे कोई एक", यशःकीत्िं 


१२० ] ठक्खेडागम जीवट्टा् [ १, ९--२, ८९, 


जसकित्तिअजसकित्तीणमेकदरं णिमिणं । एदार्सि विदियएगणतीसाए 
पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्राणं ॥ ८९ ॥ 

सेसे सुगर्म | भगा वत्तीससर्य (३२०० ) | 

मगुसगर्दि पंचिदिय-पज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स ते सासणसम्मा- 
दिट्िस्स ॥ ९०॥ 

एद पि सुगम । 

तत्य इमं तदियएगुणतामाए ठाणं, मणुमगदी पांविंदियजादी 
ओरालियतेजा कम्महयसरीर छण्ड संट्राणाणमेक्क्दरं ओरालियमरीर- 
अंगोव॑गं छण्हं संघडणाणमेक्कदरं वष्ण-गंध-रस फासे मणुमगदिया- 
ओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुब-उवघाद-परघाद.-उस्सास दो विद्यय- 
गदीणमेकदर तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिराधिराणमेक्कदर सुह्य- 
सुहाणमेक्कद्र॑सुभग-दुभगाणमेक्कदर सुस्सर-दुम्मराणमेक्क्दर 


३ ७२७ ४९ 


ओर अयशःकीत्ति इन दोलोंमेंसे कोई एक, और निर्माण नामकर्म | इन द्वितीय 
५५ ९३ १ मे कौ 
उनतीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ८९ || 
शेष सूत्रार्थ खुगम है। केवल भंग यहांपर पांच संस्थान, पांच संहनन, तथा 
विहायोगति आदि उक्त सात युगलोके विकरपस (५%५)२)८०)२३८२:०२७८२)५०३२०० ) 


हक कस ७ 


बत्तीस सा होते हैं। 

वह द्वितीय उनतीम्त प्रकृतिरप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति ओर पर्याप्त नाम- 
कमेसे संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले साप्तादनसम्परदृष्टि जीवके होता है ॥ ९० ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

नामकमके मलुष्यगतिसंम्बन्धी उक्त तीन वस्थस्थानोंमें यह तृतीय उनतीस 
प्कृतिरुप पन्‍्धस्थान है--- मनुष्यगति', पंचेन्द्रियज्ञाति' / आदारििशरीर , नजसशरीर', 
फामणशरीर , छहों संस्थानमेंसे कोई एक / ओदारिकफ्रीर-अगोपांग', छहों संहननोंमेंसे 
कोई एक, वर्ण, गन्ध", रस | स्पश , भलुष्यगतिप्रायोग्यानपर्वी » अंगुरुलघु*, 
उपधात , परघात', उच्छास , दोनों विहायोगतियोंमेंसे कोई एक , तरस, बादर ', 
पर्याप्त, पत्येकशरीर", स्थिर और अस्थिर इन दोनोमेसे कोई एक , शुभ और अशुभ 
रन दोनोंमेंसे कोई एक", सुभग और दुर्शग इन दोनोमिंसे कोई एक “, सुखर और 


१, ९-२, ९२. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्कित्तणे णाम [१२१ 


आदेज-अणादेज्जाणमेक्कदर जसकित्ति.अजसकित्तीणमेकदरं णिमिण- 
णाम । एदार्सि तदियएग्णतीसाए पगडीणमेकम्हि चेव ट्वाणं ॥९१॥ 


कम्हि अबड्टाणं ? एगूणतीसाए संखाए, एगूणतीसंपयडिबंधपाओर्गपरिणामे वा। 
भेगा छादालसय अद्डत्तरं ( ४६०८ )। सेसे सुगम । 


मणुसगदि पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्त बंधमाणस्स तं॑ मिच्छा- 
दिट्टिस्स ॥ ९२॥ 

एद पि सुगम । है 

तत्थ इम॑ पणुवीसाए ट्वाणं, मणुसगदी पंचिंदियजादी ओरा- 
लिय-तेजा-कम्महयसरीरं हुंडसंठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं असंपत्त- 
सेवट्रसंघडणं वण्ण-गंध-रस-फास मणुसर्गादिपाओग्गाणुपुब्वी अगुरुअ- 


३३ ७३ 


दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय और अनादेय इन दोनोंमेंसे कोई एक, 
यशःकीत्ति ओर अयशःकीत्ति इन दोनोंमेंसे कोड एक और निर्मोणनामकर्म | इन 
तृतीय उनतीस ग्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है॥। ९१॥ 

शंका - उक्त बन्धस्थानका किसमें अवस्थान होता है? 

समाधान-- उनतीसरूप संख्यामें, अथवा उनतीस प्रकृतियोंके बन्ध-योग्य 
परिणाममें अवस्थान होता है । 

यहांपर छह संस्थान, छह संहनन, तथा विह्ायोगति आदि उक्त सात युगलरूके 
विकल्पसे ( ६८६५२)८२०८२)८२१०२०९८२०८२८४६०८ ) छघालीस सो आठ भंग होते है। शेष 
सूत्रार्थ सुगम है । 

वह तृतीय उनतीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकर्मसे 
संयुक्त मनुष्यगतिको बांधनेवाले मिथ्या्ृष्टि जीवके होता है ॥ ९२ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

नामकमेके मनुष्यगतिसम्बन्धी उक्त तीन बन्धस्थानोंमें यह पच्चीस प्रकृतिरूप 

बन्धस्थान है-- मनुष्यगति', पंचेन्द्रियजाति,, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर', कामेण- 

शरीर, हुंडसंस्थानं, ओदारिकशरीर-अंगोपांग', असंग्राप्तासपाटिकासंहनन, वर्ण, 
गन्ध, रस, स्पशे, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी', अगुरुलघु“, उपधात”, ज्स', 


कमा का के के का जो रू व के ९० के के के का... क कक ५ + व क कि भ की ५+ था था ७ जा > का के के संग सर 


२ भ्रतिषु “ तीससद ” इति पाठः । 


१२२ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाण [ १, ९-२, ९३, 
लहुअउवधाद-तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर-अधिर-असुभ-दु भग- 
अगादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिणं । एदा्सि पणुवीसाए पयडीणमेक्कम्ह 
चेव टराणं ॥ ९३॥ 

अपजत्तेण सह थिरादीणि' किण्ण बज्ञंति ! ण, संकिलेसद्वाए बज्ञमाणअपज्ज- 
त्तेण सह थिरादीणं विसोहिपयडीणं बंधविरोहा । सेसे सुगम । 

मणशुसगर्दि पंचिंदियजादि-अपज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणस्स तं मिच्छा- 


दिट्िस्स ॥ ९४॥ 


सुगममेद । 
देवगदिणामाए पंच ट्राणाणि, एक्कत्तीसाए तीसाए एगुण- 
तीसाए अइवीसाए एक्किस्से ट्राणं चेदि ॥ ९५ ॥ 


एद संगहणयसुत्ते, उवरि उच्चमाणमसेसमत्थमव्गाहिय अवद्विदत्तादो । 


शरायनल तो फोकस भरानतमनाफमलल्क्ल सामने मनन कआ न 


बादर *, अपयोधप्त, प्रत्येकशरीर', अस्थिर , अशुभ ', दुर्भग', अनादेय , अयशञः- 
कीति * और निमोण नामक '। इन पर्चीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान 
है॥ ९३॥ ह 

शंका--अपर्याप्तप्रकृतिके साथ स्थिर आदि प्रकृतियां क्‍यों नहीं बंधती हैं ? 

प्माधान--नहीं, क्योंकि, संक्ेश-कालमें बंधनेवाले अपयाप्त नामकर्मक साथ 
स्थिर आदि विशोधि-काठमे बंधनेवाली शुभ प्रकृतियोंके बंधका विरोध है । 

शेष सूत्रार्थ सुगम है। ह 
वह यद्मीस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रिययणाति और अपरयाप्त नामकर्मसे 
पडक्त मनुध्यगतिको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है॥९४॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

दैवगति नामक्मके पांच बन्धस्थान हैं--- इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी, तीस 
प्रकृतिसम्बन्धी, उनतीस प्रकृतिसम्बन्धी, अद्डाईस प्रकृतिसम्बन्धी और एक ग्रकृति- 
सम्बन्धी बन्धस्थान ॥ ९५ ॥ ह 
आाकादा कल शतक सूत्र है, बर्योकि, ऊपर कहे जानेवाले अशेष अर्थको 


१ अतिषु * थिराधिरादीणे ” इति पाठ: । 


£, ९-२, ९७. ] चूलियाए ट्वाणसमुकित्तण णामे [ १२३ 


तत्थ इम एक्कत्तीसाए द्वार, देवगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय- 
आहारततेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्विय-आहारअंगोवंगं 
वण्ण-गंध-रस-फास देवगदिपाओग्गाणुपुन्वी अग्ुरुअलहुअ-उबधाद 
प्रघाद-उस्सास पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर 
सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-तित्थयरं । एदासिमेक्क 
त्तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्वाणं ॥॥ ९६ ॥ 


देवगदीए सह छ संघडणाणि किण्ण बज्ञति? ण, देवेसु संघडणाणमुदया 
भावा । सेसे सुगम । 


देवगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-आहार-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स त॑ 
अप्पमत्तसंजदस्स वा अपुबकरणस्स वा॥ ९७॥ 
क्‍ सुगममेद । 


सम ३७ 9५ मि। #ग न का भा हा पा 4९ ७ का का | ५ ॥३ *१ था सा १ ७ २ ७३ #, मे के म मे भा लि कही ॥ $ # ह # ॥ | 


नामकमेके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमे यह इकतीस प्रकृतिरूप 

बन्धस्थान है-- देवगति, पंचेन्द्रियजाति', वेक्रियिकशरीर', आहारकशरीर', तैजसशरीर'; 

कामंणशरीर , समचतुरखसंस्थान , वेक्रियिकशरीर-अगोपांग , आहारकशरीर-अगोपांग', 
९७१७ 


वर्ण , गन्ध', रस ', स्पशे , देवगतिप्रायोग्यानुपूवी ', अगुुरुलघु ", उपघात", परघात ', 
उच्छास , प्रशस्तविह्योगति , त्रस , बादर , पर्याप्त , प्रेकशरीर ,, स्थिर, शुभ ', 


४5७ २९ 


सुभग , सुस्वर , आदेय, यश्ञ/कीत्ति , निर्माण” और तीथेकर। इन इकतीस 
प्रंकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ।॥| ९६ ॥ 

शंका-- देवगातेके -साथ छह संहनन क्या नहीं बंधते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, देवोमे संहननोंके उद्यका अभाव हे । 

शेष खुन्राथे सुगम है। 

बह इकतीस प्रकृतिरुष बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त, आहारकशरीर और 
तीथेकर नामकमेसे संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अप्रमत्तसंयत और अपूर्षकरण संयतके 
होता है ॥ ९७॥ 

यह छुतन्न सुगम हे । 


१२४] छक्खंडागमे जीवड्टांण [ १, ९-३, ९८. 


. तत्थ इमं तीसाए ठाणं। जथा, एक्कत्तीसाए भंगो । णर्वरे 
विसेसो तित्थयरं वज्ज। एदासि तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव 
द्वाणं ॥ ९८॥ 

एत्थ आत्थिरादीण किण्ण बंधो होदि? ण, एदार्सि विसोहीए बंधविरोह्य | 
सेस सुगम | 

देवग्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-आहारसंजुत्तं बंधमाणस्स त॑ अपमत्त- 
 संजदस्स वा अपुन्वकरणस्स वा ॥ ९९ ॥ 

.. सुगममेद॑ । 

तत्थ इमं पढमएगूणतीसाए ट्वाणं । जधा, एक्कत्तीसाए भंगो। 
णवरि विसेसो, आहारसरीरं वज्ज। एदार्सि पढमएगूणतीसाए पयडीणं 
एक्कम्हि चेव टरा्ण ॥ १०० ॥ 


राशी लदीी 5? 2 ननननजिनननिनवशिनिवितिय 


नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह तीस ग्रकृतिसम्बन्धी 
पन्धस्थान है। वह किस प्रकार है ! वह इकतीस प्रकृतिसम्बन्धी बन्‍्धस्थानके समान 
श्रकृति-भंगवाला है। विशेषता केवल यह है कि यहां तीअकर प्रकतिको छोड़ देना 
चाहिए । इन तीस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है ॥ ९८॥ । 

शंका--यहांपर अस्थिर आदि प्रकृतियोंका बन्ध क्‍यों नहीं होता है ? 

पमाधान- नहीं, क्योंकि, इन अस्थिर आदि अशुभ प्रकृतियोंका विशुद्धिके 
साथ बंधनेका विरोध है । 

शेष सत्रार्थ सुगम है 
, बह तीस अक्ृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पर्याप्त और आहारकशरीरसे 
तयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अग्रमत्तसंयतके अथवा अपूबकरणसंयतके होता है ॥ ९९ ॥ 

यह सूतन्न सुगम है। 

 नामकमेके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच पन्‍्धस्थानोंमे यह अथम उनतीस 

अकृतिसम्वन्धी बन्धस्थान है। वह किस प्रकार है ? वह इकतीस अकृतिसम्बन्धी बन्ध- 
“ सथानके समान ग्रकृति-भंगवारा है। विशेषता केवल यह है कि यहां आहारकशरीर 


ओर आहारक-अंगेपांगको छोड़ देना चाहिए | इन प्रथम उनती हि 
न्‍ मे उनतीस 
भाषमें अवस्थान है॥ १०० ॥ परकृतियोंका एक ही 


१, ९-२, १०२. ] चूलियाए ट्वांणसमुक्कित्तणे णाम [ १२५ क्‍ 


| +# मा # पा, 


वज्जा वज्जिदव्बमिदि घेत्तव्व | सेसे सुगम । 

देवगर्दि पाचिंदिय-पज्जत्त-तित्थयरसंजत्तं बंधभाणस्स ते अप्प- 
मत्तसंजदस्स वा अपुव्वकरणस्स वा ॥ १०१ ॥ 

सुगममेद । 

तत्थ इम॑ विदियण्गुणतीसाए द्वाणं, देवगदी पंचिंदियजादी 
वेउव्विय-तेजा-कम्महयसरीरं समचउरससंठाणं वेउव्वियसरीरअंगोवंगं 
वण्ण-गंध-रस-फार्स देवगदिपाओग्गाणुपुन्वी अग्ररुअलहुअ-उबघाद- 
परघाद-उस्सास पसत्थविहायंगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीरं थिरा- 
थिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदर सुभग-सुस्सर-आदेजं जसकित्ति- 
अजसकित्तीणमेक्कदरं णिमिण-तित्थयरं। एदासिमेगुणतीसाए पयडीण- 
मेक्कम्हि चेव द्वाणं ॥॥ १०२ ॥ 


लघ१2३ 2 ७ कक थक न को जज का व हि पाक डे मे लि केसे लि केक जिक्रेफ रस कककभ न मबल 


। ' बज्ज्‌” इस पदका ' छोड़ना चाहिए यह अथे प्रहण करना चाहिए । शेष 

सन्नार्थ सुगम दे । 

बह प्रथम उनतीस ग्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति, पयोप्त ओर तीथकर 
प्रकृतिस संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले अग्रमत्तसंयत और अपू्वेकरण सेयतफे होता 
है॥ १०१॥ द 

यह सूत्र सुगम है। 

नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह द्वितीय उनतीस 
प्रकृतिरूप बन्धस्थान है-- देंवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीर-अगेपांग', वर्ण, गन्ध, रस, 


हम ८६१२ 


पे  छ, | ४ ५ 
स्पश , देवगतिप्रायोग्यानुपूवी , अगुरुलघु , उपधात , परधात ”, उच्छास , प्रशस्त- 


विह्ययोगति तरस ] बादर' , पर्याप्त, प्रत्यकशरीर , स्थिर ओर अस्थिर इन दोनोंमेंसे 
किक ४२ के ३३ ७३३ २९ छः श्ट २० । + अ 
कोई एक , शुभ और अशुभ इन दोनमेसे कोई एक , सुभग , सुस्वर ', अदिय , 
कीर्ति जे छा ३३ ७ २७ ८ ९५ 
यशःकीतति और अयशःकीर्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक, निमोण , और तीथेकर नाम- 


(२९ 6 ७७ में 
कम | इन द्वितीय उनत्तास प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है।। १०२॥ 


अग् गुम मज़ा मे 8 भ # 32० ॥ # ५ | को # 9 लक के क & ७ कस क थ ता + ओर आ मे ख्थ 


१ प्रतिषु ' वब्ज * इति पाठ | 


१२६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-२, १०३, 


देवगदीए सह उज्जोवस्स किण्ण बंधो होदि  ण, देवगदीए तस्स उदयाभावा, 
तिरिक्खर्गाद मे्तण अण्णगदीहि सह तस्म बंधविरोधादों च। देवेसु उज्जोवस्सुदया- 
भाव देवाणं देहदित्ती कुदों होदि ? बण्णणामकम्मोदयादों | उज्जोउदयजाददेहदित्ती 
सुद्द त्योवा, पाएण थोवाबयवर्षडिणियदा, तिरिक्खगद्उदयसंबद्धा च। तेण उज्जो- 
उदओ तिरिक्‍्खेसु चेव, ण देवेसु; विराहादों | भगा अड्ठ ८ । सेस सुगर्म । 

देवगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्त-तित्थयरसंजुत्तं बंधमाणस्स त॑ असंजद- 
सम्मादिट्रिस्स वा संजदासंजदस्स वा ॥ १०३॥ 

सुमममेद । 

तत्थ मं पढमअट्टावीसाए ट्वाण, देवगर्दी पंचिंदियजादी 
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससंठाणं वेउज्वियअंभोव॑र्गं वष्ण- 


शंका - देवगतिके साथ उद्योतप्रकृतिका बन्ध क्यों नहीं होता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, देवगतिमें उद्योतप्रकृतिके उदयका अभाव है, और 
तियेग्गतिको छोड़कर अन्य गतियांके साथ उसके बंधनेका विरोध है । 

शंका--देवोमें उद्योतप्रकृतिका उदय नहीं होनेपर देवोंके शरीरमें दीसि (कान्ति) 
कहांसे होती है ? 

समाधान -- देवाके शरीरामे दीघि वर्णनामकर्मके उद्यसे होती है। 

उद्योतप्रक्कतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाली देदकी दैषति अत्यन्त अस्प, प्रायः 
स्तोक ( थोड़े ) अवयवोभ प्रतिनियत और तियेग्गाति नामकर्मके उद्यसे संबद्ध होती है । 
इसलिए उद्योतप्रकतिका उदय तिययंचोंमें ही होता है, देवोंमें नहीं, क्योंकि, वैसा 
माननेमें विरोध आता है। यहांपर स्थिर, शुभ और यशाकौत्ति, इन तीन' युगलोंके 
विकल्पसे ( २५२७२-८ ) आठ भंग होते हूँ । शेष सूत्राथ सुगम है। 

क्‍ ं वह द्वितीय उनतीस प्रकृतिरुप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति; पर्याप्त और तीथकर 
से संयुक्त देवगतिको बांधनेवाले असंयतसम्यग्दष्टि ओर संयतासंयतके होता 
है॥ १०३॥ 

...यद्द सूत्र सुगम है। 

नामकरमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यह अ्रधम अद्टाईस ग्रकृति- 
हर हक रू पंचेन्द्रिय 5 ५ 
. हक वखान हैं. देवगति, पंचेन्द्रिजजाति, वैक्ेयिकशरीर', तेजसशरीर', कार्मण- 
शरीर, समचतुरसरसंथान , वैक्रियिकशरीर-अंगोपांग / प्ण, गन्ध, रस”, स्पर्श", 


१, ९-२, १०५. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्ित्तणे णाम॑ [१२५७ 


गंध-रस-फा्स देवगदिपाओग्गाणुपुन्ची अगुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद 
उस्सासं पसत्थविहायगदी तस-बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सु भग 
सुस्सर-आदिज-जसकित्ति-णिमिणणाम । एदासि पढमअट्टवासाए 
पयडीणमेक्कम्हि चेव ट्राणं ॥ १०४ ॥ 


एस्थ अजसकित्तीए बंधो णत्थि, पमत्तमुणडाणे तिस्से बंधविणासादों। 
सेसे सुगम । 


देवगर्दि पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधभाणस्स त॑ं अप्पमत्तसं जद॒स्स 
वा अपुव्वकरणस्स वा॥ १०५ ॥ 

एद पि सुगम । 

तत्थ इम॑ विदियअट्टावीसाए ट्राणे, देवगदी पंचिदियजादी 
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं समचउरससेठाणं वेउव्वियसरीरअंगोव॑गं 
वण्ण-गंध-रस-फार्स देवगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअलहुअ-उबघाद- 


फैशन सा सा झा था धर सा व कक साया कस ७..." + ७४ ५७ ७ का आफ का फछा कक 


४४१२ 


देवगतिग्रायोग्यानुपूर्वी , अगुरुलघु , उपघात , परधात”, उच्छास , प्रशस्तविहायो- 
गति, त्रस, बादर, पयोप्त, प्रत्येकशरीर, खिर , शुभ , सुभग , सुस्वर 
आंददेय , यशः/कीति” और नि्मोण नामकम | इन प्रथम अट्ढाइस ग्रकृतियोंका एक 
ही भावम॑ अवख्थान है ॥ १०४ ॥ 

यहांपर अयशःकीतिका बन्ध नहीं होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें 
उसके बन्धचका [वेनाश दो जाता हैं। शष सूत्राथ सगम हैं । 

वह प्रथम अट्टाईंस प्रकृतिरूप बन्धस्थान पंचेन्द्रियजाति ओर पयाप्त 
नामकमसे संयुक्त देवगतिकों बांधनेवाले अप्रमत्तसंयत ओर अपूर्वकरणसंयतके होता 
है ॥ १०५॥ 

यह सूत्र भी सुगम हे। 

नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धर्थानोंमें यह ट्वितीय अद्ढाईस प्रकृति- 
रूप बन्धस्थान है-- देवगति', पैचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, का्मण- 
शरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीर-अगोपांग', वर्ण, गन्ध, रस”, स्पशे 
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी , अशुरुलघु , उपधात , परघात , उच्छास , प्रशस्तविद्ययो- 


१२८ |] ठक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ९-२, १०६, 


परघाद-उस्सातं पसत्थविह्यगदी तस-बादर- पज्जत्त-प््तेयसरीरं िरा 
पिराणमेक्कदरं सुभासुभाणमेक्कदरं सुभग-सुस्सर-आदेज्ज जसकित्ति- 
अजसकित्तीणमेक्कदर णिमिणं । एदासिं विदियअट्टावीसाए पयडीण- 
मेक्कम्हि चेव ट्रा्ण ॥ १०६ ॥ 

एत्थ भेगा अद् (८) । सेसे सुगम । क्‍ 

देवगदि पंचिंदिय-पज्जत्तसंजुत्तं बंधमाणरस त॑ मिच्छादिट्टिस्स 
वा सासणसम्मादिद्रिस्स वा सम्मामिच्छादिद्रिस्स वा असंजदसम्भा- 
दिट्टिस्स वा संजदासंजदस्स वा संजदस्प वा ॥ १०७ ॥ 

संजदस्सेत्ति उत्ते पमत्तसंजदरगहर्ण | कुदो ? उवरिम णमथिरासु भ-अजसकित्तीर्ण 
बंध|भावा । सेसे सुगम । बी 
. _एत्थ हमें एक्किस्स ट्राणं जसकित्तिणाम । एदिस्से पयडीए 

एक्कम्हि चेव ट्राणं ॥ १०८ ॥ 

गति , त्रस , बादर , पर्याप्त", प्त्येकशरीर”, स्थिर और अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई 
एक , शुभ ओर अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक , सुभग”, सुस्बर है आदिय' » यशः- 
कीति ओर अयश्ञःकीत्ति इन दोनोंमेंसे कोई एक और निर्माण नामकम | इन 
द्वितीय अद्टाईंस प्रकृतियोंका एक ही भावमें अवस्थान है || १० ६॥ 

यहांपर स्थिर, शुभ और यशःकीत्ति, इन तीन युगलोके विकल्पसे (२१८२)८२०८) 
आठ भंग होते हैं । 

वह द्वितीय अड्टाइस प्रकृतिरूप बन्धस्थान प॑चेन्द्रियजाति और पर्याप्त नामकमंसे 

संयुक्त देवगतिकों बांधनेवाले मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यर्दष्टि, सम्यम्मिथ्यारष्टि, 
असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयतके होता है | १०७ | 

' सेयतके ' ऐसा कहनेपर प्रमत्तसंयतका पअहण करना चाहिए, क्योंकि, उपरिम 
गुणस्थानवत्ती जीवोंके अस्थिर, अशुभ और अयशाःकीत्ति, इन प्रक्तियोंका बंध नहीं 
होता है । शेष सूत्रा्थ सुगम है। 

नामकमके देवगतिसम्बन्धी उक्त पांच बन्धस्थानोंमें यज्ञ:कीर्ति नामकर्म- 


सम्बन्धी यह एक प्रकृतिरूप बन्धस्थान है। इस एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानका एक ही 
भाषमें अवस्थान है ॥ १०८॥ . | 


१, ९-२, १०९. ] चूलियाए ट्वाणसमुक्कित्ण णार्म [ १२९ 


बंधमाणस्स त॑ संजदस्स ॥ १०९ ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 


होदु णाम एगतीसाए तीसाए एग्ुणतीसाए अट्टावीसाए ति चदुण्ह ड्राणाणं देवगदीए 
सह बंधो, ण एक्किस्से। कुदों ! देवगदिबंधस्स' पंचिदियजादिआदिअड्डावीखपयडि- 
बंधाविणाभावित्तणेण एगत्तविरोहादो चे, ण एस दोसो, इड्डत्तादो । ण सुत्तविरोहो होदि, 
तस्स गुणडाणणिबंधणत्तेण भूदपुव्वणयं पडुच्च संजुत्तपदुप्पायणे वावदस्स देवगदिबधाभावे 
वि अणियट्डिम्मि कोधर्सजलणबंधाबरमे वि अधापवत्तसकमपवुत्ति व्य तदुबवर्त्तीदों । 


वह एक प्रकृतिरूप बच्धस्थान उसी एक यशः्कीत्ति प्रकृतिका बन्ध करनेवाले 
संयतके होता है ॥ १०९ ॥ क्‍ 

थे दोनों ही सूत्र सुगम है । 

विशेषाथे---यहांपर संयतसे अभिप्राय अपूवेकरण शभुणस्थानके सातवें भागखस्तरे 
लेकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्त्ती संयतसे है, क्योंकि, केवल एक यशःकीर्सि नाम- 
कर्मको छोड़कर शेष समस्त नामकमकी प्रकृतियां अपूर्वकरणके छठवे भागमें बन्धसे 
व्युच्छिन्न हो जाती हैं, परन्तु यशःकीत्ति प्रकृति दशव गुणस्थान तक बंधती रहती है। 

शुका--श्कतीस, तीस, उनतीस ओर अट्ठाईंस, इन चार बन्धस्थानोका देव- 
गातिके साथ बन्ध भले ही हो, किन्तु एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानका बन्ध देवगतिके साथ 
नहीं हो सकता है, क्योंकि, देवगतिका बन्ध पंचेन्द्रियज्ञाति आदि भ्द्ञटाईंस प्रकृति- 
योंके बन्धका अविनाभावी है । ओर इसीलिए उसके साथ एक प्रकृतिरूप बन्धस्थानके 
एकत्वका विरोध है ? 

समाधान---यदह कोई दोष नहीं, क्योंकि, यह बात इष्ट हे। वथा, चैसा मानने- 
पर खूतजके साथ विरोध भी नहीं आजा है, क्योकि, गुणस्थान-निबंधनक होनेसे, अर्थात्‌ 
उसी अपूर्वकरण गुणस्थानस संबंध रखनेके कारण, भूतपूर्वंनयकी अपेक्षा संयुक्त 
प्रतिपादनमें व्यापार करनेवाले उस सूजकी देवगतिका बन्ध नहीं होनेपर भी, अनिव्नात्ति 
करण गुणस्थानमें क्रोधसंज्वलनके बन्धसे उपरम (व्युचिछन्न ) होनेषए भी अधःप्रवृत्त- 
संक्रमणकी प्रच्वत्तिके समान साथेकता बन जाती है । 


१ प्रतिषु  देवगदिबंधयस्स * इति पाठः। २ ग्रतिषु “ च ? इति पाठ: । 

२ संजलणतिये पुरित्ते अधापवत्तो य सब्वो य। गो. क. ४२४, संसारत्था जीवा सबंधजोगाण तदल- 
प्माणा | संकामे तणुरूवे अहापवत्तीए तो णाम | पं. से. ७६. धुवबन्धिनीनां स्वबंधयोग्यानां प्रकृतीनाम अश्लुब- 
बस्धिन्यस्तु सबी अपि योग्या एवं, तासां दल, तत्ममाणात्स्तोकात्स्तोक॑ तदलरूप॑ संक्रामयति, यथाप्रवृद्या बथा- 
हीन-मध्यमा-प्ष्टयोगा्ां प्रवृत्तिस्तथा तथा संक्रामयति कमेदर्ू, अतोड्स्येतन्नाम इति गाथार्थः । पं. से. ७६ स्वो. 
दीका ८७ - «७. » ; >य-रति-सय-जुग॒ुप्सानां त्वपूर्वकरणस्त्रबंधव्यबच्छेदादारभ्य गुणसंक्रमः प्रवर्तते। 
पं. सं. ७७ मढय. टीका, ज़त्थ जाएसि पयडीएं बंधों संगवदि तृत्थ तालि पयडीणे बंधे सते अतते वि अधापवत- 


१३० ] ठक्खंडागम जीवट्टाणं [ ९, ९-२ » १०९, 


एवं संते अपुव्यकरणम्हि णिद्दा-पयलाएं बंधवोच्छेद जादे अधापवत्तसंकमों पसज्जदि 
ति णासकणिज्ज, तस्स सब्वर्संकमपुव्वसेससंतकम्मविसयस्स तदभावे तस्स वि 
अभावादो । 


७ थक %जा या कक थे क भा कक # 9 | क च॑ क्रक् के मकके या कृके # सा छा ७9 भा क श8क सा 


शैंका- ऐसा माननेपर तो अपूर्वकरण गुणस्थानमे निद्रा और प्रचला, इन 
दोनोंके बन्ध-व्यूच्छेद होनेपर अधःप्रवृत्तसक्रमणका प्रसंग प्राप्त होता दे ? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, सर्वेसंक्रमणसे पूर्व शेष 
प्रकृतियांके सत्वकी विषय करनेवाले उस अधःप्रवृ क्तसंक्रमणका सचसेफक्रमणके अभावमें 
डसका भी अंभाव रहता है। 

विशेषाथे-- यहांपर प्रश्न यह है कि, नामकर्मके देवगतिसंबंधी जो पांच वन्ध- 
स्थान बतलाये गये हैं उनमें प्रथणय चार तो बराबर देवगतिसे संबंध रखते हैँ, किन्तु 
यह यशःकीतिं प्रकृतिसंबंधी बन्धस्थान तो देवगतिके साथ बंधनेवाला नहीं कहा गया, 
तब फिर उसे देवगतिसंबंधी बंधस्थानोम क्यों गिनाया है? इसका समाधान इस प्रकार 
किया गया है- यद्यपि यह ठीक है कि यहां देवगतिके बंधका सम्बन्ध नहीं है, तथापि 
यशःकीत्तिप्रकतिके बंध करनेवाले जीवका उससे पूबे उसी गुणस्थानम देवगतिके 
बंधसे सम्बन्ध रहा है, अतः भूतपूर्व-न्यायसे उस देवगतिसम्बन्धी संगोंमे सम्मिलित कर 
लिया है। इस भूतपूर्व न्‍्यायका यहां आचायेने एक दृष्टांत दिया है कि यद्यपि 
अनिवृत्तिकरण ग़ुणस्थानमें जब फ्रोध्संज्वलनकपायके वंधकी व्युच्छित्ञि हो जाती है, 
तब अधःप्रवृत्तसंक्रण नहीं होना चाहिये, क्योंकि, यह सेक्रमण बंधयोग्य कालमें ही 
होता है। पर तो भी उसमें कोधसंज्वलन कपायसंबंधी अधःप्रवृत्तसक्रमण कुछ काल तक 
होता ही रहता है जबतक कि उस कपषायका सर्वेसेंक्रमण न हो जाय | इसी प्रकार देव- 
गतिवन्धका विराम हो जानेपर भी उसकी परस्पराको भूतपूर्व न्‍्यायसे मान लेनेमें कोई 
विरोध नहीं आता | 

अनिवृक्तिकरण गुणस्थानमें क्राधसंज्वलनसम्बन्धी अधःप्रतृत्तसक्रमणके उदा- 
हरण परसे एक यद्द शंका उठ खड़ी हुई कि जिस प्रकार अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें 
क्राधसंज्वलनकी बंधव्युच्छित्ति होने पर भी उसमें अधघःप्रवृत्तसक्रमण होता रहता है, 
डसी प्रकार अपूरवकरण गुणस्थानमें निद्वा-प्रचछाके बंधव्युच्छेद हो जाने पर भी उनमे 
संक्मो होदि । एसी णियमों बंधपयडीणं । ३८)८)८% णिद्दा-पयछा ये अप्पसत्यवण्ण-गंध रस-फास-उबघादाएं 
अधापवत्तसकमों गुणसंकम्ों चेदि दो चेव संकम्ा | त॑ जहा- णिद्दा-पयलाएं मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणस्स 
पदमसत्तमभागो त्त ताव जधापवत्तसंको ? एत्थ एदासि बंधुवरुूंसादों । उर्बरें जाव महुमसांपराहयच रिससमयों पति 
ताव गणसंक्ो, बंधामावादी | २३९५ तिण्णं संजलणाणं पुरिसवेदस्स च मिच्छाइड्रिप्पहडडि जाब॒अणियह्टि ति 
हर तल ” परिमहिदिखेंड्यचरिमफालीए एदासि सब्वंकमों | थबरा, संक्रमअधिकार, काप्मति पत्र 

आदि. 


१ णिद्दा पयढा अछुह वण्गचउक्क च उबधादे॥ सत्तण्हृं गुणतंकम्रमधापवत्तों ४१८ । गो, के, ४२१-४२२, 


१, ९-२, ११३.]. चूलियाए हाणसमुक्कित्तणे गोदं [ १३१ 


गोदस्स कम्मस्स दुवे पयडीओ, उच्चागोदं चेव णीचागोद॑ 
चेव ॥ ११० ॥ 


णेद सुत्त पुणरुचदोसेण दूसिज्जदि, विस्सरणाठुअसिस्सस्स संभालणई पृणो पृणो 
परूवणाए दोसाभावा । 


ज॑ ते णीचागोदं कम्मे ॥ १११ ॥ 


बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिद्विस्प वा सासणसम्मादिद्विस्स वा 
॥ ११२ ॥ 
कुदो ? उवरि णीचागोदस्स बंधाभावा । 


जं त॑ उच्चागोदं कम्मं ॥ ११३ ॥ 

तमेग ठाणमिदि अज्ञाहारों कायव्यो । 
अध:प्रवृत्त लक्रमण होना चाहिये ? इस शंकाका आचार्यने इस प्रकार निवारण किया है 
कि उक्त अधःप्रवृत्तसक्रमणकी प्रवृत्ति तो केचछ सर्वेसक्रमणसे पूर्व सत्तामे वर्तमान 
शेष सब कमोंको विषय करती हे । किन्तु जिन कर्मोका सर्वसेऋमण होत। ही नहीं है 
उनमें वहां अधमप्रवृत्तसक्रमण नहीं हो सकता। ऐसी केवर चार ही प्रकृतियां हैं- 
ऋकरोधसज्वलून, मानसज्वलन, मायासंज्वलन ओर पुरुषबेद- जिनका अधःप्रवृत्तसक्रमण 
ओर सर्वेसऋमण होता है| निद्रा, प्रचला, अशुभ वर्णादि चार और उपधघात, इन सात 
प्रकतियोका अधमप्रवृत्तसऋमण ओर गुणसंकमण ही होता है, सर्वेसक्रमण नहीं । ( देखो 
गो. क. ४१९-४२८॥ ) निद्रा ओर प्रचछाका मिथ्यादप्टि गुणस्थानसे रगाकर अपू्े 
करणके प्रथम सप्तम भाग तक तो अधःप्रवृत्तसऋमण होता है, और वहां उनकी बंध- 
व्यूच्छात्ति हो जाने पर उनका अधःप्रवृत्ततऋमण बाधित होकर ऊपर सूक्ष्मसांपराय 
गुणस्थान तक गुणसक्रमण होता है । अत+ उनका बन्ध व्याच्छित्तिके पश्चात्‌ उन्नका अधथ 
प्रवत्तसंक्रमण नहीं होता | 


गोत्र कमेकी दो ही प्रकृतियां हैं- उच्चगोत्र ओर नीचगोत्र ॥ ११० ॥ 

यह सूत्र पुनरुक्त दोषसे दूषित नहीं होता है, क्योंकि, विस्सरणशील शिष्योंके 
स्मारणार्थ पुनः पुनः प्ररूपण करने पर भी कोई दोष नहीं है । 

जो नीचगोत्रकर्म है, वह एक ग्रकृतिरुप बन्धस्थान है ॥ १११ ॥ 

वह बन्धस्थान नीचगोत्रकमकों बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यरचीष्ट 
जीवके होता है ॥ ११२॥ 

क्योंकि, इससे ऊपर नीचगोन्नका बन्ध नहीं होता है । 

जो उच्चगोत्रकम है, वह एक प्रकृतिरूप बनन्‍्धस्थान है॥ ११३ ॥ 

यहां वह एक प्रकृतिरुप बन्धस्थान हे, इस वाक््यका ऊपरसे अध्याहार करना 


चाहिए । 


१३११ ] टेवैंखंडागमे जीवड्ठाण [ १, ९-२, ११४, 


बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिट्रिस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा 
सम्मामिच्छादिटिस्स वा असंजदसम्मादिट्रिस्स वा संजदासंजदस्स वा 
संजदस्स वा ॥ ११४ ॥ 

सुगमभद । 

अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पयडीओ, दाणंतराइयं लाहंतरा३्य॑ 
भोगंतराइयं परिभोगंतराश्य वीरियंतराइय चेदि ॥ ११५ ॥ 


सुगममेद । दि ु 
एदार्सि पंचण्हं पयडीणमेक्काम्ह चेव द्राण ॥ ११६ ॥ 
एरट पि सुगम | 
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... बंधमाणस् तं मिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्भादिद्विस्स वा 
सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स वा संजदासंजदस्स वा 


सेजदस्स वा ॥ ११७॥ 
सुगममेद | 
एवं ठाणसमुक्कित्तणा णाम बिदिया चूलिया समत्ता | 


वह बन्धस्थान उच्चगोत्रकमेको बाधनेवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यस्टृष्टि 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंवतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत ओर संयतके होता है ॥ ११४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। (यहां सयतस १० वे गुणस्थान तकके संयतोाका अप्निप्राय हैं। ) 

अन्तराय कमको पांच ग्रकृतियां हैं-- दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, 
इरिभोगान्तराय ओर वीर्यान्तराय ॥ ११५ ॥ 

यह सून्न सगम है । 

इन प्रकृतियोंके समुदायात्मक पांच प्रकृतिसम्बन्धी बन्धस्थानक्रा एक ही 
भावम अवस्थान होता ह ॥ ११६ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है । 

वह बन्धस्थान उन पांचा अन्तरायप्रकृतियोंक बांधनेवाले मिथ्यादष्टि 
पासादनसम्यस्दाष्ट, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यर्दष्टि, संयतासंयत और संयतके 
होता है ॥ ११७॥ 

यह सूत्र सुगम हे। (यहां संयतसे १० चें गुणस्थान तकके संयतोंका अपिप्राय है। ) 

इस प्रकार स्थानसमुत्कीत्तेना नामकी द्वितीय चूलिका समाप्त हुई । 


तदिया चूलिया 


इृदाणि पढमसम्मत्ताभिषुहो जाओ पयडीओ बंधदि ताओ 
पयडीओ कित्तइस्सामों ॥ १॥ 

पयडिसमुक्कित्तणं ट्वाणसप्र॒ुक्किच्ण च भणिदाणंतर तिण्णिमहादडयपरूबणा 
किमट्रमागदा १ पठमसम्मत्तामिमुहमिच्छादिद्वीहि बज्ञमाणपयडीओ जाणावणद्मागदा | 
पुव्विल्लदी चूलियाओ किमड्ठमागदाओं ! ण, ताहि विणा उवरिमचूलियावगमणे उवाया- 
भावा । ण च पयडीण सरूवमजार्णतस्स तव्यिसेसो जाणाविदुं सक्किज्जंदे, अण्णत्थ 
तहाणुव॒र्ल॑ भा । उबरि भण्णमाणचूलियाणमाहारभूददोचूलियाओ भणिदृण पढ़मसम्मत्तामि- 
मुहत्तणेण महत्त संपत्तजीवेहि वज्ञमाणत्तादों वा । 


पंचण्ह॑ णाणावरणीयाणं णव॒ण्ह दंसगावरणीयाणं सादावेदणीयं 
मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि भय-दुगुंछा। आउगं 


अब ग्रथमोपशमसंम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिम्नुख जीव जिन प्रकृतियोंको 
बांधता है, उन प्रक्ृतियोंकों कहेंगे | १ ॥ 
शंका-प्रकतिसमुत्कीतेन और स्थानसमुत्कीतनको कददनेके अनन्तर तीन महा- 
दंंडकोंकी प्ररूपणा किसालिए आई है? 
समाधान--प्रथमोपशमसम्यकत्वको ग्रहण करनेके अभिमुख मिथ्यादष्टि जीवोके 
. द्वारा बंधनेवाली प्रकृतियोंके ज्ञान करानेके लिए यह तीन महादंडकोंकी प्ररूपणा 
आई है । ह 
शंका--तो फिर पद्दली दो चूलिकाएं किसलिए आई हैं? 

.. समाधान “नहीं, क्योंकि, उन पहली दो चूलिकाओंके विना आगे आनेवाली 
चूलिकाओके समझनेका अन्य उपायका नहीं है। प्रकृतियोंके स्वरूपको नहीं जानने- 
वाले व्यक्तिको उनका विशेष नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि, अम्यत्न बैसा पाया 
नहीं जाता। अथवा आगे कहे जानेवाली चूलिकाओंके आधारभूत दो चूलिकाओंको 
कहकर प्रथमोपशमसम्यकत्वके अभिमुख होनेके कारण महत्वको संप्राप्त जीवोंके द्वारा 
बधनेवाल्ी होनेसे उन बध्यमान प्रकृतियोंका यहां वर्णन किया जाता है। 

प्रथमोपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेके अभिमुख संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच अथवा 
मनुष्य, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दशनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी 
आदि सोलह कषाय, पुरुषबेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंकों बांधता है। 
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१ ग्रतिषु ' सख्यजाणंतस्स ” इति पाठः | 
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व ण॒बंधदि । देवगदि-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं 
समचउरससंठाणं वेउव्वियअंगोवंगं वष्ण-गंध-रस-फा्स देवगदिपा- 
ओग्गाणपु्लची अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय- 
गदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे ज-जस- 
कित्ति-णिमिण-उच्चागोद॑ पंचण्हमंतराइयाणमेदाओ पयडीओ बंर्धादे 
पढमसम्मत्ताभिमुहो सण्णिपंचिंदियतिरिक्खो वा मणुसो वा ॥ २॥ 


पंचण्ह॑ णाणावरणीयाणमिच्चादी छट्टीबहुब॒यणणिदेसा विदियाएं विहत्तीए अत्थे 
ददुव्वा। “आउग॑ चण बंधदि  एत्थतणचसदो समुच्चयत्थे दद्वुब्वों, आउंगं च 
अप्णाओ च ण॒बंधदि त्ति। काओ अण्णाओ * असाद-इत्थी-णउंसयवेद-आउचउकक- 
अरदि-सोग-णिरय-तिरिक्ख-म णुसगई- एड्ंदिय वेइदिय-तेईदिय-चर्उारिंदियजादि-ओरालिया- 
दारसरीर-णग्गोहपरिमंडल-सादिय-खुज्ज-बामण-हुडसंठाण-ओरालियाहारसरीरंगोवंग - छ- 


३ 
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आयुकमको नहीं बांधता है। देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, 
ः कामेणशरीर, समचतुरखसंखान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, देवगति- 
प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुठघु, उपधात, परघात, उच्छास, प्रशस्तविद्ययोगति, त्रस, बादर, 
पयोप्त, प्रत्यकशरीर, खिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश)कीत्तिं, निर्माण, उच्चगोत्र 
और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंको बांधता है ॥ २ ॥ 

' पंचण्द णाणावरणीयाणं ' इत्यादि षष्टी विभक्तिके बहुचचनका निर्देश द्वितीया 
विभक्तिके अथम जानना चाहिए | “आउगं च ण बंधदि ? इस वाक्यमें प्रयुक्त ' च * दाब्द 
समुच्चयार्थक जानना चाहिए, जिसके अनुसार यह अर्थ होता है कि आयुकर्मका और 
अन्य प्रकृतियोंकों नहीं बांधता है । 

शुका-घे अन्य प्रकृतियां कोनसी है जिन्हें प्रथम सम्यकत्वके अभिमुख हुआ 
सजी पंचोन्द्रिय तियच अथवा मनुष्य नहीं बांधता ? 

समाधान-- असातावेद्नीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, आयुचतुष्क, अरति, शोक, 
नरकगति, तियेग्गति, भनुष्यगति, एकेन्द्रियज्ञाति, द्वीन्द्रियजाति, श्रीन्द्रियजाति, चतु- 
रिन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, आद्यारकशरीर, न्यग्रोधपरिमंडरूसंस्थान, स्वाति- 
संस्थान, कुब्जकसंस्थान, वामनसंस्थान, हुंडकसंस्थान, औदारिकदारर-अगोपांग, 


। षादिति साद मिच्छं कसाय पुंहस्सरदि भयस्प दुर्ग । अपमत्तडवीध्षुष्च॑ बंधति विमृद्धणरति रिया ॥ 
देवतसबण्णअगुरुच उक्क॑ सप्च उरतेजकम्मइ्य॑ | संगम्ण पंचिंदी मिशादि४. 5... 4 4सं ॥ लम्धि, २००२१ 


१, ९-३, २. ] चूलियाए पढमी महादेडओ [ १३५ 


संघडण-णिरय-तिरिक्ख-मणुसगदिपाओग्गाणुपुष्वी आदाउज्जोव-अप्पसत्थविहायगदि- 
थावर-सुहम-अपज्वत्त-साधारण-अथिर-असु भ- दु मग-दुस्सर-अणादेज्-अजस कि त्ति-तित्थयर- 
णीचागोदमिदि एदाओ ण बंधदि, विसुद्धतमपरिणामत्तादो। तित्थयराहारदुर्ग ण बंधदि, 
सम्मत्त-संजमाभावादो । 

एत्थः विसोधीए वड़माणाए सम्मत्ताहिमुहमिच्छादिद्टिस्स पयडीणं बंधवोच्छेदकमो 
उच्चदे- सब्यो सम्मत्ताहिमुहमिच्छादिद्टी सागरोवमकोडाकोडीए अंतो ठिदि बंधदि, णो 
बाहिद्ा । तदो सागरोबमसदपुधत्ते हेड्ठा ओसरिदूण णिरआउअस्स बंधवोच्छेदों होदि । 


का # ७ छ लकी पा कि के का आना जा सी 0 ढ० के क सन मी क सका का क जम कस का के थक के. | ४ ७ था आ के की का 


आहारकशरीर-अंगोपांग, छहों संहनन, नरकगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, तियेग्गतिप्रायोग्याजु- 
पूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगांति, स्थावर, सूक्ष्म, 
अपयाप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशः्कौतिं, 
तीर्थंकर और नीचगात्न, इन प्रकृतियोंको विद्वद्धतम परिणाम होनेस पूर्वोक्त जीव नहीं 
वांधता है। तीथकर और आद्वारकद्धिकको संम्यकत्व और संयमका अभाष होनेसे नहीं 
बांधता है । क्‍ 
अब यहां विशुद्धिके बढ़नेपर प्रथम सम्यकत्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीवके 
प्रकृतियोंके बंध-व्युच्छेदका ऋ्रम कहते हैं-- सभी अर्थात्‌ चारों गतिसंबंधी कोई भी 
प्रथमोपदमसम्यकत्वके अभिमुख मिथ्यादष्टि जीव एक कोड़कोड़ी सागरोपमके भीतरको 
स्थिति अर्थात्‌ अन्तःकोडाकोडी सागरोपमकी स्थितिको बांधता है। इससे बाहिर, 
अर्थात्‌ अधिककी, कर्मस्थितिको नहीं बांधता। इस अन्तःकोड़ाकाड़ी सागरोपम स्थिति- 
बंधसे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे अपसरणकर नारकायुका बन्धव्युच्छेद होता हे । 
विशेषाथे- अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिबंधसे नारकायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति 
पर्यन्त क्रम इस प्रकार पाया जाता है-- उक्त स्थितिबंधसे पल्यके संख्यातवे भागसे हीन 
स्थितिको अन्तमुह॒ते तक समानता लिए हुए ही बांधता है। फिर उससे पल्यके सेख्यातव 
भागसे हीन स्थितिको अन्तमुह॒ते तक बांधता है। इस प्रकार पल्‍यके संख्यातवे भागरूप 
हानिके ऋमसे एक पद्य हीन-अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिको अन्तमुह॒ते तक 
वांधता है। इसी पव्यके संख्यातवे भागरूप हानिके ऋमसे ही स्थितिबन्धापसरण 
करता हुआ दो पल्यसे हीन, तीन पत्यसे हीन, इत्यादि स्थितिको अन्तमुहते तक बांधता 


१ सम्मत्तहिम्महमिच्छो विसोहिबड्ीहिं वड़माणो हु । अंतोकोडाकीडिं सत्तण्हं बंधर्ण कुणई ॥ लब्धि, ९, 

२ तस्मादन्तःकीटीकोटिसागरोपमग्नमितातू स्थितिबन्धात्‌ पल्यसंख्यातिकभागोनां स्थितिमन्तर्मृहत यावत्त- 
मानामेव बांति। पुनस्तत- पत्थरेर योग हमाभो नाग रा रिथतिमन्तमु डरते यावत्‌ बन्नाति। एवं पल्यसंख्यातेकभागहानि- 
क्रोण पत्मोताननतसकोटीजोडिसानरोपसस्थिनिननत4५न यावद्मन्षाति । एवं पल्यसंख्यांतेकमागहानिकर्मेणेव पल्य- 
दयोनां पत्यत रएनियादिर्ि निमग्स, ने यावहभाति | तथा सागरोपमहीनां द्वितागरोपमहीनां जिसागरोपमहीनां 
इल्ादिग ताधशइनऊ#णरा न रोपमपूथक वरना मगत/लो टी रो टिब्घितिमनतई टू यावद्धन्ाति तदा एक नारकायु+प्रकृति- 
बन्धापसरणस्थानं सवति, तदा नारकायुर्बन्धव्युच्छित्तिमवर्तीलर्थः | लाब्धि. गा, १०, टी. 
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तदो सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदूण तिरिक्खाउअस्स बंधवोच्छेदो । तदो सागरोबमसद- 
पुधत्तमोसरिदूण मणुसाउअस्स बंधवोच्छेदों। तदो सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदृण देवाउ- 
अस्स बंधवोच्छेदों | तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण णिरियगदि-णिरयगदिपाओंग्गाणु- 
पुन्वीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदों होदि। तदो सागरोव्मसदपुधतत हेड्ढा ओप् रिदृण सुहम- 
अपज्जत्त-साहारणसरीराणं अण्णोण्णसंजुत्ताणमेक्क्सराहेण तिण्ह॑ पयडीणं बंधवोच्छेदो । 
तदो सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदूण सुहुम-अपज्जत्त-पत्तेयसरीराण तिण्हमण्णोण्णसंजुत्ताण- 
मेक्कसराहेण बंधयोच्छेदों | तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृूण बादर-अपज्जत्त-साधारण- 
सरीराणमण्णाण्णसंजुत्ताणं तिष्ठ पयडीणमेक्क्सराहिण बंधवोच्छेदों | तदो सागरोबमसद- 
पुधत्तमोसरिदृण बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीराण तिण्हमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदो । तदो 
सागरोबमसदपुधर्त ओसरिदृण बईदिय-अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणं दोण्ह परयडीण- 
मेक्कसराहेण बंधवोच्छेदों। तदो सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदृूण तइदिय-अपज्जत्ताण- 
है | पुनः इसी क्रमसे आगे आगे स्थितिबंधका पहास करता हुआ पक सागरख हीन, 
दों सागरसे हीन, तीन सागरसे हींन, इत्यादि क्रमले सात आठ सो सागरापमोंसे 
दीन अन्तःकोड़ाकाड़ीप्रमाण स्थितिकों जिसे समय बांधने छगता हैं उस समय पक 
नारकायुप्रक्ृति बन्धसे व्युच्छिन्न होती है। नारकायुकी बंध-व्यूच्छित्तिके पश्चात्‌ तिये-, 
गायुकी बन्ध-व्युच्छित्ति तक उपयुक्त क्रमसे ही स्थितिबंधका उद्दास होता है और जब 
वह पहास सागरोपमशतपृथकत्वप्रामित हो जाता हैं तब तियेगायुकी बन्ध-व्यूच्छित्ति 
दोती दे । यही क्रम आगे भी जानना चाहिये। इस प्रकारसे स्थितिक्के उ्द्वास होनेको 
स्थितिबंधापसरण कहते है । 


..__ उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे अपसरणकर तियंगायुका बन्ध्र-व्युच्छेद 
होता है। उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतरकर मनुप्यायुका बन्ध्र व्युच्छेद द्ोता 
है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीच उतरकर देवायुका बन्ध-व्युच्छेद होता हैं। उससे 
सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर नरकगति और नरकगत्याजुपूर्वी, इन दोनों 
प्रकृतियोंका एक साथ बंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरापमशतपृथक्त्व नीचे उत्रकर 
परस्पर-संयुक्त सूक्ष्म, अपयोप्त ओर साधारणशरीर, इन तीन' प्रकृतियोंका एक साथ 
बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे ज्ञाकर सूक्ष्म, अपर्याप्त और 
प्रत्यकशरीर, इन परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ वबन्ध-व्यच्छेद होता है। 
उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नौचे उतरकर बाद्र, अपर्याप्त और साधारणशरीर, इन 
परस्पर संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है | उससे सागरोपम- 
शतपथक्तत्व नीचे उतरकर बादर, अपर्याप्त और प्रत्यकशरीर, इन तीन प्रकृतियोंका 
एक साथ बन्ध व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर द्वीन्द्रिय- 
जाति और अपयात्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बंध-व्युच्छेद द्वोता 
है । उससे सागरोपम्रशतपृथकत्व नीचे उतरकर तीन्द्रियज्ञाति ओर भपर्याप्त, इन परस्पर 
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मण्णोण्णसंजुत्ता्णं दोण्हे पयडीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदों | तदो सागरोवमसदपुधत्तमो- 
सरिदृण चदुरिंदिय-अपज़त्ताणगण्णोण्णर जुन्ाणमेक्क्सगहेण दोण्ह पयडीणं बंधवोच्छेदो। 
तदा सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदृण असण्णिपंचिंदिय-अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणं दोए्ह 
पयडीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदों । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण सण्णिपंचिदिय- 
अपज्जत्ताणमण्णोण्णसंजुत्ताणं दोण्हे पपडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदों | तदो सागरोबम- 
सदपुधत्तमोसरिदूण सुहुम-पज्जच-साधारणाणमण्णोण्णसंजुत्ताण॑ तिण्ह पयडीणमेक्क- 
सराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण सुहुम-पज्जत्त-पत्तेयसरीराण- 
मण्णोण्णसंजुत्ताण तिण्ह॑ पयडीणमेकसराहेण बंधवोच्छेदों। तदो सागरोबमसदपुधत्त- 
मोसरिदृण बादर-पज्जत्त-साधारणसरीराणं तिण्हं पयडीणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो । तदो 
सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदृण बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं एड्दिय-आदाव-थावराणं च 
एदासि छण्ह॑ पयडीणमण्णोण्णसंबद्धाणमेकसराहेण वंधवोच्छेदों । तदो सागरोबमसद- 
पुधत्तमोसरिदूण वेईदिय-पज्जत्ताणमेकसराहेण बंधवोच्छेदों। तदो सागरोबमसदपुधत्त- 
मोसरिदृण तेइंदिय-पज्जत्ताणमेकसराहेण बंधवोच्छेदो | तदो सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदूण 
संयुक्त दोनों प्रकतियोंका एक साथ बंध-व्युच्छेद होता हे। उससे सागरोपमशत- 
पृथक्त्व नीचे उतरकर चतुरिन्द्रियजाति और अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकृति- 
योका एक साथ बंध-व्यच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतरकर 
असज्ञी पंचेन्द्रियजाति ओर अपयोप्त, इन परस्पर-संय॒क्त दोनों प्रकतियोंका एक साथ 
बंध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतप्रथक्त्व नीचे उतरकर संज्ञी पंचेनिद्रियजाति 
ओर अपर्याप्त, इन परस्पर-संयुक्त दोनों प्रकतियोंका एक साथ बंध -व्युच्छेद होता है। 
उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर सूक्ष्म, पर्यात् और साधारण, इन परस्पर- 
संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बंध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व 
नीचे उतरकर सक्ष्म, पर्याप्त और प्रत्यकशरीर, इन परस्पर-संयुक्त तीनों प्रकृतियोंका 
एक साथ बंध-व्यच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उत्रकर बाद्र, पर्याप्त 
और साधारणशरीर, इन तीनों प्रकतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे 
सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतरकर बाद्र, पर्याप्त ओर प्रत्यकशरीर, तथा एकेन्द्रिय, 
आताप ओर स्थावर, इन परस्पर-संबद्ध छहों प्रकृतियोका एक साथ बन्ध-व्यच्छेद होता 
है । उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उत्रकर हीन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों 
प्रकृतियोंका एक साथ वन्ध-व्यच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतर 
कर तीन्द्रियजाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद दोता है। 
उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर चतुरिन्द्रियजञाति ओर पर्याप्त, इन दोनों 

१ आऊ पडि पणिरयदुगे सहुमातिये सहुमदोण्णि पत्तेयं | बादरजुद दोण्णि पदे अपुण्णज्ुद वितिचसण्णि- 
सण्णीतु ॥ लाब्ध, ११ 
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चदुरिंदिय-पज्जत्ताणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोबमसदपुध्तमोसरिदण 
असण्णिपंचिदिय-पज्जत्ताणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदों । तदो सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदण 
तिरिक्खगदि-( तिरिक्सगदि- ) पाओग्गाणुपुच्बी-उज्जोत्राणं तिण्हं पयडीणमेक्कसराहेण 
बंधवोच्छेदो | तदा सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदरीण णीचागोदस्स बंधवोच्छेदों । तदो 
सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदृण अप्पस्तत्थविह्यगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाएं चदुण्ह 
पयडीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदो | तदो सागरोबमसदपुधत्तमोसरिदृण हुंडसठाण- 
असंपत्तसेबइसरीरसंघडणाणं दोण्ह पयडीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोबम- 
सदपुधत्तमोसरिदूण णबुंसयवेदबंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण वामण- 
संठाण-खीलियसरीरसंघडणाएं दोण्ह पयडीणमेक्क्सराहेण बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवम- 
सदपुधत्तमोसरिदृण खुज्जसंठाण-अद्भणारायणसरीरसंघडणाणं दोण्ह पयडीणं एकसराहेण 
बंधवोच्छेदों । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृण इत्थिवेदबंधवोच्छेदो । तदो सागरोबम- 
सदपुधत्तमोसरिदृण सादियसंठाण-णारायणसरीरसंघडणाणं दोए्इ पयडीणमेक्कसराहेण 
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प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथकत्व नीचे उतर- 
कर असंज्ञी पंचेन्द्रियज्ञाति और पर्याप्त, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ यन्ध-व्युच्छेद्‌ 
होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर तियेग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्यानु- 
पूर्वी और उद्योत, इन तीनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता हैं। उससे 
सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर नीचगोज्का वंध-व्युच्छेद होता है । उससे 
सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर अप्रशस्तविह्ययोगति, डुसग, दुःस्वर और अनादेय, 
इन चारों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व 
नीचे उतरकर हुंड्सस्थान और असंप्राप्तारपाटिकाशरीरसंहनन, इन दोनों 
प्रकतियोका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है| उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उत्तर- 
कर नपुंसकवेदका बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर 
चामनसंस्थान और कौलितशरीरसंहनन, इन दोनों प्रक्ृतियोंका एक साथ बन्ध-व्यच्छेद 
होता है । उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर कुब्जसंस्थान और अधैनाराच- 
शरीरसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है । उससे सागरो- 
पमशतधृथक्त्व नीचे उतरकर स््रीवेदका बन्ध-व्युच्छेद होता है। उससे सागरोपमशत- 
प्ृथक्त्व नीचे उतर कर स्वातिसंस्थान और नाराचशरीरसंहनन, इन दोनों प्रक्रतियाँका 
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हिल १ अद्द अपुण्णपदेछ्ठ वि. पुण्णेण जुद्ेशु ते तुरियपदे । एड्रदिय आदादवं थावरणामं च मिलिदव्य॑ ॥ 
लब्वि. १२, 


कि २ तिरिदुग॒ब्जोवो विय गाँवे अपतत्यनम्णइमगतिए । हुंडासंपत्ते विय णण्योसए वामखीढीए ॥ 
ढब्बि, १३, 
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बंधवोच्छेदो । तदो सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदृूण णग्गोधपरिमंडलसंठाण-बज्जणारायण- 
सरीरसंघडणाणं दोण्ह पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदों । तदो! सागरोबमसदपुधत्तमो- 
सरिदृूण मणुसगदि-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणाराय णसरीर- 
संघडण-मणुसगदिपाओग्गाणुपुच्बी्ण पंचण्ह पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदों । तदो 
सागरोवमसदपुधत्तमोसरिदूण असादावेदर्णीय -अरदि-सोग-अथिर-असु भ-अजसकित्ती ण॑ छण्ह 
पयडीणमेक्कसराहेण बंधवोच्छेदों । 

कुदो एस बंधवोच्छेदकमा १ असुह-असुहयर-असुहृतम भेएण पयडीणमबड्डाणादो । 
एसो पयडिबंधवोच्छेदकरमा विसुज्ञमाणाणं भव्वाभव्वमिच्छादिद्ञीणं साहारणो । किंतु 
तिण्णि करणाणि भव्वमिच्छादिद्विस्सेव, अण्णत्थ तेसिमणुवर्ूलूमादों। भमणिद च-- 


के है. 


खयउवबसमी विसोही देसण पाओग्ग करणलरुद्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करण पुण होइ सम्मत्ते ॥ १॥ 
पक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। उसले सागरोपमशतपृथवत्व नीचे उतरकर न्यगञ्रोध॑- 
परिमंडलसंस्थान ओर वज्ञनाराचशरीरसंहनन, इन दोनों प्रकतियोका एक साथ बन्ध- 
होता है। उससे सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर मनुष्यगति, औदारिक- 
शरीर, ओदारिकशरीर-अंगोपांग, वज्रवृषभवज्ञनाराचशरीरसंहनन और मलुष्यगति- 
प्रायोग्यालुपूर्वी, इन पांचों प्रकृतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होत। हे। उससे - 
सागरोपमशतपृथक्त्व नीचे उतरकर असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, 
और अयशःकीत्ति, इन छहां प्रकतियोंका एक साथ बन्ध-व्युच्छेद होता है। 
शंका--यह प्रकृतियोंके बन्ध-व्यच्छेदका क्रम किस कारणसे है? 
समाधान--अशुभ, अशुभतर ओर अशुभतमके भेदसे प्रकतियोंका अवस्थान 
माना गया है। उसी अपेक्षासे यह प्रकृतियोके बन्ध-व्युच्छेदका ऋम दे। 
यह प्रकृतियोंके वन्ध-व्यच्छेदका क्रम विशुद्धिको प्राप्त होनेचाले भव्य और 
अभ्व्य मिथ्यादृष्टि ज्ीवोंके साधारण अथोत्‌ समान है। किन्तु अधःकरण, अपुर्वेकरण 
ओर अनिवृत्तिकरण, ये तीन करण भव्य मिथ्यादष्टि जीवके दी होते है, क्योंकि, अन्यत्र 
अधौत्‌ अभव्य जीवबॉमे वे पाये नहीं जाते हैं| कहा भी है-- 
क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये पांच रूब्धियां होती हैं । 
उनमेसे प्रारंभकी चार तो सामान्य हैं, अर्थात्‌ भव्य ओर अभ्वव्य जीव, इन दोनोंके 
होती हैं। किन्तु पांचवीं करणलब्धि सम्यकत्व उत्पन्न होनेके समय भ्रव्य जीवके ही 


होती है ॥ १॥ 


जा 


१ खुज्जडं णाराए इन्बीबेद ये सादिणाराएु। क्गोधवब्जणाराए झा थे सछरभत्रस्जे ॥ लब्धि, १४ 


शम्भि २ अधिर छुभग जसअर्‌दी सोय असादे य होंति चोतीसा । बंधोसरणद्वाणा सब्बासव्बेस सामण्णा ॥ 
कन्न, १५, 


३ लब्धि, ३. पर तत्र चतुर्थचरणे ' करण सम्मसचारिते ' इति पाठः | 


१४०] छक्खंडागम जीवट्ठा् [ १, ९-४, १, 


एदासु पयडीसु बंधेण वोच्छिण्णास अवसेसपयडीओ पुव्यपरूबिदाओ तिरि क्ख- 
मणुसमिच्छादिद्ठी सम्मत्ताहिमहो ताव बंधदि जाव मिच्छादिद्विचरिमसमयं पत्तो त्ति। 
एवं तदियचूलिया समता | 





क्‍ चउत्थी चूलिया 
तत्थ इमो विदियों महादंदओ कादव्वों भवदि॥ १॥ 
पढमदंडयादो अभिष्णस्स कथमेद्स्स विदियत्त ? ण, पयडिशभेदेण सामित्तभेदेण 
सच भेदुवलंभा | 

पंच" णाणावरणीयाणं णवण्ह दंसगावरणीयाणं सादावेदणीयं 
मिच्छत्त सोलसए्इ कसतायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि- भय-दुगुंछा । आउरअं 
च्‌ ण बंधदि। मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मः३ यसरीर- 
समचउरससंठार्ं ओरालियसरीरअंगोबंगं वज्जरिसहसंघडणं वष्ण- 
गंध-रस-फास मणुसगदिषाओग्गाणपुन्वी अगुरुअलहुअ-उवघाद- 
ः द्न न उपयुक्त प्रकृतियोंके बन्धसे व्युच्छिन्न होनेपर पूृव॑ प्ररापित अवशिप्र 
प्रकृतियोंकी सम्यकत्वके अभिमुख तिर्थच और मजुप्य मिथ्याइष्टि जीब तब तक वबांधता 


है, जवतक कि वह मिथ्यादष्टि गुणस्थानके अन्तिम समयको प्राप्त होता है । 
इस प्रकार तीसरी चूलिका समाप्त हुईं । 





उन तीन महाद॑डकोंमेंसे यह द्वितीय महादंडक कहने योग्य है॥ 
शंका-- प्रथम महादंडकसे अभिन्न इस दडकके द्वितीयपना कैसे है 
. ... भवीन--नहीं, क्योंकि, प्रकतियोंके भेदसे और स्वामित्वके भेद्स दोनों 
दूँडकाम भेद्‌ पाया जाता है। 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख देव, अथवा नीचे सातवीं प्रथिवीकरे नारकीको 
छोड़कर शेष नारकी जीव, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दशनावरणीय, सातावेदरनीय, 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय, पुरुषबेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, 
इन भ्रक्ृतियोंकों बांधता है। किन्तु आयुकर्मको नहीं बांधता है। मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय- 
जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुससंस्थान, औदारिकशरीर- 
अंगोषांग, वजऋषभनाराचसहनन, वर्ण, गन्ध, रस, रपशे, मनुष्यगतिग्रायोग्यालुपूर्वी, 


१॥। 
? 


१, ९-४, २. ] चूंलिथाएं विदियो महादंडओ [ १४१ 


परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर- 
सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोदं पंचण्हमंत- 
राइयाणं एदाओ पयडीओ बंधदि पढमसम्मत्ताहिमुहो अधो सत्तमाए 
पुठटवीए णेरइय वज्ज देवो वा णेरइओ वा ॥ २ ॥ 


पटममहादडए जधा ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअगोवगाण बंधवाच्छेदो 
जादो, तथा ताए चेव विसोहीए वइमाणाणं देव-णेरइयाएं तासि पयडीण बंधवोच्छेदो 
किण्ण जादो ? उच्चदे-- ण विसोही एकलछिया मणुस-तिरिक्खगहउदणण सहकारि- 
कारणग वज्जिया तेसिं बंधवोच्छेदकरणक्खमा, कारणसामग्गीदो उप्पज़्जमाणस्स 
कज्जस्स वियलकारणादो सम्रुप्पत्तिविरोहा | देव-णेरहइएसु तासि धुव्बंधित्तसमवादों च 
ण बंधवोच्छेदो । एवं वज्जरिसहर्सघडणस्स विणासे कारण वत्तव्वं। “आउगं च ण 
बंधदि ' त्ति च-सहो सम्मुच्चयद्वत्तादो अण्णोओं च पयडीओ अबज्ञमाणाओ सचेदि। 
ताओ कदमाओ * असादावेदर्णाय-इत्थि-णउंसयवेद-अरदि-सोग-आउचउक-णिरय- 


७०७०१ ० आलम, १७३३4 मिननननगत५क्ममतलकमजनफनन॥6 


शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आंदेय, यश्ञ/की्ि, निमोण, उच्चगोत्र और पांचों 
अन्तराय, इन ग्रकृतियोंकी बांधता है।। २॥ 


शंका - प्रथम मद्दादंडकमें जिस प्रकार ओऔदारिकशरीर और ओदारिकशरीर- 
अगोपांग, इन प्रकतियोंका बन्ध-व्युच्छेद हुआ हे, उस प्रकार उसी दी विद्वद्धिमे वर्तमान 
देव और नारकियोंके उन प्रकृतियोंका बन्ध-व्युच्छेद क्‍यों नहीं होता ! 

समाधान--सहकारी कारणरूप मनुष्यगति और तियेग्गतिके उदयसे वर्जित 
( रहित ) अकेली विशुद्धि उन प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेद करनेमें समथ नहीं है, क्योंकि, 
कारण-सामग्नीसे उत्पन्न होनेवाले का्येकी विकल कारणसे उत्पत्षिका विरोध है। अर्थात्‌ 
जो कार्य कारण-साभग्रीकी सम्पूर्णतासे उत्पन्न होता है, वह कारण-सामग्रीकी 
अपूर्णतासे उत्पन्न नहीं हो सकता है। दूसरी बात यद्द है कि देव और नारकियोमे 
औदारिकशरीर आदि उन प्रकृतियोंका ध्वबंध संभव है, इसलिए उनका बन्ध-व्युच्छेद 
नहीं होता है । 

इसी प्रकार वच्चऋषभनाराचसंहननके बन्ध-व्युच्छेदम कारण कहना चाहिए | 
८ आउग च ण बंधदि.' इस वाक़््यमं पठित 'च' शब्द समुचया्थक है, अतएव नहीं 
बंधनेवाली अन्य भी प्रकृतियोंकों सूचित करता है | 

शुका- वे नहीं बंधनेवाली प्रकृतियां कोन सी हैं? हे 

समाधान -- असातावेदनीय, स््रीविद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, आयु-चतुष्क 


१४२ | छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-७५, १. 


तिरिक्ख-देवगदि-एई्ंदिय-वेहदिय-तेइदिय-चर्द्रिंदियजादि-वेउव्विय-आहारसरीर॑समचउ- 
रससंठाएं वज्ज पंच संठाणं वेउव्वियाहारसरीर-अंगोवंग वज्जरिसहसंघडणं बज्ज पंच 
संघडण णिरय-तिरिक्ख-देवगइपाओग्गाणुपुव्बी अप्पसत्यविह्यायगई आदाउज्जोब-थावर- 
सुहमं-अपजत्त-साहारण-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज- अजस कित्ति- णी चागोद-तित्थ- 
यरमिदि । एदासि बंधवोच्छेदकमों जहा पठममहादंडए उत्तो तथा वत्तव्बों । 

न्‍ एवं चउत्थी चूलिया समत्ता | 





पंचमी चूलिया 
'तत्य इमो तदिओ महादंदओ कादव्वों भवदि ॥ १॥ 
एदस्स तदियत्तमउत्ते वि जाणिज्जदि, पुन्त्र दोण्ह दंडयाणमुवरलंभा ? ण, जुत्ति- 
वादे अकुसलसद्ाणुसारिसिस्साणुग्गहद्गत्तादो । 
पंचण्हं णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसगावरणीयाणं सादावेदणीय॑ 


कै 
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नरकगति, तियेग्गाति, देवगति, एकेन्द्रियज्ञाति, द्वीनिद्रियज्ञाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरि- 
न्द्रियजाति, वेक्रेयिकशरीर, आदह्रकशरीर, समचतुरसखतसंस्थानको छोड़कर शेष पांच 
संस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, आहारकशरीर-अंगोपांग, वज्ञऋषभनाराच संहननको 
छोड़कर शेष पांच संहनन, नरकगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूर्ची, देवग ति- 
प्रायोग्याजुपूर्वी, अप्रशस्तविहायोगति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधा- 
रणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, ढुःस्वर, अनादेय, अयशःकीशि, नौचमोत्र और 
तीथेकर, ये नहीं बंधनेवाली प्रक्ृतियां हैं । 

क्‍ इन प्रकृतियोंके बन्ध-व्युच्छेदका क्रम जिस प्रकार प्रथम महादंडकम कहा है, 

उसी प्रकार यहांपर कहना चाहिए । 
इस प्रकार चोथी चूलिका समाप्त हुई। 





उन तीन महादंडकॉमेंसे यह तृतीय महादंडक कहने योग्य है॥ १ ॥ 
क्‍ शंका-- इस महादूंडकके ठृतीयपना नहीं कद्दने पर भी जाना जाता है, क्योंकि, 
इसके दो पू्े दंडक पाये जाते हैं ! 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, युक्तियादम अकुशल ऐसे शब्दनयाजुसारी शिष्योंके 
अलुप्रहके लिए यहांपर इस महादंडकके पूर्व ' तृतीय ” यह शब्द कहा है । 
प्रथमापशमसभ्यक्त्वके अभिमुख ऐसा नीचे सातवीं पृथिवीका नारकी मिथ्या- 
धे्टि जीव, पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ताजु- 


- ... - ३ प्रतिषृ * भ्णदि ” इति पाठ+। 


१, ९-५, २. ] चूलियाए तदिओ महादंडओ [( १४१ 


मिच्छत्तं सोलसण्हं कसायाणं पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा । आउगं 
चण बंधदि। तिरिक्खगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-्तेजा-कम्मइय- 
सरीर-समचउरससंठाण-ओरालियंगोबंग-वजरिसहसंघडण-वण्ण-गं ध- 
रस-फास-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वी अगुरुअलहुव-उवधाद-( पर- 
धाद- ) उस्सासं। उज्जोवं सिया बंधदि, सिया ण बंधदि। पसत्थविहाय 
गदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-( सुभ-) सुभग-सुस्सर-आदेज- 
जसकित्ति-णिमिण-णीचागोद-पंचण्हमंतराइयाणं एदाओ पयडीओ 
बंधदि पढमसम्मत्ताहिमुहो अधो सत्तमाए पुढवीए णेरइओ ॥ २॥ 


तिरिक्खगदि-तिरिक्घगद्पाओग्गाणुपुच्बी-उज्जोब-णीचागोदा्ं एत्थ कर्ध ण 
बंधो वोच्छिण्णो ! ण, सत्तमपुढेविणरइयेमच्छादिद्विस्स सेसगदिब्रंध पड़ि भवर्सकिलेसण 
अजोग्गस्स तिरिक्खगदि-तिरिक्खगद्पाओग्गाणुपुव्बी-णीचागोदे मुच्चा सस्सकाल- 

थी आदि सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियोंको 
बंधिता हैं| किन्तु आयुकरमको नहीं बांधता हैं। तियेग्गति, पंचेन्द्रियजाति 
ओदारिकशरीर, तजसशरीर, का्मणशरीर, समचतुरससंथान, ओदारिकशरीर-अंगोपांग, 
पजक्रपभनाराचसहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, तियेग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, 


(2० अलिलन 


उपधात, परधात, उच्छास, इन प्रकृतियोंका बांधता है। उद्योत प्रकृतिकों कदाचित्‌ 
बाधता है ओर कदाचित्‌ नहीं बांधता हैं। प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
प्रय्केशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकी्ि, निर्मोण, नीचगोन्र और 
पांचों अन्तरायकम, इन प्रकृतियोंको बांधता है ॥। २॥ 

शका--तियेग्गति, तियेग्गतिप्रायोग्याज्पूर्वी, उद्योत, और नीचगोतच, इन 
प्रकतियोंकी यहांपर बन्ध-व्युच्छित्ति क्‍यों नहीं होती ? 

समाधान - नहों, क्याकि, भव-समस्बन्धी संकछलेशके कारण शेष गतियोंके बन्धके 
प्रति अयोग्य, ऐसे सातवीं प्राथिवाके नारकी मिथ्यादृष्टेके तियग्गति तियेग्गतिप्रायो 
ग्यालुपूर्वी और नीचगोज्रका छोड़कर सदाकाल इनकी प्रतिपक्षस्वरूप अन्य प्रकतियोका 


जब ७ | न 9५ > कर # ऋ मे | ७ # # भ का > 9 # # ७ शक मै) # ९१ कि कि के > के के का के ० एम का कर कम कर का ड़ 


१ त॑ णरदुग॒च्चहीणं तिरियदुणीचजुद्पयडिपरिमाणं | उज्जोंबेण जुदंं वा सत्तमखिदिगा हु बंधति ॥ 
लब्धि, २३ 


१४४ ] ...._ छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-५, १. 


मण्णासिमेदासिं पडिवक्खपयडीणं बंधाभावा | ण च विसोहीवसेण ध्रुवबंधीर्ण बंधवोच्छेदो 
होदि, णाणावरणादीणं पि तदों बंधवोच्छेदप्पसंगा। ण च एवं, अणवत्थावत्तीदों | 
“आउअं च ण बंधदि! त्ति च-सदेण खसचिदअवज्ञमाणपथडीओ एत्थ जाणिय 
वत्तव्वाओ | 

द एवं पंचमी चूलिया समत्ता | 


एवं ' कदि काओ पयडीओ बंधदि ' त्ति ज॑ पद तस्स वक्‍खाएं समत्त | 
बन्ध नहीं होता है। तथा विशुद्धिके वशसे घछ्ुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध-व्यूच्छेद नहीं होता 
है, अन्यथा उसी 4विशुद्धिके वशस शानावरण आदि प्रकृतियोंके भी बन्ध-व्युच्छेदका 
प्रसंग आता है । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, चैसा माननेपर अनवस्था दोष आता है। 

'आउअं च ण बंधदि ' इस वाक्यमे पठित “च” शब्दके द्वारा सूचित अवध्य- 
मान प्रकृतियां यहां जानकर कहना चाद्दिए | 

विशेषाथ--- च ' शब्दस सूचित प्रक्तातियां इस प्रकार हैं-- असातावेदनीय, 
स्रीविद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, नरकगाति, मजुष्यगति, देवगति, एकेन्द्रियजाति, 
द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजञाति, चतुरिन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, 
न्यश्रोधपरिमंडलसंस्थान, स्वातिसंस्थान, कुब्जकसंस्थान, वामनसस्थान, इंडकसंस्थान, 
वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, आहारकशरीर-अगोपांग , वज्नाराचसंहनन, नाराचसंहनन, 
अधेनाराचसंहनन, कीलितसंहनन, असंप्राप्तास॒पाटिकासंहनन, नरकगतिप्रायोग्याजुपूर्बी 
मनुष्यगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, आतप, अप्रशस्तविदह्यायोगति, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपयोप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्ग, दुःस्वर, अनावेय, 
अयशःकीत्ति, तीथकर और उद्यगोत्र | इन प्रकृतियोंकों प्रथमोपशमसम्यफत्वके अभिमुख 
हुआ सातवीं पृथिवीका मिथ्यादष्टि नारकी नहीं बांधता है। 


इस प्रकार पांचवीं चूलिका समाप्त हुई। 


इस प्रकार ' कितनी ओर किन प्रकृतियोंको बांधता है” यह जो सृत्रोक्त पद है, 
उसका व्याख्यान समाप्त हुआ। 


छट्ठी चूलिया 


केवडि कालटरिदीएहि कम्मेहि सम्मत्ते लब्भदि वा ण रूब्भदि 


वा, ण लब्भदि त्ति विभासा ॥ १॥ द 

एदस्सत्थो- कम्मेहि केवडिकालंट्विदीएहि सतेहि जीवो सम्मत्त लहंदि, केवडिकाल- 
ट्विदीएहि कम्मेहि सम्मत्त ण लहदि त्ति एसा पुच्छा | एदसस पुच्छासुत्तसरस दव्बंट्टिय- 
णयमवर्ंबिय अवट्टाणादों संगहिदासेसपयदत्थस्स वक्‍खाणे कीरमाणे तत्थ ज॑ ण लहृदि 
ति पद तस्स विहासा कीरदे । तासि ठिदीणं परुवर्ण कुणंतों उकस्सठिदिव"्णणट्ठमुत्तर- 
सुत्त भणदि -- 

एत्तो उक्कस्सयट्रिंदिं वण्णइस्सामों ॥ २॥ 

किमइयमेत्थ टद्विदिपरूवणा कीरदे ?! ण, अणवगदाए कम्मब्विदीए संगहिदासेस- 
द्विदिविसिसाए एसा ट्विदी सम्मत्तरगहणजोग्गा एसा विण जोग्गा त्ति परूवणाएं 
उवायाभावा, उक्कस्सट्विरदि बंधतो पठमसम्मत्त ण पडिवज्जद्‌ त्ति जाणावणई वा 


का सास क कस कफ कक कला आम के के पर पका सनक काका कस १ 2 कक व था जा व कया का का का या भा थे 


“ कितने काल-स्थितिवाले कर्मोके द्वारा सम्यक्त्थकों प्राप्त करता है, अथवा 
५ कद कक हीं कर 
नहीं प्राप्त करता है, ! इस वाक्यके अन्तगत “अथवा नहीं प्राप्त करता है” इस पदकी 
व्याख्या करते हैं ॥ १॥ द क्‍ 
इस सून्चका अथे कहते हें-- कितने कालस्थितिवाले कर्मोके होते हुए जीव 
सम्यकत्वको प्राप्त करता है, और कितने कालस्थितिवाले कर्मोके होते हुए सम्यकत्वको 
नहीं प्राप्त करता है, यह एक प्रश्न है। इस पृच्छासत्रके द्रव्याथिकनयका अवलूम्बन 
कर अवस्थान होनेसे संग्रहीत समस्त प्रकृत अथेका व्याख्यान किये जाने पर उसमे जो 
* सस्यकत्वको नहीं प्राप्त करता है ' यह पद्‌ है, उसकी विभाषा की जाती है | 
उन स्थितियोंका प्ररूपण करते हुए आचाये कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वर्णनके 
लिए उत्तर सूच्न कहते हैं-- 
, अब इससे आगे उत्कृष्ट स्थितिको वर्णन करेंगे ॥ २ ॥। 
शंका--यहांपर कर्मोंकी स्थितिका निरूपण किसलिए किया जा रहा है !? 


| ॥०० पे 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, समस्त स्थितिविशेषोका संग्रह करनेवाली कमे- 
स्थितिके ज्ञात नहीं होनेपर, यह स्थिति सम्यक्त्वकी अहण करनेके योग्य हे और यह 
स्थिति सम्यकत्वकोी भ्रहण करनेके योग्य नहीं है, इस प्रकारकी प्ररूुपणा करनेका और 
कोई उपाय न होनेसे; अथवा कमोकी उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाला जीव प्रथमोपदम- 
सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त करता है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए, कर्मोकी उत्कृष्ट 


बिका का के कस ॥ क एन एक, हैक भरा भा आ था थक आम 9 कक धर ले के न की के का मी क्र भर भा का म कक का कक 


१ प्रतिषु “ पृठमत्तण्ण ' इति पाठः । 


१४६ ] टक्खडागमे जीवट्ठा्ण [.१, ९-६, ३. 


उक्कस्सड्विदिपख्वणा कीरदे | का ठिदी णाम * जोगवसेण कम्मस्सस्वेण परिणदाएं 
पोग्गलक्खंधाणं कस्तायवसेण जीवे एगस्स्वेणावद्भाणकालो ट्विदी णाम | तस्स उक्कस्स- 


ट्विदी चेव पढम॑ किमई उच्चदे ! ण, उक्कस्मद्विदीए संगहिदासेसट्विद्विसेसाए परू- 
- विदाए सब्बद्विदीण परस्मणासिद्धीदों । 


त॑ जहा ॥ ३॥ 

पंचण्ह॑ णाणावरणीयाणं णवण्हं दंसगावरणीयाणं असांदा- 
वेदणीयं पंचण्हमंतराइयाणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो तीसे सागरोवम- 
कोडाकोडीओ ॥ 9॥ 


एदेसिं उत्तकम्माणं उक्कस्सिया ड्विदी तीस सागरोवमकोडाकोडीमेत्ता होदि। 
तत्थ एगसमयपबद्धपरमाणुपोग्गलाणं के सब्बेसि पि तीस सागरोबमकोडाकोडी होदि, 
आहो ण॑ होदि त्ति ? पढमपक्खे उबरि उच्चमाणआवाहा-णिसेयसुत्ताणम भाव प्पसंगो, 


कि ऋा क्ाऋध्य/१ भा फद ५ 4 आम सा | जे थे # | का ॥ का ॥ थ ७ ता | ७ ७ ७ | ॥ | ॥ का # # क 


स्थितिका निरूपण किया जा रहा है। 

शंका--स्थिति किसे कहते हैं ? 

समाधान--योगके वशसे कर्मस्थवरूपसे परिणत पुद्रल-स्कन्धोंका कपायके 
वशसे जीवमे एक स्वरूपसे रहनेके कालको स्थिति कद्दते हें । 

शका--उस कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ही पहले किसलिए कहते हैं? ु 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, समस्त स्थितिविशेषोंकी संग्रद्द करनेचाली उत्कृष्ट 
स्थितिके प्ररूपण किये जानेपर सर्व स्थितियोंके निरूपण की सिद्धि होती है | 


वह उत्कृष्ट स्थिति किस श्कार है? ॥ ३॥ 


| पांचों ज्ञानावरणीय, नवों दर्शनावरणीय, असातावेदनीय और पांचों अन्तराय 
इन कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ 9 ॥ ह 

इन सूत्रोक्त कमोंकी उत्कृष्ट स्थिति तौस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण होती है । 

शेका-- इस स्थितिबंधमं एक समयमें बंधे हुए क्या सभी पुद्ल-परमाणुओकी 

स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम होती है, अथवा सबकी नहीं “होती है ? प्रथम 

पक्षके माननेपर आगे कहे जानेवाले आबाधा और निषेकसम्बन्धी सूत्रोके अभावका 

प्रसंग आता है, क्योंकि, समान स्थितिवाले कर्म-स्कन्धोंमे आबाधा, निपेक और विशेष 


सफाजअअब्रजकाआममल्लकामाअआ करन काललननलनभेतष लत दल जनक न ना ज्प 


९ आदितस्तिसुणामन्तरायत् च तिंशत्सागरोपंमकोटिकोटब: परा स्थिति: ॥ ते. सू. ८, १४. तौत॑ 
कीडाकोडी तिधादितदिएसु ॥ गो. क. १२७. 
. 3 ग्रतिष्ठ “कोडाकोडी आहूण ? इति पाठ; । 


+ 


रे 


है, ९-६, ४. ] चूलियाए उक्कस्सट्टिदीए णाणावरणादीणि [ १४७ 


समाण्ठिदिकम्मक्खंधेसु आबाधा-णिसेग-विसेसौणमत्थित्ततिरोहा | विदियपक्खे णाणा- 
वरणादीणं तीस सागरोबमकोडाकाडी ड्विदि ।त्ति ण घड़दे, तदो समऊणादिद्विदीण पि 
तत्थुव् मादा १ एत्थ परिहारों उच्चदे । ते जहा-ण ताव एगसमयपबद्धपरमाणु- 
पोग्गलाणं पुध पुध णाणावरणविवक्खा एत्थ अत्थि, णाणावरणस्स अण॑तियप्पसंगादो । 
ण णिसेय॑ पड़ि णाणावरणव्रवण्सो अत्थि, तस्स असंखेज्जत्तप्पसंगादों । तदो मदि-सुद- 
ओहि-मणपज्जव-केवलणाणावरणसामण्णस्स मदि-सुद-ओहि-मणपज्जव-केवठणाणावरणत्त- 
मिच्छिज्जदे, अण्णहा णाणावस्तपव रण पंचयत्तविरोहादो | एत्थ वि ण पठमपक्खउत्त- 


दोसो, अणब्भुवगमादो । ण विदियपक्खउत्तदोसो वि, तदो समऊणादिद्विदी्ण उक्कस्स- 
ट्विदीदो दव्बट्वियणयावलंबणे अपुधभूदार्ण पृधणिदेसाणुववत्तीदों । 


इ्‌ृल्शम्मल ल लक ० के 2 तन कि 30 मम के कम का 4 के एव का को मा वि ली को न रे ऑ का मो का भा 2५ के 2 2 कक मय 


अथात्‌ हानिवृद्धि प्रमाण ( चय ) के अस्तित्व माननेमे॑ विरोध आता है। द्वितीय पक्षकरे 
माननेपर ज्ञानावरणादि सूत्रोक्त करमोकी तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थिति 
घटित नहीं होती है, क्योंकि, उस उत्कृष्ट स्थितिसि एक समय कम आदि स्थितियां भी 
डन कमोमे पाई जाती हैं ? 

,. समाधान- यहां पर उक्त आशंकाका परिहार कहते है। वह इस प्रकार है--- 
यहांपर न तो एक समयम बंधे हुए पुद्ल-परमाणुओंके प्ृथक्‌ पृथक ज्ञान|वरण-कर्मकी' 
विवक्षा है, क्योंकि, बेसा माननेपर ज्ानावरणकर्मके अनन्तताका प्रसंग आता है। न 
यद्ांपर एक एक निषेकके प्रति शानावरण' ऐसा व्यपदेश (नाम) किया गया है, क्योंकि, 
वैसा माननेपर जश्ञानावरण कर्मके असंख्येयताका प्रसंग आता है। इसलिए मति, श्रत, अवधि 
मनःपर्यय, ओर केवलज्ानके आवरणसामान्यक्रे मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और कल: 
शानावरणता मानी गई है। अर्थात्‌ यहां मति, श्रुत आदि ज्ञानावरणोंके भेद्‌-प्रभेदोंकी 
विवक्षा नहीं की गई; किन्तु, मति, श्रत आदि पांच भेदोंकी सामान्यसे ही विवक्षा कौ 
गई है | यदि ऐसा न माना जाय, तो ज्ञानावरणकी प्रकृतियोंके “पांच ' इस संख्याका 
विरोध आता है। तथा ऐसा माननेपर भी प्रथम पक्षमें कहा गया दोष नहीं आता है 
क्योंकि, चैसा माना नहीं गया है। अर्थात्‌ एक समयमें बंधे हुए पांचों शानॉवरंणा पर 
कर्मोंके समस्त पुद्छ-परमाणुओकी स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण ही स्वीकार 

- नहीं की गई है। इसी प्रकार छवितीय पक्षमें कहा गया दोष नहीं आता है, क्योंकि 
द्रव्याथिक नयका अचलम्बन करने पर उस उत्कृष्ट स्थितिसे अपूथग्भूत एक समय के 
दो समय कम आदि स्थितियोंके पृथक निर्देशकी आवश्यकता नहीं रहती । 


गलिभाक बल न भ्र+ ० >+ कभमफाफाफामन कमा का कान ला नम न गन का जज छल 


१ दोग्रृणहाणिपमाणं णिसेयहारों दु होह तेण हिंदे। इंट्टे पठमाणिप्तेये विसेसमागच्छदे तत्थ || गो, के, ९२८, 
२ कप्रती “ णत्थि ? इति पाठ३ | ह 
३ प्रतिषरु “-रंबणो ” इति पाठ | 


१४८ ] 2क्खंडागम जीवट्ठा् [ १, ९-६, ५. 


संपहि दव्वद्टियणयदेसणाए वाउलिदचित्तस्स पज्जवद्ठियणयसिस्सस्स मदिवाउल्ले- 
वरिशासणड्ट पज्जवद्धियणयदेसणा कीरंद्‌-- 


तिण्णि वाससहस्साणि आबाधा ॥ ५॥ 

ण बाधा अबाधा, अबाधा चेव आबाधा । जम्हि समयपवबद्धम्हि तीस 
सागरोबमकोडाकोडिट्टिदीया परमाणुपोग्गला अत्थि, ण तत्थ एगसमयकालट्विदीया 
परमाणुपोग्गला संभवंति, विरोहादों | एवं दो तिण्णि आर्दि कादूण जा उक्कस्सेण तिण्णि 
वाससहस्समेत्तकालद्विदिया वि परमाणुपोग्गला णत्थि | कुदो ? सहावदों। “न हि 
स्वभावाः परपयेनुयोगाहो! '। एसा उक्क्रस्सिया आबाहा' | एगसमयपदबद्रों तीस 
सागरोबमकोडाकोडीट्विदिपोग्गलक्खंधेहि अप्पणो असंखेजदिभागेहि सहिदों ओकड़णाए 


5 ॥४ 


विणा ट्विदिक्खएणेत्तिय कार्ले उदय णागच्छदि त्ति उत्ते होदि| | समऊण-दुसमऊणादि- 


भा # 0७ ७ भ 9क +भ + भ अ कर ॥ 9 +क 3 हम कक न 0 व कक 


९ हा | आ 4 के हूँ ६ की एप 
अब, द्व्याथेकनयकी देशनासे व्याकुलित चित्तवाले, पर्यायारथिकनयी शिषप्यकी 
बुद्धिव्याकुछताको दूर करनेके लिए आचार्य पर्यायार्थिकनयकी देशना करते हँ--- 


रे सूः छू ९ मो 
पूवे सत्रोक्त ज्ञानावरणीयादि क्मोंका आवाधाकाल तीन हजार वर्ष है॥ ५॥ 


बाधाके अभावको अबाधा कहते हैं और अवाघा ही आवाधा कहलाती है। जिस 
समयप्रबद्धम तीस कोड़ाकोडी सागरोपम स्थितिवाले पुद्ललपरमाणु होते हैं, उस 
समयप्रबद्धम एक समयप्रमाण काढ-स्थितिवाले पुदलपरमाणु रहना संभव नहीं हैं 
क्योंकि, वैसा माननेमें विरोध आता है | इसी प्रकार उस उत्कृष्ट स्थितिवाले समय- 
प्रबदद्धमें दो समय, तीन समयको आदि करके तीन हजार वर्षप्रामित कार-स्थितियाले 
भी पुद्रल परमाणु नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है, ओर स्वभाव अन्यके प्रश्न योग्य 
नहीं हुआ करते हे ' ऐसा न्याय है। पूर्व सुजोक्त क्मोंकी यह उत्कृष्ट आबाधा है। एक 
समयग्रबद्ध अपने असंख्यातवे भागप्रमाण तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवाले पुद्ठल- 
सस्‍्कचोंले सहित होता हुआ अपकषणके द्वारा विना स्थिति-क्षयके इतने अथांत्‌ तीन हजार 
वर्ष-प्रमित, काल तक डदयको नहीं प्राप्त होता है, यह अर्थ कहा गया है | एक समय कम 
तीस कोड़ाकाड़ी सागरोपम, दो समय कम तीस कोड़ाकाड़ी सागरोपम, इत्यादि क्रमसे 
एक समय-हीन आवाधाकांडकसे कम तीस कोड़ाकाड़ी सागरोपम-प्रमित उत्कृष्ट स्थिति 


१ प्रतिषु “ मदिवाउछ-' इृति पाठः | ३ पे द्िधदि 
। प्रतिष्त -मेफकालट्विदिया ' इति पाठः 
३ प्रतिषु “ परपयनियोगाहीः * इृति पाठः । ० 
है कप कस सयकाबाहा हु सब्बठिदिरषणा | तकाले दीसदि तो5धो5्धों बंधट्टिदार्ण च॑॥ 
आबाधार्ण बिदियों तदियों कमसो हि श्रमसमंयों ठु। पढमों बिदियो तदियो कम्रत्तो चरिमों णिप्तेजे 
गो, के. ९४०-९४१, ला 


3 कम्मसरुवेणागयद॒व्बं गे य एदि उदयरुवेण| रुवेशुदीरणस्स बे जआनबाहाय जाव ताव हवे ॥ गो, क. १५५, 


१, ९-६, ५. ] चूलियाए उक्कस्सट्ठिदीए णाणावरणादीणि | १४९ 
उक्कस्सड्विदि त्ति। कधमाबाधाक॑ंड यस्सुप्पत्ती ? उक्कस्साबाध विरलिय उक्कस्सड्डिदि 
समखंड करिय दिण्णे रूव॑ पड़ि आबाधाकंडयपमाण्ण पावेदि । तत्थ रूवृणाबाधाकंडय- 
मेत्तद्विदीओ जाओ उक्करस्सट्विेदीदो जा ओहईति ताव सा चेव उक्कस्सिया आबाधा 
होदि । एगाबाधाकंडएणूणउक्कस्सद्विंदे बंधमाणर्स समऊणतिण्णिवाससहस्साणि 
आबाधा होदि। एदेण सरूवेण सब्बद्धिदीण पि आबाधापरूवर्ण जाणिय कादव्य | णवरि 
दोहि आबाधाकंडएहि ऊणियमुक्कस्सद्विंदि बंधमाणस्स आबाधा उक्कस्सिया दुसमऊणा 
होदि। तीहि आबाधाकंडएहि ऊणियप्ुक्कस्सट्टिदे बंधमाणस्स आबाधा उक्कस्सिया 
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+ लक ९ #< हा कफ ५ च 
तकके पुह्लस्कंधोंकी भी यही, अर्थात्‌ तीन हजार वर्षकी, आबाधा होती हे । 
ग़का -- आबाधाकांडककी उत्पत्ति केसे होती है ? 
समाधान--उत्कृष्ट आबाधाकालकों विरलन करके उसके ऊपर उत्कृष्ट स्थितिके 
समान खंड करके एक एक रुपके प्रति देनेपर आबाधाकांडकका प्रमाण प्राप्त होता है| 


१० १० १० 
श्र 
अथात्‌ ६ ८ १० थह आबाधाकांडकका प्रमाण हुआ । ओर उक्त स्थितिबन्धके भीतर 


' ३ आबाधाके भेद हुए । 


उदाहरण- मान लो उत्कृष्ट स्थिति ३० समय; अबाधा ३े समय। तो 


विशेषाथे--कर्म-स्थितिके जितने भेदोंमें एक प्रमाणवाल्ली आबाधा होती है, 
उतने स्थितिभिदोंके समुदायकों आबाधाकांडक कहते हैँ। विवक्षित कर्म-स्थितिमें 
आबाधाकांडकका प्रमाण जाननेका उपाय यह है कि विवक्षित कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिमे 
डउसीकी उत्कृणठ आबाधाका भाग देनेपर जो भजनफल आता है, तत्पमाण ही उस कमे- 
स्थितिमं आबाधाकांडक होता है। यही बात ऊपर विरलन-देयके ऋमसे समझाई गई है। 
इस प्रकार जितने स्थितिके भेदोंका एक आबाधाकांडक होता है, उतने स्थितिपरेदोंकी 
आबाधा समान होती हैं। यह कथन नाना समयप्रबद्धोंकी अपेक्षासे है । 


उन कमेस्थितिके भदोम एक समय, दो समय आदिके ऋमसे जब तक एक समय 

हीन आबाधाकांडकमात्र तक स्थितियां उत्कृष्ट स्थितिसे कम होती हैं तब तक उन सब 
स्थितिविकल्पोकी वही, अथोत्‌ तीन हजार वर्ष-प्रमित, उत्कृष्ट आबाधा होती है। एक 
आबाधाकांडकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको बंधनेवाले समयप्रबद्धके एक समय कम तीन 
हजार वे की आबाधा होती है। इसी प्रकार सभी कम-स्थितियाँकी भी आबाधा-सम्बन्धी 
प्ररूपणा जानकर करना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि दो आबाधाकांडकोसे हीन 
उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले जीवके समयप्रबद्धकी उत्कृष्ट आबाधा दो समय कम होती 
है। तीन आबाधाकांडकोसे द्दीन उत्कृष्ट स्थितिको बांधनेवाले जीवके समयप्रबद्धकी उत्कृष्ट 
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१ जेट्ठाबारोवल्िजेट आबाहकंडयय || गो. क, १४७, 


१५ ०] डर 8क्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-६, ६, 


है कक 


'तिसमऊणा। चउहि आबाधाकंडर्णद्दि अणियम्रुक्कस्सट्टिदि बंधमाणस्स आबाधा उक्कस्सिया 
चदुसमऊणा । एवं णेदव्व॑ जाव जहण्णद्विदि त्ति। सव्वाबाधाकंडए्सु वीचारद्ाण्त 
पत्तेसु समऊणाबाधाकंडयमेत्तड्विदीणमबद्ठिदा आबाधा होदि त्ति घेत्तव्व । 


९ कह 

आबाधूणिया कम्मट्विदी कम्मणिसेओ ॥ ६ ॥ 

आबाधाए अवग॒दाए तदुबरे कम्मणिसेगो होदि त्ति अउत्ते वि जाणिज्जदि, 
आबाधा तीन :समय कम होती है। चार आबाधाकांडकोंसे हीन उत्कृष्ट स्थितिको 
बांधनेवाले समयप्रबद्धकी उत्कृष्ट आवाधा चार समय कम होती है| इस प्रकार यह 
क्रम विवक्षित कमेंकी जघन्य स्थिति तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार सर्व आबाधा- 
कांडकोके वीचारस्थानत्व, अर्थात्‌ स्थितिभदोंको, प्राप्त होनिपर एक समय कम आबाधा- 
कांडकमात्र स्थितियोंकी आबाधा अवस्थित, अर्थात्‌ एक सी, होती है, यह अर्थ 
जानना चाहिए । 


उदाहरण-मान लो उत्कृष्ट स्थिति ६४ समय और उत्कृष्ट आबाधा १६ समय 


है। अतएव आबाधाकांडका प्रमाण ६8 ४ होगा । 
०. 


'मांन छो जघन्य स्थिति ४५ समय है। अतएव स्थितिके भेद ६४ से ४५ तक होंगे 
जिनकी रचना आबवाधाकांडकोंके अनुसार इस प्रकार होगी-- 
(१) ६४, ६३, ६२, ६१ -- उत्कष्ठ आबाधा 
(२) ६०, ५९, ५८, ५७ -- एक समय कम श 
(३३ ) ५६, ५५, ५४, ५३ -- दो्‌ १5 ११ 
(४) ५२, ५१, ५०, ४९ -- तीन ११ १9 
(५ ) 5८, ४७, ४६, ४५ -- चार ११ १5 
ये पांच आबाधांके भेद हुए। आबाधाकांडक ४५८ ५ ( आबाधा-भेद्‌ ) 5 २० 
स्थिति-भद्‌ | स्थिति-भेद २०-१८ १५ चीचारस्थान। 
इन्हों वीचारस्थानोंको उत्कृष्ट स्थितिमेंस घटाने पंर जघन्यर्थिति प्राप्त होती' 
है। स्थितिकी क्रमहानि भी इतने ही स्थानोम होती है। इस प्रकार “जेट्राबाहोरवीद्वेय. 
(गो. क. १४७ ) के अचुसार गणितक्रमसे निकले हुए स्थितिके भेदोंको वीचारस्थान 
समझना चाहिए। 
न पूवोक्त ज्ञानावरणादि कर्मोका आबाधाकालसे हीन कर्मसितिप्रमाण कर्- 
निषेककाल होता है ॥ ६ ॥ 


शेका--आबाधाके जान लेनेपर उसके ऊपर अर्थात्‌ आवाधाकालफे पश्चात्‌ कर्म- 


१४४०००५००५०७५५०६० ०००० ७०-०० ००००-० «०-०० - ०» ०-० 


१ आबाहृणियकम्मद्ठिदीणिसेगों दु सत्तकम्मा्ण । गो, क, १६०, ९१९, 
२ निषेचर् निबेक:ः कम्मपरमाशक्खंधागिक्खेवों णिप्तेगो गाम | भैवला, अ, श्र. पृ, ९१४०, 
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तदो णेद सुत्ते वत्तव्यमिदि ह ण, पवयणे अणुमाणस्स पमाणस्स पमाणत्ताभावादों । 
आगमो हि णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण अगिदियत्थविसओ अचितियसहाओ जुत्तिं- 
गोयरादीदो। तदो ण तत्थ लिंगबलेण किंचि वोत्तु सक्किज़दि। तम्हा सुत्तमिदमाठवेदव्य 
चेव । अधवा आबाधादो उवरि णिसेयरचणा होदि त्ति जदि वि जुत्तीए णव्बदि, तो 
वि किम्नुवरिमसव्वद्धिदीसु प्रमाणुपोग्गलरचणा समाणा होदि, आहो असमाणा क्तिण 
णब्बदे | तदा पदेसरयणासरूवपर्दंसण वा आदवेदव्वमिद सुत्ते | संपहि उक्कस्सद्ठिदीए 
पदेसरचणक्कर्म परूुवेमो | ते जहा- समयपबद्धस्स सव्वपदेसा अभवसिद्धिएहि अणंत- , 
गुणा, सिद्धाणमणंतभागमेत्ता जदि वि होति, तो वि संदिद्वीए तिसटद्विसदमेत्ता त्ति ते 

घेत्तव्वा ६१०० | एंत्थ णाणागुणहाणिसलागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता 
होति | ते जहा- पठमणिसेओ अवट्टिदहाणीए जेत्तियमड्राणं गंतृण अडद्धं होदि तमड्भाणं 
गुणहाणि त्ति उच्चदि । तस्स एगा सलागा णिक्खिविदव्वा। पुणो तत्तिय चेव अद्भाण- 


न अप 


निषेक होता है, यह बात नहीं कहनेपर भी जानी जाती है, अतणव यह सूत्र नहीं कहना 
चाहिए ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, प्रधचन ( परमागम ) में अनुमान प्रमाणके प्रमाणता 
नहीं मानी गई है । जो केवलज्ञानपूवक उत्पन्न हुआ है, प्रायः अतीन्द्रिय पदा्थोंका 
विषय करनेवाला है, अचिन्त्य-स्वभावी है ओर युक्तिके विषयसे परे है, उसका नाम आगम 
है। अतएव उस आगममे लिंग अर्थात्‌ अलुमानके बलसे कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता 
है । इसलिए यद्द सूत्र बनाना ही चाहिए। अथवा, आबाधास ऊपर निषेक-रचना होती 
है, यह बात यद्यपि युक्तिस जानी जाती है, तथापि क्‍या ऊपरकी सर्व स्थितियोंमें 
पुद्वछ-परमाणुओंकी रचना समान होती है, अथवा असमान होती है, यह बात नहीं 
जानी जाती है । अतएव प्रदेश-रचनाके स्वरूपका वतलानेके लिए यह सूत्र बनाना ही 
चाहिए । 

अब उत्कृष्ट स्थितिकी प्रदेश-रचनाके ऋमको कहते हैं। वह इस प्रकार हे-- 
यद्यपि एक समयप्रवद्धके सर्व भ्रदेश अभव्यसिद्धिक जीवॉसे अनन्तगुणित और सिद्ध 
जीवोके अनन्तर्वे भागमात्र होते है, तथापि संदष्टिमं उन्हें तिरेसठ सो (६३००) सेण्या- 
प्रमाण अहण करना चाहिए | यहां, अथाोत्‌ एक समयप्रबद्धमें, नानागुणहानिशलाकाएं 
पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र होती हैं। उनका स्पष्टीकरण यह' है--प्रथम निषेक 
अवस्थित द्वानिस जितनी दूर जाकर आधा होता है, उस अध्वानको “ गुणद्वानि ' कद्दते 
हैं । उस गुणहानिकी एक शलाका पृथक्‌ स्थापन करना चाहिए। पुनः उतने ही अध्वान- 


१ द॒व्ब॑ ठिदिगणहाणीणद्धा्ं दलसछा णिसेयछिदी । अण्णोण्णगुणसला वि य जाणेज्जों सब्बठिदिरयणे ॥ 
तेबड्टिं च सयाइं अडदाला अट्ट छक्क सोलसयं। चउसह्ठि च विजाणे दव्बादीणं च संदिद्वी | गो. क. ९२३-९२४५ 


१५२ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-६, ६. 


मुबरि गंतृण पक्खेवों पदणिसेयस्स चढुभागों होदि | एदमद्धाणं विदिया दुगुणहाणि 
त्ति विदिया सलागा णिक्खिविदव्या | एवं णेयव्य॑ जाब कम्मद्विदिचरिमंगुणहाणि त्ति। 
एदासि सलागाणं सव्वसमासा पलिदोवमरस असंखेज्जदिभागों मोहणीयणाणामुणहाणि- 
सलागाणं तिण्णिसत्तभागमेत्ता त्ति उत्ते होदि। मोहणीयणाणामुणहाणिसलागा पुण 
परमगुरुवदेसेण पलिदोवमवग्गसलागडछेदेणूणपलिदोवमद्धछेदणयमेत्ता' | णाणागुणहाणि- 
सलागाहि कम्मद्विदिम्हि भागे हिंदे गुणहाणी (आगच्छदि। सा) सव्वकम्मा्ं समाणा | 
कुदो ! भज्जमाणाणुसारिभागहारादों | सब्बमद दव्ब पढमणिसेयपमाणण कीरमाणे 
दिव्डुगुणहाणिमेत्ता पढमणिसेया होति । छुदो £ पढमगुणहाणिम्हि पदिददव्यादो 
विदियादिगुणहाणीसु पदिददव्यस्स दुभाग-चदुब्भागत्तादिदंसगादों | तंपि कुदो ! 


# कल ०9 यमन कक कस कक सम ओ क | ७ के न 9 मो के थे से थक के | १० के कक 33 ढ0 की न्‍क हे 


प्रमाण ऊपर जाकर प्रक्षेप पद-निषेकके, अर्थात्‌ प्रथम गुणहानिसम्बन्धी प्रथर्म॑ निषेकके, 
चतुर्भागप्रमाण हो जाता है | इस अध्वानको दूसरी दुगुणद्वानि कहते हैं, अतपव उसकी 
दूसरी शलाका पृथक्‌ स्थापन करना चाहिए । इस प्रकार यह ऋम कर्मस्थितिकी अन्तिम 
गुणहात्रि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । इन शलाकाओंका समस्त जोड़ पस्योपमके 
असंख्यातवे भागमात्र होता है, जो कि मोहनीयकर्मकी नानागुणहानिशलाकाओंके तीन 
बटे सात ७) भागप्रमाण होता है, यह अर्थ कहा गया है। मोहनीयकभकी नानागुण- 
हानिशलाकाएं तो परम गुरुके उपदेशानुसार पल्येोपमकी वर्गशलाकाओंके अधैच्छेदोंसे 
कम पल्योपमके अध॑च्छेदोंके प्रमाण होती हैं । 

उदाहरण- मान छो, पल्योपम 5 ६५५३६ है | इसके अनुसार पल्योपमक्ती वर्ग- 
शलाका ४, पल्योपमके अरधच्छेद १६, और पल्योपमकी वर्गशछाकाओंके अच्छे द्‌ २ होंगे। 
अतः मोहनीयकर्मकी नानागुणहानिशलाकाएं १६- २८१४ हाँगी। और शानावरणादि 
कर्मोकी नानागुणहानिशलाकाएं १४ ८ 3 - ६ होंगी। 


नानागुणहानि-शलाकाओंके द्वारा कर्म-स्थितिमें भाग देनेपर गुणहानिका 
प्रमाण आता है। वह गुणहानि सर्व कर्मोंकी समान होती है, क्योंकि भज्यमान राशिके 
अज्ुसार भागहार होता है। यह सर्च द्वव्य प्रथम निषेकके प्रमाणसे करनेपर डढ़ गुण- 
हानिप्रमित प्रथम निषकप्रमाण दोता है। इसका कारण यह है कि प्रथम गुणहानिमे 
पतित द्वव्यसे द्वितीयादि ग्रुणहानियोंम पतित द्वव्य द्विभाग, चतुभाग आदि ऋमसे 
देखा जाता है । और इसका भी कारण यह है कि एक एक, गुणहानिके प्रति आधे, 


य्ी 
ऋषफर कक लक कि ,ुव वन का सा साथ सालभर कफ के कसा कराने कक 


१ अतिषु * -णयता ? इृति पाठः । 
' ३ सत्वाप्िं पयडीण णिसेयहारों य एयगुणहाणी । सरिता हवंति ५८४८ ॥ गों क. ९३२, 
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गुणहाणि पड़े अद्भृं्धकमेण गोवुच्छविसेसाणं गमणुवर्लभा । ते हि अवब्विदेण णिसेग- 
भागहारेण दोगुणहाणिपमाणेण विहज्जमाणपठमणिसेयाणमद्धद्धात्तुवलमादो णव्बदे । 
एवमागददेसणदिवडुंगुणहाणीए संदिद्वीए पशुवीसरूुवृणसोलहसदाण्ण अट्भावीससदभाग- 
मेत्ताए ६४८ समयपबद्धे भागे ( हिंदे ) पहमणिसेओ आगच्छदि । एवं सब्बंणिसेयाएँ 
भागहारों जाणिय उप्पादेदव्वों । 
आधिके आधे, इत्यादि क्रमसे गोपुच्छा-विशेषोंका गमन पाया जाता हे। यह बात भी 
दोगुणद्यानिप्रमाण अचस्थित निषकभागद्वारसे विभज्यमान प्रथम निषेकोंके उत्तरोक्तर 
आधे आधे प्रमाण पाये जानेखे जानी जाती है। इस प्रकार आये हुए देशोन डेढ़ गुण- 
हानिके प्रमाणसे, जो कि संदष्टिमे पच्चीससे कम सोलह सोंके एक सो अट्टाईसर्वे 
भागमात्र *६६2 होता है, उससे समयप्रवद्धमें भाग देनेपर ( पाँच सो बारह ५१२ सेख्या- 
प्रमाण ) प्रथम निषेक आता है | 

इस प्रकार सब निषकोके भागहार जान करके उत्पन्न करना चाहिए । 

उदाहरण--द्वव्य ६३००; भागहार (६८ | ६३०० » इ>ज८ ५१२. यह प्रथम- 
निषेकका प्रमाण है। डेढ़ गुणहाणिका प्रमाण यथाथतः ८ + ४-१२ होता है। पर संदष्टिमे 
जो भागहार बतलाया है वह डेढ़ गुणद्वानिस अधिक होता है- ६२० १२ ५ तो 
भी इसे डेढ़ गुणहानिसे कुछ अधिक ( देसाहिय ) न कहकर कुछ कम (देखुण ) कहा 
है। आगे भी यही बात पायी जाती है । किन्तु अभिप्राय स्पष्ट है । 


विशेषाथे - आगे सूत्र नं. ३२ की टीका उद्धत गाथाके द्वारा द्वितीयादि 
निषेकोके भागहार उत्पन्न करनेकी रीति यद्द बताई गयी है कि प्रथम निषकके भागहारमे 
इच्छित निषेकका भाग और प्रथम निषकका गुणा करनेसे इच्छित निषकका भागद्ार 
निकल आता हैं । इस नियमके अनुसार प्रथम गणहानिके द्वितीयांदि सात निषकोके 


२ ३ डे 
भागहार निम्न प्रकार हुए-- १५७' 36 5 पल 208 8 ८ के व लक कब 
५"ट छट्धठ$ शर्ट 88८ ॥ ५श्ष्८थ 686 ९६३ 
रु दे हि < 
२१०५७५ 2 पा 5 पी आल 8 छत जा  पहे लग आओ पदेर 
शर्श्द २८ इंदरछ) इशृश्द &चुरजरडः र्र्ट * इबच5ठ) दर ८ 3 हे छह, 


किन्तु इस नियमके अनुसार अभीष्ट निषकका भागहार उत्पन्न करनेके लिए उस. 
निषेकका प्रमाण पहलेसे ही शात होना चाहिये । 


4क भाओ क्र स कर ओके के को किला था के के के सी हक 0 से था या भा का शा का समर का के कप 2१ ०० नक कम व 


की 


१ आबाहं बोलाविय पठमणिसेगम्मि देय बहुगं तु। तत्तो विसेसहीणं स्गादिमणिस को ति॥ 
बिदिये बिदियणिसेगे हाणी पुत्विह्हाणिजद्ध तु। एवं गुणहारणि पडि हाणी अद्भद्भयं होदि॥ गो. क, १६१-१६२ , 
तथा ९२०-९२१. 


२ दोगुणहाणिपमाणं णिसेयहारों दु होइ ॥ गो. क. ९२८, ह प्रतिषु € - उबडु- ? इति पाठः । 


१५४ ] टक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ९-६, ६. 


एत्थ णिसेगाएं संदिह्ी ५१२ |४८० | ४४८ | ४१६ | १८४ | ३५२ | ३२० 
२८८ | २५३ | २४० |२२४ | २०८ | १९२ | १७६ | १६५. १४४ | १२८ | १२० | 
११२|१०४|९६ | ८८ [८० | ७२ [६४ ।६० ,५६ | ५२।४८ ४४ | ४० | ३६ | 
१२ | २० [२८ | २३।२४ | २२ | २० | १८ | १६ | १५ १४|१३|।१२। ११ | 
(० ९। एसा संदिह्ठी आवाहणकरम्मड्िदीए। सयलकम्मड्विदीए किण्ण होदि ! ण्‌, 
आबाहब्मंतरे पदेसणिमेयाभावादो । ण च एवं घेप्पमाणे चरिमगुणहाणिअद्भाणं तीहि 
बाससहस्सेहि ऊणयय होदि, णाणागुणहाणिगठागादि आवाहरणकम्माद्िदीए ओवद्विदाए 


45 कह 


एयगुणहाणिआयामपमाणुवर्ठमादों | ण॒ च णिसेगह़िंदीए कम्मट्विदिण्यत्तमसिद्धू', 


प्रऋक्रकच्आऋज० ० नयनलाब॥ 0१३0, म्जा+े कमल लमगतत >> कक व 


यहांपर सर्व निषेकोंकी संदृष्टि इस प्रकार है-- 














गुणहानि प्रथम गुणहानि द्वितीय गुण, तय गुण. के गुण, |पंचमगण.| पष्ट गण. 
आयाम | है हि 

र्‌ "१२ २०६ १२८ ६७ ३२ १६ 

० ४3८० २४० १२५० ६० ३० |! १५ 

रे ४४८ २२४ ११२ ण्द्र र८ट. | २७ 

छे ४१९६ २०८ १०४ ५7 द्व' ५३ 

५ ३८४ १९२ ९ घट शूछ [| १२ 

६ ३५२ १७६ ८८ ७७ श्र | ११ 

हे ३५२० १६० ८० 38०. २० २० 

८ २८८ . २१४४ ' ७२ ३६ १८ ९, 
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यह संदृष्टि आवाधाकालसे हौन कर्मस्थितिकी है। 

शेका--यह संदृष्टि समस्त कर्मस्थितिकी क्‍यों नहीं है? 

[कप ३ # आन कू के... डे इक, कि, 
का कम हड जी) 'गयाधाकाछके भातर प्रदेशाक्री निपषक-रचनाका 
अल के गे सा माननपर अन्तिम गुणहानिका अध्वान तीन हजार वर्षोसि 
पक ७. है पैयाकि, लाना-गुणहानि-शलाक्राओंसे आबाधा: रहित कर्म- 
8१. 8 श्े 

होता है। अपवातत करनेपर एक गुणदानिके आयाम, अथात्‌ कालका प्रमाण प्राप्त 

विशेषाथे---य मर क ; ९५ पी के 

कप आर ह टाकाकार द्वारा दी हुई निषेकोंकी संडष्टि निम्न कल्पनाओंके 
कस कस गई हे-- उत्केशस्थाते 5 ६४ समय; आबाधा-८ १६ समय; निषेक-स्थिति 
३४ - १६०४८ समय; समयप्रबद्धमें पृद्ठछपरमाणुओंकी संख्या ६३०० | 

. था, लिषेक-स्थितिका कर्म-स्थितिसे एकत्व आखिद्ध भी नहीं हें, क्योंकि, 


२ अतिषु  कम्पट्टिदीएतमसिद्ध ? इृति पाठ । 


१, ९-६, <*. ] चूलियाए उक्कस्सट्डिदीए णाणावरणादौणि [ १७७ 


णिसेयाहियोरे णिसेगद्धिदीए चेव कम्मद्विद त्ति ववहारद्सगादो, कम्मपदेसा चिट्ठंति 
एत्थ इदि ट्विदिसदृउप्पत्तिअवलंबमाणादों वा। तेण णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मद्टिदीए 
ओवड्डिदाए एगगुणदाणिमद्भाणे आगच्छदि त्ति जे पुव्वाइरियवक्खाणं तण्ण विरुज्सदे । 
संपृण्णाएं कम्मद्विदीए णाणागुगहाणिसलागाहि ओवड्िदाए एगशुणहाणिअद्भाणमागच्छदि 
त्ति किण्ण घेष्पदे  ण, तिण्हं वाससहस्साणं णिसेगट्डिदीसु असंताण फलभावेण मज्श्षिम- 
रासिम्हि प्रेसाणुववत्तीदों | तम्हा णिसेगड्विदि चेव कम्मद्विदे त्ति पेत्तण एयशुणहाणि- 
अद्भाण साहेयच्व । 


निषेकके अधिकारम निषेक-स्थितिम ही कर्म-स्थितिका व्यवहार देखा जाता है । अथवा, 
“'कर्म-प्रदेश जिसमें ठहरते हैं इस प्रकार स्थिति शब्दकी व्युत्पात्तिके अवरूम्ब॒न करनेसे 
भी निषेक-स्थितिको कर्म स्थिति कहना बन जाता है| अतएव “ नाना-गणहानि- 
दल्यकाओंखे कम-स्थितिके अपवत्तित करनेपर एक गुणहानिका अध्वान (आयाम) आता 
है! इस प्रकार जो पूर्वाचायोंका व्याख्यान है, चह भी विरोधको नहीं प्राप्त होता है। 

शंका-- सम्पूर्ण कमे-स्थितिको नाना-गुणदानिशलाकाओंसे अपवर्जित करने- 
पर एक गुणहानिका आयाम आता है ' ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं ? 

सम्माधान-- नहीं, क्योंकि, फल देनेकी अपेक्षां निषक-स्थितियोंम अविद्यमान 
तीन हजार वर्षोका मध्यम राशिमे, अथोत्‌ भज्यमान राशिमे, प्रवेश नहीं हो सकता । 
इसलिए निषेक-स्थितिको ही कभे-स्थिति मानकर एक गुणहानिका आयाम सिद्ध 


करना चाहिण। 


[कर (१. जज 


विशेषाथे- यहां सूत्रकारने नियेकोके स्थिति-भेदोंको उत्पन्न करनेके पहले 
निषेक-स्थितिका निणय किया है कि उत्कृष्ट स्थितिमेंसे आवाधाकालको घटा देनेपर 
निषेक-स्थिति शेष रह जाती है | इस निषेक-कालमें धवलाकारने गुणहानियों आदिके 
द्वारा निषेक-स्थितियोंका निणय किया है। यहां प्रक्ष यह उत्पन्ने होता है कि दूखरे 
आचायाने तो कमे-स्थिति ओर निषक-स्थितिका भेद न करके कर्म-स्थितिम ही नाना- 
गुणहानियोका भाग देकर गुणहानि-आयाम उत्पन्न करनेका उपदेश दिया है; अतएव॑ 
प्रस्तुत उपदेशका उक्त व्याख्यानस विरोध उत्पन्न होता है ? इसका समाधान धवला- 
कारने इस प्रकार किया है कि पूर्व आचायोका भी चहां कर्मस्थितिसि अशभिप्राय इसी 
निषेक-कालसे रहा है, क्योंकि, निषेक अधिकारमें निषकस्थितिके लिए ही कर्मस्थिति 
शब्दका व्यवहार देखा जाता है । आबाधाकारूको प्रथक्‌ किये बिना कर्मस्थितिमें नाना 
गुणदानियोका भाग तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि, आवाधाकालमें तो निषेक- 
रचना होती ही नहीं हे, और इसलिए उस कालको शामिल करसनेकी कोई सार्थकता 
नहीं | इस प्रकार पूवाचायोके उपदेशसे भी कोई विरेध नहीं आता और निषक-रचनाके 
गणितमें भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती । 


१५६ ] छक्खडागमे जीवट्टाण [ १, ९-६, ६. 


एत्थ णिसेयक्कमो उच्चदे | त॑ जहा- णाणागुणहाणिसलागगच्छमेगादिदुगुण- 
संकलणमाणिय तीए समयपबद्धे भागे हिंे ज॑ लड़ तेण अंतादिधणे गुणिदे पढमादिगुण- 


हणिदव्य होदि । तम्हि एगगुणहाणीए तीहि चउब्भागेहि एगरूवस्स चउब्भागेण- 
«महिएहि भागे हिंदे पठमणिसेओ होदि। तम्हि दोगुणहाणीहि भागे हिंदे गोउच्छ- 
अब यहां निषेक-क्रमकों कहते हैँ । बह इस प्रकार है-- नानागुणहानि- 
शलाकाओंकों गच्छ मानकर तत्प्रमाण एकको आदि लेकर दुगनी दुगनी संख्या लो 
और उसका योग करछो। इस सेंकलनका जो फल आये, उससे समयप्रबद्धमं भाग 
देनेपर जो रूब्ध होगा उससे पूर्वोक्त दुगुण-क्रमके अंतिम आदिधनम गुणा करनेसे 
क्रमशः प्रथम, द्वितीय आदि गुणहानियों का द्वव्य प्राप्त द्ोगा | 
उदाहरण -- समयश्रबद्ध ६३००; नानागुणहानिशलाका 5 ६: अतएव गुणहोलि- 
शलाका-गच्छका एकादि-द्विगुणसंकलन हुआ-- १५ २ ३ ४ ५ द् 
१+२+४+८+१६+ ३२८८३, 
इड ८१०० | अतः ६ गुणहानियोंका द्वव्य इस प्रकार होगा--- 
१०० & ३२५८ ३२०० प्रथम गुणहानिका द्वब्य, 
१०० % १६८ १६०० द्वितीय ही 


१०००८ ८5 ८०० तृतीय रह 
९०००८ ४८७ ४०० चतुर्थ शो 
२१००० २८ २०० पंचम का 
२००» १८ १०० षष्ठ हर 


६३०० समस्त द्रव्यका प्रमाण. 
श्न गुणहानियोंके द्वव्योंमेसे किसी भी एक गुणहानिसंबंधी द्वव्यमें गुणहानि- 
प्रमाण ( आयाम ) के त्रिचतुर्थोशम एक रूपका चतुर्थभाग (2) और मिलाकर उसका भाग 
देने पर विवक्षित गुणहानिका प्रथम निषेक निकछ आवेगा। 
उदाहरण “7 गुणहानि आयाम ८ ८. 


८2% ४ + ३८६९४ - ५ इसका पूर्वोक्त गुणहानि द्ृव्योंमे भाग 
देनेसे निकलेगा-- 


प्रथम गुणइानिका - ३२०० )८ २ -- ५१ २ प्रथम निषेक 


ड्वितीय ,, :१६००:८इघ+ २५६. ,, 

तृतीय ११ + ८००२ ४३5५८ १२८ | 

चतुर्थ ,, -> ४००: ३४६- ६४ मा 

पंचम 39 ने गरे००२* इक रेर 5 

' हि 0 ने १००४ इडल १६ ,, 
प्रत्येक गुणहानिके प्रथम निषेकम दो गुणहानियोंका भाग देनेसे उस गुणहानिका 


१, ९-६, ६. ] चूलियाए उककस्सट्विदीए णाणावरणादीणि [ १५७ 


विसेसो आगच्छदि | पुणो पढमणिसेगं रूझणगुणहाणिमेत्तद्वाणेसु हृविय एगादि- 
एगुत्तरमेण गोवुच्छविसेसेस परिवाडीए अवणिदेस विदियादिणिसेगा होति । 


गोपुच्छोंका विशेष (चय-प्रमाण ) आता है। 

उदाहरण--दोगुणहानि ( निषकदह्ार )० ८)८२८१६। अतवच प्रत्येक गुण- 
हानिका विशेष ( चय ) इस प्रकार होगा -- 

प्रथम गुणदानिका “१९ -- ३२ चिशेष या चयका प्रमाण. : 


है] 


श्न्प 
(ही | 


ड्वितीय , ९5६ - १६ हि 
ठतीय » ्ा तर ८ ॥। 
चतु थे ६ 9४ 

तु हु आर. १5 
पंचम श्ल रद बा १॥ 
षष्ठ १9 ढ्इ न्‍ू ९ ११ 


विशेषाथे--गौकी पूंछ मूलम विस्तीण और क्रमशः नीचेकी ओर संक्षिप्त होती 
है। अतएव जहां किसी संख्या-समुदायमें संख्याएं उत्तरोत्तर घटती हुई पाई जाती हैं 
तहां उन संख्याओंकों उपमानका उपमेयमे उपचारसे गोपुच्छ कहते हैं । उन संख्याओंके 
बीच जो व्यवस्थित हानिप्रमाण होता है उसे विशेष या चय कहते हैं। 


पुनः प्रथम निषकको एक कम गुणहालिप्रमाणा स्थानोंमे रखकर उनमेसे एकादि 
एकोत्तर ऋमसे गोपुच्छोंके विशेषोकों यथाक्रमसे घटानेपर द्वितीय, तृतीय आदि निषेक 

प्राप्त होते हैं । ह 
उदाहरण---शुणहानि ८ ८। ८-१८ ७। अतएब शुणहानियोके द्वधितीयादि निषेक 

इस प्रकार होंगे-- 

२ | दे । ४3४७४ ५ 
गुणहानि ७१२ |०१२(५१२/५१२  ५१२|०१२। ०१२ 
३२२१। ६७४। .६|१२८|१६०|१९२।२२७ 
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१२५८ | १५८ १५८।१५५८।| १५८ | १२५८ 

<| १६| २०७ | २२| ४०| ४८ 

डे १२० | ११२५।१०७।| ९६ ८८।| ८० 
६8 ६७।| ६४।| ६७ ३२७| ६७ 

४। ८ २२। १६ २०| २७ 

जज डछ। ४० 


श्८ 
छ ६०। ५६ कष्ट मद 


१ दोगुणहागिपमाणं णिसेयहारों दु होइ तेण हिदे | इट्टे पटमणिसेये विसेसमागस्छदे तत्थ॥ गो. क, ९२८, 


हैं | ७।|८- 
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(०८ ] छक्खंडागम जीवद्ठाणं [ १, ९-६, ७, 
अन्रोपयोगिग णितस्ृत्रम्‌ -- 
प्रक्षेपकसंक्षेतण विभक्ते यद्धन समुपल्य्यम | 
प्रक्षेपास्तेन गुणा: द्रश्नेगसगाने खेडानि || १ ॥ 
एवं रूवृण-दुरूऊणादिकरम्मद्रिंदीण णिसेगरचणा अज्वाभोददेण कायव्या । 
व € ७ ९५ #+ ओ कर कस 
सादावंदणीय-इंत्यवद-मणुसगाद-मशुसगादपआरगाण पु ब्]व णा- 
3 (७ 6 9 ७) आर कप जप 0 ओ रस 
पमाणमुक्‍्कस्सओआं (ट्रादिबधी पण्णारस सागरावमकाइकाइआ ॥७॥ 
कुदो ! पाग्गिमियादो | सेसे सुगर्म । 


0११० ११ ज एम कि कि कं ची ज भा ड़ भ के से के क के जा आ भर के आओ का की मे मा था था न; के कि थे कं लि सा लय 
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इस विषयका उपयोगी गणितसूत्र यह है -- 

यदि किसी राशिके विवाक्षित राशिप्रमाण खंड करना हो, तो उन खड-प्रमार्णों 
( प्रक्षपषकों ) को जोड़ छो और उससे राशिमे भाग दे दो। इस भागसे जा धन लब्ध 
आवबे, उससे उन प्रक्षपोका गुणा करनेसे क्रमशः प्रक्षपोंके प्रमाण खंड प्राप्त 
हो जावेंगे ॥ १॥ 

उदाहरण--राशि ६३०० के हमें ६ ऐसे खड चाहिये, जो ऋमशः उत्तरोत्तर 
दुगुने हों । अतएव हमारे प्रक्षपोंका योग हुआ १+ २५-४७ + ८ + १६ +३२ ८ ६३. 
“इंड 5१०० इस संख्यामें ऋमशाः प्रक्षेपोंका गुणा कश्नेले हमें १००, २००, ४००, 
८००, १६००, ३२०० इस प्रकार उत्तरोत्तर द्विगुण द्विगुणप्रमाण ६ खंड मिल जावेगे, जिनका 
समस्त योग ६३०० ही होगा। यह नियम किसी भी राशिके किसी भी प्रमाण कितने 


|. 


ही खड़ करनेके लिये उपयोगी होगा। 
इसी प्रकार एक समय कम, दो समय कम आदि कम-स्थितियोंकी भी निषेक- 
रचना विना किसी व्यामोहके कर लेना चाहिये । 
कप हर बिक का 
सातावेदनीय, ख्रीवेद, मलुष्यणति और मलुष्यगतिग्रायोग्याजुपूर्वी नामकर्म, 
इन प्रकृतियांका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पन्द्रह कोड़ाकेड़ी सागरोपम है ॥ ७॥ 


१ अतिएु € अद्भामोहिण ” इति पाठः। 
२ सादिच्छीमशुदुगे तद॒डू तु। गो. के. १२८. 


१, ९-६, १०. | चूलियाए उक्कस्सट्ठिदीए मिच्छत्त [ १०९ 


एण्णारस वाससदाणि आबाधा ॥ < ॥ 


# 0 


पाण्णसनसागरोश एक टाकाडीमेचट्ठटिदिसमयपबड्म्हि कम्मपदेसाण सज्ज्ल सुट्ढ 


के 


जांद जहण्णादुंदाओ ऋषम्मादशा हाज्ज ता व समयाहेयपण्यारसबाससब्मत्ताइदाओआ 


होज्ज, णो हेड्ठा, तत्थ तहाविहृपरिणामपदेसाणम्सभवादों । तेरासियकमेण प्ग्मास्यत्राग- 
सदमेनआदाथाए आगमण उच्चदे- तीस सागरोबमकाडाकोडीमेत्तकम्मद्विदीए जादे 
आबाधा तिण्णि वासम्रहस्साणि मेत्ताणि लब्भदि, तो पण्णारससागरोबमकोडाकोडिसेत्त- 


0 उकि+ अल 4 


ड्िदाएं कक लग्मामो तत्त फलेण इच्छ गुणिय पमाणेणावा[इद्‌ पण्णारसवाससद्मत्ता 
आबाधा हांद। 
| # आओ 


आबाघधूणिया कम्मट्रेदी कम्माणेसेगो ॥ ९॥ 

सुगममद | 

मिच्छत्तस्स उककस्सओ ट़िदिबंधों सत्तरि सागरोबमकोडा 
कोडीओ ॥ १० ॥ 


काका शा छा भर सा था साल था सा का के समे कक की के। फल सती ढ के ७न जा 3 ९। +५क कप सह सके आया ह। कह #न 2० 83 3० 3) मेक सर मे 


उक्त सातावेदनीय आदि चारों कम-ग्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका आबाधाकाल 
पन्द्रह सो वष है ॥ ८ ॥ 


पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण स्थितिवाले समयप्रबद्धमं कमेप्रदेशोंके 
भीतर यदि अच्छी तरह जघन्य स्थितिवाले कम-प्रदेश होवे, तो भी एक समय अधिक 
पन्द्रह सो वर्षप्रमाण स्थितिबाले कम-प्रदेश ही होगे, इससे नीचेकी स्थितिके नहीं 
होंगे; क्योंकि, उन कम्-प्ररृतियोंम उस प्रकारके परिमाणवाले प्रदेशोका होना असंभव 
है। अब जेराशिक ऋमसे पन्द्रह सो वर्षप्रमाण आबाधाके रानेकी विधि कहते हैं-- यदि 
तीस कोड़ाकाड़ी सागरोपमप्रमाण कर्म-स्थितिकी आबाधा तीन हजार वर्षप्रमाण प्राप्त 
होती है,तो पन्द्रह काड़ाकोड़ी सागरापमप्रमाण कम-स्थितिकी आवाधा कितनी प्राप्त होगी, 
इस प्रकार फलराशिस इच्छाराशिको शुणित करके प्रमाणराशिसे अपवत्तित करनेपर 


१५७ ५८ ३० ०० 


पन्द्र्ह सो्‌ वर्षप्रमाण आबाधा प्राप्त होती हे | + १००० ब्ष। 


3११७. ७ ५ / ५ थ्‌ का कम पी 
उक्त कमके आबाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उन कर्मोका कमे-निषेक 
होता है ॥ ९॥ . 
यह सूत्र सुगम हे । 
मिथ्यात्यकरमका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम है॥ १० ॥ 


१ अतिषु “सो वि ? इति पाठः | 
२ सप्ततिमेहनीयस्स ॥ ते. पू. 4, १५, सत्तरि दंसणमोहे | गो, क. १२८. 


के 


१६० | टकमंद्ागगे जीवड्ठाण [ १, ९-६, ११. 


कुदो ! अदीवअप्पसत्थत्तादो । एत्थ गुणहाणिपणाए्ं णाणावरणीयगुणहाणि- 
समाए, जहाणाय॑ भज्ज-भागहाखड्डीणमुवरलंभादो । णाणागुणद्ाणिसलागा पुण पलिदो- 
वमवग्गसलागडछेदगेणूणपलिदोवमद्धछेदणयमेत्ता । एदाओ णाणागुणहाणिसलागाओ 
सिद्धाओ कादग एदाहिंतो सब्बकम्मां णाणाशुणहाणिसलागा ओ तेरासियकमेण 
उप्पादिदव्बाओं । 


सत्तवाससहस्साणि आबाधा ॥ ११ ॥ 

सत्तवाससहस्सेहि मिच्छत्तक्कस्सट्विदिम्हि भागे हिंदे आवाधाकंडयमागच्छदि | 
एच सच्वकृम्माणं सरिस, जहाणाये भज्ज-भागहाराण वड्डि-हाणिदेसणादो । 

क्योंकि, यह मिथ्यात्वकर्म अत्यन्त अप्रशस्त है । यहापर गुणहानिका प्रमाण 
शानावरणीयकर्मकी गुणहानिके समान ही है, वयोंकि, भाज्य और भागहार दोनोंमें अनुरूप 
वृद्धि पायी जाती है | केवछ नानागुणहानिशलाकाएं पल्योपमक्री वर्गशछाकाओंके अधे- 
च्छेदौसि कम पल्योप्रमके अर्धच्छेद-प्रमाण होती हैं। इन नानागुणहानिशलाकाओंको 
सिद्ध मानकर इनके द्वारा सर्व कर्मोकी नाना ग़ुणहानिशलाकाएं जैराशिकऋमसे उत्पन्न 
कर लेना चाहिए | 

उदाहरण -- मान लो पल्योपम ८ ६५०३६. अतएव पल्‍योपमकी वर्गेशकाका ८ ४; 
पल्योपमके अधच्छेद 5 १६; पलल्‍योपमकी वर्गशलछाकाओंके अधेच्छेद + २. अतः मिथ्यात्व- 
कमेकी नानागुणहानिशलाकाओंका प्रमाण होंगा-- १६-२८ १४. 

इस प्रमाणकों लेकर अन्य कर्मोंकी नानागुणहानिशलाकाएं राशिकक्रमसे 
इस प्रकार निकाली जा सकती हैं-- 


७० को. को. सा. स्थितिवाले मिथ्यात्वकमेकी नानागुणहानिशलाकाएं १४ 


होती हैं, तो ३० को. को. सा. स्थितिवाले शानावरणीयकमेंकी नानाशुणहानिशलाकाएं 
न न ३०५८९४ 
कितनी होगी-- “८ रे कि, 

उसी प्रकार १०५ को, को. सा, स्थितिवाले सातावेदनीय आदि कर्मोकी नानागुण- 


१५५ १४ 6 ८२ 
हानि-वगेशलाकाएँ-- श््स न ३, तथा ४० को, को. सा. स्थितिवाले कपायांकी-- 


3० % १४ पप हु 
स्क “८ होंगी। इत्यादि. 
₹ 0 र्थां ७. 
मिथ्यालवकमके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका आबाधाकाल सात हजार वे है ॥११॥ 
सात हजार वर्षोंसे मिथ्यात्व कमंकी उत्कृष्ट स्थितिमें भाग देनेपर आबाधा- 
कांडकका प्रमाण आता है। यह आबाधाकांडक सर्व कर्मोंका सदश है, क्योंकि, भाज्य 
ओर भागहारोंके यथान्याय अथोत्‌ अनुरूप वृद्धि और हानि देखी जाती है । 








१ प्रतिषु ' सरीर * इति पाठ । 


१, ९-६, १३. | चूलियाए उक्कस्सट्ठटिदीए सोल्सकसाया [ १६१ 


हर 


उकस्सड्टिदीदों जाव समऊणाबाधाकंडय ऊण्ण होदि ताव सा चे उक्कस्साबाधा | 
आबाधाकइश्यूणउक्कस्मट्विदीर पुण समझ्णा सत्तत्रासमहस्माणि आबाधा होदि। 
एवमेसा चेव आबाधा अवब्विदा होदूण गच्छदि जाव अबरे्ग समऊणाबाधाकंडयमाएं 
जाद ति। एवं हेड्ढा वि जाणिदृण वत्तव्व । 


आबाधूणिया कम्मट्विदी कम्मणिसेगो ॥॥ १२ ॥ 
सुगममेद । 
सोल्सण्हं कसायाणं उक्कस्सगो ट्विदिबंधों चत्तालीस सागरो- 


8 


वमकाडाकाडीओं ॥ १३ ॥ 


खाक क शा हो थे ७ ७ > > के क ७ आ + |» | ले फीस क। आस कक से सा था ..  ०न सार के न के 


विशेषाथे - पृष्ठ १७९ पर उत्कृष्ट स्थितिमें उत्छश आवाधाका भाग देकर 
गवादःकाटए निकालनेकी विधि उदाहरण देकर बतला जाये हैं| चूंकि उत्कृष्ट स्थिति 
ओर उत्कृष्ट आबाधाका अनुपात एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति पर सो वर्ष की 
आबाधा नाश्वत है, अतणव जिस प्रमाणम उत्कृष्ट स्थिति बढ़ेगी उसीके अनुरूप उसका 
आबाधाकाल भी बढ़ेगा ओर फरलरतः भजनफल अर्थात्‌ आबाधाकांडकका प्रमाण 
वही रहेगा । 
उदाहरण-- उत्कृष्ट स्थिति ३० समय और आबाधा काल ३ समय कब्पित 
करके आबाधाकांडक ५ 5१० आता है। उसी प्रकार ७० समयकी उत्कृष्ट स्थिति 
ओर तदनुरूप ७ समयकी आबाधा कव्पित करके भी आवाधाकांडकका प्रमाण (१-१० 
ही आवेगा। 
उत्कृष्ट स्थितिमेंसे ( एक समय कम, दो समय कम, आदिके क्रमस ) जब तक 
एक समय-होन आवाधाकाडक कम होता है तब तक वहीं उत्कृष्ट आबाधा होती है । 
केन्तु एक आबाधाकांडकसे हीन उत्कृष्ट स्थितिकी आबाधा एक समय कम सात हजार 
व होती हे । इस प्रकार यही आवाधा अवस्थित होकर तब तक जाती है, जब तक 
कि एक ओर दूसरा एक समय कम आवाधाकांडकका प्रमाण प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार नीचे भी जान करके आबाधाका प्रमाण कहना चाहिए । 


मिथ्यात्वकमेके आबाधाकालसे हानि कमे-स्थितिप्रमाण उसका कमे-निषेक 
होता है ॥ १२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोडाकोडी 
सागरोपम है ॥ १३ ॥ 


सका के। के थ सं भा के कम ॥। १५ ता | कह ॥॥ | वेग ॥। का ज॥ था किक कक हम बम डक धूम कम ॥क का था ऋक था का व; सं ॥ भा कक आम का 


१ चरित्तमोहे य चत्तालं ॥ गो. क, १२८, 


१६२ ] छक्खंडागमे जीवड्ठाणं [ १, ९- ६, १४, 


कुदो ? चारित्तमोहणीयत्तादों | मोहणीयर्च पढ़ि सामण्णत्तादो मिच्छत्तद्विदि- 
समाणा कसायट्टिदी किण्ण सेजादा ? ण, सम्मत्त-चारित्ताणं भेदेण भेदमम॒वगदकम्मार्ण 
पि समाणचबिरोहादो । 
.... चत्तारि वाससहस्साणि आबाधा ॥ १४॥ 
ते जहा- सत्तरिसागरोबमकोडाकोडमित्तड्टिदीए जदि सत्तवाससहस्समेत्ता आबाहा 
लब्भदि तो चालीससागरोवमकोडाकोडीमेत्तद्िदीए कि लभदि त्ति फलेण इच्छे गुणिय 
पमाणेण भागे हिंदे चत्तारि वाससहस्साणि आबाघा लब्भदि । 


आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेगो ॥ १५ ॥ 

सुगममेद । 

पुरिसवेद-हस्स-रदि-देवगदि-समचउरससंठाण-वजरिसहसंघडण- 
देवगदिपाओग्गाणुपुब्वी-पसत्यविह्ययगदि-थिर-सुभ-सु भग-सुस्सर- 


क्योंकि, ये सोलहों कषाय चारित्रमोहनीय अथाोत्‌ सम्यक्चारित्र गुणको घात 
करनेवाले हैं। 

शंका-- मोहनीयत्वकी अपेक्षा समान होनेसे मिथ्यात्वकमकी स्थितिके समान ही 
कषायोंकी स्थिति क्‍यों नहीं हुईं ? 

प्माधान--नहों, क्योंकि, सम्यकत्थ और चारित्रके भेदसे भेदको प्राप्त हुए 
कर्मोके भी समानता होनेका विरोध है। 

अनन्तानुबन्धी आदि सोलहों कपायोंका उत्कृष्ट आबाधाकाल चार हजार 
वर्ष है ॥ १४ ॥ 

वह इस प्रकार है-- सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण कम-स्थितिकी यवि 
सात हजार वर्षप्रमाण आबाघा प्राप्त होती है, तो चालीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण 


कमे-स्थितिकी कितनी आबाधा प्राप्त होगी, इस प्रकार फलराशिके द्वारा इच्छाराशिको 
, ग्रणित करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर चार हजार वर्षप्रमाणः आबाधा प्राप्त 


दोती है । प्लस -+ ४००० ब्ष. 
सोलहों कपायोंके आबाधाकालसे हीन कर्म-स्थितिप्रमाण उनका कमे-निषेक 
होता है ॥ १५ ॥ 
यह सत्र सुगम है। 
पुरुषवेद, हास्य, रति, देवगति, समचतुरखसंस्थान, वज्बृषभनाराचसंहनन, 
देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अशस्तविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश्ञः- 


१, ९-६, १८. ] चूलियाए उक्कस्सट्टिदीए णउंसयंवेदादीर्णिं [१६३ 


दिज-जसकित्ति-उच्चागोदा्ं उक्कस्सगो ट्िदिबंधों दससागरोवम- 
कोडाकोडीओ ॥ १६ ॥ 


कुंदो £ पयडिबिसेसादों | एत्थ णाणागुणहाणिसलागाण गुणद्वाणीए च॑ पमा्ण 
तेरासिएण आणेदण सोदाराण पबोहों कायव्वो । 


दसवांससदाण आबाधा ॥ १७ ॥ 

सुगममेद । 

आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ १८ ॥ 
एद पि सुगम । 


णउंसयवेद-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा णिरयगदी तिरिक्‍्खगदी 
एइंदिय-पंचिदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर- हुंड- 


६७0 ३त०३१+३8७म-, >भारत किक कम माने कि ०५ ००१३ 


कीत्ति ओर उच्चग्ोत्र, इन प्रक्ृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दश कोड़ाकोड़ी सामरो- 
पम है ॥ १६ ॥ 

क्योंकि, प्रकतिविशेष होनेसे उनका उक्त स्थितिबन्ध होता है । यहांपर नाना- 
गुणदानिशलाकाओका ओर गुणहानिका प्रमाण तज्रेराशिकविधिसे छाकर श्रोताओको 
समझाना चाहिए । 

उदाहरण--७० को. को. सा. स्थितिवाले मिथ्यात्व कमंकी नानागुणहानि 
शल्ाकाएं यदि १४ होती हैं, तो १० को. को. सा. स्थितिवाले पुरुषबेद आदि कर्मोकी 
१०% २७ 

3० 





ना. गु. दा. शलाकाएं कितनी होंगी-- 5२. अब हम यदि यहां उत्कृष्ट 


स्थितिको १६ मान के तो एक गुणहानिका प्रमाण ६ 5८ आजाता है । 

पुरुषवेद आदि उक्त कमग्रक्ृतियोंकी आबाधा दश सो वर्ष है ॥ १७ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 

उक्त प्रकृतियोंके आबाधाकालसे हीन कमख्ितिप्रमाण उनका कम-निषेक होता 
है ॥ १८॥ 

यह सूत्र भी सुगम हे । 

नपुसकबेद, अरति, शोक, भय, जुग़ुप्सा, नरकर्गाते, तियेग्गति, एकेन्द्रिय- . 
जाति, पंचेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, 


खा था, आप लय ५ #४ 40 #। # क्र ऋ छा # थ जन मा का क को जा कक | # # 20 ४ # | ७ ॥; मा को क क के थ सा में; आ करे का. 


१ हस्सरदिउच्चपुरिसे थिरछके सत्थगमणदेवदुगे | तस्सद्धं । गो. क. १३२६ 
३ प्रतिषु “ गुणहाणि एवं ? इति पाठः | 


१६४ ] छक्खंडागम जीवट्ठा् [ १, ९-६, १९, 


संठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवट्रसंघडण-वष्ण- 
गंध-रस-फास गिरयगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्वी अगुरुअलहुअ- 
उवधाद-परघाद-उस्सास-आदाव-उजोव-अपसत्थविह्ययगदि-तस-थावर- 
बादर-पजत्त-पत्तेयसरीर-अधिर-असु भ-दुर भगदुस्सर -अणादेज-अजस- 
कित्ति-णिमिण-णीचागोदाणं उक्कस्सगो ट्विंदिबंधों वीसे सागरोवम- 
कोडाकोडीओ ॥ १९॥ 

छुदो : पयडिविसेसादो । ण च सच्चाई कज्जाई' एयंतेण बज्ञत्थमब्रेक्खिय चे 
उप्पज्जति, सालिबीजादो जवंकुर॒स्स वि उप्पत्तिप्ससंगा । ण च तारिसाई दब्बाई तिसि 
वि कालेस कहिं पि अत्थि, जेसिं बलेण सालिबीजस्स जकुरुप्पायणसत्ती होज्ज, 
अपव॑त्थापसंगादो । तम्हा कम्हि वि अंतरंगकारणादों चेव कज्जप्पत्ती होदि त्ति 
णिच्छओ कायब्यों | गुणहार्णाए असंखेज्जपलिदोवमपढमबरगमूलमेत्ताए सव्पकम्मा 
डइडसस्थान, ओदारिकशरीर-अंगोपांग, वेक्रियिकशरीर- अगोपांग, असंग्राप्तास पाटिका- 
सेहनन, बणे, गंध, रस, स्पश, नरकगतिग्रायोग्यानुपूर्थी, तियेग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, 
जाट, उपयात, परषात, उच्छास, आताप, उद्योत, अग्रशस्तविह्योगति, त्रस, 


हक हु 
स्थावर, बादर, पयाप्त, प्रत्यकशरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्ग, दुःस्वर, अनादेय, 
# कर कप पक कक. ३ 

अयशःकीत्ति, निमाण, ओर नीचगोत्र, इन अ्क्ृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध वीस 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥| १९ ॥ 

क्योंकि, प्रकृतिविशेष होनेसे इन सूत्रोक्त प्रकतियोंका यह स्थितिबन्ध होता है। 
सभी कारये एकान्तसे बाह्य अर्थकी अपेक्षा करके है नहीं उत्पन्न होते हैं, अन्यथा 
शालि-धान्यके बीजसे जोके अकुरकी भी उत्पत्तिका प्रसंग श्राप्त होगा। किन्तु उस 
प्रकारके द्रव्य तीनों ही कालोंमे किसी भी क्षेत्रमे नहीं हैं. कि जिनके बछसे शालि-धान्यके 
थीजके जोंके अंकुरको उत्पन्न करनेकी शाक्ति हो सके । यदि ऐसा दोने छगेगा तो 
अनवस्था दोष प्राप्त होगा । इसलिए कहाँ पर भी अन्तरंग कारणसे ही कार्यकी ञ्त्पत्ति 
होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए । 


पत्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलमात्र एवं सर्व करमोकी समान प्रमाणवाली 


१ प्रतिषु * अभिरअप्तुमगदुस्थर * इति पाठ: 

... २ विंशतिनोंगगोत्रयोः ॥ त. हू, ८, १६. अरदौसोगे छंद तिखिखभयणिरयतेशरालदुगे । बेगरव्वादावदुगे 

णौचे तसवण्णअगुरुतिच उक्के ॥ “गिपा्िंदियथावरणिमिणासर्गमणअभिरछक्वा्ण | वी्त कोंडाओडीसागरणामाणपुक्स्स ॥ 
गो, के १३०-१३१, ३ श्रतिषु : पंचाई ? इति पाठ: | 


१, ९-३, २१. | चूलेयाए उक्कस्सट्ठेदीए णउंसयवेदादीणि [ १६५ 


समाणाए अप्पिदुक्कस्सट्टिदिम्हि भागे हिंद गाणाहुगुणह्याणैसलागा होति। णाणादुगुण- 
हाणिसलागाहि अप्पिदकम्मद्रिदिम्ि भागे हिंदे भुणहाणी होदि। रू वृण-दुरूऊणादिकम्म- 
टिंदांसु॒ अवसाणगुणहाणी विकला होदि । तत्थ णादूग णाणागुणहाणिसलागाओ 
वत्तव्वाओं । 


वेवाससहस्साणि आबाधा ॥ २१० ॥ 


एत्थ तेरासिय काऊण आबाधा आवाधाकंडयागि च आपेदव्याणि । आवाधा- 
बड़ि हाणिट्टाण अबड्डिदाबाधाए ट्विदीणमद्भा्ं च पुव्त वे परुवेदव्य । 


आवाधणया कम्माह्टदा कम्माणेसेगी ॥ २१ ॥ 


गुणहानिका विवक्षित उत्कृष्ट स्थितिमं भाग देनेपर नानादुमुणहानिशलाकाएं उत्पन्न 
होती हैं| नानाठुगुणहानिशलाकाओके द्वारा विवक्षित कर्मस्थितिमें भाग देनेपर गण- 
दानका प्रमाण आता हैं। एक समय कम, दो समय कम आदि कर्मस्थितियाँमें अन्तिम 
गुणहांन वबिकल अथांत्‌ उत्तरोत्तर हीन होती हे। यहांपर जानकर नानागुणहातनि- 
शल्यकाएं कहना चाहिए, अथात्‌ कमंनिषेकोंका विवरण करना चाहिए । 


उदाहरण मान छा यहां उत्कृश्स्थिति -४८; आवाधाकाल 5 १६, और गुण- 


| प हे रे ३ कि ७८ ्द्ड 
हानि आयाम 5 ८ है। तो नानागुणद्ानियोंका प्रमाण होगा - ऊाध्वा लू 5 ४. अब 


यदि कर्मेस्थिति १ कम हुई तो नानागुणद्वानियां हुईं ५! अर्थात्‌ तीन गुणहानियोका 
आयाम ता ८ हा रद्गा, किन्तु आन्‍न्तम गुणहानिका आयाम ७ होगा। यदि कर्मस्थिति 
२ कम हुईं तो अन्तिम शुणहानि-आयाम ६ रह जायगा। इसी ऋमसे जितनी स्थिति 
कम होगी उसी प्रमाणसे अन्तिम गुणहानि हीन होती जायगी। 


नपुसकवेदाद पूव सृत्रोक्त प्रकृतियाँकी उत्कृष्ट कमे-स्थितिका आबाधाकाल दो 
हजार वष है ॥ २० ॥| 


यहांपर त्रराशिक करके आवाधा और आबाधाकांडकोंको के आना चाहिए । 
आबवाधाके वृद्धि ओर हानिसस्वन्धी स्थान, तथा अवस्थित आवबाधाके होनेपर 


स्थितियोंके आयामका प्रमाण पूर्वके समान प्ररूपण करना चाहिए । ( देखो सूत्र ५ का 
विशेषाथं ) | 


नपुंसकवेदादि पूव सृत्रोक्त प्रक्ृतियोंके आवाधाकारसे हौन करम-स्थितिप्रमाण 
उनका कमे-निषेक होता है| २१ ॥ 


१६६ ] टक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ९-६, ३२. 


एत्थ वेण्णिवाससहस्मृणकम्मद्िदिगुगहाणीसु पक्खेवर्सक्खेवत्थसुत्तादो घुच्व व 
पदेसरयणं कादव्य | सेसे सुगम । 
णिरयाउ-देवाउअस्स उक्‍्कस्सओ ट्विदिबंधों तेत्तीसं सागरो- 


२ 
वमाणि ॥ २२ ॥ क्‍ 

एसा देव-णरइयाण्ं आउअस्स उक्कस्सणिसेयद्विदी | कुदो ! देव-णेरइएसु सम्मा- 
इट्टि-मिच्छाइड्टीण गुणड्विदीए सुत्ते तेत्तीमसागरोबमपमाणणिदेसादों । किमड्मेत्थ णिरय- 
देवाउआणम्नक्कस्सट्विदिपरूवणाए आबाहाए सह उक्कस्सणिसेयट्टिदी ण उत्ता ? ण, 
एत्थ णिसेयट्रिदिमणवेक्खिय आबाधापउत्ती होदि त्ति परूवणफ़लछत्ता । जधा णाणा- 
वरणादीणमाबाधा' णिसेयद्लिदिपरतंता, एवमाउअस्स आबाघधा णिसेयट्विदी अण्णोण्णा- 
यत्ताओ ण होंति त्ति जाणावणई णिसेयट्टिदी चेव परूविदा। पुव्वकोडितिभागमार्दि 

यहांपर दो हजार वर्षप्रमाण आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिकी गुणहानियाँमें 
'प्रक्षेपकर्सक्षेपण ” इत्यादि करणखूचके अनुसार पूर्वके समान प्रदेश-रचना करना 
चाहिए। शेष सूत्रा्थ स॒गम है | 

नारकायु ओर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेतास सागरोपम है ॥ २२ ॥ 

यह देव और नारकियोंके आयुकी उत्कृष्ट निपक-स्थिति है, क्योंकि, देव और 
नारकियाम यथाक्रमसे सम्यग्दष्टि और मिथ्यादष्टि जीवोकी ग्रुणस्थानसम्बन्धी स्थितिका 
सूत्नम अरथात्‌ कालाजुयोगद्वारसत्रमे तेतीस सागरोपमप्रमाण निर्देश किया गया है। 

शंका--यहांपर नारकायु ओर देवायुकी उत्कृष्ट स्थिति-प्ररूपणाम आबाधाके 
साथ उत्कृष्ट निषक-स्थिति किसलिए नहीं कही? 

समाधान-- नहों, क्योंकि, यहांपर अरथांत्‌ आयुकर्मकी स्थितिमें निषकस्थितिकी 
अपेक्षा न करके आबाधाकी भ्रवृत्ति होती है, इस बातका प्ररुपण करना ही उत्कृष् ु 
स्थिति-प्ररूपणामें आबाधाके साथ उत्कृष्ट निषिकस्थिति न कहनेका फल है| जिस प्रकार 
शानावरणादि कर्मोकी आबाधा निषेक-स्थितिके परतंत्र है, उस प्रकार आयुकर्मकी 
आबाधा और निषेक-स्थिति परस्पर एक दूसरेके आधीन नहीं हैं, यह बात बतछानेके 
लिए यहांपर आयुकरमकी निषेक-स्थिति ही प्ररूपण की गई है । इसका यह अर्थ होता है 
कि पूवेकोटी वर्षके ल्रिभाग अर्थात्‌ तीसरे भागकों आदि करके असक्षेपाद्धा अर्थात्‌ 

१ प्रतिषु “वाससहस्साण- ” इति पांठः | 

२ त्रयखिशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ ते. मू. ८, १७, सुरणिरयाऊणोध॑ ॥ गो, के, ११३, 

३ अप्रती “देवाण्ण ” आप्रतो “ देव।ऊण ? इति पाठ; । 

४ अतिषु “गाणावरणामाबाधा ? इति पाठ; । 


१, ९-६, २३. | चूलियाए उक्कस्सट्ठिदीए णिरय-देवाउआणि [ १६७ 


कादूण जाव असंखेपद्धा तत्ति एदेसु आवाधावियप्पेसु देव-णरइयाण आउअस्स उक्कस्स- 
णिसेयट्टिदी संभवदि त्ति उत्त होदि । 

पुव्वकोडितिभागो आबाधा ॥ २३ ॥ 

पुव्वकोडितिभागमादि कादण जाबव असंखेपद्धा त्ति। जदि एदे आबाधावियप्पा 
आउअस्स सव्बणिसेयद्विदीसु होति, तो पृव्वकोडितिभागो चेव्र उक्‍्कस्सणिसेयड्डिदीए 
किमईं उच्चदे ? ण, उक्कस्साबाधाए विणा उक्कस्सणिसियट्विंदीए चेव उक्कस्सट्विदी 


कक ७ 4८७ 8 ० के के कक का का का एम भा आस का मा से के या के हे सा के से भा का के सन जे मत के 2१ कक »4 4० ने का और का 


जिससे छोटा (संक्षिप्त) कोई काल न हो, ऐसे आवलीके असंख्यातवे भागप्रमाण काल 
तक जितने आबाधाकालके विकरप होते हैं, उनमें देव और नारकियोंके आयुकी उत्कृष्ट 
निषेक-स्थिति संभव है । 

विशेषाथे-- देवायुका बंध मनुष्य यथा तियेच गातिमें ही हो सकता है, नरक 
या देवगतिमें नहीं। और आगामी आयुका बंध शीघ्रसे शीघ्र घ्रुज्यमान आयुके ह 
भाग व्यतीत दोनेपर तथा अधिकसे अधिक मृत्युके पूरे होता है | कर्मभूमिज्ञ मनुष्य या 
तियचकी उत्कृष्ट आयु एक कोटिपूबे वे की है । अतएव देवायुका बंध भ्ुज्यमान आयुके 
३ भाग शेष रहनेपर हो सकता है ओर यही काल देवायुके स्थितिबंधका उत्कृष्ट आबाधा- 
काल होगा | मरते समय ही आयुका बंध होनेसे असंक्षेप-अद्धारुप जघन्य आबाधाकाल 
प्राप्त होता है। इन दोनों मर्यादाओंके बीच देवायुकी आबाधाके मध्यम विकल्प संभव हैं। 
भोगभूमिज प्राणियोके आगामी आयुका बंध आयुके केवछ ६ मास तथा अन्यमतालसुसार 
९ मास, शेष रहनेपर होता दे । 

नारकायु ओर देवायुका उत्कृष्ट आबाधाकाल पूबकोटिवषेका त्रिमाग ( तीसरा 
भाग ) है ॥ २३॥ 

पूर्वकोटिके त्रिभागसे लेकर असंक्षेपाद्धा पर्यत आबाधाका प्रमाण होता है, ऐेसा 
अथे अदहण करना चाहिए | 

शंका--यदि पूर्वकोटी वर्षके जिभागकों आदि करके असंक्षपाद्धा काछ तक 
संभव सब आबाधाके भेद आयुकर्मकी स्व निषेक-स्थितियोमे होते है, तो पूवेकोटी वर्षके 
त्रिभागप्रमाण ही यह उत्कृष्ठ आबाधाकाल उत्कृष्ट निषक-स्थितिम किसलिए कददते हैं ? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, उत्कृष्ट आबाधाकालके विना उत्कृष्ट निषक-स्थिति- 
संबंधी उत्कृष्ट कमे-स्थिति प्राप्त नहीं होती है, यद्द बात बतलानेके लिए यद्द उत्कृष्ट 
आबाधाकाल कहा गया है| अर्थात्‌ यद्यपि आयुकमके संबंधम उत्कृष्ट निषिकस्थिति और 


पशकं का श्रॉफ न आज आय कफ छा डा भ हे डा छह 0 कस कक कं भा का के का की का का ॥ # था थक ही भे 


१ जहृण्णजों आउअबंधकाछो जहृण्णविस्समणकालपुरस्सरों असंखेपद्धा णाम | घवला. अ. प्र, प. १३४१. 
न विधते अस्मादन्यः संक्षेप: असंक्षेप', स चासी अद्भा च असंक्षेपाद्वा आवल्यसंख्येयमागमात्रचात्‌ । गो, क, 
जी, प्र. टी. १५८. २ पुव्वाणं कोडितिमागादासंखेप अद्भ वोत्ति हवे | आउस्स य आबाहा ण 
ट्विंदिपडिभागमा उस्सत ॥ गो. के. १५८. ' 


१६८ ] छक्खडागमे जीवद्ाएं [ १, ९-६, २४. 


ण होदि त्ति जाणावणदमुक्कस्सावाधाउत्तीदों । 
आबाधा ॥ २४ ॥ 


पुब्युनावायाकारअब्मनर जिगेबड्िगीण बाधा णत्थि। जा णाणावरणादीण 
आबाधापरूवयसुत्तेण बाधाभावो सिद्धो, एयमेत्थ वि सिज्ञ्दि, किमई विदियवारमाबाधा 
उच्चदे ? ण, जधा णाणवरणादिसमयपब्द्धां बंधावल्ियवदिकताण ओकड्ण-परप्यडि- 
सकमेहि बाधा अत्यि, तथा आउअस्स ओोकड्रण-परपयडिसंकमादीहि बाधाभावपरुवणह्ूं 


विदिस्याग्म/बादानिरेसादों । 
| (कसी &] हि भे हे 
कम्माट्रेदी कम्मणिसेओ ॥ २५० ॥ 
आबाधूणिया कम्मट्टिदी क्रम्मणिसेगो त्ति क्रिमइमेत्थ ण परूविद ! 


उत्क्ट आवाधाकालका अविनाभावी संबंध नहीं है, जैसा कि अन्य कमोंका है । तथापि 
आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तो तभी जानी जा सकती है जब उत्कृष्ट आवाधाके साथ 
उत्कृष्ट निषेकस्थितिका योग किया जाय | इसीछ्यि इस दोनों उत्क्ृष्ठ स्थितियोंका मेरू 
करना आवश्यक है । 

आवाधाकाढमें नारकायु और देवायुकी निपेक-स्थिति बाधा-रहित है॥ २७॥ 

पूरे सुजोक्त आबाधा-कालके भीतर विवक्षित किसी भी आयुकर्मेकी निपेक- 
स्थितिम बाधा नहीं होती है । 

शंका-- जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंकी आवशधाका प्ररूपण करनेवाले 
सूतचसे बाधाका अभाव सिद्ध है, उसी प्रकार यहांपर भी बाधाका अभाव सिद्ध होता है, 


१" 


फिर दूसरी बार ' आवाधा ! यह सूत्र किसलिए कहा है? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार वंधावलि-ब्यतिकऋान्त अर्थात्‌ जिनका 
बंध होनेपर एक आवलीप्रमाण काल व्यतीत हो गया है, ऐसे जशानावरणादि कर्मोंके 
समयप्रबद्धोके अपकर्षण और पर प्रकृति-संक्रमणके द्वारा बाधा होती है, उस प्रकार 
आयुकर्मके आबाधाकालके पूर्ण होनेतक अपकर्षण और परप्रकृति-संक्रमण आदिके द्वारा 
बाकी अभाव है, अथात्‌ आगामी भवसस्बन्धी आयुकर्मकी निपेकस्थितिमें कोई 
व्याधात नहीं होता है, इस बातके प्ररूपण करनेके लिए दूसरो बार ' आवाधा ” इस 
सत्रका निर्देश किया है। 

च्े [&| मे भ्‌ उु माका कमे 

नारकायु आर देवायुकी कमे-स्थितिप्रमाण न्क -निषेक होता 

है॥ २५॥ 


.. शैंका --यहांपर “ आबाधा कालसे रहित कमेस्थिति ही उन कर्मोंकी निषेक- 
स्थिति है ” इस प्रकार प्ररूषण किसलिए नहीं किया? 
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* आउस्स णिसेगो पुण सगद्ठिदी होदि णियमेण । गो. के. १६०. 
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१, ९-६, २६. ] चूलियाए उक्क स्सट्टिंदीए तिरिख-मणुसाउआणि [ १६५९ 


ण, विदियवारमाबाधाणिद्सेण आबाधूणिया कम्मड्विदी कम्मणिसेगो होदि त्ति सिद्धीदो। 
कुदो * अण्णहा विदियवारआबाधाणिदेसाणुबवत्तीदों । 


तिरिक्खाउ-मणुसाउअस्स उक्‍्कस्सओ टिदिबंधो तिण्णि 


पलिदोवभाणि ॥ २६ ॥ 

एसा वि णिसेयड्डिदी चेव णिहि्ठा | कुदो ? तिरिक्ख-मणुसेस तिण्णि पलिदो- 
वममेत्ताण ओरालियसरीरउकस्सट्टिदीए उबलंभादों | किमइमाबाधाए सह णिसेगुकस्स- 
ट्रिदी ण परूविदा ! ण, णिसेगाबराघाओ अण्णोण्णायत्ताओ ण होति त्ति जाणावणईं 
तथा णिदेसादों | ए 
जाबुकस्सणिसेयट्टिदी ताव बंधदि । एवं समऊण-दुसमऊणुकस्साबाधादीणं पि परूचे- 
दव्व जाव असंखेपद्धा त्ति । पुव्वकीडितिभागादों आबाधा अहिया किण्ण होदि 





समाधान--नहीं, क्योंकि, दूसरी बार 'आबाधा!” इस खूजञ्के निर्देश-द्वारा 
आबाधाकालसे रहित कर्म-स्थिति ही उन कर्मोंकी निषक-स्थिति होती है, ' यह बात 
सिद्ध हो जाती है । ओर यदि चेसा न माना जाय, तो दूसरी वार ' आबाधा ' इस 
सुत्रके निदेशकी उपपक्ति बन नहीं सकती है । 


| 4» मी 4 


तियेगायु ओर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन पलल्‍्योपम है ॥| २६ ॥ 

यह भी निषेक-स्थिति ही निर्देश की गई हे, क्योंकि, तियच और मनुष्योमे 
तीन पल्योपममात्र ओदारिकशरीरकी उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। 

शुका - आबवाधाके साथ निषेकोंकी उत्कृष्ट स्थिति किसलिए नहीं निरूपण 
की गई ? 

समाधान - नहीं, व्योकि, यहां निषककाल और आवाधाकाल परस्पर एक 
दूसरेके आधीन नहीं होते हैं, यह जतलानेफे लिए उस प्रकारसे निर्देश किया गया है, 
अर्थांस आबाधाके साथ निषेकोकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई गई है। 

इस उपयुक्त कथनका भाव यह हे-- उत्कृष्ट आबाधाके साथ जघनन्‍्य निषेक- 
स्थितिको आदि करके उत्कृष्ट निषिक-स्थिति तक जितनी निषक-स्थितियां हैं, वे सब बंधती 
हैं। इसी प्रकार एक समय कम, दो समय कम ( इत्यादि रुपसे उत्तरोत्तर एक एक 
समय कम करते हुए) असंक्षपाद्धा काल तक उत्कृष्ट आबाधा आदिकी प्ररुपणा 
करनी चाहिए । 

शका--आयशुकमेकी आबाधा पूरे त्रिभागसे अधिक क्‍यों नहीं होती है? 


१ *८><>» णरतिरियाऊण तिण्णि पह्लाणि । उक्वस्सद्विदिबंधो | गों क. १३३. 


२ पुव्वाणं पर्था +िदाजादुर:पद्ध वो ति हवे । आउस्स य आबाहा ण ट्विदिपडिभागमाउस्पस ॥ 
गो. क. १५८ । 


१७० ] छक्खेडागमे जीवट्टा्ण | १, ९-६, २६, 


उच्चदे- ण॒ ताव देव-णेरइएसु बहुसागरोवमाउ्विदिएसु पुन्वकीडितिभागादो अधिया आबाधा 
अत्थि, तेसि छम्मासावसेसे श्ुुजमाणाउए असंखेपद्धापज्जवसाणे संते परभवियमाउश् 
बंधमाणाणं तदसंभवा | ण तिरिक्ख-मणुसेसु वि तदो अहिया आबाधा अत्थि, तत्थ 
पृव्वकोडीदों अहियभवदिद्वीए अभावा । असंखेज्जवस्साऊ तिरिक्ख-मणुसा अत्यि त्ति 
चे ण, तेसि देव-णेरइयाणं व श्रुजमाणाउए छम्मासादों अहिए संते परभविआउथस्स 
बंधाभावा । संखेज्जवस्साउआ वि तिरिक्ख-मणुसा कदलीघादेण वा अधट्विदिगलणेण' 
वा जाव थ्रुजाब्नत्ताउद्विदीए अद्धपमाणेण तदो हीणपमाणेण वा झ्लुजमाणाउर्ज ण कद 
ताव ण॑ परभवियमाउवं बंधति | कुदों  पारिणामियादो । तम्हा उक्कस्साबाधा पुव्व- 

समाधान-- कहते हैं-- न तो अनेक खसागरोपमोंकी आयुस्थितिवाले देव और 
नारकियोमें पृवेकोटिके त्रिभागसे अधिक आबाधा होती दै, क्‍योंकि उनकी भुज्यमान 
आयुके ( अधिकसे अधिक ) छद्द मास अवशेष रहनेपर (तथा कमसे कम ) असेक्षे- 
पाद्धाकालके अवशेष रहनेपर आगामी भवसम्बन्धी आयुको बांधनेवाले उन देव और 
नारकियोंके पूवेकोटिके त्रिभागसे अधिक आबाघाका होना असंभव है। न तिरथच और 


मनुष्योमे भी इससे अधिक आबाधा संभव है, क्योंकि, उनमें पूर्वकीटीसे अधिक 
भवस्थितिका अभाव है। 


शंका--( भोगभूमियोंमे ) असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्थेच और मनुष्य होते 
हैं, ( फिर उनके पूर्वकोटीके त्रिभागसे अधिक आबाधाका होना संभव क्यो नहीं है) ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, उनके देव और नारकियोंके समान भुज्यमान आयुके 
छह माससे अधिक होनेपर पर-भवसस्बन्धी आयुक्ते बंधका अभाव दे, ( अतएव पूर्व- 
फोटिके त्रिभागसे अधिक आबाधाका होना संभव नहीं है )। 


तथा, सेख्यात वर्षकी आयुवाले भी तिर्यच्च और मनुष्य कद्लीघातसे, अथवा 
अधःस्थितिके गलनसे, अर्थात्‌ विना किसी व्याघातके समय समय प्रति एक एक निषेकके 
खिरनेसे, जब तक भुज्य और अवशुक्त आयुस्थितिमें भ्रुक्त आयु-स्थितिके अर्धप्रमाणसे, 
अथवा उससे हीन प्रमाणसे भुज्यमान आयुको नहीं कर देते हैं, तबतक पर-भचसम्बन्धी 
आयुको नहीं बांधते हैं, क्योंकि, यह नियम पारिणामिक है। इसलिए आयुकमकी उत्कृष्ट 

१ बंध॑ति देव-नारय असंखतिरिनर छमाससेसाऊ। परभ्विआउं सेसा निरुवकम तिमागसेसाऊ ॥ 
सोवकम्राउआा पुण सेसतिभागे अहब नवमभागे | सत्तावीसइसे वा अंतमुहुत्त॑तिमे वाबि ॥| वहसंगहणीसूत्रम ३२७-३२८, 
क्‍ ९ अ-कमत्यो: “अस्थट्टिदीगलणेण ” आग्रतो “ अत्थि त्ति ठिदीगलणेण इति पाठ: । भप्रतोी “ अद्धद्विदी 
गलणेण ? इति पाठः। जं कम्म॑ जिससे ट्विंदीए णिश्नित्मणोकरदद्मणुदारिद तिस्से चेव ट्विदीए उदए दिस्सइ 
तमधाणिसेयद्विद्पत्त्य । )८५८) जहाणिसेयसरुवेणावद्धिदस्स ट्विदिदखएणोदयमागच्छतस्स णाणासमय- 
पनद्धसंबद्धपदेसपुंजस्स अत्थाशुगओ पयदववसो त्ति भणिदं होह | जयथ. अ, पृ. ५२९, 


१, ९-९, २९. ] चूलियांए उक्स्सट्विदीए तिरिकस॒-मणसाउभाणि [ १७१ 
कोडितिभागादो अहिया णत्थि त्ति घेत्तव्व । 


पु्वकोडितिभागों आबाधा ॥ २७॥ 


अणेगाबाधाण संभवे संते वि एत्थ पुव्वकोडितिभागो चेव आबाधा होदि, अण्णहा 
उक्कस्सद्विदीए अणुववत्तीदों इंदि जाणावणई एद्रस सुत्तस्स अवयारो । सेस सुगम । 


आबाधा ॥ २८ ॥ 


पृव्वकाडितिभागो आबाधा त्ति एदेणेब सुत्तेण पृुव्यकोडितिभागम्हि बाधाभांवे 
अबगदे संते पुणो आबाधा इंदि किमई उच्चदे ? ण, जथा णाणावरणादीणमाबाधाए 
अब्भतरे ओकड्डृण-उकड्डण-परपयडिसंकमेहि णिसयाण बाधा होदि, तथा आउअस्स 
बाधा णत्थि त्ति जाणावणईं पुणो आबाधापरूवणादों । 


कम्माटरदी कम्मणिसेगो ॥ २९ ॥ 
सुगममेद । 


क्र कि की #0 हो # कि के कि कि के कि किक का नि नि बिग कक ७ कक कक कम ते के 9 न & | के मे हि 


आवबाधा पूर्वकोर्टीके जिभागसे अधिक नहीं होती है, ऐसा अर्थ भ्रहण करना चाहिए । 


तियेगायु और मनुष्यायुका उत्कृष्ट आबाधाकाल पूर्वकोटीका त्रिभाग है ॥२७॥ 
अनेक आबाधा-विकल्पोंके संभव होनेपर भी यहां पूर्वकोटी-तिभागमाज्र ही 
आवबाधा होती है यह कथन किया गया है, क्योंकि, अन्यथा उत्कृष्ट स्थिति बन नहीं 
सकती है, इस बातके बतलानेके लिए इस सूत्रका अवतार हुआ है। शेष सत्राथ 
सुगम हे । 
७७ (१ है ० सीकर 
आबाधाकालमें तियेगायु ओर मनुष्यायुकी निषेक-स्थिति बाधा-रहित है ॥२८॥ 


शंका --' तियेगायु और मनुष्यायुकी उत्कृष्ट आबाधा पूर्वकोटीका जिभाग है, ? 
इस उपयुक्त खूत्रस ही प्वेकोटीके ही बाधाका अभाव जान लेनेपर पुनः 
€ आबाधा ' यह सत्र किसलिए कहते हैं ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार शानावरणादि कर्मोंकी आबाधाके 
भीतर अपकर्षण, उत्कषेण और पर-प्रकृतिसक्रमणके द्वारा निषकोंफे बाधा होती है, उस 
प्रकार आयुकमकी बाधा नहीं होती है, यह जतलानेके लिए प्‌वेसत्रद्धारा आबाधाके कटे 
जानेपर भी पुनः आबाधाका प्ररूपण किया गया है। 

तियेगायु ओर मनुष्यायुकी कमे-स्थितिप्रमाण ही उनका कम-निषेक होता 
है॥ २९॥ 

यह सत्र सुगम हे । 


१७२ | 8क्खंडागम जौवद्टाण [ १, ९-६, ३०. 


बीईदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-व/मणसंठाण-खीलियसंघड ण- 
सुहम-अपजत्त-साधारणणामाणं उकस्पगो ट्विदेबंधो अद्टारससागरो- 
वमकोडाकोडीओ ॥ ३०॥ 

एद्मुक्कस्सड्टिदे गुणहाणीए सव्बकम्माणं पमाणेण समाणाएं भागे हिदे एत्थ- 
तगगादएगृणटगिनयागा ते उप्पज्जति | एदाहि णाणामुणहाणिसलागाहिं कम्मद्विदिम्हि 
भागे हिंदे एया दुगुणवड्ी आगच्छदि | सेसे सुगम । 


अट्टारसवाससदाणि आबाधा ॥ ३१ ॥ 


कुदो / सागरोबमकोडाकोडीए वाससदमाबाधा होदि, त॑ तेरासियकमेणागद- 
अट्टारसेहि गुणिदे अद्ठारसवाससदमेत्तआबाधुप्पत्तीदो | एदाए कम्मद्विदिम्हि भागे हिदे 
आबाधाकंडओ होदि | 
३5. ० 


आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्माणेसेओ ॥ ३२॥ 

दवीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, वामनसंस्थान, कीलकसंहनन, 
सूक्ष्मनाम, अपयोप्नाम और साधारणनाम, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
अट्टारह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ३०॥ 


इस सत्रोक्त उत्कृष्ट स्थितिमें सर्व-कर्मोंके प्रमाणसे समान गुणहानिके द्वारा 
भाग देनेपर यहांपरकी, अर्थात्‌ उक्त कमे-स्थितिकी, नानागुणहानिशलाकाएं उत्पन्न ह्दी 
जाती हैं | इन नानागुणहानिशलाकाओंके द्वारा कर्म-स्थितिमें भाग देनेपर एक दुगुण- 
वृद्धि अर्थात्‌ गुणहानि-आयामका प्रमाण आ जाता है । शेप सत्रार्थ सुगम दे | 


न हि सत्र-कथित द्वीन्द्रियजाति आदि ग्रकृतियोंका उत्कृष्ट आबाधाकाल अद्गारह 
सो वष है ।। ३१॥ 


रु क्योंकि, एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमकी आबाधा सौ वर्ष होती है। उसे 
पराशिक कमसे प्राप्त अट्टारह रूपोंस गुणित करनेपर अद्वारह सौ वर्षप्रमाण आबाधघा- 
कालकी उत्पात्ति होती है। इस आबाधाके द्वारा कर्म-स्थितिमं भाग देनेपर आबाधा- 
कांडकका प्रमाण उत्पन्न होता है । 


वक्त कर्मोके आवाधाकालसे हीन कर्मस्थितिप्रमाण उन कर्मोका कर्म-निषेक 
होता है ॥ ३२ ॥ 


फीआकन्रेंजकलअभकं्तक्म्मक्जधइंकपभपकत मना फल कम काऊ मो 


१ जट्वसकोडकोरी वियलोणं सहुमतिए्हे च॑ | भीं; क॑. १३९, 


२, ९-६, ३२. ] - चूलियाए उककस्सट्टिंदीए बीडदियादीग [ १७३६ 


एत्थ दिवड्डगुणहाणीए किंचूणाए समयपबद्धम्हि भागे हिंदे पहमणिसेओ 
होदि । विद््‌यणिसेयभागहारो पृव्यभागहारादो सादिरेओ होदि। एवं शुणहाणिअब्भंतर- 
सव्वणिसेयाण्ं भागहारा साहेयव्या | एल्थुबउज्जंती गाहा -- 
इच्छिदणिसेयभत्तो पढमाणिसियस्स भागहारों जो' | 
पढमणिसेयेण गरुणो तहिं तहिं होइ अबहारो ॥ २ || 


एदीए गाहाए इच्छिदणिसेगाणं भागहारों आणेदव्यों | विदियगुणहाणि- 
पढमणिसेयसर्स भागहारों क्रिचूगतिष्णिगुणद्ाणिमेत्तो | कुदो ? पढमगुणहाणि- 
पढमणिसेयादों विद्यग्रुणहाणिपट्मणिसेयरस अद्धत्तादो । एवमुवरिसगुणहाणि पड़ि 


यहांपर, अरथांत्‌ उक्त निषक-स्थितिमें, कुछ कम डेढ़ गुणहानिसे समयप्रबद्धमे भाग 
देनेपर प्रथम निपेकका प्रमाण द्ोता हैं | दूसरे निषकका भागहार पूवे-निषकके 
भागहारसे सातिरिक होता है। इस प्रकार विवक्षित गुणहानिके भीतर सब निषेकोंके 
भागहार सिद्ध करना चाहिए | इस विषयमे यह उपयोगी गाथा है--- 

प्रथम निषकका जो भागहार हो उसमें इच्छित निषकका भाग देने तथा प्रथम 
निषेकसे गुणा करनेपर भिन्न भिन्न निषकोका भागहार उत्पन्न होता है ॥ २॥ 

इस गाथाके द्वारा इच्छित निषकोका भागहार ले आना चाहिए । 

उदाहरण- द्वव्य 5 ६३००; प्रथम निषेक २ ५१२; प्रथम निषकका भागद्वार 5 ५६४ 
( देखो सत्र नं. ६ की टीका व विशेषा्थ )। अतः प्रस्तुत नियमके अनुसार द्वितीय 
निषेकका भागहार होगा-- हट > ४८० रे इ७ | इस भागहारका द्वव्यमें भाग 
देनेसे इच्छित निषक ४८० प्राप्त होगा। * 'ह₹* ८ ३४४८ -+ ४८० द्वितीय निषेकका 
प्रमाण । इसी प्रकार अन्य निषेकोंका भागहार उत्पन्न किया जा सकता है। (देखो पृ. 
१५३ का विशेषा्थे ) 

दूसरी गरुणहानिके प्रथम निषकका भागहार कुछ कम तीन गुणहानिप्रमाण है, 
क्योंकि, प्रथम गरुणहानिके प्रथम निषेकसे दूसरी ग्रुणद्ानिका प्रथम निषेक आधा 
होता है । 

विशेषाथे-- यथार्थतः दूसरी गुणहालनिके प्रथम मिषिकका भागद्ार तीम गुणहानि- 
प्रमाणसे कुछ कम न होकर कुछ अधिक होता है । उदाहरणा्थ-- ५.९५ )८ इणहत हंई। 
यह दूसरी गुणहानिके प्रथम निषकका भागहार है, क्योंकि, द्रव्य ६३०० में इसका 
भाग देनेपर निषेकका प्रमाण ६३०० + ६४६“ 5२०६ प्राप्त होता है। किन्तु यह भागद्वार 
२०३३ है ज्ञो तीन गुणद्ानि प्रमाण ८५ ३०२४ से कुछ अधिक है। 


इस प्रकार उपरिम ग्रुणहानिके प्रति भागहार दुगुण-दुगुणादि क्रमसे भन्तिम 
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१ प्रतिषु ओवडगणहाणी ए ? इति पाठः | २ प्रतिषु 'जै ! इति पाठः | 


१७४ |] छक्खेडागम जौवट्टाण [ १, ९-६, ३३. 


भागहारो दुगुण-दुगुगादिकमण गच्छदि जाव चरिमगुणहाणिपढ्मणिसेगो त्ति । 

सव्वगुणहाणिविदियादिणिसेयाणं भागहारपरूवर्ण जाणिय परूवेदव्य | एवं सव्वकम्माणं 

पि वत्तव्व । 
आहारसरीर--आहारसरीरंगोवंग--तित्थयरणामाणमुक्कस्सगो 


$ + कर सर ९३ हैँ 
ट्विदिबंधो अतोकोडाकोडीए ॥ ३३ ॥ 

कुदो ? सम्माइट्टिबधत्तादो | अंतोकोडाकोडीए त्ति उत्त सागरोबमकोडाकोर्डि 
संखेज्जकोडीहि खंडिदएगखंड होदि त्ति पेत्तव्य | एदिस्से ट्विदीए अंतोमुहृत्तमेत्ता- 
बाधादों पण्णयणोव्राओ-- दूससागरोबमकोडाकोडीणमाबार्ध वस्ससहस्स ड्बिय मुहत्त 
गुणहानिका प्रथम निषेक प्राप्त होने तक चला जाता है 

उदाहरण--प्रथम गुणद्ानिके प्रथम निषेकका भागद्वार ८ ६४५", द्वि. ग॒. के प्र. 
नि. का भागहार ६5 ैतृ. गु. के प्र. नि. का भागहार ४४: चतु. गु. के प्र. 
नि. का भागहार ६ ; पंचम गु. के प्र. नि. का भागहार |”; पष्ठटम सु. के प्र. 
नि. का भागहार _# | इस प्रकार स्पष्टतः भागहार एक गुणहानिसे दूसरी गुण- 
हालिम दुगुना होता चला गया है| 

समस्त गरुणहानियोंके द्वितीय, तृतीय आदि निषेकोंके भागहारोंकी प्ररूप णा 
जान करके कहना चाहिए। इसी प्रकार स्व कर्मोंकी भी उक्त सब रचना कदना 
चाहिए । 


आहारकशरीर, आहारकशरीर-अगोपांग ओर तीथेकर नामकर्म, इन प्रक्ृतियोंका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम है ॥ ३३ ॥ 


क्योंकि, इन प्रकृतियोंका सम्यग्दष्टि जीवके ही बन्ध होता है, ( और 
सम्यग्दष्टिक अन्तःकोड़ाकोड़ीसे अधिक बन्ध होता नहीं है)। “ अन्तःकोड़ाकोड़ी ! 
ऐसा कहनेपर एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमको संख्यात कोटियाँसे खंडित करनेपर जो 
एक खंड होता है, वह अन्तःकोड़ाकोड़ीका अर्थ ग्रहण करना चाहिए । अन्तमुहटर्तमात्र 
आवाधाके द्वारा इस स्थितिके प्रज्ञापन अर्थात्‌ जाननका उपाय यह है-- द्श 
फोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमित कर्मस्थितिकी आबाधा एक हजार वर्ष स्थापित करके 

१ १९% जंतंकोडाकोडी आहार॑तित्थयरे | गो. क. १३२, 

३ प्रतिषृ “ उत्त ? इति पाठ । 


१, ९-६, २३. ] चूलियाए उक्कस्सद्विदीए आहारसरीरादीणि [ १७५ 


कद अट्ठलक्खाहियकोडिमेत्ता मुहुत्ता होति । तेसि पमाणमेदँ १०८००००० । 
एदेहि ओरवद्विदद्ससागरोवमकोडाकोडिमेत्तद्विदी जदि एदेसि तिण्ह कम्माण होज्ज, तो 
एदिस्से ट्विदीए एगप्मुहुत्तमेत्ता आबाधा पावेदि । पृव्वुत्तमागहारेण दसशुणेणोवद्धिदद्स- 
सागरोवमकोडाकोडीमेत्ता द्विदी जदि होदि, ते मुहुत्तस्स दसमभागो आबाधा होज्ज। 


जे मेरि 


ण च एदेसिमेत्तियमेत्ताबाधा होदि, असंजदसम्मादिद्विउक्कस्सट्विदिबंधादों संतादों वि 
संखेज्जगुणमिच्छाइट्टिधुवट्धिदीए संखेज्जतोप्रुहुत्तमेत्तावाधापसंगादो । ण च एवं, तत्तो 
संखेज्जगुणपंचिदियअपज्जत्तुक्कस्सद्विदीए वि अंतोमुहुत्तमेत्ताबाधुवर॑भा । तदो संखेज- 
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उसके मुह॒ते करनेपर आठ लछाखसे अधिक एक कोटिप्रमाण मुहते होते हैं। उनका 
प्रमाण यह है--- १०८००००० | 


विशेषाथे--चूकि एक अहोराज्रमे ३० मुहत होते हैं, तो मध्यम प्रतिपत्तिसे 
एक वर्षके ३२६० दिनोंमे कितने मुहते होंगे, इस प्रकार तैराशिक करनेपर १०८०० 
मुह्ते प्राप्त होते हैं । इस प्रमाणकी १००० वर्षोले गुणा करनेपर १०८००००० एक करोड़ 
आठ लाख मुहते सिद्ध हो जाते हैं । 


इन मुहतोंसे अपवतेन की गई दृश कोड़ाकोड़ी सागरोपममात्र स्थिति यदि इन 
सूचोक्त तीनों कर्मोकी हो तो इस स्थितिकी एक मुहर्तमात्र आबाधा प्राप्त होती है । 


उदाहरण-- १०८०७००००० 
स्थितिकी आबाधा एक मुहते होती हे । 


दश-गुणित पूर्वोक्त भागहारसे अपवत्तित दश कोड़ाकाड़ी सागरोपमशप्रमित 
स्थिति यदि उक्त तीनों कमोंकी हो, तो उनकी आबाधा मुहतेका दशवां भाग होगी । 
किन्तु इन आहारकशरीरादि तीनों कर्मोकी इतनी आबाधा नहीं होती है, अन्यथा 
असंयतसस्यग्दाशिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे ओर उत्कृष्ट स्थितिसर्वसे भी संख्यातगुणी 
मिथ्यादष्टिकी घ्वास्थातिके संख्यात अन्तमुहतेप्रमाण आबाधा होनेका प्रसंग आता है। 
किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि उससे संख्यातगुणी पंचेन्द्रिय अपयोप्तकी उत्कृष्ट स्थितिके 


१ ८७८७८ संजदस्स उक्स्सओ द्विदिबंधों संखेज्जगुणों | “/वार्ज+-स जहण्णओ ट्विदिबंधों संखेज्ज- 
गुणो । तस्सेव उकस्सओ द्विदिबंधों संखेब्जगयुणो । असंजद्सम्मादिद्टिपज्जत्तयरुस जहण्णओं द्विदिबंधो 
संखेज्जगुणों । तस्तेव अपज्जत्तयस्स जहृण्णओ ट्विदिबंधों संसेज्जयुणो । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो । तस्सेव पज्जत्तसस्स उक्कसरुसओ ट्विदिबंधों संखेज्जगुणों । सण्णिमिच्छाइट्डिपॉचिदिय- 
पज्जतयस्स जहण्णओ ट्रिदिबंधों संखेंज्जगुणों | तस्सेव अपज्जत्तयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधों संखेज्जयुणो । तस्सेव 
अपज्जत्तयस्स उक्कस्सओ ट्विद्बिंधो संखेज्जगुणो | »१८)९ पंचिंदियाणं सण्णीण मिच्छाइट्टीणभ- 
पज्जत्तयाणं सत्तण्णं कम्माणमाउत्वज्जाणमंतो मुहुत्तमाबा्ध मोत्तण ज॑ पदमसमए परदेसग्गं णितित्त त॑ बहुगे | जं 
विदियसमए णिित्त पदेसग्ग तं विसेसही्ण । जे तदियसमए पदेसग्गं णिप्तित्त त॑ विसेसहीणं । एवं विपेसहीर्ण 
विपेसहीण जावउकस्सेण अंतोकोड़ाकोडीओ ति ॥ धवक्ा अ. प. ९४०-९४३, 


१०००००००००००००० 


है ६ ४ ऊ ह 
-९२५७५९२५०९२८८ ८ इतने सागरोपमप्रमित 


१७६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-६, ३३. 
कोडीहिं खंडिददससागरोवमकोडाकोडी उक्कस्सट्विदी होदि त्ति सिद्ध । 


भी अन्तमुंहतेमात्र आबाधा पाई जाती है। इसलिए संख्यात कोटियोंसे खंडित अ्थांस्‌ 
भाजित दश कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति सन्नोक्त तीनों कर्मोकी पृथक 
पृथक्‌ होती है, यह बात सिद्ध हुई। 


विशेषाथ--खूजकारने जो आहारकशरीरादि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपम बताया है, उसीकी धवलूाकारने यहां ओर भी 
सक्ष्मतासे समझानेका प्रयत्न किया हे कि यहां अन्तःकोड़ाकोर्डासे अभिष्राय एक 
सागरोपम कोड़ाकोड़के संख्यातवें भागसे है, न कि एक कोटि सागरोपमसे ऊपर 
और एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमसे नीचे किसी भी मध्यवर्त्ती संख्यास, जैसा कि 
सामान्यतः माना जाता है। और इसका कारण उन्होंने यह दिया है कि यदि यहां 
अन्तःकोड़ाकोड़ीका प्रमाण ९२०९२५००२ ₹5 ०७ सागरोपमोंका दशवां भाग भी लेबे, तो 
उसका आबाधाकालू मुहतंके २ « वां भाग पड़ेगा । किन्तु यदि यही प्रमाण ग्रहण 
किया जाय तो असंयतसम्यग्दष्टि, सेज्ञी पंचेन्द्रियमिथ्यादष्टि और संश्ञी पंचेन्द्रिय 
मिथ्यादृष्टि अपर्याप्तकोंके स्थितिबन्धका जो संख्यातगुणित ऋमसे अल्पबहुत्व बतराया 
गया है, उसके अनुसार संज्ञी पंचेन्द्रिय भिध्यादष्टि अपयाप्तकोंका आबाधाकाल संख्यात 
मुह्तें प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ -- धचलामें ( अ. प्रति पत्र ९४०-९४३ पर ) संयतका 
उत्कृष्ट, सेयतासंयतका जघन्य' व उत्कृष्ट / असंयतसम्यग्दष्टि पर्याप्तका जघन्य, 
इसाके अपयाप्तका जघन्य” च उत्कृष्ट , इसीके पर्योप्तका उत्कृष्ट', संशी मिथ्यादाष्ट 
पंचेन्द्रिय पर्याप्तका जधन्य“, इसीके अपयोप्तका जघन्य', और इसके अपयांप्तका 
उत्कृष्ट  स्थितिबन्ध उत्तरोत्तर संख्यातगुणा बतछाया गया है। अब यदि हम संयतके 
अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिबन्धका प्रमाण एक कोटी सागरोपम ही मान छें, और 
तदजुसार उसके आबाधाकालका प्रमाण मुहतेका र6वां भाग मान ले, तो जघन्य 
संख्यात गुणितकरमसे भी संजश्ञी पंचेन्द्रिय अपयाप्त मिथ्यादृष्टिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
4%२५८२०८२०२८२८२८२०८२०८२ ८ ५१५ कोटी सागरोपम ओर उसकी आबाधाका प्रमाण 
इृ 2२)९२१८२१८२)८२)८२३८२३ २४२ ८ (५८ ८ ०५१३६ मुहते होगा | किन्तु आगममे संज्ञी 
पंचेन्द्रिय अपयोप्त मिथ्याइष्टिका आबाधाकाल भी अन्तमुंहते ही माना गया है| इससे 
सिद्ध हो जाता द्वे कि प्रकृतिमें अन्तकोड़ाकोड़ीका प्रमाण एक कोटि सागरोपमसे भी 
बहुत नीचे ही प्रहण करना चाहिए। तभी उससे उत्तरोत्तर संख्यातगुणित स्थिति- 
पन्धोंकी आबाधा भी अन्तर्मुद्त ही सिद्ध हो सकेगी। इस प्रकार घवलढाकारका यह कथन 
स्वेथा युक्तिसंगत है कि सुत्रोक्त तीनों कर्मोका उत्कए.्ट स्थितिबन्ध संख्यात कोटियांसे 
भाजित सागरोपम कोड़ाकोड़ी प्रद्दण करना चाहिए । 


१; ९-६, २६३. ] चूलियाए उक्षस्सट्विदीए एरगोदानिनेस्दरसंटायादीणि [ १७७ 


# 


एद वक्‍खाणं पाहुड्ुण्णिसुत्तेण अपुव्यकरणप्मसमयद्विदिविधस्स सागरोबम- 
कीडीलक्खपुधत्तपमाणं परूवयंतेण विरुज्शदे त्ति' णासंकणिज्ज, तस्स तंतंतरत्तादो । 
अधवा सग-सगजादिपडिबड्धद्विदिबंधेसु आवाधासु च एसो तेरासियणियमो, ण्‌ अण्णत्थ, 
खबगसेडीए अंतोप्ुहत्तद्विदिबंधाणमाबाधाभावप्पसंगादों । तम्हा सग-सशगुक्कस्सद्टिदि- 
बंधेसु सग-सगुक्कस्साबाधाहि ओवड्डिदेसु आवाधाकंडयाणि आगच्छंति त्ति घेत्तव्वं । 
तदो एत्थ अतामुहुत्ताबाधाएं वि सतीए अतोकोडाकोडी डिदिबंधो होदि त्ति। 


अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ ३४ ॥ 


| पी 


आबाधाकडएण उद्कस्साडइ[दाम्ह भाग हिंद आबाधा होदि | 
आबाधूणिया कम्मटरिदी कम्मणिसेगो ॥ ३५ ॥ 


सुगमेद । 
 णग्गोधपरिमंडलसंठाण-वज्जणारायणसंघडणणामाणं उकस्सगो 


९ € + 


टििदिबंधो वारस सागरोवमकोडाकोडीओं ॥ ३६ ॥ 


कक था जब छा 2  वप हो केक हक हे के जा ला ० वा कै के ॥० क +। $। ७० ० कब से के व के जे हक हे हक कक के ७० के कम कक थ॥ थम स्का 


यह व्याख्यान, अपूवेकरण गुणस्थानके प्रथम समयकी स्थितिबन्धका सागरोपम- 
कोटिलक्षपृथक्त्व प्रमाणके प्ररूपण करनेवाले कसायपाहुडचूर्णिसूत्रसे विरोधको प्राप्त 
होता है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि, वह तंत्रान्तर अर्थात्‌ दूसरा 
सिद्धान्तग्रन्थ या मत है । अथवा, अपनी अपनी जातिसे प्रतिबद्ध स्थितिबन्धोंमे और 
आबाधाओम यह त्रराशिकका नियम लागू होता है, अन्यत्ञ नहीं, अन्यथा, क्षपकश्नेणीमे 
होनेवाले अन्तमुहतेप्रमित स्थितिबन्धोकी आबाधाके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। 
इसलिए अपने अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धोंको अपनी अपनी उत्कृष्ट आबाधाओँसे अपवरतन 
करनेपर आबाधाकांडक आ जाते हैं, ऐसा नियम अहण करना चाहिए। अतएव यह 
. सिद्ध हुआ कि यहांपर, अथात्‌ उक्त तीनों कर्मोंकी स्थितिमे, अन्तमुहतमात्र आबाधाके 
होनेपर भी स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण होता हे । 

पृव सत्राक्त आहरकशराराद ग्रक्रातयाक्रा आबाधाकाद अच्तमुहतमात्र 

| ३४ ।॥। 

आबाधाकांडकसे उत्कृष्ट स्थितिम भाग देनपर आबाधा प्राप्त होती है। 

उक्त तीनों कर्मोके आबाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रभाण उनका कमे-निषेक 
होता है ॥ ३५ ॥ 

यह घूत्र सुगम है । 

न्यग्राधपरिमेडलसंस्थान ओर वज्नाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्माका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध बारह कोड़ाकोडी सागरोपम है ॥। ३६ ॥ 


# कै है ग्रे इमे था कि #न क्न #क कक कैप # कक एक कप कम के का कक के। की कक ७ कक के का था खरा म सा 9 | 9 0 ७ के को कक 
मी 4 पे न 


१ अप्रतों ' विरुज्ञादोते ” इति पाठ | २ प्रतिषु “ उकस्पट्टिदित्ता ! इति पाठः | 
३ संठाणसंहदीर्ण चरिमस्पोष॑ दुह्दीणमादि त्ति| गों. क. १२९ 


१७८ |] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-६, ३७, 


णामत्तणेण भेदें इृदरणामकम्मेहिंतो असंते वि किमई ट्विदिभिदों ? ण, पयडि- 
विसेसेण भिण्णाणं ट्विदिभिदें पडि विरोधाभावा। सेसे सुगर्म । 


वारसवाससदाणि आबाधा ॥ ३७ ॥ 

एगेण आबाधाकंडएण अप्पिदुक्कस्सद्विदिम्हि भागे हिंदे वारसवाससदमेत्ता 
आबाधा होदि। 

आबाधूणिया कम्मट्रेदी कम्मणिसेगो ॥ ३८ ॥ 

सुगममेद । क्‍ 

सादियसंठाण-णारायसंघडणणामाणमुकस्सओ ट्विदिबंधो चोहस- 
सागरोवमकीडाकीडीओ ॥ ३९॥ 

एद पि सुगम । 

चोदसवाससदाणि आबाधा ॥ ४०॥ 


कराफ्रशडक्हल्मम जन्म. मऋ8घ288,७४]४०७०३७००१७४७००७-३७ लक ३-७ कक) 


शंका--नामत्वकी अपेक्षा इतर नामकर्मोंसे भेद नहीं होनेपर भी उच्त 
प्रकतियोंकी स्थितिमे भेद किसलिए हे ? | 
| समाधान-- नहों, क्योंकि, प्रकति-विशेषकी अपेक्षासे भिन्नताको प्राप्त प्रक्तियोंफे 

स्थिति-भेद माननेमे कोई विरोध नहीं है। 
शेष सत्रार्थ सुगम है। 
३ शोक $ क्र । 

न्यग्रोधपरिमेडलसंस्थान और वज्नाराचसंहनन, इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
आबाधाकाल बारह सो वर्ष है॥ ३७॥ 

एक आबाधाकांडकसे विवक्षित उत्कृष्ट स्थितिम भाग देनेपर बारह > 
प्रमाण आबाधा प्राप्त होती है। छे 83 

उक्त दोनों कर्मोके आबाधाकालसे हीन कमस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक 
होता है॥ ३८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

स्वातिसंस्थान ओर नाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
चौद्‌ह कोड़ाकेड़ी सागरोपम है ॥ ३९॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 


उक्त दोनों कर्मोका उत्कृष्ट आबाधाकाल चौदह सौ वर्ष है॥ ४० ॥ 


एक कफ ७ + ७ # केक कक के क 0 फकाइ ७ के कक > शमप नमक + ७०2१७ ५2७३ ॥ ॥४ ९५३५ १७७ 


३ प्रतिषृ * विणाणं * इति पाठ। । 


१, ९-६, ४४. | चूलियाए उकस्सट्टिदाए खुंग्जसंठाणादौगि [ १७९ 


] 


ते जधा- दसकोडाकोडीसागरोवमाएणं जदि दसवाससदमेत्ताबाधा ल&ब् भदि, तो 
चोइसकोडाकोडीसागरोवमेसु कि लभामो त्ति फलगुणिदमिच्छे पमाणेणोवद्निंदे चोहस- 
वाससदाणि' आबाधा होदि। 
९ 


आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ ४१ ॥ 

सुगममेद । 

खुज्जसंठाण-अद्भणारायणसंघडणणामाणमुक्कस्सओ ट्विदिबंधो 
सोलससागरोवमकोडाकोडीओ ॥ ४२ ॥ 

एद पि सुगम । 

सोलसवाससदाणि आबाधा ॥ 9३ ॥ ु 

आबाधूणिया कम्मट्िदी कम्मणिसेओ ॥ 2४॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

एवं छट्ठी चूलिया समत्ता |. 


केले तिक | है 8 4 & 6 # # $ # & 69 8 & ७ ४ 06 , ७४ & 0 ॥ 8 8 4 ०७० ॥ 08 ने के ७ 


वह इस प्रकार है-- दश कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थितिवाले कर्मोंकी आबाधा 
यदि दश सो ( हे १००० ) वर्षप्रमाण प्राप्त होती है, तो चौद॒ह कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
स्थितिघाले कमोमे कितनी आबाधा प्राप्त होगी, इस प्रकार इच्छाराशिको फलराशिसे 
गुणा करके प्रमाणराशिसे अपवर्तत करनेपर चौद्ह सो ( १४०० ) वर्षप्रमाण आबाधा 
प्राप्त होती है। --+--३:९९- ८ १४००, 
$ चर $ 9 २३६७०. कक 
स्वातिसंस्थान ओर नाराचसंहनन, इन दोनों नामकर्मोंके आबाधा-कालसे 
कप ( 6 आर 
हीन कमस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है ॥ ४१॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
५ कर 4 छः के$ 3.३ /९ 
 कुब्जकसंस्थान ओर अधनाराचरसंहनन, इन दोनों नामकर्मोंका उत्कृष्ट स्थिति- 
बिक के बिक हि करे 
बन्ध सोलह कोड़ाकोड़ी सागरोपम है ।। ४२ ॥ 
यह सूत्र भी सुगम है। 
उक्त दोनों कर्मोका उत्कृष्ट आबाधाकाल सोलह सो वषे है ॥ ४७३॥ 
उक्त दोनों कमोके आबाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उनका कर्पष-निषेक 
होता है ॥ ४४ ॥ 
ये दोनों ही छूत्र खुगम है। । 
इस प्रकार छठी चूलिका समाप्त हुई। 


कब: 84०६४ हच आवक ००००३ येतयऔ व ७००4३ ०४७+, ०७, 


१ अंतिषु “ बम्रसहस्साणि * इति पाठ: | 


सत्तमी चूलिया 
प्तो जहण्णट्रिदि वृण्णइस्सामों ॥ १ ॥ 


त॑ जहा ॥ २ ॥ 

उक्कस्सविसोहीए जा ट्विदी बज्ञदि सा जहृण्णिया होदि, सब्बासि द्विदीणं 
पसत्थभावाभावादो । संकिलेसबड़ीदो सब्वपयडिद्िदीणं बड़ी होदि, विसोहिवड़ीदो तासें 
चेव हाणी होदि । को संकिलेसो णाम १ अमसादवंधजोग्गपरिणामों संकिलेसो णाम | 
का विसोही ! नादबंधहोग्गपरिद्म्मों । उक्कस्सद्विदीदों हेद्विमद्विदीयो बंधमाणस्स 
परिणामों विसोहि त्ति उच्चदि, जहण्णाट्टिदीदी उबरिमिविदियादिद्विदीओ बंधमाणस्स 
परिणामों संकिलेसो त्ति के वि आइरिया भर्णति, तण्ण घड़दे । कुदों ! जहण्णुकस्स- 
ट्विदिपरिणामे मोत्तूण सेममम्थ्मिमट्टिदी्ण सं्यन्आम:गे पि संकिलेस-विसोहित्त- 
प्ससंगादो । ण च्‌ एवं, एक्कस्स परिणामस्स लक्खणभेदेण . विणा दुभावविरोहादों । 


रह 
पा आस र०भ कमाल ० कस कक न कक क मिन ला सा कफ व > आम ७ केक छमकनकफओआ 


अब इससे आगे जधन्य स्थितिका वर्णन करेंगे || ? ॥ 


कस बडे 
- वह किस प्रकार ह१॥ २ ॥ 
उत्कृष्ट विशुद्धिके द्वारा जो स्थिति वंधती है, वह जपध्न्य होती है, क्योंकि सर्च 
से ष्टेे कप # नी कु हु 25. कि 
स्थितियोंके प्रशस्त भावका अभाव है | संक्रेशकी बृद्धिस सर्व प्रकृतिसम्बन्धी स्थितिकी 
३ हे जे पे ८.0 (4 4 5 ०.०१ £+ ७ के # ५ के ३ 
वृद्धि होती है, ओर विशुद्धिकी वृद्धिसे उन्हीं स्थितियोंकी हानि होती है । 
... शैका-संक्लेश नाम किसका है? 
समाधान-- असाताके बंध-योग्य परिणामको संक्ठेश कहते हैं| 
शंका--विशुद्धि नाम किसका है! 
समाधान--साताके बंध-योग्य परिणामको विशुद्धि कहते हैं। 
कितने ही आचाये ऐसा कहते हैं कि उत्कृष्ट स्थितिसे अधस्तन स्थितियोंकों 
बांधनेवाले ज्ञीवका परिणाम ' विशुद्धि! इस नामसे कद्दा जाता है, ओर जघन्य स्थितिसे 
उपरिम छ्वितीय, ठतीय आदि स्थितियोंको बांधनेवाले जीवका परिणाम 'संक्लेश' कहलाता 
हे श ७ हर । 7 के रे 
है। किन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है; क्योंकि, जघन्य और उत्कए स्थितिके 
बांधनेके योग्य परिणामोको छोड़कर शेष मध्यम स्थितियोंके बांधने योग्य सर्वे 
३ + चर पे 6. + हे | औप कप चे 4५७ के कुल. 
परिणामोंके भी संकेश और (वशुद्धिताका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि, 
एक परिणामक छक्षणभेद॒के विना द्विभाव अर्थात्‌ दो प्रकारके होनेका विरोध है। 


डफऋअभा 8 ७ गमव्रगन००छ> मम अलवरकमनलन>न+२००७ कस 


१ सब्बद्विदीणपुकरस्सओं दु उक्षस्ससंकिलेसेण। विवरीदेण जहण्णे। आउगतियवल्ञियाणं तु ॥ गो. क. १३४, 


है, ९-७, २. ] चूलियाए जहण्णट्विंदीए. संकिलेस-विसोही [ १८१ 


संकिलेस-विसोहीणं वड़ुमाण-हायमाणलक्खणेण भेदो ण विरुज्ञदि त्ति चे ण, बड़ि-हाणि- 
धम्माणं परिणामत्तादों जीवद॒व्वाबड्टाणाणं परिणामंतरेसु असंभव्राणं परिणामलक्खणत्त- 
विरोहादो । ण च कसायबड़ी संकिलेसलक्खणं, ट्विदिबंधउड़ीए अण्णहाणुबवत्तीदो, 
विसोहिअद्भाए बड़माणकसायस्स वि संकिलेसत्तप्पसंगादों । ण च विसोहिअद्भाए कसाय* 
उड़ी णत्थि त्ति वोत्त॑ जुत्त, सादादीण श्ुजगारबंधाभावप्पसंगा। ण च असाद-सादबंधाणं 


किलेस-विसोही ओ मोत्तूण अण्णगकारणमत्यथि, अशुवरंमा । ण कसायउड्डी असादबंध- 


७ कम कस कक क्रल ऑन ली नमिलेग कक कल लक जा री त का ओ ७ न तन कक 


शंका--वर्धभान स्थितिको संकछेशका तथा हायमान स्थितिको विशुद्धिका 
लक्षण मान लेनेस भेद विरोधको नहीं प्राप्त होता है ? 


समाधान--नहीं, व्योकि, परिणाम-स्वरूप दहोनेसे जीव-द्रव्यमे अवस्थानकों 
प्राप्त और परिणामान्तरोंमें असंभव ऐसे बुद्धि ओर हानि, इन दोनों धर्मोके परिणाम- 
लक्षणत्वका विरोध है । 

विशेषाथे-- यहां शंकाकारका मत यह है कि जघन्यसे उत्कृष्ठकी ओर स्थिति- 
बंधके योग्य परिणामकी संक्लेश और उत्कृष्से जधघन्यकी ओर स्थितिबंधके योग्य परि- 
णामको विशुद्धि कहते हैं, इस प्रकार वर्धमान स्थितिबंधको संकछेश तथा हीयमान 
स्थितिबंधको विशुद्धिका छक्षण मान लेनेसे कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। किन्तु 
धवलाकारने इस मतका इस प्रकार निराकरण किया हे कि स्थितियांकी वृद्धि और 
हानि स्वयं जीवके परिणाम हैं जो क्रमशः संक्केश और विशुद्धिरूप परिणामकी वृद्धि और 
हानिसे उत्पन्न होते हैं। ओर एक परिणाम दूसरे परिणामका लक्षण नहीं बन सकता। 
अतएव वे संकछेश और विशुद्धिके लक्षण नहीं माने जा सकते | स्थितियोकी वृद्धि और 
हानि तथा संछेश और विशुद्धिकी वृद्धि ओर हानिमें कार्य-कारण सम्बन्ध अवश्य है, पर 
लक्षण-लक्ष्य सम्बन्ध नहीं माना जा सकता | 


कषायकी वृद्धि भी संक्ेशका लक्षण नहीं है, क्योंकि, अन्यथा स्थितिबंधकी 
बुद्धि बन नहीं सकती है, तथा, विशुद्धिके कालमें वर्षधमान कषायवाले जीवके भी 
संक्ेशत्वका प्रसंग आता है। और, विशुद्धिके कालमें कषायोंकी वृद्धि नहीं होती दे, ऐसा 
कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि, वैसा मानने पर साता आदिके भुजाकारबंधके अभावका 
प्रसंग प्रात होगा । तथा, असाता और साता, इन दोनोंके बन्धका संकलेश ओर विशुद्धि, 
इन दोनॉको छोड़कर अन्य कोई कारण नहीं है, क्योंकि, बैसा कोई कारण पाया नहीं 
जाता है। कषायोंकी वृद्धि केबल असाताके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, उसके, 


१ अस्पप्रकृतिक बप्तननंतरसमये बहुप्रकृतिक बन्माति तदा भुजाकाखन्धः स्थात्‌॥ मी. के, ५३५, टीका, 


| 


१८६ ] छक्खंडांगमे जौवट्ठाण [ १, ९-७, $, 


कारण, तक्काले सादस्स वि बंधुवलंभा | ण हाणी, तिस्‍्से वि साहारणत्तादो | कि च 
विसोहीओ उककस्सद्विदिम्हि थोवा होदूण गणणाएं वड्ुमाणाओं आगच्छेति जाब जहण्ण- 
द्विदे त्ि। संकिलेसा पुण जहण्णट्विहिम्हि थोवा होदूण उवरि पक्खउत्तरकमेण वडुमाणा' 
गच्छति जा उकस्सद्विदि त्ति। तदो संकिलेसहितो विसोहीओ पुधभूदाओ त्ति दह्ुब्याओ। 
तदे द्विदभद सादबंधजोग्गपरिणामों विसोहि त्ति । 
+ + [कप हा के के श् किया के कप ज्‌ 
पचण्ह णाणावरणायाण चहुएह दसणावरणायाण लाभसज- 
+ + ५ ज कर का हु । करे 
लणस्स पंचण्हमंतराइयाणं जहण्णओ ट्विदिबंधों अंतोमुहत्त ॥ ३॥ 
अर्थात्‌ कषायोंकी बृद्धिके कालमें साताका बन्ध भी पाया जाता है। इसी प्रकार 
कषायोंकी हानि केवछ साताके बन्धका कारण नहों हे, क्योंकि, वह भी साधारण है, 
अर्थात्‌ कषायोंकी हानिके कालमे असाताका भी बन्ध पाया जाता है। 
विशेषाथे--पूर्वमे थोड़ी प्रकृतियोंका बन्‍्ध होकर पश्चात्‌ अधिक प्ररृतियोंके 
बन्ध होनेको भुजाकार बन्ध कहते हैं। जेसे उपशांतकषाय गुणस्थानमें केचछ एक 
सातावेद्नीय कर्मका बन्ध होता है। वहांसे दशवे सक्ष्मसास्पराय गुणस्थानमें आने 
पर आयु ओर मोहको छोड़कर शेष छह मूल प्रकृतियोंका बन्ध होने लगता है। द्हर्चेसे 
नवमें व आठवें गुणस्थानमें आने पर आयुको छोड़कर शेष सात मूल प्रकृतियोंका बन्ध 
होने लगता है। आठवे गुणस्थानसे नीचे आने पर आठों ही प्रकृतियोंका बन्ध संभव हो 
जाता है | कं भुजाकार बन्ध दे | यहां पर भुजाकार बन्धके उक्त स्थानोंमें विशुद्धि होने 
पर भी कषायोंकी वद्धि है ओर इसीसे वे ुज्ञाकार बन्ध स्थान संभव होते हैं। कषायोंकी 
वृद्धि होने पर भी वहां सातावेद्नीय कर्मका बन्ध होता हे । तथा कषायोंकी हानि होने 
पर भी छठवे गुणस्थान तक अखाताका बन्ध होता रहता है। अतः कषाय-वबाद्धिको 
संक्केशका लक्षण नहीं माना जा सकता। 


दूसरी बात यह है कि विशुद्धियां उत्कृष्ट स्थितिमें अल्प होकर गणनाकी अपेक्षा 
बढ़ती हुई जधन्य स्थाति तक चली आती हैं। किन्तु संक्ेश जघन्य स्थितिमें अरुप 
होकर ऊपर प्रक्षेप-उत्तर ऋमसे, अथोत्‌ सदृश प्रचयरूपसे, बढ़ते हुए! उत्कृष्ट स्थिति तक 
चले ज्ञाते हैं। इसलिए संछ्लेशोंसे विशुद्धियां पृथग्भूत होती हैं, ऐसा अभिप्राय जानना 
चाहिए । अतएव यह स्थित हुआ कि साताके बन्धयोग्य परिणामका नाम विशुद्धि है । 


पांचों घानावरणीय, चक्षुदशनावरणादि चारों दशनावरणीय, लोभसंज्वलन 


और पांचों अन्तराय, इन कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तपहृत है ॥ ३ ॥ 


#॥६४७ ४४६७६ ६ ४४ 8 ७ ७ +$ ० ३ ४४ & + ४ ४ ४ ०३४ औ है & $ ७ ३ ४३६ ४ 8 +७ थे 6 के ले 


२ तंत्र काले संभवंतों विशुद्धिकषायपरिणामोः अंतस्यातलोकमांत्रा: धन्‍्ति । ते च॑ तंटथमसमयमार्दि 
कृंखो उपयुर्पारे सवश्र सह्शप्रचयवृद्धव! वर्धन्ते | गो. क. ८९९. शीक्ा, 
२ रैषाणामस्तमुहूर्ताः ॥ ते. हूं. ८, २०, मिण्णपुहुत्त तु ठिदी जह॑ण्णय॑ सेसपंच"ह ॥| गो. क. १३९, 


१, ९-७, ४. ] चूलियाए जहण्णट्विदीए णाणावरणादो' [ १८३ 


कुदो  कसायखबयस्स चरिमसमयबंधत्तादो | एत्थ गुणहाणीओ णत्थि, पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तद्विदीए विणा गुणहाणीए असंभवादो । 


अंदोमुहुत्तमाबाधा ॥ 9 ॥ 


आबाधाकडएण असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तेण अप्पिद्टिदिम्हि भागे 
हिंदे आबाधा आरूबैछदि त्ति पुव्यमसई परूविद । संपहि अंतोम्न॒हत्तमेत्तद्विदीए आबाहा- 
केंडयादो असंखेज्जगुणहीणाएं कधमाबाधा उवलब्भदे ? ण एस दोसो, सग-सगजादि- 
पडिबद्धाबाधाकंडएहि सग-सगट्लिदीसु ओवद्टिदासु सग-सगआबाधासम्ुप्पत्तीदी । ण च 
सव्वजादीसु आवाधाकंडयाणं सरिसत्त, संखेज्जवस्सट्विदिबंधेसु अंतोमनुहुत्तमेत्तआबाधो- 
वद्विद्सु संखेज्जसमयमेत्तआबाधाकंडयदंसणादो । तदा संखेज्जरूवेहि जहण्णब्विदिम्हि 
भागे हिंदे संखेज्जावलियमेत्ता णिसेगट्डिदीदी संखेज्जगुणहीणा जहूण्णाबाधा होदि 

क्योंकि, कषायोंके क्षपण करनेवाले जीवके (दशवे गुणस्थानके ) अन्तिम 
समयमं इस जघन्य स्थितिका बन्ध होता है। यहांपर अर्थात्‌ इस जघन्य स्थितिम 
गुणह्ानियां नहीं होती हैं, क्योंकि, पल्‍्योपमके असंख्यातवे भागमात्र स्थितिके बिना 
गुणद्यानिका होना असंभव है । 


पूवे खन्नोक्त ज्ञानावरणीयादि पन्द्रह कर्मोका जघन्य आबाधाकाल अन्त- 
मुहृते है ॥ ४ ॥ 


शुका-- पल्योपमके अखंख्यात प्रथम वर्गमूलमात्र आवाधाकांडकसे विवक्षित 
स्थितिम भाग देने पर आबाधा आजाती है, यह बात पहले अनेक वार प्ररूपण की गई 
है। अब, आबाधाकांडकसे असंख्यात गुणित होन अन्तमुहतंमात्र स्थितिकी आबाधा 
पे 
के 


से उपलब्ध होती है? 
समाधान - यह कोई दोष नहीं, क्यांकि, अपनी अपनी जातियोंमे प्रतिवद्ध 


आबाधाकांडकोके द्वारा अपनी अपनी स्थितियोक्रे अपवत्तित करनेपर अपनी अपनी 
अर्थात्‌ विवाक्षित प्रकृतियांकी, आबाधा उत्पन्न होती हैं। तथा, सर्वे जातिवाली 
प्रक्तियोमें आवाधाकांडकोके सदशता नहीं है, क्योंकि, संख्यात वर्षवाले स्थितिबन्धोंमें 
अन्तमुहतेमात्र आबाधासे अपवर्तेन करनेपर संख्यात समयमात्र आबाधाकांडक उत्पन्न 
होते हुए देखे जाते हैं। इसलिए संख्यात रूपांसे जघन्य स्थितिम भाग देनेपर निषेक- 


स्थिातिसे सख्यातगुणित दीन संख्यात आवलिमात्र जधघन्य आबाधा होती है, यह अर्थ 


२ प्रतिषु “ सरीरत्त ” इति पाठ३। 
२ अ-आ प्रत्योः “मेताणि सगद्ठिदीदो ” इति पाठः | 


१८४ ] छक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ९-७, ५, 


त्ति पेत्तव्व | 

आबाधूणिया कम्मद्विंदी कम्मणिसेगों ॥ ५ ॥ 

सुगममेद । 

पंचदंसगावरणीय-असादावेदणीयाणं जहण्णगो ट्िदिबंधो 
सागरोवमस्स तिण्णि सत्तमागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण 


उणया ॥ ६ ॥ 

ते जहा - सत्तरिसागरोवमकोडाकोडिट्विदिबंधमिच्छत्तस्स जदि एत्थ एक्क- 
सागरोबममेत्तो उकस्सो ट्विदिबंधों लब्भदि तो तीससागरोत्रम (कोडाकोडि-) मेत्तकस्स- 
ट्विदिबंधदंसणावरणादीणं कि दिदिबंध लभामों त्ति फलगुणिदमिच्छे पमाणेणोवद्दिदे 
सागरोवमस्स तिण्णि सत्तमागा आगच्छेति!। पृणों तत्थ आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागमेत्तेण आबाधटटाणविसेसेण रूवाहिएण एगमाबाधाकंडर्य गुणिय रूऊर्ण कादृण 


धंधा ए काना >फफ्रंज के सका कि कक कर सफस जनक आस आस साल सका डर केला ओ लक 


ग्रहण करना चाहिए । 
| पूर्व सत्रोक्त ज्ञानावरणीयादि पन्‍द्रह कर्मोके आबाधाकालसे हीन जघन्य 

कमस्थितिप्रमाण उनका कमे-निषेक होता है ॥ ५॥ 

यह सूत्र सुगम हैं। 

निद्रानिद्रादि पांच दशनावरणीय ओर असातावेदनीय, इन कर्म-प्रकृतियोंका 
जघन्य स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातवें भागसे हीन सागरोपमके तीन बड़े सात 
भागप्रमाण है ॥ ६॥ 

यह इस प्रकार है - यहांपर अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीबोमे सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरोपमके स्थितिबन्धवाले मिथ्यात्वकर्मका यदि एक सागरोपममात्र उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध प्राप्त होता है, तो तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपममात्र उत्कृष्ट स्थितिवन्धवाले दशना- 
वरणीयादि कर्मोंका क्‍या स्थितिबन्ध प्राप्त होगा, इस प्रकार इच्छाराशिको फलराशिसे 
गुणित कर प्रमाणराशिसे अपवर्तन करनेपर एक सागरोपमके सात भागोंमेस तीन भाग 


आते हैं। उदाहरण-- 7-०३ 





शी पुनः उसमें एक रूपसे अधिक, आवलीके असंख्यातवे भागमात्र आबाधास्थान- 
'वेशेषके द्वारा एक आवाधाकांडकको गुणा करके, और उसमेसे एक कम करके प्राप्त 


७ .के आ- का 4 डर जी 40-मओ- ९३० १३०९, कक 


बा रे जदि सत्तरिस्स एत्तियमेत्तं कि होदि तीपियादीणं । इृदि संपाते सेसाणं इगिविगछेसु उम्यठिदी ॥ 
* के १४५, 


१, ९-७, ९. ] चूलियाए जहृण्णट्विदीए सादाबेदणीय॑ [१८७ 
लड्धवीचारद्माणाणि अवणिदे जहण्णओ ट्विदिबंधो होदि । सेसे सुगर्म । 


अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ ७ ॥ 

त॑ जधा-- एगेणाबाधाकंडएण समऊणजहण्णट्विद्म्हि भागे हिंदे लड्ढ रूचाहिये 
जहण्णाबाधा होदि | किमई जहण्णद्िदी समऊर्ण करिय आबाधाकंडएण भागो पेष्पदे ९ 
ण, पुव्य समऊणाबाधाकंडएणण विणा जहप्णत्तम्ुवगदत्तादो । 


आबाघधूणिया कम्मटिदी कम्मणिसेओं ॥ < ॥ 
सुगममेद । 
सादावेदणीयस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो वारस मुहुत्ताणि ॥९%। 


तन हम का हन मे पैक क) कमा जा 40 मा मा केक छा कम हैलो हैक हप एक वय ५० ९० कक था था न्‍क $ थक झम के») केक था ६० ३ ला ११ भ। बम केक हक &. 


हुए वीचारस्थानोंको उक्त राशिमेंसे घटानेपर जघन्य स्थितिबन्ध होता है । 

उदाहरण-- मान लो उत्कृष्ट स्थिति 5६४; आबाधा 5 १६ आबाधाकांडक 
-+ ३३ + 9; आबाधाके स्थानोका विशेष 5४ (देखो उत्कृष्टस्थतिचूलिका, सूत्र ५ की 
टीका ) | अतएण्व जघन्य स्थिति होगी-- (3७+१)<४४-१८९१५० वीचारस्थान। 
६४ - १९८ ४५ जधन्य स्थितिबंध । द 


शेष सूत्राथे सुगम है । 
पूवे सत्रोक्त निद्रानिद्रादि छह कमे-प्रकृतियोंका जघन्य आबाधाकाल अन्त- 
मुहते है ॥ ७॥ 


वह इस प्रकार है-- एक आबाधाकांडकके द्वारा एक समय कम जघन्‍्य स्थितिमे 
भाग देनेपर जो राशि लब्ध हो, उसमें एक जोड़नेपर जघन्य आबाधा होती है । 

उदाहरण मान को जघन्य स्थिति ८5 ४५५ आबाधाकांडक 5 ४। अतएणव 
(४५- १ )---७ + १८० १२ जघस्य आबाधा । 

शंका--जघन्य स्थितिको एक समय कम करके उसमें आबाधाकांडकके द्वारा 
भाग किसालिए देते हैं ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, पहले एक समय कम आशवाधाकांडकके विना 
जघन्यता मानी गई है। 

पूव॑ स॒त्रोक्त निद्रानिद्रांदि छह कर्मोके आवाधाकालसे हीन जघन्य करम- 
स्थितिप्रमाण उनका कमे-निषेक होता है ॥ ८ ॥ 

यह घछत्र खुगम हे | 

सातावेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध बारह मुहते है ।॥। ९ ॥ 


ए३ ७४ 9 का मा #+ के: के कैद के मैए कम कह को ले; #५ ९० कर एक भ थ० कम कक छा सन सा >न कम मे का मेन मे मा के. के ९७ #१ कम १५ ७७ कक, 


१ जेद्वाबाहोव््धियजेट्ट आबाहकंडययं तेण । जाबाहवियप्पहदेणेगूणेयूणजेट्रमवरठिदी ॥ गो. के. १४७. 
२ अपरा द्वादश मुहूर्तों वेदनीयस्य ॥ ते. पू. ८, १८. वारस य वेयणीये || गो. क, १३९. 


तरह 


१८६ ] | छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-७, १०, 


कुदो ? सुहुमसांपराइयचरिमसमयबंधादो | तीसियस्स दंसणावरणीयस्स अंतो- 
मुहत्तमेत्तद्भिदि बंधमाणे सुहुमसांपराइओ होगियो मय) 4रव सादाबेदणीयस्स पण्णा- 
र्मसागगेदमकी डकोडी उक्कम्सड्रिदि अस्स कर वारसम्नहत्तियं जहण्णड्विदिं बंधदे ? ण, 


5५ 


दंसगावरणादो सुहस्स सादावेदणीयस्स विसों४ दो स्ठु ट्विदिबंधोषड्णाभाव्रा । 
अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ १० ॥ 
कुदो : संखेज्जरूवेहि वारसमुह॒त्तेस' ओवड्विदेस अंतोम्नुहत्तुचरुभादो । 
आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्माणेसिओ ॥ ११॥ 
सुगममेद । 
मिच्छत्तस्स जहष्णगो ट्िदिबंधों सागरोबमस्स मत्त सत्तभागा 


हक 


पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणिया ॥ १२ ॥ 


चिधतनाभापाणतााणक्सभलक कक बढलणककणणण०भ५ ७ +५००७०० 


क्योकि, ५ मसाम्पराय ग्रुणस्थानवर्ती क्षपक संयतके अन्तिम समयमे यह 
जघन्य बंध होता है। 

शैका--तीसख कोड़ाकोड़ी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थितिवाले दशनावरणीय 
कर्मकी अन्तर्मुहर्तमात्र जधन्य स्थितिको बांधनेवाला सूक्ष्मसांपराय संयत तीस कोडा- 
कोड़ी सागरोपमकी उत्कृष्ट स्थितिवाले वेदनीयकर्मके भेदस्वरूप पन्द्रह कोड़ाकोड़ी 
सागरोपमप्रमित उत्कृष्ट स्थितिवाले सातावेदनीयकर्मकी वारह मुहतेवाद्दी जप्न्य 
. स्थितिको केसे बांधता है? 
जल पमाधान--नहीं, क्योंकि, दर्शनावरणीय कर्मकी अपेक्षा शुभ प्रक्रतिरूप साता- 

का ३. २ शो. [न हा आच 
: वेद्नीय कमेकी विशुद्धिके पा स्थातिबन्धकी अधिक अपवर्तनाका अभाव है । अथोत्‌ 
। हे ५० 2 का 

पातावेदनीय पुण्य प्रकृति हे, अतएव विशुद्धिके द्वारा उसका स्थितिका घात अधिक नहीं 
आर के बी &७ 
होता है। किन्तु द््शनावरणीय गप प्रक्तते हैं, अतएव विश्युद्धेसि उसकी स्थितिका 
अधिक घात होता है। 


सातावेदनीय कमेका जघन्य आबाधाकाल अन्तमुहूते है || १० ॥ 
ही क्योकि, सेख्यात रूपाँसे बारह मुह्तोंके अपवर्तन करनेपर अन्‍्तर्मुहतकी प्राप्ति 
ह कप (७ कर श् 
५... ताताबेदनीय कमके आवाधाकालसे हीन जघल्य कमे-स्थितिप्रमाण उसका 
केमेननषक होता है ॥ ११ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

थ्य ; 4० अप ऊ ९ न 

मिध्यातवकमका जधन्य स्थितिबन्ध पर्योपमके असख्यातवें भागसे हीन 

सागरोपमके सात बे सात भागप्रमाण है ॥ १२ ॥ 


॥एएननमममपशशिदी 


१ अतिषु * वारसमुहुत्ते ” इति पाठ; | 


१, ६-७, १५. ] चूलियाए ए:० द्वेई 


2.० बीरस कसाया 


[ १८७ 
आवलियाए असंखेज्जदिभागेण बादरइदियपज्जत्ताणमाबाघइणविसेसेण रूवा- 
हिएण एगमाबाधाकंडर्य गुणिय रूऊर्ण कादूण सागरोबमम्हि सोहिदे मिच्छत्तजहण्ण- 
ट्विदिसमुप्पत्तीदों | बादरेइंदियअपज्जतएण्सु सुहमेशदियपंज्जत्तापज्जत्तेतु वा मिच्छत्तस्स 
जहण्णओ ड्विदिबंधो किण्ण होदीदि चे ण, एदेसु वीचारड्टाणाण बहुत्ताभावा । 

की 
अतामुहत्तमाबाधा ॥ १३ ॥ 
कुदो ? समझण 
जहण्णाबाधत्तब्युवगमादो । 


जहपाड़िदिम्हि आवाधाकंडाणण भागे हिंदे लद्धरुवाहियस्स 
आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ १४॥ 
सुगममेद । 


बारसण्ह कसायाणं जहुण्णओ ट्रि 


जब के ७ कै न ॥ ने | भे न थे है के के 8 + के के 8 नल भर समर तले कक धर क 


हे क ह्‌प लिदिबंधो सागरोवमस्स चत्तारि 
सत्तमागा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण ऊणया ॥ १५ ॥ 
किमई पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण सागरोवमचत्तारिसत्तमागाणमूणत्त 


क्याकि, बादर एकेन्द्रिय पयोप्त जीवोके आबवाधास्थानविशेषस्वरुप एक रूप 
अधिक, आवलीके असंख्यातवे भागखे एक आबाधाकांडककों गुणा करके उसमेसे एक 
कम करके सागरोपममेसे घटा देनेपर मिथ्यात्वकमंकी जघन्य स्थिति उत्पन्न होती है । 
शंका--बाद्र एकेन्द्रिय अपयाप्तकोंमे, अथवा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक और 
अपरयाप्तक जीवोंमे, मिथ्यात्वकमंका जघन्य स्थितिबन्ध क्‍यों नहीं होता है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि, बादर एकेन्द्रिय अपयोप्तकोमे, अथवा सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवॉमे, बीचारस्थानोंकी बहुलताका अभाव है। 
मिथ्यात्वकमका जघन्य आबाधाकाल अन्तमुहूते है ॥ १३॥ 
क्योंकि, एक समय कम जघन्य स्थितिमं आबाधाकांडकसे भाग देनेपर जो 
राशि लब्ध हो, उसमें एक रूप अधिक करनेपर उत्पन्न राशिको जघन्य आबाधाकाल 
माना हे | 
मिथ्यात्यकमके आवाधाकालसे हीन जघन्य कमे-स्थितिप्रमाण उसका करम-निषे 
होता है ॥ १४ ॥ 
यह सूत्र सुगम है । 


"नंपक 


अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोका जधन्य स्थितिबन्ध पल्योपमके 
असैख्यातवें भागपे हीन सागरोपमके चार बटे सात भागप्रमाण हैं॥ १५॥ 


शंका “ सागरोपमके चार बंढे खात भागोंकों पल्योपमके अखंख्यातबं भागसे 


१८८ ] छैक्खंडागम जौवट्टार्ण [ १, ९-७, १६, 


उच्चदे १ ण, बादरेइंदियपज्जत्तएसु वीचारद्भाणाएं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताणं 
चेव वेदणासुत्तम्हि णिहिट्ठत्तादों । 

अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ १६ ॥ रियर 

कुदो १ आबाधाकंडएण ओवद्टिद्समऊणजहण्णट्विदिम्हि समयाधियम्हि जहण्णा- 
बाधुवलेभादों । सेसे सुगम । 

आबाधूणिया कम्माट्रैदी कम्मणिसेगो ॥ १७ ॥ 

एद पि सुगम । ु | है 

कोधसंजलणमाणसंजलण-मायसंजलणाणं जहष्णओ दिदि- 
बंधों वे मासा मास पक्खें ॥ १८ ॥ 

जधासंखेण कोधरसंजलणस्स जहण्णओ द्विदिबंधो थे मासा, माणस्स मासो, 


६ ७, 


मायाए पक्खों त्ति थ्ेत्तत्वो । किमई प्रध पुध संजलणसदइच्चारणं कीरदे ! 


0७ शक ७ ५४% २0 था # का शक» ९५ भा३ 3० बा + के; 9 कक ७ आधी; ७) ») २७ ७) % & के के है. कस का अर के हक 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, वेदनासूजमें बादर पकेन्द्रिय पर्यांप्तक जीवोंमे 
वीचारस्थान पलयोपमके अखंख्यातवें भागमात्र ही निर्दिष्ट किये गये हैं । ( और उत्कए 
स्थितिमेंस वीचारस्थानोंको घटाने पर जघन्य स्थिति प्राप्त होती है । ) 

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कषायोका जघन्य आबाधाकाल अन्तमुहूत है॥१६॥ 

क्योंकि, आवाधाकांडकके द्वारा एक समय कम जघन्य स्थितिको अपवर्तन करके 
पुनः "5३ पक समय अधिक करनेपर जघन्य आवाधाकी उपलब्धि होती है। शेष सत्ार्थ 

सुगम है । 

है उक्त बारह कपायोंके आबाधाकालसे हीन जघन्य कर्मस्थितिप्रमाण उनका 
कमे-निषेक होता है ॥ १७॥ 

यह सूत्र भी सुगम है। 

क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन और मायासंज्वलन, इन तीनोंका जघन्य स्थिति- 

पन्‍्ध क्रमशः दो मास, एक स्रास और एक पक्ष है॥ १८॥ 

यथासख्य, अर्थात्‌ संख्याके क्रमानुसार, क्रोधसंज्वलनका जधन्य स्थितिबन्ध दो 
भास, मानसेज्वडनका एक मास और भायासंज्वलनका एक पक्ष होता है, ऐसा अर्थ 
प्रहण करना चाहिए। _ 

शंका--कोध आदि पदोंके साथ श्थक्‌ पृथक्‌ संज्वलनशब्दका उच्चारण किस- 


कक | 33 २3 2. 4४29७, & ॥ का 4 ॥ # | | ॥ & 249 & » # ॥ »+६ कह हे 20 2 ऋम 


[हक 


१, ९-७, २३. ]. चूलियाए जहृ०्णद्विदीए पुरिसविदो [ १८९ 
ण, मिण्णडाणेसु _वंधवोच्छेदपदंसणई पृध पृथ तस्सुच्चारणादों, पज्जवद्टियणए अवर्ल- 
बिज्जमाणे तिण्णमेगत्तविरोधादों वा पुथ पृधुच्चारण कीरदे । 

अंतोमुहत्तमाबाधी ॥ १९ ॥ 

संखेज्जरूवेहिं जहण्णट्विदिम्हि भागे हिंदे जहण्णाबाधुवर्ल॑भादो । 

आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ २० ॥ 

सुगममभेद । 

पुरिसवेदस्स जह्णओ टौरिदिबंधों अट्टु वस्साणि ॥ २१ ॥ 

अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ २२ ॥ 

आबाधूणिया कम्मट्विदी कम्मणेसेओ ॥ २३ ॥ 


सकल का मी के ॥ ७ 0 | १ ० # ७ ७ का है ॥ क कि का के है की # की 8 भा ता # | सा को थे को ॥ का क२ का 


समाधान - नहीं, क्योंकि, मिन्न भिन्न स्थानोंमे इन तीनों संज्वलन कषायोका 
3 के. ३. 


बंध-व्यच्छेद बतछानेके लिए पृथक्‌ पृथक्‌ उसका, अथोत्‌ संज्वलनशब्दका, उच्चारण किया 
3 ९०. कप कक पी [१5 किक 
है। ( विशेषके लिए देखो इसी भागके पृ० ४५ का विशेषार्थ )| अथवा पर्यायार्थिक नयके 
अवलंबन किये जानेपर तीनों कष योंके एकताका विरोध है, अर्थात्‌ तीनों एक नहीं हो 
सकते, इसलिए क्रोध आदि पदोके साथ संज्वलनशब्दका पृथक्‌ पृथक्‌ उच्चारण किया है। 
क्रोधादि तीनों संज्वलनकषायोंका जघन्य आबाधाकाल अन्तमुहूते है।। १९॥ 
पु क्योंकि, संख्यात रूपोंसे जघन्य स्थितिमं भाग देनेपर जघन्य आबाधा प्राप्त 
होती है । 
क्रोधादि तीनों संज्वलनकपायोंके आवाधाकालस हीन जघन्य कमस्थितिप्रमाण 
५ (७ ७. कि ५ 
उनका कमे-निषेक होता हैं ॥ २० ॥ 
यह सत्र सुगम हे। 
पुरुषबेदका जघन्य स्थितिबन्ध आठ वे है ॥ २१ ॥ 
आबाधाकाल अन्‍्तमुहूते है ॥ २२ ॥ 
आबाधाकालसे हीन जघन्य कमस्थितिप्रमाण उसका कमे-निषेक होता है॥ २३ ॥ 


कहो कस मो कि ह # 2 की ओम 2६ है के है ७3 »६ कै किए ॥७ मा मि १७ 


१ पुरिसस्स य अद्ठ य वस्सा जहण्णडिढी ॥ गो, के. १४०, 


रै ९० ] 2क्खंडागग जीवट्टाण [ १, ९-७, २४, 


हृत्थिवेद-णउंसयवेद-हस्स-रदि-अरदि- सोग-भयदुगुंछा | तिरिक्ख- 
गइ-मणुसगं३-एइंदिय-बीईदिय- तीईदिय - चउरिदिय- पं चिदियजादि- 
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं छण्हं संट्राणाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं 
छण्ह संघडणाणं वण्ण-गंध-रस-फा्स ति।रेक्खग३-मणुसगइपाओ्गाएु- 
पुप्वी. अगुरुअलहुअ-उपघाद-परघाद-उस्साप्त-आदाउज्जोव-पसत्य- 
विहायगदि-अप्पसत्यविहायगदि-तस-थावर-बादर-सुहुम-पजत्तापज्ज त्त- 
प्तेय-साह्ररणसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुभग_॒सुस्सर-दुस्सर- 
आदेज-अणादेज्ज-अजसकित्ति-णिमिण-णी वागोदाणं जहण्णगों टिदि- 
बंधो सागरोवमस्स वे-सत्तमागा पलिदोवमस्प असंखेज्जदिभागेण 
उऊणया ॥ २४ ॥ द 

एबुसयवद-अरदि-सोग-भय-दुगगुछा-पचिदियजादिआदीण _ जह्णओ दिदिवंधो 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूणसागरोवमस्स वे-सत्तभागमेत्तो होदु णाम, एदासि 
बीससागरोवमकोडाकोडीमेनक्कम्सड्विदिदंसगादों । किंतु इत्थिवेद-हस्स-रदि-थिर सुभ- 

ख्रीवेद, नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तियेग्गति, 
मनुष्यगति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिम्द्रियजाति, पंचेन्द्रिय- 
जाति, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, का्मणशरीर, छहों संस्थान, ओदारिकशरीर-अगोपांग, 
छहों संहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पशे, तियेग्गतिग्रायोग्यानुपूर्वी, मनुप्यगतिग्रायोग्यानु- 
पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छास, आताप, उद्योत, प्रशस्तविह्यायोगति, अग्रशस्त- 
विहायोगति, त्रस, ख्थावर, बादर, सह, पयोप्त, अपयांप्, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, खिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुभग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, अयशःकीरत्ति, 
निमोण ओर नीचग्ोन्र, इन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पलल्‍्योपमके असंख्यातवें 
भागसे कम सागरोपमके दो बंटे सात भाग है।॥। २४ ॥ 

शुका--नपुसकववेद, अरति, शोक, भय, जुगुष्सा ओर पंचेन्द्रियज्ञाति आदि 
प्रकतियोंका जघन्य स्थितिवंध पव्योपमके असंख्यातवें भागसे कम सागरोपमके दो बे 


सात भागमात्र भले ही रहा आवे, क्योकि, इन प्रकृतियोंकी बीस कोड़ाकोड़ी सागरों- 
पमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति देखी जाती है। किन्तु स्लीवेद, दहास्थ, रति / स्थिर शुभ, सुभग', 


6 
नि 


९ है । हि ६ षु र्‌ ९, ] चूल्याए जहणएगद्ठिदी 


९ 4 


इत्थिवेदादीणि [ १९१ 


सुभग-सुस्सरादीण॑ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूण-सागरोवमत्रेसत्त भागमेत्तजहण्ण- 
ट्विदिबेधे ण घड़दे, एदासि वीससागरोवमकोडाकोडीमेत्तक्कस्सद्धिदीए अभावादों ? 
ण, जदि त्रि एदासिमप्पणो उक्कस्सद्धिदी बीससागरोबमकोडाकोर्डमित्ता णत्थि, तो 
वि मूलपयडि उुक्कस्सट्विदिअणुमारेण ओहइमाणाणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणूण- 
सागरोबमवेसत्तभागमेनजद्प्णड्िविधाविरोहा । ण च इत्थिवेद-हस्स-रदीयों कृसाय- 
दधाणुसारिए रा, णोकसायस्य तदणुसरणविरोहा। एसा जहण्णड्विदी बादरेइंदियपज्तच्एस 


ओर खुस्वर आदि प्रकृतियोंका पल्योपमके अखंख्यातव भागसे कम सागरोपमके दो 
दिल अ्पि कक # ० ह छ 3 # 2 ही 
बंटे सात भागमात्र ज़घन्य स्थितिवन्‍्ध नहीं घटित होता हैं, क्योंकि, इन स्त्रीवेदादि 
८ भर ७. हर किक (सर हरे शेर, 
प्रकतियोंकी वीस कोड़ाकोड़ी सागशोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका अभाव है? 


समाधान - नहीं, क्योंकि, यद्यपि इन ख्रीवद आदिकी अपनी उत्कृष्ट स्थिति 
वीस कोड़ाकोडी सागरोपमप्रमाण नहीं है, तो भी मूल प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके अनु- 
सार प्हासको प्राप्त होती हुई इन प्रकृतियोंका पव्योपमके असंख्यातवे भागसे कम 
सागरोपमके दो बटे सात भागमात्र जघन्यस्थितिके वंधनेम कोई विरोध नहीं है| तथा, 
ख्रीविद, हास्य ओर राति, ये प्रकृतियां कषायाके बन्धका अनुसरण करनेवाली नहीं हैं, 
क्योंकि, नोकषायके कषाय-बन्धके अनुसरणका विरोध है। 


विशेषाथे--यहां इंकाकारका अभिप्राय यह है कि इस सूत्रम जिन प्रकृतियोंकी 
एक ही प्रमाणवाली जधन्य स्थिति वतलाई गई है उनमेंसे नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, तिथयचगति, एकेन्द्रियजाति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक, तेजस ओर कार्मण- 
शरीर, हुंडकसंस्थान, ओदारिकशरीरांगोपांग, रूपाटिकासंहनन, वर्ण, गन्ध, रख, स्पशे, 
तियेग्गव्याजुपूर्वी, अगुरुबघु, उपघात, परघात, उछ्ास, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायो- 


गति, चस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्यकशरीर, अस्थिर, अशुभ, ठुरभेग, ठुः्स्वर, 
अनादिय, अयशःकीसि, निमोण ओर नीचगोतन्, इन प्रकृतियोंका तो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
२० कोड़ाकोड़ी सागर बतलाया गया है, इसलिए इनका एकेन्द्रियसम्बन्धी उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध ४ - हे कोड़ाकोड़ी सागरोपम ओर जघसन्‍्य स्थितिबन्ध उसमेसे वीचार- 
स्थानोंका प्रमाण पब्योपमका असंख्यातवां भाग कम करनेसे प्राप्त हो जायगा | किन्तु 
सूत्रोक्त अन्य प्ररृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तो २० कोड़ाकाोड़ी सागरोपमसे हीन है । 
जैसे- द्वितीय, त्रीन्द्रिय व चतुरिन्द्रियज्ञाति, वामनसंस्थान, कीलितसंहनन, सुश्म,अपयाप्त 
और साधारणका १८ कोड़ाकोड़ी सागर, कुब्जकसंस्थान, और अर्धनाराचर्संद्ननका 
१६ कोड़ाकोड़ी सागर, ख््रीविद, मनुष्यगति ओर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका १५ कोड़ाकोड़ी 
सागर, स्वातिसंस्थान ओर नाराचर्सहननका १४, न्‍्यश्रोधपरिमंडलसंस्थान और 
वज्नाराचसहननका १२५, तथा हास्य, रति, समचतुरल्लसस्थान, वज्भवृषभनाराचसंहनन, 
प्रचास्तविद्यायोगाति, स्थिर, शुभ, सुभग, खुस्वर और आदेयका १० कोड़ाकोड़ी सागरो- 
पमप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पाये जानेसे नियमानुसार उनका जघन्य स्थिति बन्ध भी 


१९२ ] 2क्सशगंग जीबड्ठाण [ १, ९-६, २५. 


सब्यविसुद्धेस पेत्तत्या, अप्णत्थ सब्बजहण्णड्विदिबंधस्स अणुवलभादो । कि कारण ? 
जादिविसोही ओ आवेक्खिय ट्विदिबेधस्स जहण्णत्तसभवादा । 


अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ २५ ॥ 
आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ २६ ॥ 
सुगमाणि दो वि सुत्ताणि। 


सुत्रोक्त एकरूप न होकर ऋमशः पव्योपमके असंख्यातवे भागस हीन 5, ७4; ४-८, 
$3, ७8 ओर 6 कोड़ाकोड़ी सागरोपम होना चाहिये ? इस शंकाका धवलाकारने 
यह समाधान किया है कि उक्त प्रकृतियोंकी उत्क्ए्ट स्थिति बराबर २० कोड़ाकोड़ी सागरो- 
पम न होने पर भी उनकी मूलप्रकृृतिकी अपेक्षा सामान्यरूपसे उत्कृष्टस्थिति २० कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम मानी गई है, ओर ,उसी मूलप्रकृति सामान्यकी अपेक्षा नपुंसकवेदादि 
ओर स््रीविदादिकी जघन्यस्थिति एकसी मान लेनेमे कोई विरोध नहीं आता। यहांपर 
पुनः यह दूसरी शंका उठ खड़ी हुईं कि यदि मूलप्रकृतिके सामान्यकी अपेक्षा नामकमेकी 
उक्त उत्तर प्रक्रतियोंकी जधन्यस्थिति एकसी अ्रहण की गई सो तो ठीक है, पर स्त्रीवेद, 
हास्य ओर रति तो चारित्रमोहनीयके भेदरूप नोकषाय हैं, और इसलिए उन्हें कपायोंका 
अनुसरण करना चाहिये। कषायोंकी उत्कृष्ट स्थिति ४० कोड़ाकोड़ी सागरोपम है । 
अतएव उक्त इन नोकषायोंकी सूुत्रोक्त जघन्य स्थिति सिद्ध नहीं होती। इसका धवला- 
कारने यह समाधान किया है कि नोकषाय कपायोंका अनुसरण नहीं करते । प्रकृति- 
समुत्कीतन चूलिकामें कहा जा चुका है कि “ स्थितियोंकी, असुभागकी और उद्यकी 
अपेक्षा कषायोंसे नोकषायोके अव्पता पाई जाती है। ” (देखो इसी भागका पृ. ४६. )। 


यह सूत्रोक्त जधघन्यस्थिति सर्वविशुद्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवॉमे अहण 
० ॥ | के 
करना चाहिए, क्योकि, अन्यत्र सर्वजघन्य स्थितिबन्ध पाया नहों जाता है । 


. शुंका-बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके सिवाय अन्यत्न सर्वजधन्य स्थितिबन्ध 
नहीं पाये जानेका क्‍या कारण है? 


समाधान-- विशिष्ट जातियोंकी विशुद्धियोंको देखकर ही स्थितिबन्धके 


5 + च हे 
जधन्यता संभव है। इसलिए बाद्र एकेन्द्रिय पर्योप्तकोंके सिवाय उसका अन्यत्र पाया 
जाना संभव नहीं है । 


पूद ७.५ ०0४ 
वे सत्रोक्त ख्रीवेदादि प्रकृतियोंका जघन्य आवाधाकाल अन्तमुहूते है।। २५ ॥ 


उक्त भ्रक्ृतियोंके आबाधाकालसे हीन जघन्य कर्मस्थितिप्रमाण उनका कर्म- 
निषेक होता है ॥ २६ ॥ 


ये दोनों सूत्र सुगम हैं । 
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णिरयाउअ-देवाउअस्स जहण्णओ ट्विदिबंधो दसवाससह- 
स्ताणि ॥ २७ ॥ 

सुगममेद । 

अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ २८ ॥ 

पृव्यकीडितिभागे वि झुज्ञमाणाउए संते देव-णेरइ्यद्सवाससहस्सआउड्विदिबंध- 


छह कु 


संभवादो प्रृव्वकोडितिभागों आबाधा त्ति किण्ण परूविदों ! ण, एवं संत जहण्णडिदीए 
अभावप्पसंगादी । 


आबाधा ॥ २९ ॥ 
कम्मद्विदी कम्मणिसेओ ॥ ३० ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


तिरिक्खाउअ-मणुसाउअस्स जहण्णओ द्विदिबंधों खुद्दाभव॑- 
ग्गहणं ॥ ३१॥ 


नारकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दश हजार वषे है ॥ २७॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 
हे ० पक ( े 

नारकायु और देवायुको जघन्य आबाधाकाल अन्तमुहूते है ॥ २८ ॥ 

शंका -शुज्यमान आयुमे पूवेकोटीका जिभाग अवशिष्ट रहने पर भी देव और 
नॉरकसस्बन्धी दुश हजार वकी जघन्य आयुर्थितिका बन्ध संभव है, फिर “ पूचे- 
कोटिका त्रिभाग आबाधा है ' ऐसा सूत्र क्‍यों नहीं प्ररूपण किया ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर जघन्य स्थितिके अभावका प्रसंग 
आता है। अर्थात्‌ पू्वंकोटिका त्रिभागमात्र आबाधाकाल जघन्य आयुस्थिति-बन्धके 
साथ संभव तो है, पर जघन्य कर्मस्थितिका प्रमाण लानेके लिये तो जघन्य आबाधाकाल 
ही ग्रहण करना चाहिए, उत्कृष्ट नहीं | 

आबाधाकालमें नारकायु और देवायुकी कमेस्थिति बाधा-रहि्त है ॥ २९॥ 

नारकायु और देवायुकी कमस्थितिप्रमाण उनका कमे-निषेक होता है ॥ ३०॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। 

तियेगायु और मनुप्यायुक्ता जघन्य स्थितिबन्ध छ्लुद्र मवग्रहणप्रमाण है॥ ३१॥ 


१ % >> वासद्ससहस्साणि | सरणिरयआउगाणं जहण्णओ होदि द्विदिबंधो ॥ गो, के, १४२. 
२ प्रतिषु “ सिंते ? इति पाठः॥ रह भिण्णमुहुत्तों गरातिरियाऊर्ण | गो. क. १४३६ 
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सुगममेद । 
अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ ३२॥ ् 
- कुदो ? असंखेपद्भादों उवरिमआबाधाणं जहण्णद्विदीए सह विरोधादों। 


आबाधा ॥ ३३ ॥ 


कम्मट्िदी कम्मणिसेगो ॥ ३० ॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

णिरयगदि-देवगदि-वेउव्वियसरीर-बेउव्वियसरी रअंगोवंग-णिर य- 
गदि-देवगदिपाओग्गाणुपुन्बीणामार्ं जहण्णगो । ट्रादबधा सागरोवम- 
सहस्सस्स वे-सत्तभागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणया ॥३०॥ 

कुदो ! सब्बविसुद्धेण असण्णिपंचिदिएण बज्ञमाणत्तादो । एदस्स परूवणढूं 
एत्थुवजुज्जत किचि अत्थपरूवर्ण कस्सामो। ते जहा- एड्ंदिएसु मिच्छत्तस्सुक्करस- 
ट्विदिबंधो एगे सागरोबर्म | कसायाणं सागरोवमस्स चत्तारि सत्तमागा | णाणदंसणा- 
वरण॑तराश्य-वेदणीयाणं तिण्णि सत्तभागा | णाम-गोद-णोकसायाणं वे सत्तभागा। १। | 


यह सूत्र खुगम है। 
तियंगायु और मनुष्यायुका जघन्य आवाधाकाल अन्तमुहतत है ॥ ३२ ॥ 
क्योंकि, असंक्षेपाद्धा काठसे ऊपरकी आबाधाओंका जघन्य स्थितिके साथ 
विरोध है। . 
आबाधाकालमें तियेगायु और मनुष्यायुक्री कर्मस्थिति बाधा-रहित है ॥ ३ ३९॥ 
तियेगायु और मनुष्यायुकी कमेस्थिनिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता है॥ ३४॥ 
ये दोनों दी खूच् खुगम हैं । 
नरकग॒ति, देवगति, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर-अगोपांग, नरकगतिग्रा- 
योग्यानुपूर्वी और देवगतिग्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मोका जथन्य स्थितिबन्ध पस्योपमके 
संख्यातवें भागसे हीन सागरोपमसहस्रके दो बटे सात माग है॥ १५॥ 
है क्योंकि, यह जघन्य स्थिति सर्वविशुद्ध असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवके द्वारा वांधी जाती 
है।इसी जघन्य स्थितिबन्धके प्ररूपण करनेके लिए यहांपर उपयोगी कुछ अर्थकी प्ररूपणा 
करते हैं। वह इस प्रकार है-- एकेन्द्रिय जीवोंमें मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक 
सागरोपम (१) है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरोपमके चार बटे सात भाग 
. (७) है। शानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और वेद्नीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थिति- 


पन्‍्ध एक सागरोपमके तीन बढ़े सात भाग (३) है। तामकर्म, गोत्रकम ओर नोकषायोंका 


१, रै-७, ३५. ] चूलियाए एधयट्रिदीए णिस्वगंदिआदीणि | १९७ 


0 की. 


७ | ७ । एवं बेइंदियादीणमसण्णिपंचिदियपज्जवसाणाणमग्ुक्कस्सद्विदिबंधा वत्तव्वा। २५। 
*७ | 5७ | ७ | एदे बीईदियाण |५०। &”। < "| ७&“। एदे तीईदियाण 
।१००| ७” | "| *&”। एदे चदुरिदियाणं | १०००। ४ “। 5 *। 
१९” *। एदे असण्णिपंचिदियाणम्ुकस्सद्टिदिबंधा । 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरोपमके दो बटे सात भाग (७) है । इसी प्रकार द्वीन्द्रिय 
जीवॉले आदि लेकर असज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहना चाहिए । 
द्वीन्द्रिय जीवाम मिथ्यात्वकमेका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पतच्चीस (२५) सागरोपम है। कषायोका 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सो बटे सात (( ६”) सागरोपम है । ज्ञानावरण, द््शनावरण, 
अन्तराय और वेदनीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचहत्तर बड़े सात (3) 
सागरोपम है। नामक, गोचकरम ओर नोकषायोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचास बे सात 
) सागरोपम हैे। ये दीन्द्रिय जीवोके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हेँ। त्रीन्द्रिय जीवोमें 
मिथ्यात्वकमंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचास (५०) सागरोपम हैे। कषायांका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध दो सो बटे सात ( ७ ”) सागरोपम है | शानावरण, दशेनावरण, अन्तराय 
ओर वेदनीय, इन कर्मोंका डेढ़ सो वंटे सात ( ७") सागरोपम है। नामकर्म, गोश्- 
कमे और नोकषायोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सो बठे सात ( ७ ”) सागरोपम है। ये 
श्रीन्द्रिय जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हैं। चतुरिनिद्विय जीवॉम मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध सो (१००) सागरोपम है। कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चार सौ बे 
सात (* $ १) सागरोपम है। शानावरण, द्शेनावरण, अन्तराय ओर चेदनीय, इन 
कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन सो बंटे सात ( & ) सागरोपम हे। नामकर्म, गोजत्र- 
कर और नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दो सो वे सात ( 5) सागरोपम है। ये 


चतुरिन्द्रिय जीबोके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हैं। असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोॉमें :मिथ्यात्वकमंका 
उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध एक हजार (१०००) सागरोपम है। कषायोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 


चार हजार बटे सात (* 5 ) सागरोपम है। शानावरण, द््शनावरण, अन्तराय ओर 
बेदनीय, इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन हजार बठे सात ( 5 “) सागरोपम है। 
भामकर्म, गोचकर्म और नोकषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दो हजार बंटे सात (* ८ *) 
सागरोपम है। ये असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवाके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हैं । 


१ एये पंणकदि १०ण॑ सथ॑ सहंस्से चे मिच्छव॑स्बंधों । इंगिविंगलाणं अवरं पश्छासंश्वृणसंखूर्ण ॥ जदि 
पैत्तरिस्स एुत्तियमेत्त कि होदि तीसियोदीणं | इंदि संपाते सेसाणं इगिवरिगढेछ्ठु उध्यठिंदी॥ गो. के, १४४-१४५, 


१९६ ] 2क्खंडागम जीवट्ढाणं [ १, ९-७, ३५, 


आम | आह 8 8 8 अली 


इस उपयुक्त कथनका कोष्टक इस प्रकार है-- 





















































स्थितिबन्ध | कर्मोंके नाम एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
उत्कृष्ट | मिथ्यात्व १ सागरो-२५साग., ५० साग, | १०० साग, | १००० सागरोपम 
पम 
है. 0०० 9 ७0 6 ० ०्क 
१9 सोलद्द कषाय छः ०) * ही  अ। ॉछ टी । डा १) 
शानावरण 
हे | पु ८ ४३५०७ ३०७०० 
99 रा छउ 99 कु टट। ४ ज् 9 ५ 9) हि ध ११ 
प्‌ 
अन्तराय |. 
नामकमे २ ४ १०० हा 
है का छः )) छः 99 छः 99 कह १7 अर गन १7 








अपनी उत्कृष्ट स्थितिमंसे पल्‍यका अखंख्यातवां भाग कम करनेपर जो प्रमाण 
शेष रहे, उतनी जघन्य स्थितिको एकेन्द्रिय जीव बांधते हैं । द्वीन्द्रियले लेकर अखं॑शी 
पंचेन्द्रिय तकके जीव अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्यका संख्यातवां भाग कम 
करनेपर जो प्रमाण शेष रहे, उतनी जघन्य स्थितिको बांधते हैं । सेशी पंचेन्द्रिय जीवोंका 
उ्त्कष्ट ४७४ पद स्थितिबन्ध सूत्रामे पृथक्‌ पृथफक्‌ दिखाया गया है। उसका कोए्टक 
इस प्रकार हे-- 























संशी | मिथ्यात्वकमे रि कपानाजग न्‍्म. आयुकने. 
37 टः चारित्र- दशनावरण नामक आयक 
न्द्रय | दशेनमोहनीय | मोहनीय वेदनीय गोत्रकर्म बम 
नि, अन्तराय 
उत्कृष्ट | ७० कोड़ाकाड़ी | ४० कोड़ा, ३० कोड़ा, २० कोड़ा. (श३ सागरोपम 
सागरो, | सागरो. सागरो. सागरो. 
१५ अन्त, वेदनीयकी 
न्तमुहर्त न 
जघन्य | अन् अन्तमेहते ८ अन्तमुंहर्त) अन्तमुंहते 





१, शोष कर्मोंकी 


फरीफडनमकलााा काना ाुचअााशके दा रत प्रखचअ बाद कदपर रा पक्ककफ शतक पा तसकाक 
_||[ | | 


१, ९-७, रै८.] चूल्याए जहण्णद्िदीए आहयरसरीरादीणि [ १९७ 


इृदिएसु वीचारड्राणाणि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों, आवाधाड्ाणाणि 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो | बीहदियादिसु बीचारद्ााणाणि पलिदोवमरस संखेज्जदि- 
भागा, आबाधाठाणाणि आवलियाए संखेज्जदिभागो। वेउव्वियछक्क॑ च णामकम्मं, 
तेण सागरोबमसहस्सवेसत्तमागा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणा तस्स जहण्ण- 
ट्विदिबंधो होदि । क्‍ 
के 
अतामहत्तमाबाधा ॥ ३६ ॥ 
धूणि ्ि [के हा खो 
आबाधाणया कम्माटदा कम्माणसगा ॥ ३७॥ 


एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 
आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंग-तित्थथरणामाणं जहण्णगो 
ट्विंदिबंधो अंतोकोडाकोडीओ ॥ ३८ ॥ 


कुदो * अपुव्वकरणचरिमसमयादों सत्तमभागमोदिण्णस्स अपुव्बकरणखबगस्स 
| विश 
बधादा | 

एकेन्द्रिय जीवामें बीचारस्थान पल्योपमके असंख्यातवे भाग हैं, ओर आवबाधा- 

सीकर + भर चर ९ ही. कप ७ ७३ &# 

स्थान आवलीके असंख्यातव भाग है। ह्वीन्द्रियादि जीवॉमे वीचारस्थान पब्योपमके 
4 क़३ै रे बे. ७ 9 है हे ् | 
संख्यातवें भाग हैं, ओर आबाधास्थान आवलीके संख्यातवे भाग हैं। वेक्रियिकषटू , 
अर्थात्‌ नरकगति आदि सूत्रोक्त छहों प्रकृतियां नामकर्मकी हैं, इसलिए पद्योपमके 
संख्यातवे भागसे हीन सागरोपमसहस्रके दो बटे सात भाग ( ५” “) उस वेक्रियिक- 
पटुका जघन्य स्थितिबन्ध होता है। 


पूवे सत्रोक्त नरकगति आदि छहों प्रकृतियोंका जघन्य आबाधाकाल अन्त- 
मुहूते है ॥ ३६ ॥ न्‍ 

उक्त प्रकृतियोंके आबाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उनका कम-निषेक 
होता है ॥ ३७ ॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । 

आहारकशरीर, आहारकशरीर-अगोपांग ओर तीथेकर नामकर्मोका जघन्य 
स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोड़ी सागरोपम है ॥| ३८ ॥ 

क्योंकि, अपूबवेकरणके चरम समयसे लेकर सप्तम भाग तक उतरे हुए अपूर्य 
करण क्षपकके इन तीनों प्रकृतियोंका बन्ध होता है । 


दक0क ओम ७ कै सेकलसे कक हे » 0 फेल क के कमर के था कस था कस छा का न के 


९१ +बाएान 7. जहण्णठिदिबंधों। खवंगे सगसगबंधच्छेदणकाले हवे णियमा ॥ गो, के. १४१६ 


१९८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-७, १९, 


अंतोमुहत्तमाबाधा ॥ ३९ ॥ 
आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ ४० ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

जप्तगित्तिउच्चागोदा्ं जहण्णगो द्विदिबंधों अट्ड मुहुत्ताणि 


॥ ४१ ॥ 
कुदो ? चरिमसमयसकसायबंधादा । 


अंतोमुहुत्तमाबाधा ॥ ४२ ॥ 


आबाधूणिया कम्मट्रिदी कम्मणिसेओ ॥ ४३ ॥ 
एदाणि दो वि सुगमाणि | 
एत्थ जहण्णुक्कस्सपदेसबंधो अणुभागबंधो च क्रिण्ण परूविदों ? ण, पयडि- 


कक >> बन ० ३2१9 4 ओम यान अड्रजकमवकल क छल 


आहारकशरीर, आहारक-अंगोपांग ओर तीथेकर नामकमेका जघन्य आबाघधा- 
काल अन्तमुहूते है ॥ ३९॥ क्‍ 

उक्त कर्मोके आवाधाकालसे हीन कमस्थितिप्रमाण उनका कमे-निषेक होता 
है॥ ४०॥ 

यह दोनों ही सत्र सुगभ हैं । 

यशःकीति ओर उच्चगोत्र, इन दोनों कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध आठ मुहूर्त 
हैं। ४१॥। 

क्योकि, चरम समयवतती सकषायी जीवके इन दोनों कमोंका बन्ध होता है । 

यशःकीति और उच्चगोत्र, इन दोनों कर्मोका जघन्य आबाधाकाल अस्त हू्त 
है॥ ४२॥ 

उक्त कमोके आबाधाकालसे हीन कमेस्थितिप्रमाण उनका कर्म-निषेक होता 
है॥ ४३॥ 

ये दोनों ही सूत्र सुगभ हैं। 

शका- यहांपर, अथात्‌ जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध कहते समय या उनके 
पश्चात्‌, जधन्य और उत्द्ृष्ट प्रदेशबन्ध तथा अनुभागवन्ध क्‍यों नहीं प्ररूपण किया ? 

समाधान- नहीं, क्योकि, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धके अविनाभावी प्रकृति 


ढड4.448४०++००५)०/++०५४०+१७७०७७००५+५०००७७७०७+५० ०० 


१ नामगोत्रयोष्टो ॥ ते. सू. 4, १९, 


[कक 


१, ९-७, ४३. ] चूलियाए जहण्णट्विंदीए अणुभाग-पदेसबंधविह्वा्ण ६ (९३ 


ट्विदिबंधेसु अणुभाग-पदेसाविणाभावत्रेसु परूविदेसु तप्पस्वगासिद्धीदों। ते जहा -- सण्णि- 
पंचिंदियधुबद्धिदि अतोकोडाकोडि संग-सगकरम्मपड़िभाइयमप्पप्पणो उक्कस्सट्विदिम्हि 
सोहिदे ट्विदिबंधद्वाणविसेसों होदि। तत्थ एगरूव॑ पक्खित्ते ट्विदिबंधट्टाणाणि हवंति। 
एकेक्कस्स ट्विदिबंधड्टाणस्स असंखेज्जा लोगा ट्विदिबंश्रज्ञवसाणद्राणाणि जहाकमेण 
विसेसाहियाणिं । विसेसो पुण असंखेज्जा लोगा। तेसि पडिभागो पलिदोवर्मस्स 
असंखेज्जदिभागो । कुदो एदेसिमत्थित्त णव्बदे ? जहप्णुक्कम्मद्विदीदिंतों सिद्धड्विदि- 
बंधद्राणण्णहाणुववत्तीदी । ण च कारणमंतरेण कज्जस्सुप्पत्ती कहिं पि होदि, अण- 


| 0७ जी # 


बद्वाणादो | ताणि च॒ द्विदिबंधज्ञवसाणड्राणाणि जहण्णड्टाणादों जावष्पप्पणो उकस्सद्ठाण 
ताव अण॑तमागवड़ी असंखेज्जमागवड़ी संखेज्जभागवड़ी संखेज्जमुणबड्डी असंखेज्जगुण- 
बड़ी अणंतगुणवड़ी त्ति छव्विधाए वड़ीए ट्विदाणि। अणंतमागत्रड्डिकिडय गंतूण एगा 
असंखेज्जभागवड़ी होदि | असंखेज्जमागवड्डिकेडयं गंतूण एगा संखेज्जभागवड्डी होदि। 

बन्ध ओर स्थितिबन्धके प्रस्पणण किये ज्ञानेपर उनकी प्ररूपणा स्वतः सिद्ध है। वह 
इस प्रकार हे--- अपने अपने कर्मके प्रतिभागीरूष अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण संज्ञी पंचेन्द्रिय 
जीवोंकी धुवस्थितिको अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिमसे घटानेपर स्थितिबन्धका स्थान- 

कि आओ ३ च् कस ७... 5 िल किक हे 
विशेष होता है । उसमे एक रूप और मिल्वानिपर स्थितिवन्धके स्थान हो जाते हैं। एक 
पक स्थितिबन्धस्थानके असंख्यात छोकप्रमाण स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान होते हैं, जो 
कि यथाक्रमसे विशेष विशेष अधिक हैं। इस विशेषका प्रमाण असंख्यात लोक है। 
उनका प्रतिभाग पल्योपमका असंख्यातवां भाग है । ह 
शंंका-- इन स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोका अस्तित्व कैसे जाना जाता है? 


समाधान-- जघन्य और उत्कृष्ट .स्थितियोसे प्राप्त या सिद्ध होनेवाले स्थिति- 
बन्धस्थानोंकी अन्यथानुपपात्तिसे स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व जाना जाता 
है । कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति कहीं पर भी होती नहीं है, क्योंकि, यदि ऐसा न 
माना जाय तो अनवस्थादोष प्राप्त होगा । 

वे स्थितिबन्धाध्यव्यवसायस्थान जघन्य स्थानसे लेकर अपने अपने उत्कृष्ट 
स्थान तक अनन्तभागवुद्धि; असंख्यातभागव्ाद्धे, सख्यातभागवुद्धि, सख्यातगुणवाद्धि, 
असंख्यातगुणवुद्धि और अनन्तगुणवुद्धि, इस छह प्रकारकी वृद्धिस अवस्थित हैं। 
अननन्‍्तभागब्रुद्धिकांडक जाकर, अर्थात्‌ खच्यंगुलके असंख्यात्व भागमात्र वार अनन्त- 
भागवृद्धि हो जानेपर, एक वार असंख्यातभागव्ाद्धि होती हैं। अर्संख्यातभागवृद्धि- 
कांडक जाकर एक वार संख्यातभागवृद्धि होती है। सख्यातभागवृद्धिकांडक जाकर 


फर्क सा के का का थक कर हैः 2० ० सन माह हैक के के 2 के के. रन का को. ऋ कम कक. छा... ७ के कर ढक 


१ 7. ०० - ४०7 “*; असंखलोगमिदा। अहियकमा उक्कस्सद्विदिपरिणामों ति णियमेण ॥ 
गो, क., ९४७. २ कांड अनकानख्यानभऊनाटय र:ः । गो, जी., मे. प्र. टी. ३२९, कांडक॑ व समय- 


न्भि हा ना लललु नए लग जि जइनक 2, पड ० | एक न मम “2० मूह ० गूह' ध् न चज्यापर शी निभीदते 
पान्मानवा- न का 4 क्षल दि पथ ५ भार, व र5 शा शस्त्र ना < चित ये; | कर्मश्र, है * 3०५ 
के व 


३००] छक्खंडागम जीवट्टा्ण | १) २०७४४ ३६ 


संखेज्जमागवड्डिकेंडर्य गंतूण एगा संखेज्जगुणवर्ड़ी होदि । संखज्जगुणवड्डिकड्यं गंतूण 
एगा असंखेज्जगुणवड़ी होदि। असंखेज्जगुणवड्डिकेंड्य गंतृण एगा अणंतगुणवड्डी 
होदि | एदमेग छट्ठाणं। एरिसाणि असंखेज्जलोगमेत्तछड्टाणाणि होति । सब्बड्विदि- 
बंधट्वाणाण एकेक्कट्टिदिबंधज्ञवसाणद्वाणस्स हेड्ढा छवड़िकमेण असंखेज्जलोगमत्ताणि 
अणुभागबंधज्ञवसाणडाणाणि होति । ताणि च जहण्णकसाउदयअणुभागबंधज्ञझवसाण- 
ड्राणप्पहुडि उबरिं जाव जहण्णट्विदि-उक्कस्सकसाउदयट्टाणअणुभागबंधज्ञवसाणड्ाणाणि 
त्ति विसेसाहियाणि । विसेसो पुण असंखेज्जा लोगा । तस्स पडिभागो वि असंखेज्जा 
लोगा । एदेसिमस्थित्त कुदों णच्वंद्‌ ? कसायउदयड्भाणादों अणुभागेण विणा अलझ्भप्प- 
सख्यादो । तदो सिद्धा पयडि-द्विदिबंधादों अणुभागबंधस्स सिद्धी । 


कर्ध पदेसबंधस्स तदो सिद्धी ! उच्चदे- ठिदिबंधे णिसेयविरयणा परूविदा। 


१० ७ ७ सका को > कक 23 कक कक भा सी से सी केस को केक 2 न कह ही 2५ ॥+ 9 २0 ज० 4० कक ऐसे है५ कम कक का 4 


पक वार संख्यातगुणवृद्धि होती है | संस्यातगणवयक्िकाँंटक जाकर एक वार असंख्यात- 
गुणवृद्धि होती है । असंख्यातगुणवृद्धिकांडक जाकर एक वार अनन्तगुणव्रद्धि होती है। 
( यहां सर्वत्र कांडकस अभपिप्राय खूच्यंगुलके असंख्यातवं भागमात्र वारोसे है। ) यह 
एक षड़्वृद्धिरूप स्थान है । इस प्रकारके असंख्यात लोकमात्र पदवृद्धिरुप स्थान उन 
स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंके होते हैं । 
सर्वे स्थितिबंधोसम्बन्धी एक एक स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानके नीचे उपयुक्त 
पड्तुद्धिके क्रसे असंख्यात लछोकमात्र अनुभागवंधाध्यवसायस्थान दोते हैं । थे 
: अनुभागबंधाध्यवसायस्थान जघन्य कपायोदयसम्वन्धी अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानसे 
लेकर ऊपर जघन्यस्थितिके उत्कृष्ट कपायोद्यस्थानसस्बन्धी अजुभागवन्धाध्यवसाथ- 
स्थान तक विशेष विशेष अधिक हैं। यहांपर विशेषका प्रमाण असंख्यात छोक है | 
तथा उसका प्रतिभाग भी असंख्यात लोक है। 


शुका-- श्न अजुभागवन्धाध्यवसायस्थानोका अस्तित्व कैसे जाना जाता है? 
समाधान-- अनुभागके बिना जिनका आत्मस्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता है, 
ऐसे कषायोके उद्यस्थानोंसे अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानोंका अस्तित्व जाना जाता है। 
कल का यह बात सिद्ध हुई कि प्रकतिबन्ध और स्थितिवन्‍्धसे अनुभागबन्धकी 
शका- प्रकतिबन्ध और स्थितिबन्धसे प्रदेशवन्धकी सिद्धि कैसे होती है? 
समाधान - कहते हैं-- स्थितिबन्धर्मं निषेकोंकी रचना प्ररूपण की गई है। 


5 ठागागप्सखप्म्मा जहण्णउड़िम्पि तम्हि छट्टाणा । ट्विदिबंधज्यवसाणद्वाणाणं होंति सत्तर्ह ॥ 
'गो. के. ९५२ है अद्नानाव बंध स्कत्रमा: ने खिडो ग८घिदमदी ॥ गो, के, २६० 


हक े हक कसाउदये अज्ञवसाणाणि सब्बंडहरम्पि | बिश्याह विसेसहियाणि जाव उक्कोसगगं ठाणे ॥ ५३॥ 
८ 


१, ९-७, ४२. ] चूलियाए जहण्गट्ठिदीएु अणुभाग-पदेसबंधविहाण [ २१०१ 


ण सा पदेसेहि विणा संभवदि, विरोहादों। तदो तत्तो चेव परदेसबंधो वि सिद्धो । 
पदेसबंधादो जोगट्टाणाणिं, सेडीए असंखेज्जदिभागमेत्ताणि जहण्णड्भाणादों अव्ठिद- 
पक्खेवेण सेडीए असंखेज्जदिभागपडिभागिएण विसेसाहियाणि जाउक्कस्सजोगड्ढाणेत्ति 
दुगुण दुगुणगुणहाणिअद्भधाणेहि सहियाणि सिद्धाणि हवंति | कुदो ? जोगेण विणा पदेस- 
बंधाणुववत्ताीदो । अधवा अणुभागबंधादो पदेसबंधो तक्‍्कारणजोगद्ढाणाणि च सिद्धाणि 
हव॑ति । कुदो १ पदेसेहि विणा अशुभागाणुववत्तीदों | ते च कम्मपदेसा जहण्णवर्गणाए 
बहुआ, तत्तो उबरि वग्गर्ण पडि विसेसहीणा अणतभागेण। भागहारस्स अडूं गंतृण 
दुगुणहीणा । एवं णेदव्य जाव चरिमवरग्गणेत्ति। एवं चत्तारि य बंधा परूविदा होति। 

संतोदय-उदीरणाओ किण्ण परूविदाओं ? ण, बंधपरूवणादो तासि पि परूवणा- 
सिद्धीदो। ते जहा- बंधो चेव बंधविदियसमयप्पहुडि संतकर्म्म उच्चदि जाबव णिछ्लेवण- 
वह निषेक-रचना प्रदेशोंके विना संभव नहीं हे, क्योंकि, प्रदेशोके विना निषक-रचना 
माननेमे॑ विरोध आता हे । इसलिए निषेक-रचनास ही प्रदेशबन्ध भी सिद्ध 
होता है। 

प्रदेशबन्धसे योगस्थान सिद्ध होते हैं । वे योगस्थान जगश्नेणीके अखंख्यातवे 
भागमात्र हैं, और जघन्य योगस्थानसे लेकर जगश्नेणीके असंख्यातवें भाग प्रतिभागरूप 
अवस्थित प्रक्षपके द्वारा विशेष अधिक होते हुए उत्कृष्ट योगस्थान तक डुगुने दुगुने 
गुणहानि आयामसे सहित सिद्ध होते हैं, बयोकि, योगके विना प्रदेशबन्ध नहीं हो 
सकता है । 

अथवा, अनुभागवन्धसे प्रदेशबन्ध और उसके कारणभूत योगस्थान सिद्ध दोते 
हैं, क्योंकि, प्रदेशोंके विना अनुभागबन्ध नहीं हो सकता है। वे कर्म-प्रदेश जघन्य 
वर्गणामें बहुत होते हैं, उससे ऊपर प्रत्येक वर्गणाके प्रति विशेष हीन, अर्थात्‌ अनन्तर्वे 
भागसे हीन होते जाते हैं। और भागहारके आधे प्रमाण दूर जाकर दुगुने हीन, अर्थात्‌ 
आधे, रह जाते हैं | इस प्रकार यह क्रम अन्तिम वर्गणा तक ले जाना चादिए। 

इस प्रकार प्रकृतिबन्ध ओर स्थितिबन्धके द्वारा यहां चारों ही बन्ध प्ररूपित हो 
जाते हैं । ह 

शंका - यहांपर, सत्त्व, उदय ओर उदीरणा, इन तीनोंका प्ररूपण क्‍यों नहीं 
किया ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, बन्धकी प्ररूपणासे उनकी, अथोत्‌ सत्त्व, उदय ओर 
उदीरणाकी, भी प्ररूपणा सिद्ध हो जाती है। वह इस प्रकार है-- बन्ध ही बंधनेके दूसरे 
समयसे लेकर निर्लेपन अथोत्‌ क्षपण होनेके अन्तिम समय तक सत्कम या सर्व 
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१ जोगा पयडिं-पदेसा । गो, क, २५७. 
२ सेदिअसंखेज्जादिमा जोगट्टाणाणि होंति सब्बाणि | गो. क. २५८६ 


२०२ |] छक्खंडागंम जीवड्ठाण [ १, ९-७, ४३. 


चरिमसमओ त्ति। सो चेव बंधो बंधावलियादिक्कंतो ओकड्रेदूण उदए संछुब्भभाणो' 
उदीरणा होदि । सो चेव दुसमयाधियंत्रंधावलियाएं ट्विदिक्खिएण उदण पदमाणो 


मी + 6 


'उदयसण्णिदो होदि त्ति। | 


एक्केक्किस्से पयडीए पयडिबंधो अशुभागबंधो ट्विदिबंधों पदेसबंधो चेदि 
चउव्विहो बंधो। तत्थ एक्केक्की चउव्यिहों उक्कस्सो अणुक्कस्सो जहण्णो अजहण्णो 
त्ति । एदेहि सोलसेहि सब्यबंधपयडीओ गुणिदे असीदीए ऊरणवेसहस्सबंधवियप्पा होति 
( १९२० )। एवमुदओदीरण-सत्ता्ं पि भेदा परूवेदव्या | तेसि पमाणमेंद २३६८। 
२३६८। २३६८ । तेसि सब्वसमासों ९०२४ | सब्बेदम्हि परूविदे -- 


सत्तमी चूलिया समत्ता होदि | 


कद्दलाता है। वही बन्ध बंधावलीके, अथोत्‌ बंधनेकी आवलीके, व्यतीत होनेपर अपकर्षण 
कर जब उद्यमें संश्षुभ्यमान किया जाता है, तब वह उदीरणा कहलाता है। वही बन्ध 
दो समय अधिक बंधावलीके व्यतीत हो जानेपर स्थितिके, अथोत निषेकस्थितिके, क्षयसे 
उद्यमें पतमान, अर्थात्‌ गिरता हुआ, “ उदय ” इस संजावालढूप होता है। इस प्रकार 
बन्‍्धकी प्ररूपणासे सत्त्व, उदय और उदीरणाकी भी प्ररूपणा सिद्ध हो जाती है। 
एक एक प्रकृतिका प्रकृतिबन्ध, अजुभागवन्ध, स्थितिबन्ध और प्रदेशवन्ध, इस 
प्रकार चार तरहका बन्ध होता है। उनमें बह एक एक बन्ध भी उत्कृष्ट, अजुत्कृष्ट, 
जघन्य और अजघन्यके भेद्‌ से चार प्रकारका होता है। इन सोलह भेदोंके द्वारा सर्व 
बन्धप्रकृतियोंको गुणित करनेपर ( १५० ५ १६८ १९२० ) अस्सी कम दो हजार बन्धके 
भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार उदय, उदीरणा और सत्ताके भी भेद्‌ प्रसूवण करना 
चाहिए । उनका प्रमाण यह है-- 


उद्यके विकल्प (१७८७ १६८) २३६८, 
उदीरणाके ,, ( १४८ ५ १६८) २३६८, 
सत्ताके ,, (१४८५८ १६- ) २३६८, 
इन सबका जोड़ ( १९२० + २३६८ + २३६८+ २३६८८) ९०२४ होता है । 


इस सबके प्ररूपण करनेपर-- 
सातवीं चूलिका समाप्त होती है । 


म्रअनभजणहव्० तप ७ >नभमम नरेकश्रधानल्मेमनलकल- छल मकर 


१ प्रतिषु ' संतुब्भमाणों ! इति पाठ; । २ अतिषु “ दुसमयाविय- * इति पाठः | 


३ पयागिटिदित्, नाबसदबंश्ों त्ति वदुविहों बंधो | उक्कस्समणुक्करस जहृण्णमजहण्णगं ति पुर ॥ 
ग्रो, क, ८९. 


अट्ठमी चूलिया 
हर हु बह क दे ; 

एवदिकालटिंदिएहि कम्मेहि सम्मत्त ण रूहददि ॥ १॥ 

एद देसामासियस॒त्त, तेण एदेसु कम्मेसु जहण्णटद्विदिबंध उक्कस्सद्विदिबंधे 
जहण्णुक्कस्सट्विदिसितकम्मेसु जहए्णुक्कस्सअणुमागर्सतकम्मेस जहण्णुक्कस्सपदेससंत- 

२ अदा के न को की रे 
कम्मेसु च संतेसु सम्मर्तत ण पडिवज्जदि त्ति घेत्तव्व । 
€ शी, 

लभदि त्ति विभासा ॥ २ ॥ 

जे पयडि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसे बंधतो तेहि पयाडि-द्विदि-अणु भाग-पदेसेहि संत- 
सख्वेण होतेहि उदीरिज्जमाणेहि सम्मत्त पडिबज्जदि तेसि परूवणा कीरदि त्ति 
पहज्जासत्तमेय । 

| 600 स5 के ज्‌ कर जे # ७ + 
एदेसिं चेव सब्वकम्माणं जावे अंतोकोडाकोडिट्रिदिं बंधदि 
कै | # 

तावे पठमसम्मत्तं लडभदि ॥ ३ ॥ 

इतन कालप्रमाण स्थितिवाले कमोंके द्वारा जीव सम्यक्त्वको नहीं ग्राप्त 
करता है ॥ १ ॥ 

यह देशामशक खूज्र है, इसलिए इन (पूर्व दो चूंलिकाओंम उक्त ) कमौके 
अधन्य स्थितिबन्ध होनेपर, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर, जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति- 
सत्कम अथोत्‌ स्थिातिसत्त्व होनेपर » जघन्य ओर उत्कृष्ट अनुभागसर्व होनेपर, तथा 
जघन्य ओर उत्कृष्ट प्रदेशसत्व होनेपर जीव सम्यकक्‍त्वको नहीं प्राघ्र करता है, यह अर्थ 
अरहण करना चाहिए। 

प्रथम चूलिकाका प्रथम सूत्र-पंटित ' लभदे ” यह जो पद है, उसकी व्याख्या 
की जाती है ॥ २॥ 

जिन प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशोकी बाँधता हुआ, उन प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग ओर प्रदेशोके सत्त्वस्वरूप होते हुए, ओर उदीरणा किये जाते हुए यह जीव 
सम्यवत्वको प्राप्त करता है, उनकी प्ररूपणा की जाती है, इस प्रकार यह प्रतिज्ञातुत्र है। 


| 0७ मी ली ] 


इन ही सवे कमोंकी जब अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिकों बांधता है, तब यह जीव 
कर ७ ञ्े 
प्रथमोपशमसम्यक्त्वको ग्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 


+#+ मो थ ७ 2 # |, ७ || # कक हक क ॥ 9 & ९ के कि हक ७ ०0 ०५ 2७ ७ कक का कक कन ५ &9 ७ #0 ७० 0७ सम कक. 


१ प्रतिषु “ एबदिकाले ट्विदीएहि ” इति पाठ) । 

३ उ फट्रस्थिनित्यू कमैस जपन्यस्थितिकेष्र व प्रथम्सम्यक्वछात्ो न सवति। स. मं. ३, ३. 
जेद्वपरद्टिदिबंधे जेद्ठवरद्टिदितियाण सत्ते य । ण य पडिव॑ज्जदि पठमुवसमसम्भं मिच्छजी]वों हु ॥ लब्धि, <, 

ओ अतिधु ' वेहि ” इृति पाठः | 


२०४ ] छैक्खडागम जौवट्टाण [ १, ९-८, ३. 


पहमसम्मत्तलंभजोग्गों जीवो जेण उबयारेण पढमसम्मत्त लब्भदि त्ि परूविदों। 
अत्थदो पुण एत्थ ण लमदि, तिकरणचरिमसमए सम्मत्तुप्पत्तीदों । एदेण खओवसम- 
लड़ी विसोहिलड़ी देसगलद्धी पाओग्गलद्णि त्ति चचारि लद्शीओ परूविदाओ | पुच्च- 
सचिदकम्ममलपडलस्स अणुभागफदयाणि जदा विसोहीए पडिसमयमर्णतगुणहीणाणि 
होदूणुदीरिज्जंति तदा खओवसमलद्बी होदि | पडिसमयमणंतगुणहीणकमेण उदीरिद- 
अणुभागफदयजणिदजीवपरिणामो सादादिसुहकम्मबंधणिमित्तो असादादिअसुहकस्मबंध- 
विरुद्धों विसोही णाम। तिस्‍्से उवलंभो विसोहिलद्वी णाम । छद्दव्य-णत्रपद॒त्थोवद्सो 
देसणा णाम । तीए देसगाए परिणद्आइरियादीणमुवर्लभो, देसिदत्थस्स गहण-घारण- 
विचारणसत्तीए समागमों अ देसणलड़ी णाम । सब्बकम्पाणमुक्कस्सद्विदिमुक्कस्साणु- 
भाग च घादिय अंतोकोडाकोडीड्विदिम्ह बेड्वाणाणुभागे च अबट्टाण पाओग्गलड़ी णाम | 


पम्प नक न ओओअअशीीशीणओ 


है प्रथमोपशमसम्यकत्वके प्राप्त करने योग्य जीव प्रथमोपशमसस्यकत्वको प्राप्त 
करता है, यद्द बात उपचारते प्ररूुपण की गई है | परन्तु यथार्थल यहांपर, अथात्‌ उक्त 
प्रकारकी कर्मस्थिति होनेपर, नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि, त्रिकरण, अर्थात्‌ अथःकरण 
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें सम्यकक्‍त्वक्री उत्पत्ति होती है।इस 
+ खज्के द्वारा क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलाब्धि, देशनालब्धि और प्रायोग्यरूब्धि, ये चारों 
लब्धियां प्ररूपण की गई है | पूषे संचित कमोके मलरूप पटलके अनुभागस्पर्थक जिस 
समय विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय अनन्तगुणहीन होते हुए उदीरणाकों प्राप्त किये जाते 
हैं, उस समय क्षयोपशमलब्धि होती है | प्रतिसमय अनन्तगुणित हीन ऋमसे उददीरित 
अनुभागस्पर्थकोंसे उत्पन्न हुआ, साता आदि शुभ कर्मोके वनन्‍्धका निमित्तभूत और 
असाता आदि अशुभ कमोके बंधका विरोधी जो जीवका परिणाम है, उसे विशुद्धि' 
कहते हैं। उसकी प्राप्तिका नाम विशुद्धिलब्धि हे। छह द्वव्यों और नो पदार्थोके 
उपदेशका नाम देशना है | उस देशनासे परिणत आचार्य आदिकी उपलाब्धिको और 
उपदिष्ट अथेके ग्रहण, धारण तथा विचारणकी शक्तिके समागमकरों देशनालाब्यि कहते 
हैं। सवे कमोंकी उत्कृष्ट स्थिति ओर उत्कृष्ठ अनुभागकों घात करके अन्तःकोड़ाकोड़ी 
स्थितिमें, ओर हििःस्थानीय अनुभागमे अवस्थान' करनेको प्रायोग्यलब्धि कहते है । 
१ कम्ममछपडलसत्ती पडिग़मयमर्धतगणब्रिहीणक्रमा। होदृशुद्ीरदि जदा तदां खओोबसमलद्धी दु ॥ 
लनब्धि. ४, 
२ आदिमलड्धिसवों जो भावों जीवस्स त्तादपहुदीण । सत्थाणं पयडीण बंधणजोगो विश्वुद्धलडी तो ॥ 
लन्धि, ५, 
३ इदेववणरगय-थोवदेशयरस'रपहुद्धिलाही जो | देसिदपदत्थधारणछाही वा तदिय6ड्ी दु ॥ हग्धि, 8, 
४ अतोकोडाकोडी विद्वाणे ठिदिरिसाण ज॑ं करणं | पाउग्गलद्विणामा भब्वामख्ेसु सामण्णा || छृश्धि, ७, 


१, ९-८, २. ] चूलियाए सम्मत्तपत्तीए रुद्धीओ [ २०५ 


कुदो ? एदेसु संतेसु करणजोग्गभाउवलंभादों। सुत्त काललड्ी चेव परूविदा, तम्हि 

ण्दासि लड्टीण कर्ष सेभवो ! ण, पडिसमयमणंतगुणहीणअणुभागुदीरणाए अणंतगुण- 

कमेण घड़माणविसोहीए आइरियोवदेसोवर्ल मस्स य तत्थेव समवादों । एदाओ चत्तारि 

वि लड्ीओ मवियाभवियमिच्छाइड्टीण साहरणाओ, दोसु वि एदा्णं संभवादे।। उत्ते च- 
खयडदनगेय-लेसे ही देसग-पाओग्ग-करणछद्धी य | 


65७ (७ 


चत्तारे वि सामण्णा करण पुण होइ सम्मत्ते | १ ॥ 


मलाक्रललम मच चमलननलक आसपास मनन न अकेमनननननननजलनननकन कक 


क्योंकि, इन अवस्थाओंके होनेपर करण, अर्थात्‌ पांचवीं करणलूब्धिके योग्य भाव पाये 
जाते हैं । ह 

री पमििकफ + . में 

विशेषाथ--यहांपर अनुभागको घात करके द्विस्थानीय अनुभागमें अवस्थान 
कहा है डखका अभिप्राय यह है कि घातिया कर्मोंकी अनज्ुभागशाक्ति छता, दूरु, 
अस्थि ओर शेलके समान चार प्रकारकी होती है। अघातिया कम्मोमे दो विभाग हैं, 
पुण्यप्रक्तिरूप ओर पापप्रक्ृतिरूप | पुण्यरूप अधातिया कर्मोकी अनुभागशक्ति गुड़, 
खांड, शक्कर ओर अम्॒तके समान होती है, ओर पापरूप अघातिया करमोंकी अनुभाग- 
शक्ति नीम, कांजीर, विष और हालाहरूके समान हीनाधिकता लिए होती है । ( देखो 
गो. क. गाथा १८०-१८४ ) प्रथमोपशमसम्यकत्वके अभिमुख जीच प्रायोग्यरूब्धिके 
द्वारा घातिया कर्मोके अनुभागको घटाकर रूता और दारू, इन दो स्थानोम, तथा 
अघातिया कर्मोंकी पापरूप प्ररृतियोंके अनु भागको नीम ओर कांजीर, इन दो स्थानोंमें 
अवस्थित करता है। इसीको हिस्थानीय अनुभागमे अवस्थान कद्दते है । 


शंका - सूत्रम केवल एक काललब्धि ही प्ररूपण की गई है, उसमें इन शेष 
लब्धियोंका होना कैसे संभव है ? 

समाधान--नहीं, क्योकि, प्रतिसमय अनन्तगुणहीन अनुभागकी उद्दौरणाका, 
अनन्तगुणितक्रम द्वारा वर्धभान विशुद्धिका और आचायेके उपदेशकी प्राप्तिका उसी 
एक काललब्धिमे होना संभव है। अर्थात्‌ उक्त चारों रब्धियोंकी प्राप्ति कालरूब्धिके 
ही आधीन है, अतः वे चारों लब्धियां काललूब्धिमे अन्तनिहित हो जाती हैं । 

थे प्रारंभकी चारों ही रूब्धियां भव्य ओर अभव्य मिथ्यादष्टि जीवोंके साधारण 
हैं, क्योंकि, दोनों ही प्रकारके जीवोमे इन चारों लब्धियोंका होना संभव है। कहा भी है- 

क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनालूब्धि, प्रायोग्यलब्धि ओर करणलब्धि, 
ये पांच लब्धियां होतीं है। इनमेंस पहली चार तो सामान्य हैं, अथात्‌ भव्य और 
डक दोनों प्रकारके जीवोके होती हैं। किन्तु करणलब्धि सम्यक्त्व होनेके समय 
होती है ॥ १॥ 
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१ छैन्धि. ३. पैरं तत्र चतुर्थचरणे “ करण सम्मत्तचारितते ? इति पाठ: | 


॥ 


२०६ ] छक्खंडागंमे जीवट्ठाण _ [ १, ९-८, $. 


एवमभव्वजीवजोग्गपरिणामे ,ट्विदिअणुभागाणं खंडयघाद बहुवार करिय गुरूव- 
देसबलेण तेण विणा वा अभव्वजीवजोग्गविसोहीओ बोलिय भव्वजीवजोग्गविसोहीए 


| +% पक हर 


अधापवत्तकरणसण्णिदाए भविओं जीवों परिणमह, तस्स जीवस्स लक्खणजाणावणडू- 
मुत्तरतुत्त भगदि -- 
. सो पण पंचिंदिओं सण्णी मिच्छाइट्टी पज्जत्तओं सब्ब- 
विसुदड्धो ॥ ४ ॥ 


जो सो सम्मत्त पडिवज्जतओ एडंदिओं बीईदिओं तीईददिओं चउरिंदियो वा ण 
होदि, तत्थ सम्मत्तग्गहणपरिणामाभावा । तदो पंचिदिओं चेव | तत्थ वि असण्णी ण 
होदि, तेसु मणेण विणा विसिद्ठणाणाणुप्पत्तीदों | तदो सो सण्णी चेव । सासणसम्माइड्टी 
सम्मामिच्छाइड्टी वेदगसम्माइड्टी वा पठमसम्सत्त णे पडिवज्जदि, एदेसिं तेण पज्जाएण 
परिणमणसत्तीए अभावादाो | उवसमसे्डि चडमाणवेदगसम्माइट्टिणो उवसमसम्मत्ते पाडि- 

इस प्रकार अभव्य जीवॉके योग्य परिणामके होने पर स्थिति और अनुभागोंके 
कांडकघातको बहु वार करके गुरूपदे शके बलखे, अथवा उसके विना भी, अभव्य जीवोंके 
योग्य विशुद्धियोंको व्यतीत करके भव्य जीवाॉके योग्य अधःप्रवृत्तकरण संशावाली 
विशुद्धिमें जो भव्य जीव परिणत होता है, उस जीवका लक्षण बतलानेके लिए आचाये 
उत्तर सत्न कहते है--- 


वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाला जीव पंचेन्द्रिय, संज्ञी, मिथ्या- 
दृष्टि, प्योप्त ओर सव-विशुद्ध होता है ॥ ४ ॥ 


जो सम्यकत्वको प्राप्त होनेवाला जीव है, वह पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय 
अथवा चतुरिन्द्रिय नहीं होता है, क्योंकि, उनमें सम्यकत्वकों ग्रहण करने योग्य परिणाम 
नहीं पाये जाते हैं। इसलिए वह पंचेन्द्रिय द्वी होता है। पंचेन्द्रियोंमे भी वह असंश्ी 
नहीं होता है, क्योंकि, असंज्ञी जीवॉमे मनके विना विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती 
है। इसलिए वह संज्ञी ही होता है। सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यम्मिथ्यादष्टि, अथवा 
वेदकसम्यग्दष्ि जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वको नहीं प्राप्त होता है, क्‍योंकि, इन जीवोंके 
उस प्रथमोपशमसंम्यक्त्वरूप पर्यायके द्वारा परिणमन होनेकी शक्तिका अभाव है। 
उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले वेद्गसम्यग्दष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाले 
दा १ तत्तो अम्ब्बजोग्गं परिणामं बोलिऊण सव्बों हु। करण करेंदि कमतो अधापवत्त अपुव्बमणियहीटिं ॥ 
लब्धि, ३३, 


२ चदुगदिभिच्छो सण्णी पुण्णो गश्भजविशुद्धसागारों | पधुवसम से गिण्डदि पंचमवरलद्विवरिमगिह ॥ 
लब्धि, २, 


१, ९-८, ४. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अधापवत्तकरणं . [ २०७ 


वज्जता अत्थि, किंतु ण तस्स पढमसम्मत्तववए्सो । कुदो ? सम्मत्तादों तस्सुप्पत्तीए । 
तदो तेण मिच्छाइट्टिणो चेव होद॒व्बं। सो वि पज्जत्तो चेव, अपज्जत्ते पढमसम्भत्तु- 
प्पत्तिविरोहादो । | ु 

सो देवों वा णेरइओ वा तिरिक्खो वा मणुसो वा | इत्थिवेदों पुरिसवेदों णेसय- 
वेदों वा। मणजेगी वचिजोगी कायजोगी वा। कोधकसाई माणकसाई मायकसाई 
लोभकसाई वा, किंतु हायमाणकसाओं । असंजदो। मदि-सुदसागारुवजुत्तो । तत्थ अणा- 
गारुवजोगो णत्थि, तस्स बज्ञत्थे पउत्तीए अभावादों | छण्णं लेस्साणमण्णदरलेस्सो, 
किंतु हायमाणअसुहलेस्सो बड्डमाणसुहलेस्सों | भव्यों। आहारी । णाणावरणीयस्स पंच- 
पयडिसंतकम्मिओ । दंसणावरणीयस्स णवप्यडिसतकम्मिओ | वेदणीयर्स दुबे पयडीओ 
संतकम्मिओ। मोहणीयस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेहि विणा छत्बीसपयडीणं संतकम्मिगो, 
सम्भत्तेण विणा मोहणीयस्स सत्तावीससंतकम्मिगो, मोहणीयरस अट्ढावीससतकम्मिओ 


दाांधा का # था कर का सैप की सा सा के के के के के 2, है. का को को के को मा # 4 # ७ > माफ का थ 20 के क का भा क के हम. 


होते है, किन्तु उस सम्यकत्वका “प्रथमोपशमसम्यकत्व ' यह नाम नहीं है, क्योंकि, उस 
उपशमश्रेणीवाले उपशमसस्यकत्वकी उत्पत्ति सम्यकत्वसे होती है । इसलिए प्रथमोप- 
शमसम्यकत्वको प्राप्त करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि ही होना चाहिए। वह भी पर्योप्तक 
ही होना चाहिए, क्योंकि, अपर्याप्त जीवमें प्रथमोपशमसमस्यकत्वकी उत्पत्ति होनेका 
विरोध है। 


प्रथमोपशमसम्यकत्वके अभिमुख वह जीव देव, अथवा नारकी, अथवा ति्येच, 

अथवा मनुष्य होना चाहिए | स्त्रीवदी, पुरुषवेदी अथवा नपुंसकवेदी हो। मनोयोगी, वचन- 
योगी अथवा काययोगी हो, अथात तीनों योगोमेसे किसी एक योगमें वर्तमान हो। को ध- 
कषायी, मानकषायी, मायाकषायी अथवा छोमकषायी हो, अर्थात्‌ चारों कषायोमेंसे किसी 
एक कषायसे उपयुक्त हो। किन्तु हीयमान कषायवाला होना चाहिए | अ्संयत हो। माति- 
श्रतशानरूप साकारोपयोगसे उपयुक्त हो। प्रथमोपशमसम्यकत्व उत्पन्न होनेके समय अना- 
कार उपयोग नहीं होता है, क्योंकि, अनाकार उपयोगकी बाह्य अर्थमे प्रच्नत्तिका अभाव है। 
कृष्णादि छहों लेश्याओंमेंस किसी एक लेश्यावाला हो, किन्तु यदि अशुभलेश्या हो तो 
हीयमान होना चाहिए, ओर यदि शुभलेश्या हो तो वर्धमान होना चाहिए । भव्य हो। 
 आहारक हो । ज्ञानावरणीयकर्मकी पांच प्रकृतियोंका सत्कर्मिक, अथोत्‌ सत्तावाला हो । 
दशैनावरणीय कर्मकी नौ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो | वेदनीय कमकी दो प्रकृतियोंकी 
सत्तावाला हो | मोहनीयकमकी सम्यवत्वप्रक्ति ओर सम्यम्मिथ्यात्वप्रकति, इन दोके 


6. के. 


विना छब्वीस प्रकृतियांकी सत्तावाला हो, अथवा सम्यकक्‍त्वेप्रकतिके बिना मोहनीय- 
कर्मकी सत्ताईंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो, अथवा मोहदनीयकमेकी अट्ठाईस प्रकृति- 


बल किक कस आल किम ०००३ ककमरलसलालककतनणनकनलनन न नह कक 


१ प्रतिषु “ बे जोगी इति पाठ३ | 
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वा । जदि बद्भाइओ आउअस्स दुविहसंतकम्मिओं | अह अबद्भाउओ आउअस्स एक्क- 
संतकम्मिओ। चत्तारिगढि, पंचजादि, आहारसरीरं वज्ज चत्तारि सरीर, ( चत्तारि बंधण ) 
चत्तारि संघाद, छसंद्वाण, आहारंगोबंगेण विणा दोण्णि अंगोवंग, छसंघडण, वण्ण-गंघ- 
रस-फास, चत्तारि आणुपुष्बी, अगुरुलहुग, उवधाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोब, 
दोविहायगदि, तस-थावर-बादर-सुहुम-पत्तेय-साहारण-पज्जत्तापज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह- 
सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिणमिदि णामस्स 
बाहत्तरिपयटिसतकम्मिओं । गोदस्स दोपयडिसंतकम्मिओ । अंतराइयर्स पंचपयडिसंत- 
कम्मिओं । आउगज्जाणं कम्माणमंतोकोडाकोडीडिविदिसंतकम्मिगो । 

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-असादविदणीय- मिच्छत्त-सो लसकसाय- णव- 
णोकसाय-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-णिरयगदि-तिरिक्खगदि-एडंदिय-वेइंदिय-तेईदिय-चदुर्रि - 
दियजादि-पंचसठाण-पंचसंघडण-अप्पसत्थवण्ण-गंध-रस-फास-णिरयगदि्‌-तिरिक्खगदि-- 
पाओग्गाणुपृव्वी-उवधाद-अप्पसत्थविहयगदि-थावर-सुहुम-अपज़त्त-साहारणसरीर- अयिर- 
तियोंकी सत्तावाला हो। यदि वह बद्धायुष्क हो तो आयुकर्मेकी भ्रुज्यमान आयु और 
बंध्यमान आयु, इन दो प्रकारके आयुकर्मोंकी सत्तावाला हो। अथवा, यदि अबद्धायुष्क 
हो तो एक आयुकर्मकी सत्तावाला हो। चारों गतियां, पांचों जातियाँ, आहारकशरीरको 
छोड़कर चार शरीर, ( आहारकबंधनकों छोड़कर चार बंधन ) आहारकसंघातको 
छोड़कर चार संघात, छहों संस्थान, आहारकशरीर-भंगोपांगके विना शेष दो शरीर- 
अंगोपांग, छहों संहनन, वर्ण, गन्ध, रख, स्पर्श, चारों आजुपूर्वियां, अगुरुलघु, उपघात, 
परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, दोनों विहदायोगतियां, अस, स्थावर, बाद्र, सूक्ष्म, 
प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, खुभग, 
डुभेग, सुस्वर, दुःस्वर, आदेय, अनादेय, यशःकीत्ति, अयशःकीत्ति और निर्माण, नाम- 

इन बहत्तर प्रकृतियोंकी सत्तावाठा हो | गोत्रकर्मकी दोनों प्रकतियोंकी सत्तावाला 
'छो।। अन्तराय कर्मकी पांचों प्रकृतियोंकी सत्तावाला हो । 


९, ६-८, ३. ] चूलियाए सम्मनुप्पत्तीए अधापवत्तकरण [२०९ 


असुभ-दु भग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजमकित्ति-णीचागोद-पंचंतराइया्णं विड्वाणियअणुभाग- 
संतकम्मिगो, एदासिमप्पसत्थपयडीणमणु भागस्स ति-चदुट्ठाणाण विसोहीए घादस भवादो । 

सादावेदणीय-मणुसगदि-देवगदि-पंचिंदियजादि ओरालिय-वेउव्यविय-तेजा-कम्म- 
इयसरीर तेसिं चेव बंधण-संघाद समचउरससंठाण-ओरालिय-बेउव्वियसरीरअंगोव॑ग-वज- 
रिसहवइरणारायणसरीरसंघड ण-पसत्थवण्ण- गे ध- रस- फास- सम णुसगद्-देवगदि्पा ओरगाएु- 
पुव्वी-अगुरुगलहुग-परघादुस्सास-आदाउज्जोव-पसत्थविह्ययगदि-तस-बादर-पंजत्त-पत्तेय - 
सरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसकित्ति-णिमिण-उच्चागोदा्ण चहढुद्ढाणाणुभाग- 
संतकम्मिओ । कुदो ! एदासि पसत्थपयडीण विसोधीदों अगुभागस्स घादाभावा, समय 
पांडे विसोहिबड़ीदो अणंतगुणकमेण एदासिमणुभागबंधरस बड्डिदेसणादों च । 


जासि पयडीणं संतकम्ममत्थि, तासिमजहण्णअणुक्कस्सपदेससंतकम्मिगो । तीसु 
महादंडएसु उत्तपयडीण बंधओ, अवसेसाणमबंधओ । तीसु महादंडगेसु उत्तपयडीण- 


दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीत्ति, नीचगोत्र ओर पांचों अन्तराय, इन प्रक्ृतियोंके 
हिस्थानीय, अर्थात्‌ नीम और कांजीर, इन दो स्थानरूप अनुभागकी सत्तावाला हो, 
क्योंकि, इन अप्रशस्त प्रक्ृतियोंके त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अज्ञुभागका विशुद्धिके 
द्वारा घात संभव है । 
सातावेदनीय, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियज्नाति, औदारिकशरीर, वेक्रियिक- 
शरीर, तेजलशरीर, कार्मणशरीर, इन्हीं चारों शरीरोके चार वन्धननामकम, चार 
संघातनामंकर्म, समचतुरस्नसंस्थान, ओदारिकशरीर-अंगोपांग, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, 
वज्ञऋषभवज्नाराचशरीरखंहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस और स्पशे, मनुष्यगति- 
प्रायोग्यानु पूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छूस, आतप, उद्योत, 
प्ररास्तविहायोगति, च्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, झुस्वर, 
आदेय, यशःकीजक्ति, निर्माण और उद्चगोत्र, इन प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय, अर्थात्‌ गुड़, 
खांड, शक्कर और अमृत, इन चार स्थानरूप अनुभागकी सत्तावाला दो, क्योंकि, इन 
प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागका विशुद्धिस घात नहीं होता है, किन्तु प्रतिसमय विशुद्धिके 
बढ़नेसे अनन्तगुणित ऋमद्धारा इन उपयुक्त प्रकृतियोंके अनुभागबन्धकी द्ुद्धि देखी 
जाती है। ह 
जिन प्रकृतियोंका उसके सत्त्व हे, उनके अजधन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशकी सत्तावाला हो। 
तीनों महादंडकोमे कही गई प्रकृतियोका बांधनेवाला हो, उनसे अवशिष्ट प्रकृतियोका 
बांधनेवाला न हो। तीनों मद्दादंडकोमे उक्त प्रकृतियोंकी अन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिका 
१ प्रतिषु “ चद्ठाणिय ? इति पाठः | 
२ एदेहिं विहीणा्ं तिण्णि महादंडएसु उत्ताणं | . «४. "भा बतसापवुतददां कुणइ॥ लब्धि, २६. 
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मंतोकोडाकोडिट्विदीए बंधओ | तु महादंडण्सु उत्तअप्पसत्थपयडीणं बेइ्डाणियअणु- 
भागबंधओ। तत्थ उत्तपसत्थपयडीणं चदुद्ठाणियअणु भागस्स बंधगो । पंच णाणावरणीय- 
छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-वारसकसाय- पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुछाए तिरिक्खगदि- 
मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा- कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोव॑ग-वण्ण- गेध- 
रस-फास-तिरिक्खगदि-मणुसर्गदिपाओर्ग/णुपृच्यी अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास- 
उजोव-तस-बादर-पज्जत्त-प त्तेयसरीर-थिर- सह जसकित्ति-गिमिण-उच्चागोद-पंचंतराश्याण- 
मणुकस्सपदेसबंधओ । पिह्ाणिद्या-पयटापयला-स्थीणरि! द्वि-मिच्छत्त-अणं॑ताणुबंधिकोध- 
माण-साया- लोभ-देवगदि-वेउव्वियसरीर-समचउरससरीरसंठाण-वेउव्वियसरी रअ॑गोब॑ग-बज- 
रिसहसंघडण-देवगदिपाओरगाणुपुन्बी-पसत्थविहाय गदि-सुभग-सुस्सर-आंदेज्ज-्ाचा- 
गोदाणमुक्कस्सपदेसबंधनों वा अणुक्कस्सप्देसबंधनों वा। पंचण्ड णाणाररणीयार्ण 
बेदओ। चबखुदेसणावरणीयमचवखुदंसणावरणीयमेहिद्सणावरणीय-केवलदंसणावरणीय- 
मिदि चदुण्ह दंसगावरणीयाणं बेदगो, णिद्दा-पयलाणं एक्क्दरेण सह पंचण्ई वा बेदगो। 


बांधनेवाला हो । तीनों महादंडकोमें उक्त अप्रशस्त प्रकृतियोंके द्विस्थानीय अनुभागका 
बांधनेवाला हो। उन्हीं तीनों महादंडकोंमे उक्त प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अन्नु- 
भागका बांधनेवाला हो। पांच शानावरणीय, स्व्वानगृद्धि आदि तीन प्रकृतियोंको छोड़कर 
शेष छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, अनन्ताजुबन्धी-चतुष्कको छोड़कर शेष बारह 
कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुग्ग॒ुप्सा, तियग्गति, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, 
औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पशे, तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अग्रुरुलघु, उपघात, परघात, 
उच्छू[स, उद्योत, चस, बादर, पर्यापर, प्रत्यकशरीर, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति, निर्माण, 
उद्चगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका अजुत्कष्ट प्रदेशवंधवाला हो। निद्रा- 
निद्रा, प्रचक्ाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व, अनन्ताजुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ, 
देवगति, वेक्रियिकशरीर, सम चतुरल्रशरीरसेस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, चज्ज- 
ऋषभसंहनन, देवगतिप्रायोग्याजुपूर्वी, प्रशस्तविद्ायोगति, खुभग, खुस्वर, आदेय और 
नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला दो, अथवा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवालां हो | पांचों ज्ञानावरणीय प्रकृतियोंका वेदक, अर्थात्‌ उदयवालछा हो | चकश्षु- 
द्शनावरणीय, अचल्लुदर्शनावरणीय, अवधिद्शनावरणीय और केवलद्शनावरणीय, 
इन चार दृशनावरणीय प्रकृतियोंका वेदक हो, अथवा नि द्रा ओर प्रचला, इन दोनोंमेंसे 
किसी एकके साथ पांच द्र्शनावरणीय-प्रक्ृतियोंका वेदक हो। सातावेदनीय और 
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* पत्थागमसत्थाएं चंडबिद्वाणं रस च बंधदि हु। पडिसमयमर्णत्ेण य गुणमजियकर्स तु रसबंधे ॥ 
लब्धि, ३८. 
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सादासादाणमण्णदरस्स बेदगा। मोहणीयस्स दसण्ह णवण्हमद्ठण्ह वा बेदगों। काओ दस 
पयडीओ ६ मिच्छत्त आगताणुत्रधिचटृक्काशमेक्करर अपच्चक्वाणावरणचदुक्क्राणमेकदर 
पच्चक्खाणावरणचदुकक्‍्काणमेक्कदर सेतउस्शचदृक्काणमेक्कदर तिण्ह वेदाणमेक्कदर हस्स- 
रदि-अरदिसोग-दोजुगलाणमेक्कदरं भय-दुर्गु्रा चेदि। काओ णत्र पयडीओ १ भय- 
दुगुछासु अण्णदरंदणण विणा । भय-दु्ुंछाणमुदणण विणा अड्टे हवति । चदुण्हमाउ- 
गाणमण्णद्रस्स वेदगो । 


जदि णरइओ, णिरयगदि-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइ्यसरीर-हँडसठाण- 
वेउव्वियसरीर अंगोव॑ग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहु अ-उव घाद- पर घाद- उस्सा स - अप्प्‌- 
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अखातावेदनीय, इन दोनोंमेस किसी एकका वेदक हो। मोहनीयकर्मकी दश, नौं, अथवा 
आठ प्रक्ृतियोंका वेदक हो । 


शंका--मोहनीयकर्मकी वे दश प्रकृतियां कौनसी हैं ? 


समाधान -- मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और ठोभस, इन 
चारोमेसे कोई एक; अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेंसे 
कोई एक, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारोंमेसे कोई 
पक; खंज्वलन' क्रोध, मान, माया और ठोभ, इन चार्सेमेंसे कोई एक; स्तीचेद, 
पुरुषवेद और नपुंसकवेद, इन तीनों वेदोंमेंले कोई एक, हाख्य-रति और अरति-शोक, 
इन दोनों युगलोंमेंसे कोई एक, भय ओर जुगुप्सा, ये मोहनीयकर्मकी वे दश प्रकृतियां 
है जिनका उक्त जीव वेदक होता है । 

0 [आल 


शंका--मोहनीयकर्मकी वे नो प्रकृतियां कोनसी है, जिनका वेदक प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्वके अभिम्तुख मिथ्यादरश्टि जीव होता है ? 


| 4७ पलक. 


समाधान--उपयेक्त दृश प्रकृतियोमेसे भय ओर जुगुप्सा, इन दोनोमेसे किसी 
एकके उद्यके विना शेष नौ प्रकृतियां ऐसी जानना चाहिए जिनका उक्त जीव वेदक 
द्वोता है। 


उपयुक्त दश प्रकतियोमेसे भय और जुगुप्सा, इन दोनोंके उद्यके विना शेष 
आठ प्रकृतियां होती हैं, जिनका कि उदय प्रथमोपशमसम्यकत्वकरे अभिमुख मिथ्याहष्टि 
जीवके होता है । 


चारा आयुकर्मोमेस किसी एकका वेंदक हो । 
यदि वह जीव नारकी है, तो नरकगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिकशरीर, तैजस- 
धारीर, कार्मणशरीर, इुंडससस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश्ञे; 


१ श्रतिषु * हिंदंती ? मप्रती “ हृदंति ” इति पाठ | 
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सत्थविहायगदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-दु भग-दुस्सर-अपणादिज्ज- 
अजसकित्ति-णिमिण-णीचागोद -पंचंतराइयाणं वेदगो | 

जदि तिरिकखो, तिरिक्खगदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं छ- 
संठाणाणमेक्कद्रस्स ओरालियसरीरअंगोवंगस्स छसंघडणाणमेक्कदरस्स बण्ण-गंध-रस- 
फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाणं उज्जोब सिया। दोविहायगदीणमेकद्रस्स, 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुहासुहाण सुभग-दुभगाणमेक्कऋदरस्स सुस्सर- 
दुस्सराणमेक्कदरस्स आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कदरस्स णिमिण-णीचागोद-पंचतराइयाएं 
बेदगो । 

जदि मणुसो, मणुसगदि-पंचिद्यजादि-ओरालिय-नेजा-कम्मह्यसरीरा्ण छसठा- 
णाणमेक्कद्रस्स ओरालियसरीरअंगोरवगर्स छर्संघडणाणमेक्कररस्स वण्णनाध-रस-फास- 
अगुरुअलघुअ-उवघाद-परघाद-उस्सासाएं दोण्ड विह्ययगदीणमेक्कदरस्स तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीराण थिराथिर-सुभासुभाण सुभग-दुभगाणमेक्क्दरस्स सुस्सर-दुस्सराणमेकद्रस्स 
आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कद्रुस जसकित्ति-अजसकित्ती णमेक्कद्रर्स णिमिणणामस्स 


| 


अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छास, अप्रशस्तविद्ययोगति, अस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीत्ति, निर्माण, 
नीचगोज् ओर पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता हे । 

यदि वह जीव तियंच है, तो तिय॑ग्गति पंचेन्द्रियजआाति, औदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, छहो संस्थानोंमेले कोई एक, औदारिकशरीर-अंगोपांग, छहोँ 
संहननोमेले कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, अग्रुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छास, 
- इन प्रकतियोका वेदक होता द्वे। उद्योत प्रकृतिका कदाचित्‌ वेदक होता है, कदचित्‌ 
नहीं । दोनों विहायोगतियोमेसे कोई एक, तरस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और 
अस्थिर इन दोनोंमेसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोमेंसे कोई एक, सुभग और 
दुर्भग इन दोनोंमेसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय और 
अनादेय इन दोनामेंसे कोई एक, निर्माण, नीचगोत और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका 
बेदक होता है। 


यदि वह जीव मनुष्य है, तो मनुष्यगति, पंचेन्द्रियआति, औदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कामंणशरीरं, छद्दों संस्थानोमेंस कोई एक, औदारिकशरीर-अंगोपांग, छहों 
संदननोमेसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छु[स, 
दोनों विंहायोगतियोमेंसे कोई एक, तरस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और 
अस्थिर इन दोनोमेसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंस कोई एक, खुभग और 
दुर्भग इन दोनोंमेसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय ओर 
भनादेय इन दोनोमेले कोई एक, यशःकीत्ति और अयशःकीर्सि इन दोनोंमेंसे कोई एक, 
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णीचुच्चागोदाणमेक्कद्रस्स पंचण्हमंतराश्याणं च वेदगो । 

जदि देवो, देवगदि-पंचिंदियजादि-वेउव्यिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससरीर- 
संठाण-वेउव्वियसरीरअंगोव॑ग-वण्ण-गध-रस-फास-अग्ुरुअलहुअ-उवघाद- उस्सा स- पसत्थ- 
विहायगदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर - आदेज्ज-जस- 
गित्ति-णिमिण-उच्चागोद पंचंतराइयाणं बेदगो, उत्तसेससव्यपयडीणमवबेदगो । 

जासि पयडीणग्ुदओ अत्थि तासि पयडीणमेक्किस्से ट्विदीए ट्विदिक्वएण उदय 
पविट्टाए बेदगो, सेसाण ट्विदीगमबेदगो | जासि पयडीणमप्पसत्थाणम्रुदओ अत्थि तार्सि 
बेट्टाणियअणु भागस्स वेदगो | पसत्थाणं पयडीणप्रुदइछ्लाणं चहुद्ठाणियअणुभागस्स वेदगो । 
उदइछाण पयडीणमतरुण्णाणक्कम्मपद्ेसाएं बेदगों | जासि पयडीणं वेदगो तासि पयडि- 
ट्विदि-अणुभाग-पदेसाण प्रुदीरगो । | 

उदय-उदीरणाणं को विसेसो $ उच्चद्‌- जे कम्मक्खंधा ओकड्डकड्डणादिपओगेण 


विणा ट्विदिक्खर्य पाविदूण अप्पप्पणो फल देति, तेसि कम्मक्खंधाणमुदओ त्ति सण्णा। 
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निर्माणनाम, नीचगोजत्र ओर उच्चगोत्र इन दोनोमेसे कोई एक, ओर पांचों अन्तराय, इन 
प्रकतियोंका वेदक होता है । 
.. यदि वह जीव देव है, तो देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मणदशरीर, समचत्रस्नरशरीरसंस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, 
- स्पशे, अगुरुख्घु, उपघात, उच्छास, प्रशस्तविद्यायोगति, अस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, खुस्वर, आदेय, यशःकीत्ति, निर्माण, उच्च- 
गोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्ररृतियोंका वेदक होता है। ऊपर कट्दी गईं प्रक्ततियोंके 
सिवाय शेष सर्व प्रकृतियोंका अवेदक होता है । 
प्रथभोपशमसम्यकत्वके अभिमुख जीवके जिन प्रकृतियोंका उदय होता है, उन 
प्रकतियोंकी स्थितिके क्षयले उदयमे प्रविष्ठ एक स्थितिका वह वेदक होता है । शेष 
स्थितियों अवेदक होता है। उक्त जीवके जिन अप्रदस्त प्रकृतियोंका डद्य होता है, 
उनके निब और कांजीर रूप द्विस्थानीय अनुभागका वह वेदक होता है। उद्यमें आई हुई 
प्रदास्त प्रकतियोंके चतुःस्थानीय अनुभागका वेद्क होता है। उद्यमें आई हुईं प्रक्ृतियोंके 
अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशोका वेदक होता है। जिन प्रकृतियोंका वेदक दोता है, उनके 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी उदीरणा करता है। 
शका--डद॒य और उदौरणामे क्‍या भेद है? 


समाधान--कहते हैं--- जो कर्म-स्कन्ध अपकर्षण, उत्कषंण आदि प्रयोगके बिना 


शत कर बकत की स ज प्र तर ज हक सर हब छ छा कक जाय सा आए का मा पा जो का जा जा था आओ आंख आांक जा 
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सत्थविह्ययगदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-दु भग-दुस्सर-अणादेज्ज- 
अजसकित्ति-णिमिण-णीचागोद पंचंतराइयाएं वेदगो | 

जदि तिरिक्खों, तिरिबखर्गदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं छ- 
संठाणाणमेक्कद्रस्स ओरालियसरीरअंगोवंगस्स छसंघडणाणमेक्क्रदरस्स वण्ण-गंध-रस- 
फास-अगुरुअलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सासाणं उज्जोब सिया। दोविहायगदीणमेकद्रस्स, 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुहासुहाण_ सुभग-दुभगाणमेक्कदरस्स सुस्पर- 
दुस्सराणमेक्कदररस आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कद्रस्स णिमिण-णीचागोद-पंचतराश्याणं 
बेदगो । 

जदि मणुसो, मणुसगदि-पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीराणं छसटा- 
णाणमेक्क्दररस ओरालियसरीरअंगोंगरस छरसंघडणाणमेक्क्ररस्स वण्णाध-रस-फास- 
अगुरुअलघुअ-उवधघाद-परघाद-उस्सासाएं दोण्हं विहायगदीणमेक्कद्रस्स तस-बादर-पजत्त- 
पत्तेयसरीराणं थिराथिर-सुभासुभाणं सुभग-दुभगाणमेक्क्रदरस्स सुस्सर-दुस्सराणमेकदरस्स 
आदेज्ज-अणादेज्जाणमेक्कद्ररस जसकित्ति-अजसकित्तीगमेक्कद्रस्स णिमिणणामस्स 


यह यम मम 


अगुरुलूघु, उपघात, परघात, उच्छास, अप्रशस्तविद्दायोगति, चस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशः्कीस्ति, निर्माण, 
नीचगोन्न और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता दे । 
यदि वह जीव तियंच है, तो तिय॑ग्गति पंचेन्द्रियज्नाति, औदारिकशरीर, तैजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, छहो संस्थानोमेंसे कोई एक, ओदारिकशरीर-अंगोपांग, छहोंँ 
संहननोमेंसे कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अग्गुरुूघु, उपघात, परघात, उच्छास, 
- इन प्रकृतियोका वेदक होता द्ै। उद्योत प्रकृतिका कदाचित्‌ वेदक होता है, कदाचित्‌ 
नहों । दोनों विहायोगतियामेंसे कोई एक, तरस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और 
अस्थिर इन दोनोंमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग और 
दुर्ग इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेंसे कोई एक, आदेय और 
अनादेय इन दोनोमेंसे कोई एक, निर्माण, नीचगोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्ररृतियोंका 
बेदक होता है। 
रे यदि वह जीव मनुष्य है, तो मनुष्यगति, पंचेरिद्रयआञति, ओदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीरं, छहों संस्थानोमेसे कोई एक, ओदारिकशरीर-अंगोपांग, छहोँ 
संहननोमेले कोई एक, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छसस, 
दोनों विंहायोगतियोमेंसे कोई एक, चस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर और 
भस्थिर इन दोनॉमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभ इन दोनोंमेंसे कोई एक, सुभग और 
दुर्भग इन दोनोंमेंस कोई एक, खुस्वर और दुःस्वर इन दोनोंमेसे कोई एक, आदेय और 
भनादेय इन दोनोमेसे कोई एक, यशःकीति और अयश/कीर्सि इन दोनोंमेंसे कोई एक, 


१, ९-८, ९. | चूलियाए सममत्तुप्पत्तीए अवापवत्तकरणं [ ३१३ 


णीचुच्चागोदाणमेक्क्द्रस्स पंचण्हमंतराइयाणं च बेदगो । 

जदि देवो, देवगदि-पंचिंदियजादि-वेउव्यिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससरीरं- 
संठाण-वेउव्यियसरीरअंगोव॑ग-बण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उव घाद- उ स्सा स- पस त्थ- 
विहायगदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुम[सुभ-सुभग-सुस्सर -आदेज्ज-जस- 
गित्ति-णिमिण-उच्चागोद पंचंतराइयाणं वेदगो, उत्तसेससव्यपयडीणमवेदगो । 

जासिं पयडीणप्नुदओ अत्थि तासि पयडीणमेक्किस्से ट्विदीए ट्विदिक्खएण उदय 
पविद्टाए बेदगो, सेसाण ट्विदीगमबेदगों | जासि पयडीणमप्पसत्थाणम्ुदओ अत्थि तासि 
वेद्टाणियअणु भागस्स वेदगो | पसत्थाणं पयडीणमुदइछा्ं चहुड्ढाणि यअणुभागस्स वेदगो | 
उदइलछाण पयडीणमजहण्णाणक्कस्सपदेसाणं बेदगो | जासि पयडीणं वेदगो तासि पयडि- 
ट्विदि-अणु भाग-पदेसाण म्ुदीरगो । | 


उदय-उदीरणाणं को विसेसो १ उच्चद्‌- जे कम्मक्खंधा ओकड्डकड॒णादिपओगेण 
विणा ट्विदिक्खर्य पाविदूण अप्पप्पणो फल देंति, तेसि कम्मक्खंधाणमुदओ त्ति सण्णा। 


कमी ७ ७ ७ कक छा का कक का से भा 9 भा भस सा कक कस त स सा मा सम पक आपात मेक कर के सका यक ० बडी अंक 


निर्माणनाम, नीचगोत्र ओर उचद्चगोजत्र इन दोनोंमेसे कोई एक, ओर पांचों अन्तराय, इन 
प्रकतियांका वेदक होता है । 
यदि वह जीव देव है, तो देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेैजसशरीर, 
कार्मणदरीर, समचतुरस्रशरीरसंस्थान, वेक्रियिकशरीर-अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रख, 
- स्पशे, अगुरुखघु, उपघात, उच्छास, प्रशस्तविद्यायोगति, अस, बाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुस, सुभग, सुस्वर, आदेय, यदयःकीत्ति, निर्माण, उच्च- 
गोत्र और पांचों अन्तराय, इन प्रकृतियोंका वेदक होता है। ऊपर कद्दी गईं प्रकतियोके 
सिवाय शेष स्व प्रकृतियांका अवेदक होता है । 
प्रथभोपशमसम्यकत्वके अभिमुख जीवके जिन प्रकृतियोंका उदय होता है, उन 
प्रसतियोंकी स्थितिकें क्षयसे उदयमें प्रविष्ट एक स्थितिका वह वेदक होता है । शेष 
स्थितियोंक्श अवेदक होता है। उक्त जीवके जिन अप्रशस्त प्रकृतियोंका उदय होता है, 
उनके निंब और कांजीर रूप द्विस्थानीय अजुभागका वह वेद्क होता है। उदयमें आई हुई 
प्रदास्त प्रकतियोंके चतुःस्थानीय अनुभागका बेदक होता है। उद्यमें आई हुई प्रकृतियोंके 
अजधन्य-अनुत्कृुष प्रदेशोका वेदक होता है। जिन प्रकृतियांका वेदक द्ोता है, उनके 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंकी उदीरणा करता दे । 
शका--डउदय और उदीरणामे क्या भेद है? 
समाधान--कहते हैं--- जो कर्म-स्कन्धथ अपकर्षण, उत्केषेण आदि प्रयोगके बिना 
स्थिति-क्षयकों प्राप्त होकर अपना अपना फल देते हैं, उन कर्म-स्कन्धोंकी 'डद॒य ' यह 


वश लन्ल तलब क्जजत चक्र कफ कफ छंगफ़ छा पाया आजा का फ क्र म साकक उस खाक च व्य ल्‌ 
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जे कम्मक्खंधा महँतेसु ट्विदि-अणुभागेसु अवद्ठिदा ओकक्‍्क्डिदृण फलदाइणो कीरंति, 
तेसिमुदीरणा त्ति सण्णा, अपक्रपाचनस उदीरणाव्यपदेशात्‌ । उदय-उदीरणादिलक्खण | 
सुत्ते अणवद्विद्वाई कपमेत्थ परूविज्जंति ! ण एस दोसो, एदरस देसामासियत्तादो। 
जेणेदं खु्त देसामासिय तेण उत्तापेसलक्खणाणि एदेण उत्ताणि चेव । 

* मव्यविसुड्भों ' त्ति एदस्स पदस्स अत्थो उच्चदे | ते जधा- एत्थ पढमसम्भत्तं 
पडिवज्जंतस्स अधापवत्तकरण-अपुव्यकरण-अणियद्ञीकरणभेदण तिविहद्ठाओ विसोह्षओ 
होति । तत्थ अधापवत्तकरणसण्णिद्विसोहीण लक्खणं उच्चदे | ते जधा- अंतोमुहुत्तमेत्त- 
समयपंतिमुड्डायारेण ठएदृण ट्रविय तेसि समयाणं पराओगापरिणामप्रूवर्ण कस्सामों- 
पटमसमयपाओग्गपरिणामा असंखेज्जा लोगा, अधापवत्तकरणविदियसमयपाओग्गा वि 
परिणामा असंखेज्जा लोगा। एवं समय पड़ि अधापवत्तपरिणामार्ण पमाणपरूवर्ण 
कादय्व जाव अधापवत्तकरणद्वाए चरिमसमओ त्ति। पढमसमयपरिगामेहिंतों विदिय- 
संशा है । जो मदन स्थिति ओर अन्वभागोंमें अवस्थित कर्म-स्क्र्ध अपकर्षण करके फल 
देनेवाले किये जाते है, उन कर्म-स्कन्धोंकी 'डउदीरणा” यह संज्ञा है, क्योंकि, अपक 

' क्र्म-स्कन्धके पाचन करनेको उदौरणा कहद्दा गया हे । क्‍ 

शंका -खत्रम अनुपदिष्ट उदय ओर उदीरणा आदिके लक्षण यहां क्‍यों निरूपण 
किये जा रहे हैं ! का 

समाधान---यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, यद्द सूा्न देशामर्शक है । लूकि यद्द 
सूत्र देशामर्शंक है, इसलिए कद्दे गये लक्षणोंके सिवाय अन्य समस्त लक्षण इसके द्वारा 
कहे ही गये हैं । 

अब सूज़ोक्त “सर्वविशुद्धर इस पदका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 
यहांपर प्रथमोपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके अधशप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और 
अनिवृत्तिकरणके भद्से तीन प्रकारकी विशुद्धियां होती हैं। उनमें पहले अधःप्रवृत्तकरण 
सेशावाली विशुद्धियोका छक्षण कहते हैं। वह इस प्रकार है- अन्तमुहरतप्रमाण समयोकती 
पंक्तिकों ऊध्वे आकारस स्थापित करके उन समयोंके प्रायोग्य परिणामोंका प्ररूपण 
करते दै-- अधप्बृत्तकरणमें प्रथम समयवर््ती जीवॉंके योग्य परिणाम असंख्यात 
लोकप्रमाण हैं। द्वितीय समयवर्ती जीवोंके योग्य परिणाम भी अखंख्यात छोकप्रमाण 
हैं। इस प्रकार समय समयके प्रति अधःप्रवृत्ततरणसम्बन्धी परिणामोंके प्रमाणका 
निरूपण अधप्रवृत्तकतरणकालके अंन्तिम समय तक करना चाहिए। अध!प्रवृत्तकशणके 


१अतिपु ' उत्ताषन ? मप्रती “ उत्ताष ? इति पाठ: | 


१, ९-८, 9. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए अधापकत्तकरणं [२१५ 


| ॥ पा आशिक 


समयपाओग्गपरिणामा विसेसाहिया । विसेसो पुण अंतोम्मुह्ृत्ततडिभागिओं । विदिय- 
सरायपरिणामेदितो तदियसमयपरिणामा - विसेसाहिया । एवं णेयव्वे जाव अधापवक्त- 
करणड्वाए चरिमसमओ त्ति | ु 

.. एदिस्से अद्भाएं संखेज्जदिभागो णिव्वग्गणकंडयं णाम । तम्हि णिव्वग्गण- 
कंडए जेत्तिया समया तेत्तियमेत्त खंडाणि सव्बसमयर्परिणामपंत्तीओ कादव्बाओं | 
तत्थ सब्बसमयपरिणामपंतीसु पठमखंड् थोव । विदियखंड विसेसाहिय | तत्ता तदिय- 


_ के इ 


खंडर्य विसेसाहिय॑ । एवं णेयव्व जाव चरिमखंड ति। एक्केक्कस्स आयामो असंखेज्जा 
लोगा । एत्थतणविसेसो अंतोमुहुत्तपडि मागिओं, तेण एसो वि असंखेज्जलोगमेत्तो बेव । 
प्रथम समयससबन्धी परिणामोसे छितीय समयके योग्य परिणाम विशेष अधिक होते 
हैं। वह विशेष अन्तमुहत-प्रतिभागी है, अर्थात्‌ प्रथम समयसम्बन्धी परिणामोंके प्रमाणमें 
अन्तमुहतैका भाग देनेपर जितना प्रमाण आता है, उतने प्रमाणस अधिक हैं। अधः- 
प्रवृत्तकरणके द्वितीय समयसम्बन्धी परिणामोंसे तृतीय समयके परिणाम विशेष अधिक 
होते है । इस प्रकार यह क्रम अध:प्रवृत्तकरणकालके अन्तिम समय तक ले जाना चादिए। 


इस अध:प्रवृत्तकरणकालरूके संख्यातवे भागमात्र निर्वेगणाकांडक होता है। 

( वर्गंणण नाम समयोकी समानताका है | उस समानतासे रहित उपरितन 
' समयवर्ती परिणामोंके खंडोंके कांडक या पर्वको निर्वर्गणाकांडक कद्दते हैं ।) 
उस निरवंगंणाकांडकमें जितने समय होते हैं, उतने मात्र खंड सर्वे समयचर्ती 
परिणामोकी पंक्तियोके करना चाहिए। उन सवे समयसस्बन्धी परिणामोंकी पंक्तियोंमे 
प्रथम खंड सबसे कम है। द्वितीय खंड विशेष अधिक है । उससे तृतीय खंड विशेष 
अधिक है । इस प्रकार यह क्रम अन्तिम खंड तक ले जाना चाहिए। एक एक खंडके 
परिणामोका आयाम असखंख्यात छोकप्रमाण है। इन खंडोम जो चिशेष प्रमाण अधिक 
है, वह अन्तर्मुहर्त-प्रतिभागी है, इसलिए यह विशेष भी अखंख्यात छोकमात्र ही है। 

१ आदिसकरणद्धाए पबश्सिमयनसंखलोगपरिणान्ा। अहियकमा हु विसेत मुहुत्तअती हु पडिसागो ॥ 
लब्धि, ४२० 

२ अ-आ प्रत्यो: * पडिसि अद्भाए ” क प्रतो * पड्सिहद्धाए ” इति पाठः । 

३ पठमसमयअधापवत्तकरणस्प जाणि परिणामट्टाणाणि ताणि अंतोमृहुत्तस्स जत्तिया समया तत्तियमेत्ताणि 
खेडाणि कायव्वाणि | कि पममाणमेदनतेर हुत्तमिदि पुच्छिदें सगद्धाएं संखेज्जदिभागमेत्त | तमेव णिव्वग्गणकंडयामेदि 
एत्थ पेचव्व | मंद | ८४०5५ ८, 7 जत्तों परमणुकट्टिवोच्छेदों त॑ णिव्वग्गणकंडय मिदि भण्णदे । जयध. अ, 
पृ. ९४६, ताए अधापवत्तद्धाए संखेज्जभागमेत्त तु। अशुकट्ठीए अद्धा णिव्वग्गणकंडयं त॑ तु॥ वीणा समय- 
सारश्यं । ततो निष्कान्ता उपयुपरि समयवर्तिपरिणामखंडा तेषां कांडक पर्व निर्वैगेणकांडक ॥ लब्धि, टी. ४३. 


४ पडिसमयगपरिणामा णिव्वग्गणसमयमेत्तस्ंडकम्ता | अहियकम्ता हु ॒विसेसे मुहुत्तजतो हु पढिभागो ॥ 
पढिखंडगर्पारिणामा पत्तेयमसंखलोगमेत्ता हु । छोयाणमसंखेज्जा छट्टाणाणि विप्तेसे बि॥ लब्धि, ४४-४५, 


२१६ ] टक्खंडागमे जीवद्ढाणं [ १, ९-८, ४. 


अधापवत्तकरणपढमसमयअंतोमुहुत्तमेत्तपरिणामखंडेसु जे पढमखंड ते विदियादिसमयाण- 
मंतोमुहृत्तमेतसंडेसु केण वि सरिस ण होदि | विद््‌यखंड पुण विदियसमयपदठमपरिणाम- 
खंडेण सरिसे, तदियखंड तदियसमयपढमपरिणामर्खडेण सॉरिसे, चउत्थखंड चउत्थ- 
समयपठमर्परिणामखंडेण सरिस । एवं णेयव्वे जाव पठमसमयस्स णिव्वग्गणकंडयमेत्त- 
परिणामखंडेसु ज॑ चरिमर्खंड ते णिव्वग्गणर्कंडयमेत्तमुवरि चडिदृण ट्विद्समयस्स 
णिव्वग्गणकंड यमेत्तर्परिणामरख डार्ण पठमखंडेण सरिस । एवं विदियादिसमयणिव्वग्गण- 
केडयमेत्तरपरिणामखडाणमणुकट्टी कादव्वा | 

अध:प्रवृत्तकरणके प्रथमस मयसम्बन्धी अन्तर्मुह॒तमात्र परिणाम-खंडॉमें जो प्रथम खंड है, 
वह द्वितीयादि समयोंके अन्तमुहतमात्र खंडोमे किसीके भी सदश नहीं है। किन्तु 
द्वितीय खंड दूसरे समयके प्रथम परिणामर्ंडके साथ सदृश है, तृतीय खंड तीसरे 
समयके प्रथम परिणामर्ंडके सदश है, चतुर्थ खड चोथे समयके प्रथम परिणामख्ंडके 
सदृश है । इस प्रकार यद्द क्रम तब॒ तक ले जाना चाहिए जब तक कि प्रथम समयके 
निवेगेणाकांडकमात्र परिणामखंडोम जो अन्तिम खंड है वह निर्वशेणाकांडकर्माज समय 
ऊपर चढ़ करके स्थित समयके निर्वेगणाकांडकमात्र परिणामखंडोके प्रथम खंडके साथ 
सहश प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंके निरवेगेणाकांडकमाज्र परिणाम- 
खेडोकी अनुकृष्टि, अर्थात्‌ अधस्तन समयवर्ती परिणामर्ंडोंकी उपरितन समयदवर्ती 
परिणतखंडोंके साथ समान परिणामोकी तियेक्‌ रचना, करना चाहिए । 


अकसंदष्टिकी अपेक्षा वह अनुकृष्टि रचना इस प्रकार है-- 
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१ 3पादब उकरापप क्षसभय-पहुं3 जाव चरिमसमओ त्ति ताव पांदकमेकेकम्मि समये अमंखेस्जलो गमेत्ताणि 
परिणाभद्ठाणाणि उ्राड़कमेणावद्धिदाणि टविविबंधोसरणादाणं कारणभूदाणि जत्थि तेधिं ५ रिवाडीए विरचिदाणं 
पुणरुत्तापुणरुत्तमावगवेसणा अशुकट्टीणाम । अनृकर्षणमनकृशिरयोन्येन सम;दय देपिलंग मि वरब वर्ग । जयध, 
जे. प. ९४३, अलुकृष्टिनोम अधस्तनसमयपरिणामखंडानां उपर्तिनसमयपरिणामखंडैः साहश्यं भवति । गो, जी. 
जी. प्र. ४९ दी. . | 


१, ९-८, 9. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अधापवत्तकरणं [ २१७ 


एवं कदे दुचरिमादिहेद्टिमसमयाणं पढमखंडाणि मोत्तूण तेसिं विदियोदिपरि- 
णामखंडाण पुणरुत्ताणि जादाणि, चरिमसमयसब्वर्परिणामखंडाणि अपुृणरुत्ताणि, सब्ब- 
समयाणे पढमंपरिणामर्खंडेहि सह सरिसत्ताभावा । के 


एदासि विसोधीणमधापवत्तलक्खणाणमधापवत्तकरणमिंद्‌ि सण्णा । कुदों १ 
उवरिमपरिणामा अध हेट्ठा हेट्टिमपरिणामेसु पवत्तति त्ति अधापवत्तसण्णा' | कध परे" 
णामाण करणसण्णा ? ण एस दोसो, असि-वरासीण वे साहयतसभाव॑विवक्‍्खाए परिणामाणं 
करणत्तुव॒लंभादों । मिच्छादिट्विआदीणं ट्विदिबंधादिपरिणामा वि हेड्गिमा उवबरिमेसु, 
उवरिमा हेड्ढेमेसु अशुहरति, तेसि अधापवत्तसण्णा किण्ण कदा ? ण, इच्वत्तादो । 

ऐसा करनेपर द्विचरमादि अधस्तन समयोके प्रथम खंडोंको छोड़कर उनके 
द्वितीयादि परिणामर्खंड पुनरुक्त, अर्थात्‌ सचश, हो जाते हैं, और अन्तिम समयके सभी 
परिणामखंड अपुनरुक्त, अर्थात्‌ असदश, रहते हैं, क्योंकि, सभी समयोके प्रथम परिणाम- 
खंडाके साथ सदशताका अभाव है। 

इन उपयुक्त अधःप्रवृत्तलक्षणवाली विशुद्धियोंकी “अधःप्रत्नत्तकरण ” यह संज्ञा 
है, क्योंकि, उपरितन समयवर्ती परिणाम अधः, अर्थात्‌ अधस्तन, समयवर्ती परिणामोर्मे 
समानताको प्राप्त होते है इसलिए अधःप्रवृत्त यह संज्ञा साथेक है। 

शंका-- परिणामोंकी ' करण ” यह संज्ञा कैसे हुई? ु 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, असि (तरूबार) और वासि (वखूला) 
के समान साधकतमभावकी विवक्षाम परिणामोंके करणपना पाया जाता है । 

शंका--मिथ्यादष्टि आदि जीवॉके अधस्तन स्थितिबंधादि परिणाम उपरिम 
परिणामोमे, और उपरिम स्थितिबंधादि परिणाम अधस्तन परिणामोम अज्ञुकरण करते हैं, 
अर्थात्‌ परस्पर समानताको प्राप्त होते हैं, इसलिए उनके परिणामोंकी “ अधःप्रवत्त * यह 
सेशा क्‍यों नहीं की ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यह बात इष्ट है। अर्थात्‌ मिथ्यादष्टि आदि्कोके 
अधस्तन और उपरितन समयवर्ती परिणामोंकी पायी जानेवाली समानतामें अथःप्रवृत्त- 
करणका व्यवद्दार स्वीकार किया गया है। 

१ पठमे चरिमे समये पदम चरिमं च खंडमसरित्ये | सेसा सरिता सब्बे अद्डब्बंकादिअंतगया ॥ चरिरे 
सन्बे खंडा दुचरिमसमओं त्ति अवरखंडाएं। असरिसखंडाणोंढी अधापवत्तम्हि करणम्मि ॥ लब्धि, ४६-४७. 

२ जम्हा हेट्विममावा उवरिमभावेहिं सरिसगा हुंति। तम्हा पठम करणं अधापवत्तों ति णिद्दि्ठ ॥ छात्धि, २५ 

३ येन परिणामविशेषेष दशैनमोहोपशमादिविवाक्षितो भावः क्रियते निष्पायते सः परिणामावैशेष 
करणमित्युच्यते | जयूध, अ. प, ९४६. 


२१८ ] टक्खंडागम जीवट्ठाणं [ १, ९-८, ४ 


कधमेद ण॑ब्बदे ? अतदीवयअधापवत्तणामादों । 


एदासि विसोहीण् तिव्व-मंददाए अप्पाबहर्ग उच्चदे- पद्मसमयजहण्णिया 
विसोही थोवा। विदियसमयजहण्णिया विसोही अ्णंतगुणा । तदियसमयजहण्णिया 
विसोही अण॑ंतगुणा | एवं णेयच्वं जाव अंतोमुहुत्तमेत्तणिव्वग्गणर्कडयचरिमसमयजहण्ण- 
विसोहि त्ति। तत्तो णियत्तिदृण पठमसमयउक्कस्सिया विसोही तदो अर्णतगुणा । पुष्च- 
परूतिदजहप्णविसोहीदों उवरिमिसमयजहण्णविसोही अ्ण॑तगुणा । तदों विदियसमय- 
उककस्सिया विसोही अण॑तगुणा। तदो पृच्चुत्तजहप्णत्रिसोहीदों उवरिमसमयजरण्ण- 


हो हर 


विसोही अणंतगुणा | तदो तदियसमयउक्करिसिया विसोही अगतगुणा। इदरत्थ जहण्णिया 
विसोही अणंतगुणा । तदो इदरत्थ उककस्सिया विसोद्दी अणंतगुणा | एदेण कमेण ऐेयच्व 
जाव अधापवत्तकरणस्स चरिमसमयजहण्णविसोहि त्ति। तत्तो णिव्तरग्गणकूडयमरत्त 


| 0० शक 0 


ओसारंदूण ड्विद्हेट्ठिससमयस्स उककस्सिया विसोही अणंतगुणा । तदो उवरिमिसमये 
उक्करिसिया विसोही अ्॑तगुणा। एवम्रुक्करिसयाओ चेव व्रिसोह्ीओ णिरंतर अणंतगुण- 
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शुका--यह कैसे ज्ञाना ज्ञाता है? 


समाधान-- क्योंकि, अधःप्रवृत्त यह नाम अन्तदीपक है, इसलिए प्रथमोपशम 


सस्यकत्व होनेके पूबे तक मिथ्यादष्टि आदिके पूर्वोत्तर समयवत्ती परिणामोंमे जो सदशता 
पाई जाती है, उसकी अधप्रवृत्त संशाका सूचक है । 


अब इन अधःप्रवृत्तलक्षणवाल्ी विशुद्धियोकी तीव-मन्दताका अव्पबहुत्व कहते 
ह-- प्रथम समयकी जघन्य विशुद्धि सबसे कम है। उससे ह्वितीय समयकी जधन्‍्य 
विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे तृतीय समयकी जधघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। 
इस प्रकार यह क्रम अन्तमुंहतेमात्र निवेगणाकांडकके आन्तिम समयसम्बन्धी जघन्य 
वशुद्ध तक ले जाना चाहिए। चहांस लोटकर प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशद्धि उससे 
अनन्तगुणित है। पू् प्ररूपित, अर्थात्‌ प्रथम निवेगणाकाॉंडकके अस्तिम समयसम्बन्धी 
जघन्य वशुद्धल उपारेम समयकी, अर्थात्‌ द्वितीय निवंगणाकांडकके प्रथम समयकी 
अधन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे दूसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित 
है। पुनः पूवोक्त जधन्य विशुद्धिसे उपरिम समयकी जघन्य विश्वुद्धि अनन्तगुणित है । 
उससे तीसरे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। पुनः पूर्वोक्त जघन्य विशुद्धिसे 
उपरिम समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। उससे चौथे समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि 
अननन्‍्तगाणत हूं। इस ऋमसे यह अल्पबहुत्व अधःप्रवृत्तकरणके आन्तिम समयसम्बन्धी 
जघन्य चिश्ुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। उससे निवंगणाकांडकमात्र दूर जाकर 
स्थित अधस्तन समयकी उत्कृष्ट वशुाद्ध अनन्तगुंणित हे। उससे उपरिम समयकी 
उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। इसी प्रकार उत्कृष्ट ही विशुद्धियोंकी निरन्तर अनन्त- 


५ ९-4, १: ] चूलियाए सम्मत्तुप्प्तीए अवापवत्तकरणं [२१९ 


कमेण णेदब्बाओ जाव अधापवत्तकरणस्प चरिमसमयउक्क्रस्सविसोहि त्ति । एयमध!- 
पवत्तकरणस्स ठलक्खण परूविद । 


गणित ऋमसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त होने तक 
आप 4 | का 
ले जाना चाहिए | इस प्रकार अधःप्रच्न॑त्तकरणका लक्षण निरूपण किया। 


विशेषाथे---अध!प्रवृत्तकरणके स्वरूपकों और उसमें बतलाए गये अब्पबहुत्वकों 
इस प्रकार समझना चाहिए- दो जीव एक साथ अधःकरणपरिणामको प्राप्त हुए। 
उनमें एक तो सर्वेजघन्य विशुद्धिके साथ अधःकरणको प्राप्त हुआ, ओर दूसरा स्वोत्कृष्ट 
विशुद्धिके साथ । प्रथम जीवके प्रथम समयमे पारिणामोंकी विशुद्धि सबसे मन्द या अब्प 
है| इससे दूसरे समयमें उसके जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। इससे तीसरे समयमें 
उसके जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। यह ऋम तब तक जारी रहेगा जेब तक कि 
अध:प्रवृत्तकरणका संख्यातवां भाग, अर्थात्‌ निवेर्गगाकांडकका अन्तिम समय, न प्राप्त 
हो जाय । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके संख्यातवे भागको प्राप्त प्रथम जीवके जो 
विशुद्धि होगी, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस दूसरे जीवके प्रथम समयमे होगी, जो 
कि उत्कृष्ट विशुद्धिके साथ अधःकरणको प्राप्न हुआ था। इस दूसरे जीवके प्रथम समयमें 
जितनी विशुद्धि है, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि उस प्रथम जीवके होती है जो कि एक 
निरवेगेणाकांडक या अधःप्रवृत्तकरणके संख्यातवे.भागसे ऊपर जाकर दुसरे निर्वेगेणा- 
कांडकके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धिस वर्तमान है। इस प्रथम जीवके इस स्थानपर 
जितनी विशुद्धि है, उससे अनन्तगुणी विशुद्धि दूसरे जीवके दूसरे समयमें होगी। इससे 
अनन्तगुणी विशुद्धि प्रथम जीवके एक समय ऊपर चढ़ने पर होगी। इस प्रकार इन 
दोनों जीवॉकों आश्रय करके यह अनन्तगुणित विशुद्धिका क्रम अधःप्रवृत्तकरणके चरम- 
समयसस्बन्धी जघन्य विशुद्धि प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। उससे ऊपर उत्कृष्ट 
विशुद्धिक स्थान अनन्तगुणित ऋमसे होते है। इस प्रकार इस प्रथम करणमें क्द्यिमान 
जीवके परिणामोंकी विशुद्धि उत्तरोत्तर समयाोमे अनन्तगुणित क्रमलस बढ़ती जाती है। 
इसकी संदष्टि इस प्रकार दै-- 


छ | &छ हछं ह हईं हं हई ह उ छह छठ उ ७ उ डजउ॒ 
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१ अध:ः प्रवृत्तकरण का ले निवेगेणाकांडकसमयमात्रा5 प्रतिनगय्रवनस्त इक्षबग्य+दिणाः [४ उपयुपर्यननन्‍त- 
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संपहि अपुव्यकरणस्स लक्खण्ण वत्तइस्सामों | ते जधा- अपुव्वकरणद्भा अंतो- 
मुहत्तमेतता होदि त्ति अंतोम्नहुत्तमेतसमयाणं पढम रचणा कायव्वा | तत्थ' पढमसमय- 
पाओरगविसोहीण पमाणमरसंखेज्जा लोगा । विद्यसमयपाओग्गविसोही्ण पमाणम- 
संखेज्जा ढोगा । एवं णेयव्व॑ जाव चरिमसमओ त्ति। पढमसमयविसोहीहिंतो विदिय- 
समयविसोद्दीओ विसेसाहियाओ । एवं ऐणेदव्य जाव चरिमसमओ त्ति। विसेसों पुण 
अंतोग्नुहुत्तपडि भागिओ । 


किमनिक्आआ अम्शिगक+म भा त>म मक्का कफ फालो 


अब अपूर्वकरणका लक्षण कहेंगे। वह इस प्रकार है-- अपूर्वकरणका काल 
अन्तमुंहर्तमात्र होता है, इसालिए अन्तमुंह॒तप्रमाण समयोकी पहले रचना करना चाहिए। 
उसमें प्रथम समयके योग्य विशुद्धियोंका प्रमाण असंख्यात छोक है। दूसरे समयके 
योग्य विशुद्धियोंका प्रमाण असंख्यात छोक है। इस प्रकार यह ऋम अपूर्वेकरणके अन्तिम 
समय तक ले जाना चाहिए। प्रथम समयकी विशुद्धियोंसे दूसरे समयकी विशुद्धियां 
विशेष अधिक होती हैं | इस प्रकार यह क्रम अपूवेकरणके आन्तिम समय तक ले जाना 
चाहिए | यहां पर विशेष अन्तमुहर्तका प्रतिभागी है । 


परिणामोंप्नन्तगुण: । ततो हि “४; 5 प्वथवरगयग्र बस 7 तन्खद दि हो गा प। । तत प्रवगक्न: कद्गि नौय- 
समयचरमखंडोत्कृष्ट परिणामो3नन्तगुणः । ततोी दिलीबता ८5 झिीवसेनधभद्तं ८ मपन्यए मम गः | हे 
जघन्यादुछशे5नन्तशुण: ॥ - हव्-तनेननग थे गेगना गच्छति पावद्भरमकांडकच रगप्मयप्रथमखे डजघन्य- 
परिणाम | प्रा्नौति | तस्माच्चरमकांडकप्रथमसमयचरमखंडोत्कष्टपरिणामोड्नन्तगुण: । तस्माल्तिसमयचरभखंडोक्तृष्ट- 
परिणामपकिलसर्ग नद्ना गच्छति दान ध्रुगढ> «एग्स-मयधरमदं 7४४ रियाबं प्राप्नोति । सर्वत्र जधन्य- 
परिणारा३ उएपरियामः अमरदावछाकाउय लिंग ॥ इंहध्परोवनाज्जपलाय- यान एकवारमनन्तगुणित 
इति विशेषों ज्ञातव्यः। ठब्धि, ४८, टीका । मंदविसोही पठमस्स संखभागाहि पठमसमयम्भि। उक्कस्स उभिमहों 
एक्क्रेक्क दोण्ह जीवा्ण ॥ १० ॥ मंदविस्तोही्ञादि- इृह कल्पनया दो पुरुषों गुगपत्‌ करणप्रतिपन्नों विवश्येते | 
तत्रेकः स्वेजधन्यया श्रेण्या प्रतिपन्नः, अपरस्तु सवेत्कष्टया विशेधिश्रेण्या | तत्र प्रथमस्य जीवस्य प्रथमसमये मन्दा 
स्वेजघन्या विशोधिः सर्वेक्तोका । ततो द्वितीयसमये जधन्या विशोधिरनन्तशुणा । ततो5पि तृतीयसमये जधन्या 
विशोधिरनन्तगुणा । एवं तावद्वाच्ये यावद्रथाप्रवृत्तकरणस्य संख्येगो भागों गतों भवति । तत+ प्रथमसमये द्वितीयस्य 
जीवस्योत्कृष्ट व्िशोधिस्थानमनन्तगु्ण वक्तव्यं। ततो5पि यतो जबन्यस्थानानिवृवत्तसतस्योपरितनी जधन्या विशेभिरनन्त- 
यणा ततो5पि द्वितीये समये उत्कृष्टा विशोभिरनन्तगुणा । तत उरपरि जघन्या विशोधिरनन्तगुणा । एवप्रुप्यधर्श्केक 
विशोविस्थानमनलगुणतदा दयोजीवयोस्तावन्षेयं याव्रच्चरमसमये जपन्या विशोधिः। तत आचरमात्‌ चरमममभिव्याप्य 
थान्यनुक्तानि स्थानानि उत्कृष्टानि प्रिशेधिस्थानाने तानि ऋभेण निरन्तरमनन्तग॒णानि वक्तव्यानि। तंदेव॑ समाण्तं 
यथाप्रवृत्ततरणभ्‌ । कमग्र. प. २५७, 


१ प्रतिषु ' अंपुव्बकरणद्धए ? इति पोठ+३ | 


गा हक पढ़म व विदियकर्ण प.८कनमररसंडोन्पनदामा । अहियकमा हु विसेसे मुहुत्तजतो हु पडिभागी- ॥ 


१, ९-८, ४. ] चूलियाए संम्मत्तप्पत्तीपु अणियद्टीकरण ( २२१ 


एदेसि करणाण तिव्व-मंददाएं अप्पावहुर्ग उच्चंदे | ते जधा- अपुव्वकरणस्स 
पठमसमयजहण्णविसोही थोवा। तत्थेव उक्क्रस्सिया विसोही अणंतगुणा | बिदिय- 
समयजहण्णिया विसोही अण॑तगुणा । तत्थेव उक्कस्सिया विसोही अ्ंतगुणा । तदिय- 
समयजहण्णिगा विसोही अणंतगुणा । तत्थेव्र उस्क्स्सिया विसोही अणंतगुणा | एवं 
णेयव्व जाव अपुव्यकरणचरिमसमओ त्ति। करण परिणामो, अपुव्वाणि च ताणि 
करणाणि च अपुव्वकरणाणि, असमाणपरिणामा त्ति ज उत्ते होदि | एवमपुव्यकरणस्स 
लक्खण परूविद॑ । | 

इृदाणिमणियट्टीकरणस्स लक््खणं उच्चदे । ते जधा- अणियड्टीकरणद्भा अँतो- 
मुहत्तमेत्ता होदि चि तिस्से अद्भाए समया रचेदव्या | एत्थ समय पडि एक्केक्को चेव 
परिणामों होदि, एक्कम्हि समए जहण्णुक्कस्सपरिणाम मेदाभावा । 


एदासि विसोहीण तिव्व-मंददाएं अप्पाबहु्गं उच्चदे- पठमसमयविसोही थोवा | 
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इन करणोंकी, अथांत्‌ अपूवेकरणकालके विभिन्न समयवर््तती परिणामोकी, तीव- 
मन्द्ताका अव्पबहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है-- अपूर्वकरणकी प्रथम समयसम्बन्धी 
जघधन्य विशुद्धि सबसे कम है। वहांपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है| प्रथम 
समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे द्वितीय समयकी जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। वहां पर 
ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। द्वितीय समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसि तृतीय समयकी 
जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित है। वहांपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है| इस 
प्रकार यह क्रम अपूवेकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। करण नाम परि- 
णामका है। अपूर्व जो करण होते हैं उन्हें अपूवेकरण कहते हैं, जिनका कि अथ असमान 
परिणाम कहा गया है। इस प्रकार अपूर्वकरणका लक्षण निरूपण किया । 


अब अनिवृत्तिकरणका लक्षण कहते हैं | वह इस प्रकार है-- अनिवृत्तिकरणका 
काल अन्तमुहतेमात्र होता है, इसलिए उसके कालके समयांकी रचना करना चाहिए । 
यहांपर, अर्थात्‌ अनिव्वात्तिकरणमें, एक एक समयके प्रति एक एक ही परिणाम होता है, 
क्योकि, यहां एक समयमें जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके भेदका अभाव है। 

अब अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी विशुद्धियोकी तीब-मन्दताका अब्पबहुत्व कहते 
हैं--- प्रथम समयसमस्बन्धी विशुद्धि सबसे कम है। उससे छ्वितीय समयकी विशुद्धि 
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१ समए समए भिण्णा सावा तम्हां अपुब्बकरणी हु। लब्धि. ३६. जम्हा उबरिमसावा हेट्टिमभावेईिं 
गत्थि सरिसत्त । तम्हां विदियं करण अपुव्वकरणेत्ति णिट्दिद्ठ ॥ छाब्धि, ५१- 


२ अणियद्ी वि तह विय पडिसम्यं एक्परिणामों || लब्धि ३६, होंति अगियद्धिणो ते पड़िसमय॑ 
जेस्सिमेकंपारिणामा । गो, जी, ५७, 


२२२ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-८, ५. 


विदियसमयविसोही अ्ंतगुणा। तत्ते तदियसमयविसोही अजहण्णुब्कस्सा अर्पनयुणा। 
एवं णेयव्व जाव अणियड्ढीकरणद्वाएं चरिमसमओं त्ति। एगसमए वहताणं जीवार्ण 
परिणामेहि ण विज्जदे णियट्टी णिव्वित्ती जत्थ ते अणियद्धीपरिणामा । एब्मणियड्डी- 


करणस्स लक्खण गंद। हे जि 
. एदाहि विसोहीहि परिणदों जीवो जाणि कज्जाणि करेदि तप्पदुष्पायणड्ठ मत्तर- 


सुत्त म्णदि-_ 5 चर + ४ ३ की का दि कि 
एदेसिं चेव सब्बकम्माणं जाधे अंतोकोडाकोडिट्रिर्दि ठवेदि 
सखेज्जेहि सागरोवमसहस्सेहि ऊणियं ताधे पढमसम्मत्तमुपपादेदि ॥५॥ 
अधापवत्तकरणे ताव द्विदिखंडगो वा अणुभागखंडगो वा गुणसेडी था गुणसंकमो 
वा णत्थि' । कुदों * एदेसिं परिणामाण पुव्वुत्तचउव्विहकज्जुप्पायणसत्तीए अभावादो | 
केवलमणंतगुणाए विसोहीए पडिसमय विसुज्ञतो अप्पसत्थाणं कम्माणं वेद्ठाणियमणुभार्ग 
समय॑ पडि अणंतगुणहीणं बंधदि, पसत्थाणं कम्माणमणुभागं चदुद्ढाणियं समर्य पड़ि 
अनन्तगुणित है । उससे तृतीय समयकी विशुद्धि अजघन्योत्कृष्ट अनन्तगुणित है | इस 

प्रकार यह क्रम अनिवृक्तिकरणकालके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । 
पक समयमें वत्तेमान जीवोके परिणामोकी अपेक्षा निव्वात्ति या विभिन्नता जहां 
पर नहीं होती है वे परिणाम अनिवृत्तिकरण कहलाते है।इस प्रकार अनिव्वत्तिकरणका 
लक्षण कहा | 
इन उपयुक्त तीन प्रकारकी चिश्युद्धियोंसे परिणत जीव जिन कार्योंको करता है, 
उनका प्रतिपादन करनेके लिए आचाये उत्तर छत्र कद्दते है -- 
जिस समय इन ही से कर्मोकी संख्यात हजार सागरोपमोंसे हीन अन्ता- 
कोड़ाकोड़ी सागरोपमग्रमाण स्थितिको स्थापित करता है, उस समय यह्द जीव प्रथम 
सम्यकक्‍्त्वको उत्पन्न करता है ॥ ५॥ 

अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिकांडकघात, अनुभागकांडकघात, गुणश्रेणी ओर गुण- 
संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि, इन अधःप्रवृत्त परिणामोंके पूर्वोक्त चतुर्विध कायोंके उत्पादन 
करनेकी शक्तिका अभाव है। केवल अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय विशुद्धिकों प्राप्त 
होता हुआ यह जीव अप्रशस्त कमोंके द्विःस्थानीय, अर्थात्‌ निम्ब ओर कांजीररूप 
अनुभागको समय समयके प्रति अनन्तगुणित हीन बांधता है, और प्रशस्त कम के ग़ड़, 


न के एक्कम्हि कालसमये संठाणादीहिं जह णिवद्ंत्रि । ण णिवईंति तहा वि ये परिणामेहिं मिहो जेहिं ॥ 
के २ रंणसेदी गुणसंक्म ठिदिससखं्ड च गत्थि पदमम्हि | पढ़िसमयमर्णतशु्णं विश्नोहिवड्ीहिं वड़दि हु ॥ 
ल्िन्धि, ३७, 


१, ९-८, ५. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पहगरन्ग्त-पादण [ २२३ 


२ # ७ 


अणंतगुण बंधदि । एत्थ ट्विदिबधकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो । पुण्णे पृण्णे ट्विंदिबंधे पलिदो- 
वमस्स संखेज्जदिभागेणूणियमर्ण्ण द्विदे बंधदि । एवं सखेज्जसहस्सवार ट्वादेबधोसरण॑सु 
कदेसु अधापवत्तकरणड्भा समप्पदि । 


१ ९. 


अधापवत्तकरणपटमसमयद्धिदिबंधादो चरिमसमयद्ठिदिबंधो संखेज्जशुणहीणो । 
एत्थेव पठमसम्मत्त-संजमासंजमाभिमनहस्स ट्विदिबंधो संखेज्जगुणदीणो, पढमसम्भत्त- 


९ € ७ 


संजमाभिम्मुहस्स अधापवत्तकरणचरिमसमयद्ठिदिबंधो संखेज्जगुणहीणों । सुत्ते संखेज्जेद्ि 
सागरोबमसहस्सेहि ऊरणियं ट्विदिं बंधीदि त्ति तिसु वि करणसु सामण्णेण भणिद, एसो 
विसेसो सुत्त अणिहिड्टो कर्ध णव्बदे ! आइरियपरंपरागदुबदेसादों। एबमधापवत्तकरणस्स 
कज्जपरूवण कद । 
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खांड आदिरूप चतुःस्थानीय अन्ुुभागको प्रतिसमय अनन्तगुणित बांधता हे । 

यहां, भर्थात्‌ अधः्प्रवृत्तकरणकालमें, स्थितिबन्धका काठ अन्तमुहतमात्र है। एक 
एक स्थितिबन्धकारूके पूर्ण होनिपए पल्योपमके संख्यातवें भागसे हीन अन्य स्थितिकों 
बांधता हे । ( विशेषके लिए देखो इसी भागके प्रू० १३५ का विशेषार्थ )। इस पभकार 
सेख्यात सहसत्र वार स्थितिबन्धापसरणोके करने पर अधःप्रवृत्तकरणका काल समाप्त 
हो जाता है। * 

अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थितिबन्धसे उसीका आन्तिम समय- 
सम्बन्धी स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। यहां पर ही, अथात्‌ अधःप्रवृत्तकरणक 
चरम समयमें, प्रथमसम्यकत्वके अभिमुख जीवके जो स्थितिबन्ध होता है, उससे प्रथम- 
सम्यकत्वसहित संयमासंयमके अभिमुख जीवका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होन होता 
है। इससे प्रथमसम्यक्त्वसहित सकलछसंयमके अभिमुख जीवका अधमःप्रवृत्तकरणके 
अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिबन्ध सेख्यातगुणा हीन होता है। 

शंका--सूत्रमे, ' संस्यात हजार सागरोपमाँसे हीन स्थितिको बांधता है ' यह 
वाक्य तीनों ही करणोम सामान्यसे कहा है, फिर खुचमे अर्निद्ष्टि यह उपयुक्त विशेष 
केसे जाना जाता है? 

समाधान--खूजचमें अनिर्दिष्ट बह उपयुक्त कथन आचायये-परम्पराके द्वारा आये 
हुए उपदेशसे जाना जाता है । 

इस प्रकार अधःप्रवत्तकरणके कार्योका निरूपण किया। 


१ सथाणरता था चडविद्वा्ण रसं च बंधदि हु। पडिसमयमण्णतेण य गुणसजियकर्म तु रसबंधे ॥ लब्धि, ३८, 
२ ग्रतिषु ' पुणो पुणो ? इति पाठः | 
३ पहस्स संखभागं मुहुत्तअंतेण उपरदे बंधे | संखेज्जसहस्साणि य अधापवत्तम्नि ओपरणा ॥ रूब्धि, ३९ 


४ आदिमिकरणद्धाए पदठम्द्धिदिबंधदों दु चरिमम्हि । संखेज्जगुणविहीणों दिदिबंधों होइ णियमेश ॥ 
तच्चरिमे ठिदिबंधों आदिमसम्भेण देंससयलजमं | पडिकज्जमाणगस्स वि संखेच्जगुणेण हीणकम्ों | रूब्धि. ४०-४१ 


२२४ ] छक्खंडागम जीबट्ठाणं [ १, ९-८, ५, 


अपुव्वकरणस्स पढमो ट्विदिखंडओ जहण्णगो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, 
उक्कस्सओ सागरोवमपुधत्तेमेतो आगाइदों । अधापवत्तकरणचरिमसमयद्विदिबंधादो 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणओ द्विदिबंधो तापे चेव आठत्तो आयुगवज्जाणं 
सव्वकम्माएं ड्विदिखंडओ होदि । ट्विदिबंधों पुण बज्ञमाणपयडीग चेव । अपुब्ध- 
करणपढमसमए चेव गुणसेडी वि आढत्ता | ते जधा- उदयपयडीणम्रुद्यावलियबाहिरा- 
ट्विदट्टिदीण पदेसग्गमोकट्रणभागहारेण खंडिदेयखंड असंखेज्जलोगेण भाजिदेगभाग घत्तण 
उदए बहुगे देदि । विदियसमए विसेसहीर्ण देदि | एवं विसेसहाण विसेसहीण देदि 
जाव उदयावलियचरिमसमओ त्ति। विसेसो पृण वेगुण"हाणिपडिभागिओं । एस कमो 
उदयपयडीण चेव, ण सेसाणं, तेसिम्ुद्यावलियब्भंतरे पडमाणपदेसग्गाभावा । 
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अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य स्थितिखंड पल्योपमका सेंख्यातवां भाग और 
उत्कृष्ट स्थितिखंड सागरोपमपृथकत्वमात्र ग्रहण किया हैं। अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समयवाले स्थितिबन्धसे पलल्‍योपमके संख्यातवे भागस हीन स्थितिबन्ध उस कालमें, 
अर्थात्‌ अपूर्वकरणके प्रथम समयमें, ही आरम्भ किया। यह स्थितिखंड आयुकमको 
छोड़कर शेष समस्त कर्मोंका होता है। किन्तु स्थितिबन्ध बंधनेवाली प्रकृतियोंका ही 
दोता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही ग्रुणओरेणी भी प्रारम्भ की | वह इस प्रकार दै-- 
उदयमें आई हुई प्रकृतियोंकी उद्यावलीसे बाहिर स्थित स्थितियाँके प्रदेशाग्रको 
अपकर्षणभागहारके द्वारा खंडित करके एक खंडको असंख्यात छोकसे भाजित करके 
एक भागको ग्रहण कर उद्यम बहुत प्रदेशाग्रको देता है। दूसरे समयमें विशेष हीन 
प्रदेशाग्रको देता है । ( यहां सर्वत्र भागहारका प्रमाण पल्‍थोपमका असंख्यातवां भाग है।) 
इस प्रकार उद्यावलीके अन्तिम समय तक विशेष हीन देता हुआ चछा जाता है। यहां 
विशेषका प्रमाण दो गुणहानिका प्रतिभागी है। यह क्रम उद्यमें आई हुईं प्रकृतियोंका 
दी है, शेष प्रकृतियोंका नहीं, क्योंकि, उनके उद्यावल्लीके भीतर आनेवाले प्रदेशाओंका 
अभाव है । 

उद्यमें आई हुई और उद्यमें नहीं आई हुई प्रकृतियाँके प्रदेशाश्रको तथा 
उदयावर्ीके बाहिरकी स्थितियोम स्थित प्रदेशाश्रकों अपकर्षेण भागहारके द्वारा खंडित 


१ पदम अवरवरद्विदिखंड पढचस्स संखभागं तु | सायरपुधत्तमेत्त इृदि रांखम्ररस्गखंटाणि॥ लब्धि, ७७. 
२ आउगवज्जाणं ठिदिधादों पदमादु चरिमठिदिसत्तो । ठिदिबंधो य अपुव्बों होदि हु संखेज्जगुणहीणो ॥ 
लबग्धि, ७८, द 
है उदयाणम्रावलिम्हि य उसयाणं बराहिरम्मि खिवणटं। छोयाणमर्ंखेज्जो कमसो उक्ट्रणों हारो ॥ 
उकट्टिदश्गिभांग, पहासंखेण भाजिंदे तत्थ। बहुमागमिदं दब्ब॑ उ्वरिह्ृठिदीसु णिविखवदि ॥ सेसगर्सागे मजिदे 
भसंखलोगेण तत्थ बहुमागं | ग॒णसेदीए पिंचदि सेसेग॑ च उदयाम्ह | लब्धि. ६८-७०, 
४ श्रतिषु “ पढिभागीदों ' इृति पाठ३ | 


१, ९-८, ५. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पठमसम्मत्तृप्पादण [२२७ 


भागहारेण खेडिदेगखंड घेत्तण उदयावलियबाहिरद्विदिम्हि असंखेज्जसमयपवड्धे देदि । 
तदो उबरिमट्ठटिदीए तत्तो असंखेज्जगुणे देदि । तदियट्विदीए तच्ो असंखेज्जगुणे देदि । 
एवमसंखेज्जगुणाए सेडीए णेदव्व जाव शुणसेडीचरिमसमओ त्ति | तदो उबरिमाणंतराए 
ठिदीए असंखेज्जगुणहीर्ण दव्ब देदि। तदुबरिमद्विदीए विसेसही्ण देदि । एवं विसेसहीण्ण 
विसेसही्ण चेव पदेसग्ग णिरंतर देदि जाबव अप्पष्पणो उक्कीरिद्डिदिमभावलियकालेण 
अपत्तो त्ति। णवरि उदयावलियबाहिरद्टिदिम पंखेज्जालोगेण खंडिदेगखंड समऊणाव- 
लियाए वे त्तिभागे अइच्छाविय समयाहियतिभागे णिक्खिवदि पुव्य॑ व विसेसहीणकर्मेण । 
तदो उवरिमद्विदीए एसे चेव णिक्खेबों । णवरि अइच्छावणा समउत्तरा होदि। एवं 
करके एक खंडको अहण कर ( पब्योपमके असंख्यातवें भागरूप भागद्दारसे भाजित 
कर उसका एक भाग डद्यावरीके भीतर गोपुच्छाकारले देता है, ओर बहुभागरूप ) 
असंख्यात समयप्रबद्धोको उदयावलीके बाहिरकी स्थितिम देता है। इससे ऊपरकी 
स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणित समयप्रबद्धोंकी देता है। ठृतीय स्थितिम उससे 
' भी असंख्यातगुणित समयप्रबद्धोको देता हे। इस प्रकार यह क्रम असंख्यातगुणित 
अ्रणीके द्वारा गुणअेणीके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए | उससे ऊपरकी अनन्तर 
स्थितिमें धर्लेख्बानगणिन हीन द्वव्यको देता है । उससे ऊपरकी स्थितिम विशेष होन 
द्रव्यको देता है । इस प्रकार विशेष-हीन विशेष-हीन ही प्रदेशाग्रकों निरन्तर तब तक 
देता है, जब तक कि अपनी अपनी उत्कीरित स्थितिकों आवलीमात्र कालके द्वारा प्राप्त 
न हो जाय । विशेष बात यह है कि उदयावलीसे वाहिरकी स्थितिको असंख्यात लोकसे 
खंडित कर एक खंडका, एक समय कम आवलीके दो जिभागोंकों ($) अतिस्थापन 
करके, एक समय अधिक आवलीके जिभागमें प्वेेके समान विशेष हीनऋमसे 
निक्षिपत करता है उससे ऊपरकी स्थितिमें यह ही निश्लेप है। केवछ विशेषता यद्द है 
कि अतिस्थापना एक समय अधिक होती है। इस प्रकार यह ऋम तब तक ले जाना 


सम का क्र क # 2५ था के ॥ & + | »५ क के आज जगीके # मत 9 84% स ने सह रथ # रत कि की भ थक थ ज क 


है अपुब्बकरणपठमसमए दिवडुगुणहाणिमेत्तसमयपबद्धे ओकडकड॒णप्षागहारेण खंडेयूण तत्थेयखंडमेत्तदव्व- 
मोकड्डिय तत्थासंखेज्जलोगपडिभागिय «»वगदयावब्यिम्लर गोवच्छायारेग णिफप्सिंचिय पुणो सेसबहुमागदव्वमुदया- 
वलियबाहिरि गिक्खिवमाणों उदयावलियबाहिराणंतरड्धिदीए असंखज्लसमयपबद्मेत्तदव्वं णिरसीचिंदे | जयध, अ. प.९५, 

२ उदयावलिस्स दव्वं॑ आवलिमजिदे दु होदि मज्ञधर्ण । रूऊपखाणडेगृणेण णिसियहोरेण ॥ सज्किम- 
धणमवहरिंदे पचर्य पचयं णिसेयहारेण । शाणिदे आदिणिसेये वितेसहीणे कर्म तत्तो॥ उकद्धिदम्हि देदि हु 
असंखसमयप्पबद्धमादिम्हि । -खातीतर "हा, ७ मल दी विसेसहीणकर्म ॥ छब्धि, ७१-७३. 

३-४ अपडृष्टद्रव्यस्य निश्षेपस्थानं निक्षेप+, निश्षिप्यते$स्मिन्निति निवेचनात्‌ । तेनातिक्रम्यम्रार्ण स्थान- 
भतिस्थापनं, अतिस्थाप्यत अतिक्रम्यते$स्मिन्निति अतिस्थापनम्‌ | छब्धि, ५६. टैका, 


२२६ |] टक्खंडागम जाँव्वाणं [ १, ९-८, ७५, 


ऐेयब्य॑ जाव अइच्छावणा आवलियमेत्ता जादा त्ति। तदो उवरिमणिक्खेबो चेव बडुदि 
जाव उक्कस्सणिक्खेव पत्ता त्ति । 


न 5 हम मम आम 0 शीओीीलीलीलीरण ली लीक 


चाहिए, जब तक कि अतिस्थापना पूर्ण आवलीप्रमाण होती हैं। उससे ऊपर उपरिम 
निक्षेप ही उत्कृष्ट निश्षेप प्राप्त होने तक बढ़ता जाता है । 


विशेषाथे--अपकर्षण या उत्कर्षण किया हुआ द्वव्य जिन निपषेकोंम मिलाते है 


वे निषेक निश्लेपरूप कहलाते हैं| उक्त द्ृव्य जिन निषेकोम नहीं मिलाया जाता है, वे 
निषेक अतिस्थापनारूप कहलाते हैं। निक्षेप ओर अतिस्थापनाका क्रम यह है कि 
उदयावलीमंसे एक कम कर शेषम तीनका भाग दीजिए । एक रूप सहित प्रारंभका 
तिभागं तो निक्षेपरूप है, अर्थात्‌ वह अपकृष्ट द्वव्य एक रूप सहित प्रथम त्रिभागमें 
मिलाया जाता है, ओर अन्तके दो भाग अतिस्थापनारूप हैं, अर्थात्‌ उनमें वह अपकृष्ठ 
किया हुआ द्रव्य नहीं मिलाया जाता हैं। उदाहरणाथ- उद्यावल्ली या प्रथमावलीके 
पकसे लेकर सोलह निषेक कल्पना कीजिए ओर सत्तरहसे लेकर बत्तीस तकके निषेक 
दूसरी आवलीके कल्पना कीजिए | इस कल्पनाके अनुसार दूसरी आवलीके सत्तरहवे 
निषेकका द्रव्य अपकषेण करके नीचे उद्यावलीमे देना है, तो उक्त क्रमके अनुसार १६ मेसे 
पुक कम करनेपर १५ रहे | उसका त्रिभाग ५ हुआ | उसमें १ के मिलानपर ६ होते हैं। 
सो इन प्रारंभके ६ समयोके निषेकोम उक्त अपकृष्ट द्वव्यका निक्षेप होगा। इसीलिए 
थे निषेक स्थापना या निशक्षेपरूप कहे जाते हैं। बाकीके ७ से लेकर १८ तकके जो 
प्रथभावलीके निषेक है उनमे उस द्वव्यका निश्षेप नहीं होगा | इसीलिए वे अतिस्थापना- 
रूप कहे जाते हैं। यह जघन्य निश्षप ओर जघन्य अतिस्थापनाका स्वरूप है। इससे 
ऊपर दूसरी आवलीके दूसरे निषकका अपकषेण किया, तब इसके नीचे एक समय 
अधिक आवलीमात्र सववे निषेक है, उनमें निक्षेप तो एक समय कम आवलीका धिभाग- 
मात्र ही रहेगा। किन्तु अतिस्थापनाका प्रमाण पहलेसे एक समय अधिक हो जावेगा। 
पुनः उसी दूसरी आवलीके तीसरे निषकको अपकर्षण कर नाौचे दिया, तब भी निक्षिपका 
प्रमाण वही रहेगा, किन्तु अतिस्थापना एक समय अधिक द्वो जाबेगी। पुनः उसी दूसरी 
आवलीके चोथे निषकको अपक्षण कर नीचे देनेपर भी निश्चिपषका प्रमाण तो पूर्वोक्त ही 
रदेगा, किन्तु आतस्थापनाम एक समय अधिक हो जावेगा। इस प्रकार ऊपर ऊपरके 
निषेकोको अपकर्षण कर नीचे देनेपर निश्षपका प्रमाण तब तक वही रहेगा जब तक कि 
अतिस्थापनाका प्रमाण एक एक समय बढ़ते बढ़ते पूरा एक आवलीप्रमाण काल न हो जावे। 
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२ णिक्लेवमदित्थावणमवरं समऊणअवल्िनिभाग । तेगूणावल्िमेत्ते विदियावराठियादिमणिसेंगे ॥ एत्तो 
समऊणावालितिभागमेत्तों तु त॑ खु णिक्ल्लेवो । उबरें आवलिवब्जिय सगड्ठिदी होदि णिक्खेतरों ॥ उक्स्सद्धिंदिबंधो 
समयजदावलिदुगेण परिहीणो | उक्कद्िदिम्मि चरिमे ट्विदिम्मि उकस्सणिक्खेवों || छब्धि, ५ ६-५८, उकस्सओ पुण 


णिक्खेवों केत्तिजो : जत्तिया उकस्सिया कम्मद्ठिदी उक्कस्तियाए आबाहाए सम्रयुत्तरावल्ियाएं च ऊणा तत्तिओो 
उक्वस्तओ णिक्सेवों | जयध. अ. प. ५९९, 


१, ९-८, ५. ] चूलियाए सम्मंत्तुप्पत्तीए पढमसम्मन्तुप्पादण [ २२७ 


जासि ट्विदीण पदेसग्गस्स उदयावलियब्भंतरे चेव णिक्खेवों तासि पदेसग्गस्स 
ओकड्णमभागहारो असंखेज्जा लोगा | एवग्ुवरिमसव्यसमएस कीरमाणगुणसेडीणमेसो 
चेव अत्थो वत्तव्वो । णवरि पहमसमएण ओकड्डिदपदेसग्गादों विदियसमए असंखेज्जगुणं 
पदेसग्गमोकड्दि, विदियसमयपदेसादो तदियसमए असंखेज्जगुणमोकड्दि । एवं सब्ब- 
समएसु णेयव्वे । पठमसमणए दिज्जमाणपदेसग्गादो विदियसमए ट्विर्दि पड़ि दिज्जमाण- 
पंदेसग्गमसंखेज्जगुण । एवं सब्यममयाण पि दिज्जमाणक्कमों वत्तव्वों । 

तम्हि चेव अपुन्बकरणपढमसमए अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागस्स अरणता भागा 


जब अतिस्थापना आवलीमात्र हो जाती है, तब उससे ऊपर निश्षेपका द्वी प्रमाण एक 
एक समयकी अधिकतासे तब तक बढ़ता जाता है ज़ब तक कि उत्कृष्ट निक्षिप प्राप्त न 
हो जावे । यद्यपि यहां धवलाकारने उत्कृष्ट निश्चपका प्रमाण नहीं बतराया, तथापि 
जयधवला और लब्धिसार आदि ग्रन्थोमें उसका प्रमाण एक समय अधिक दो 
आवलीसे हौन उत्कृष्ट कर्मस्थितिप्रमाण बतलाया गया है। एक समय अधिक दो 
आवचलीसे हीन करनेका कारण यह्द है कि विवक्षित कमेके वन्ध होनेके पश्चात्‌ एक 
आवली तक तो उदरणा हो नहीं सकती है, इसलिए वह एक अचलावलीकालर तो 
आबाधाकालमें गया । और अन्तिम आवी अतिस्थापनारूप है, अतः उसका भी द्रव्य 
अपकषेण नहीं किया जा सकता। तथा अन्तिम निषेकका द्रव्य अपकषेण कर नीचे 
निक्षिप्त किया ही जा रहा है, अतः उसे ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार एक समय अधिक 

- दो आवलीस द्दीन शेष समस्त उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण उत्कृष्ट निक्षपका प्रमाण जानना 
चाहिए । यद्द प्रमाण अव्याघात स्थितिका है | व्याघात स्थितिका क्रम भिन्न है । 


जिन स्थितियोंके प्रदेशाश्रका उदयावर्लाक्े भीतर ही निक्षप होता है, उन 
स्थितियाँके प्रदेशाप्रका अपकर्षण भागहार असंख्यात छोकप्रमाण है। इस प्रकार ऊपरके 
सव्वे समयाम की जानेवाली गुणभ्रणियोंका यह ही अर्थ कहना चाहिए | विशेषता केवल 
यह है कि प्रथम समयमे अपकर्षण किये गये प्रदेशाप्नल छितीय समयमे असंख्यातगुणित 
प्रदेशाग्रको अपकर्षित करता है, द्वितीय समयके प्रदेशाप्नसे तीसरे समयमें असेख्यातगुणित 
प्रदेशाप्रको अपकर्षित करता है। इस प्रकार यह क्रम सर्वे समयोमे ले जाना चाहिए । 
प्रथम समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रस द्वितीय समयमे स्थितिके प्रति दिया जानेवाला 
प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। इस प्रकार सर्व समयोके भी दिये जानेवाले प्रंदेशाओंका 
क्रम कहना चाहिए । 

उस ही अपूर्वकरणके प्रथम समयमे अप्रशस्त कमोके अनुभागका अनन्त बहुभाग 


डग्राभक आफ ब कक बल # 88) म+ कक आ भिवि३ओिक नि है 62 #2 ७७४० ४ ॥ 8» 


१ उद्याणमावलिम्हि य॑ उभयाणे बाहिरम्मि खिंवणटई | लोयाणमसलेज्जों कमसों उक्कट्टणों हारो ॥ 
ढब्धि, हू ८ कै 

२ पडिसभय उक्‍्कइदि असंखभुणियक्कम्रेण सिंचदि यू । इंदि गुणणसेदीकरणं आउगवज्जाण कम्प्माणं ॥ 
लब्धि, ७४, 


२२८ ] क्‍ छक्खडागमे जीवट्टा्ण [ १, ९-८, ५. 


घादेदुमादत्ता । एत्थ अणुभागकंडयमाहप्पजाणावणडूमप्पाबहुर्ग उच्चदे | ते जहा- 
अणुभागस्स एक्कम्हि पदेसगुणहाणिद्वाणंतरे जे अणुभागफदया ते थोवा। अईृच्छावणा' 
अण॑तगुणा । णिक्खेवों अणंतगुणाो । अणुभागखंडयदीहत्तमणंतगुणं । एद्मप्पाबहुग 
सव्वाणुभागखंडएसु दट्ठव्यं। गुणसेडिणिक्खेवो पुण अपुव्यकरणद्वादो अणियट्टीकरणद्भादो 
च विसेसाहिओ । ट्विद्बंधकालो ट्विदिखंडयउक्कीरणकालो च्‌ दो वि सब्बत्थ सरिया' 
विसेसहीणा । एगट्ठिदिखंडयकालब्भंतरे अशुभागखंडयसहस्साणि णिवदति, तककालादो 


40% पी # जी 


संखे $ कद * हे (५ 
ज्जगुणहीणअणुमागखंडयउकीरणद्धत्तादो | गवार |द्वादखडयचारमफालाए पडमाण- 
घातना प्रारम्भ करता है। यहांपर अनुभागकांडकका माहात्म्य बतलानेंके लिए अह्प- 
बहुत्व कहते हैं। बह इस प्रकार है-- अनुभागके एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें जो 
अजुभागसस्वन्धी स्पर्धेक हैं, वे सबसे कम हैं। उनसे अतिस्थापना अनन्तगुणी है। 
उससे निक्षेप अनन्तगुणा है। उससे अनुभागकांडककी दीघधेता अनन्तगुणी है। यह 
अस्पवहुत्व सभी अनुभागखंड।में जानना चाहिए। किन्तु गुणश्रेणीनिक्षेप अपूर्वकरणके 

पर मल /> .. बकरे रे ९. न ५ (०५ + ५ 
कालसे ओर अनिवृत्तिकरणक्रे काठसे विशेष अधिक होता है | स्थितिबंधका काल ओर 
स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल, ये दोनों ही सर्वत्र सदश ओर विशेषहीन होते हैं| एक 

- स्थितिखेडकालके भीतर हजारों अनुभागकांडक होते हैं, क्योंकि, स्थितिकांडकके कालसे 
सख्यातगुणा दीन अनुभागकां डकका उत्कीरणकाल होता है। विशपता केवल यह है कि 

१ अस॒हाणं पयडीण अणंतभ्ागा ससस्‍्स खंडाणि | सहपयरीण्ण जिया णत्थि ति रप्षस्स खंड! | 
लग्धि, ८०, 

३ ज्वग्निजप्रनानकद्याणि ओकड्ठैमराणो जतियाणि अशुभागफदइयाणि जहण्णेणाइच्छात्रिय हेड्िमफदय- 
सरुवेणोकद्दद ताणि जरण्याइच्छात्रपात्रिपयाधि अपंतगुणाणि त्ति जह॒वुत्त होइ। जयध, अ. प्‌. ५५१ । रप्तगद- 
पंद्ेसरण राधिट्ा 5, हा य।'४ थोवाणि। अहृत्थावणणिक्खेत्र ससखंडेगतग॒णियक्रमा ॥ रूब्धि, ८१. 

२ णिक्खेवफदयाणि अणंतगुणाणि एवं सणिदे कंड्यस्स हेद्ठा जहृण्णाइच्छावणमेत्तफदइयाएिं 
मोत्तण सेसहेट्टिमसव्वफइयाणं गहणं कायल | एदाणि उ्प्या; छाप: ६:: .। अप॑तगुणाणि त्ति सभिदं होइ । 
जयध, ज. प. ९५१. 

४ जपुव्वकरणस्स चेव पदमसमए आउगवज्जाणं कम्माणं गुणसेढि'णिक्खेयो अणियद्धि अद्धादो 

' ०० | आन हो हक 5 
करणद्धादों च विसेसाहिओ। जयध, अ. प. ९५१. <गप्षशीरीउत्तमपुत्रदुनादों दु साहिय॑ होदि। 
लब्षि, ५५. 

हु ५ तम्हि ठिदिखंडयद्धा ठिदिबंधगढ्धा च तुछा। जथ॑ंघ, अं. प, ९५१, ट्विदिबंधद्विदिखेडक्षीरणक्राला 
समा होति। लब्धि, ५४, 

९ एकम्हि ठिद्खिंडए अणुभागर्ंडयसहस्साणि घादेदि । कि कारण? ठिदिखंडयउक्ी- 
रणद्भादो अगुभागखंडयउकीरणडाएं संल्लेज्जगुणहीणत्तादों | जयध. अ. प. ९५१. एक्रेकद्विदिखंडयणिवडणंटिदि- 
भ्रंधओतरणकाके । संख्ेज्जसहस्साणि य णिवरड्ंति रसस्स खंडाणे ॥ लब्धि, ७९. 


१, ९-८, ५. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पढमसम्मच्ुप्पादण [२२९ 


काले चेव सब्बत्थ ट्विदिबंधो समप्पदि, ट्विदिखंडयउक्कीरणकालेण समाणबंधगद्धत्तादो । 
तम्हि चेव समए चरिमाणुमागखंडयर्चारिमफाली वि पददि,, अणुभागखंडयउकीरणड्भाए 
ओवट्टिद्ठिदिबेधकालम्हि विगलरूवाभावादो | एवं बहूहि ट्विदिखंडयसहस्सेहि अदिकेतेहि 

पुव्वकरणद्भा समप्पदि । णवरि अपुव्यकरणस्स पढठमसमयद्विदिसंत-द्विदिबंधहिंतो 
अपुव्यकरणस्स चन्मिनमयाद्रेदिनंत-ड्विडेबंधाणं दीहर्त संखेज्जगुणहीण् होदि । अपुष्ब- 
करणपढठमसमयअणुभागसंतादों चरिमसमये अप्पसत्थपयडीणमणुभागसंतकम्ममर्णतगुण- 
होण, पसत्थाणमणतगु्ण होदि । एवमपुव्यपरिणामक्रज्जपरुवणा कदा । 


दर्णतरउवरिमसमए अणियद्टीकरणं पारभदि । ताधे चेव अण्णो ट्विदिखंडओ, 


गाफाओे के का मं जाम नं काव्य ७ जज आफ मा प्रा हा खा सभा सा 9 भ्रचा थी है मओ का के काश हक मे ॥ ॥ 89५ 


4. हक 


स्थितिकांडककी चरम फालीके पतनकालमे ही सर्वत्र स्थितिबन्ध समाप्त हो जाता है, 
क्योंकि, स्थितिकांडकके उत्कौरणकालके साथ स्थितिबन्धका कार समान होता है। 
उस ही समयमें अन्तिम अनुभागकांडककी अन्तिम फाली भी नष्ट होती है, क्योंकि 
अनुभागकांडकके उत्कीरणकालसे अपवर्तन किये गये स्थितिबन्धके कालमें विकलरूपता, 
अर्थात्‌ विभिन्नता, नहीं हो सकती है । इस प्रकार अनेक सहस््र स्थितिकांडकोंके व्यतीत 
होनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है | यहां विशेषता यह है कि अपूरवेकरणके प्रथम 
समयसम्बन्धी स्थितिसत्व ओर स्थितिवन्ध, इन दोनों अपूवेकरणके अन्तिम समय- 
सम्बन्धी स्थितिसत्व ओर स्थितिबन्ध, इन दोनोोंकी दीधेता संख्यातगुणी हीन होती है । 
अप्ूर्वेकरणके प्रथम समयसम्बन्धी अजुभागसत्वसे अन्तिम समयमे अप्रशस्त प्रकृतियोंका 
अनुभागसच्त्वकर्म अनन्तगुणा हीन होता है ओर प्रशस्त प्रकतियोका अनुभागसर्तव अनन्त- 
गुणा अधिक होता हे । इस प्रकार अपूवेकरण परिणामोंके कार्योंका निरूपण किया। 


उक्त अपूवेकरणका काल समाप्त होनेके अनन्तर आगेके समयमे अनिवृत्ति- 
करणको प्रारम्भ करता है । उसी समयमें ही अन्य स्थितिखेंड, अन्य अनुभागखंड और 


एम क # | $ 9 / + | ॥ | | |, के ॥ + ९५ $ €५ का हे हे) का के एक कक के कह की थी का कर क० 2७ ७७ #। क ७ का 


१ ठिदिखिंडगे समत्ते अशुभागखंडय्य थ ट्विदिबेधगद्धा च समताणि भवंति | जयध, अ. प. ९५१, 

२ एवं ठिदिखंडयसहस्पेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुब्बकरणद्रा समत्ता भवदि | जयध., अ. प. ९५२ 

३ णवरि पटनट्रिदिखड्यादों विदियट्ठिंदिखिंडयं विसेसहीणं संखेज्जशिभिगेण। एवमण्णतराणंतरादो विसेसहीर्ण 
णेद॒व्वं जाब चरिमिट्विद्खंडयं ति। »८»८»८ अपुब्यकरणरुस पढमसमए ट्विदिलतकम्मादों चरिम- 
समए ट्विद्सिंतकम्म संखेज्ञगुणहीणं । कि कारण  अपुव्वकरणपठमसमए पुव्वणिरुद्धंतोकोडाकोडीमेच- 
सांगरोवमाण्ण संखेञ्जे भागे 3 की कीकर 808 धादेहिं संखेज्जदिभागमरेत्तस्सव द्विदिसित- , 
कम्मस्स परिसेतिदतादी । जयध, अ. प. ९५२, आउगवज्जाणं ठिदियादों पठमादु चरिमठिदिसतों | ठिदिबंधों 
य अपुब्यी होदु हु संखेज्जगुणहीणी || छब्धि. ७८. 

४ पटमापृच्यरसादों चरिसे समये पृअच्छड्दराणं | रससत्तमणंतस॒ुर्ण अर्ग॑तशुणहीणय होदि। लब्धि, ८२. 


२३० ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-८, ६. 


अण्णो अणुभागखंडओ, अण्णो ट्विदिबंधो च आठत्तो । पुव्वोकड्िदपदेसग्गादो असंखेज्ञ- 
गुण पदेसमोकड्डिदृूण अपुव्बकरणों व्व गलिदसेस गुणसेडि करेदि । सुत्ते ट्विदिबंधो- 
सरणमेव परूविदं, ठिढ्ि-अशुभाग-पदेसधादा ण परूविदा, तेसि परूवणा ण एत्थ जुजदि 
त्ति ? ण॒, तालपलंबसुत्त व तस्स देसामासियत्तादो । एवं ट्विदिबंध-द्विदिखंडय-अणुभाग- 
खंडयसहस्सेसु गदेसु अणियट्टीअद्भाए चरिमसमय पावदि । 

संपहि केवचिरेण कालेणेत्ति पुच्छाए अत्थ परूवयंतो अणियट्टीपरिणामाणं कज्ज- 
विसेसपदुप्पायणड्ट मुत्तरसुत्त भर्णादि- 


पढमसम्मत्तमुप्पादेंतो अंतोमुहत्तमोहद्रेदि ॥ ६ ॥ 


आछ्वाा कक१ मी साल कं लाभ चमक भरकम आलम आओ से रथ ७) 


[400५९ 


अन्य स्थितिबन्धको आरस्म करता है। पूवेमँ अपकर्षित प्रदेशाग्नसे असंख्यातगुणित 
् श्र 5 [0 विद पी 
प्रदे शक्ा अपकर्षणकर अपूवेकरणके समान गलितावशेष गुणश्रेणीको करता है । 
किक न ३ पी 4 बाप मे 

विशेषाथें--गुणश्रेणी प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमें जो गुणअओरेणी-आयामका 
प्रमाण था उसमें एक एक समयके बीतनेपर उसके द्वितीयादि समयोंमे गुणभरेणी आयाम 
क्रमसे एक एक निषेक घटता हुआ अवशेष रहता है, इसलिए डसे गलितावशेष गुण- 
श्रेणी आयाम कहते हैं। यद्यपि यहांपर गुणश्रेणीका प्रारम्भ अपूर्वकरणके प्रथम समयसे 
हुआ था ओर तबसे यहांतक बराबर गुणश्रेणी जारी है, तथापि उसके आयामका प्रमाण 
क्रमशः एक एक सप्रयप्रमाण गलित या कम होता ज्ञा रहा है, इससे यह गलितावशेष 

हे ० पक प [0० 

गुणभ्रेणी कहलाती है। ( देखो रूब्धिसार बचनिका पृ. २२ ) 

शुका- खजम केवल स्थितिबन्धापसरण ही कहा है, स्थितिघात, अज्ुभागघात 
और भ्रदेशधात नहीं कद्दे हैं, इसलिए उनकी प्ररूपणा यहांपर युक्तिसंगत या योग्य 
नहीं है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, तालप्रलम्बखूज़के समान यह सूत्र देशामशक है। 
अतएव स्थितिधात आदिकी प्ररूपणा प्रटित हो जाती है। 

के को 4१ .. + 

इस प्रकार सहर्नों स्थितिबन्ध, स्थितिकांडकघात और अनुभागकांडकघातोंके 

व्यतीत होनेपर अनिन्नत्तिकरणके कालका अन्तिम समय प्राप्त होता है । 
६ «४.09... 

अब ' कितने कालके द्वारा इस प्रच्छासतके अथको प्ररूपण करते हुए आचार्य 

अनिवृत्तिकरणसस्बन्धी परिणामोंके कार्य-विशेष बतलानेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
श्र बिक हि 
षुः | शा 

५ ० अथमोपशमसम्यक्त्वकोी उत्पन्न करता हुआ सातिशय मिथ्याइष्टि जीव अन्त- 
मुहृते काल तक हटाता है, अथात्‌ अन्तरकरण करता है ॥ ६ ॥ 


गे १ अियश्चिस्स पदमंसभए अण्ण ट्विंदिखेडर्य अण्णो द्विदिबंधो अण्णमणुभागखंडयं| जयूघ. अ, प.९५१२ 
विदियं व तदियकरणं पडिसमयं एक एकपरिणामों | अण्णं ठिदिरस्ंडे अण्णं ठिदिबंधमाणुवर ॥ छब्धि. ८ ३ 
३ गहिदंवसेसे उदय[|वलिबाहिरदों दु णिक्खेवों ॥ लब्धि, ण५्पू, 


१, ९-८, ६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अधापवत्तकरणं [ २३१ 


एद सुत्तमंतरकरण परुवेदि । कस्स अंतर कीरदि ? मिच्छत्तस्स, अणादिय- 
मिच्छाइट्टिणा अधियारादो | अण्णहा पुण जमत्थि दंसणमोहणीय तस्स सव्बस्स अंतर 
कीरदि । कम्हि अंतर करेदि ! अणियट्टीअद्भाएं सैखेज्जे भागे गंतूण । अंतरकरणस्स 


खताजामा के कु इू छ ७ कफ कक तमाम मा कसर कस था 9 क सात भूत ५० ९० मर भर महा हक पक थाम शक माह पक के कक व ५ 


यह सूत्र अन्तरकरणका प्ररूपण करता है । 
शका- प्रथमोपशमसस्यकत्वके अभिमुख जीव किखका अन्तर करता है ? 


समाधान-- मिथ्यात्वकमका अन्तर करता है, क्योंकि, यहांपर अनादि मिथ्या- 


दृष्टि जीवका अधिकार है । अन्यथा पुनः जो ( तीन भेदरूप ) दर्शनमोहनीय कर्म है, 
डस सबका अन्तर करता है । 


विशेषा्थ--विवक्षित कर्मोकी अधस्तन ओर उपरिम स्थितियोंकों छोड़कर 


३७ ७. 


मध्यवर्ती अन्तमुहतैमात्र स्थितियोंके निषकोंका परिणामविशेषके द्वारा अभाव करनेकों 
अन्तरकरण कहते हैं। प्रकृतमें अनादि मिथ्यादृष्टिके प्रथभोपशमसम्यक्त्वकी उत्पत्तिका 
अधिकार है | अतएव सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव क्रमशः अधःकरण और अप्र्वकरणका 
काल समाप्त करके जब अनिवृत्तिकरण कालका भी संख्यात बहुभाग व्यतीत कर चुकता 
है, उस समय मिथ्यात्वकर्मका अन्तमुह॒ते काल तक अन्तरकरण करता है, अथीत्‌ अन्तर- 
करण प्रारंभ करनेके समयसे पूवे उदयमें आनेवाले मिथ्यात्वकर्मकी अन्तमुहतंप्रमित 
स्थितिको उल्लंघन कर उससे ऊपरकी अन्‍्तमुहतप्रामित स्थितिके निषकॉका उत्कीरण कर 
कुछ कर्मप्रदेशोको प्रथमस्थितिम क्षेपण करता है ओर कुछको द्वितीयस्थितिमें | अन्तर- 
करणसे नीचेकी अन्‍न्तमुह॒तेप्रमित स्थितिकों प्रथमस्थिति कहते हैं ओर अन्तरकरणसे 
ऊपरकी स्थितिको ह्वितीयस्थिति कहते हैं। इस प्रकार प्रतिसमय अन्तरायामसस्बन्धी 
कमप्रदेशोंको ऊपर नीचेकी स्थितियोंमें तब तक देता रहता है जब तक कि अन्तरायाम- 
सम्बन्धी समस्त निषेकोका अभाव नहीं हो जाता है | यह क्रिया एक अस्तमुंहतेकाल तक 
जारी रहती है। जब अन्तरायामके समस्त निषक ऊपर वा नीचेकी स्थितियोंम दे दिये जाते 
हैं और अन्तरकाल मिथ्यात्वस्थितिके कमेनिषेकोंसे सर्वेथा शून्य हो-जाता है, तब ' अन्तर 
कर दिया गया ' ऐसा समझना चाहिए। तभी उक्त जीव मिथ्यात्वकर्मके तीन भाग 
करता है । 
शंका -- किसमें, अर्थात्‌ कहांपर या किस करणके कालमें, अन्तर करता है? 


समाधान--भनिनृत्तिकरणके कालमें संख्यात भाग जाकर अन्तर करता है। 

१ किमृंतरकरणं णाम  विवक्खियकम्म्ा्ण हेद्चिमोवरिमट्धितीओं मोत्तण मज्ले अंतो्नहुततमेत्ताणं ट्विदीणं 
परिणामविसेस्तेण णिसेगाणमसावीकरणसंतरकरणामदि भण्णदे ॥ जयध. अ, प्‌. ९५३, अन्तरकरणं नामोदयक्षणा- 
दुरपरि 6.7», बह दिल नम दान थिि कप“ + मो. च.. विष्कम्सयित्वा मध्येबन्तपुहतमान तठदेशवेचदलिकामाव- 
करण । कर्मप्र, पत्र २६०. 

२ एवं द्विदिखध्यसर॒स्तेहि थगियश्धिथद्धाएं संखेब्जेत भागेरु गंदेस अतरं करेदि | जयथ, अ. प. ९५२. 


२१२ ] छक्खंडागम जीवड्ठाणं [ १, ९-८, ६, 


पटमसमए अण्णं ट्विदिखंडर्य अण्णमणुभागखंडर्य च आगाएंदि, अण्ण ट्विदिबंध च 
आढ्वेदि' | जत्तिओ ट्विदिबंधकालो तत्तिएण कालेण अंतर करेमाणो गुणसेटीणिक्खेवस्स 
अग्ग्ग्गादो संखेज्जदिभाग खंडेदि | गुणसेढीसीसयादों संखेज्जगुणाओ उवरिमद्टिदीओ 
खंडेदि, अंतरद तत्थुक्किण्णपदेसर्ग विदियट्विदीए' आबाधूणियाए बंध उक्कड्डदि, 
पढ़मद्विदीए' च देदि, अंतरदिदीसु हंद गियमा ण देदि त्ति | एवमतरमुकीरमाणमुक्षिण्णं । 

अन्तरकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिकांडक और अन्य अनुभागकांडककों 
आरम्भ करता है, तथा अन्य स्थितिबन्ध आरणप्म करता है। जितना स्थितिबन्धका 
काल है, उतने कालके द्वारा अन्तरकों करता हुआ ग़ुणश्रेणीनिश्षिपके अग्नात्रस, अर्थात्‌ 
गुणअणीशीषसे लेकर नि संख्यातयें भाग प्रदेशाग्रकों खंडित करता है । गुणश्रेणी- 
शीर्षसे ऊपर संख्यातगुणी उपरिम स्थितियोंको खंडित करता है, तथा अन्तरके लिए 
वहांपर उत्कीर्ण किए गए प्रदेशाग्रकों ( लेकर ) बन्धम, अर्थात्‌ उस समय बंधनेवाले 
मिथ्यात्वकर्ममें, उसकी आबवाधाकाल हीन द्वितीयस्थितिम स्थापित करता है ओर प्रथम- 
स्थितिमे देता है, किन्तु अन्तरकालूसम्बन्धी स्थितियोंमे निश्चयतः नहीं देता है । इस 
प्रकार किया जानेवाला अन्तर किया गया, अथोत्‌ अन्तरकरणका कारये सम्पन्न हुआ | 


या 


9 आज 


१ संखेज्जदिम सेसे दंसणमोहस्स अंतर कुणइ। अण्णं ठिद्रिप्िखेंड अण्ण ठिदिबंधर्ण तत्थ | रूश्धि. ८४५ 

२ प्रतिषु  गुणसेटीवैसयादों ” इति पाठ: । 

३ जा तम्हि ट्विंद्बंधगद्धा तक्तिणण कारेण करेमाणों गुणसाद़िणिक्खेबवस्स 
अग्गग्गादो संखेज्जद्भागं खंडेदि । एंदेण उत्तेण अंतरकरणं करेमाणस्स कालपसाणमंतरद्मागाइदद्विदीणं 
पम्राणावहारणं पठमद्ठिदिदीहत्त च परूविद होइ ! »८»८» एत्थ गुणसेटिणिक्खेवों ति बुत्ते जो अपुव्बकरणस्स पदम- 
समए अगियट्टिकरणद्वाहितों व्रिजदिवानाने: णिक्खित्तो गलिदसेसरुवरणत्ति कालमागदों तस्स गहणं कायब्ब । 
तस्प्ष अगग्गमिदि भणिदे गुणसेटिसीसयस्स गहणं कायब्बं । तत्तोप्पहुडि हेद्ठा संखेज्जदिभागं खंडेद्रि त्ति भणिदे 
सयलस्स गुणपैदिआयामस्स तक्काल॒दीसमाणस्स संखेज्जदिभागभूदों जो अणियश्टिअच्छिदों उवरिमो विसेसाहिय- 
णिक्खेवो त॑ सलमंतरहमागाएंदि क्ति भणिदं होइ : किमेत्तियं चेब अंतरदीहतं ” ण, गुणसेढिसीसथादो 
उबरि अण्णाओ वि संखेज्जगुणाओ ट्विदीओ घेत्तणंतरं करेदि | १८०८ तदो अणियद्टिअद्धासेसस्स 
सिसेस्सगान टन ५ ' अंतर करेमाणो अंतरकरणद्वादो संखेब्जगुणं मिच्छतस्स पठमद्ठिदि परिप्तेप्तिय पुणो अगियद्ि- 
करणद्धादो उवरिमविसेसाहियय॒णसेदिणिक्खेवेण सह तत्तो संखेज्जयुणाओ अण्णाओ वि द्विदीओं घेत्तणंतरमेसों करेदि 
त्ति सिद्ध उत्तस्स सपुदायत्यों | जयथ. अ. प, ९५३, द है 

४-५ जन्तरकरणच्ााधस्तनी स्थिति: प्रथमा स्थितिरित्युच्यते । उपरितनी तु द्वितीया। कर्मप्र, पु २६०. 

५ एयट्विदिखंडकीरणकाले अंतरस्स णिप्पत्ती । अतोमुहत्तमेत्त अंतरकरणरस अद्वाण ॥ शुणसेदीए 
पीस तत्तो संखयुण उवरिमिठिंदि च। हेदतरिम्हि य आबाहुब्क्िय बंधाम्हि सेथुहीद | छब्धि, ८५-८५. 


१, ९-८, 5. ) चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीप पढमसम्मत्तृप्पादर्ण [ २३३ 


तदो पहुडि उवसामओ त्ति भण्णदि। जदि एवं तो पुव्वमुवसामयत्तस्थ' अभावो पावेदि १ 
पुठ्द [० 2 4०५ गम ५ [# आप $ आर की, सण 
व्यू पि उचत्तामओं चेव, किंतु मज्ञदीव्य कादूण सिस्सपडिबोहणई एसो दंसण- 
कु कर वर उन नरयप न कक | भी. कह दि पी... रस 8 + का 

समोहणीयउद्रसाम औ; त्ति जहवसदेण भणिद | तदो णेद वयण तीदमागस्स उवसामयत्त- 


५ कम की हब 


पडिसेहय । पढमद्विदीदों विदियद्धिदीदो च ताव आमाल-पडिआगाला जाव आवलिया 
पड़िआवलिया' च्‌ सेसा त्ति।तदो पहुडि मिच्छत्तरम गुणसेडी णत्थि, उदायावलियबाहिरे 


बसा का मम न कम कु का कोन अब झा माया माह भा था १ कसा झा मन व या थक ० थक का जा मन के 


अन्तरकरण समाप्त होनेके समयसे लेकर वह ऊीव ' उपशामक ' कहलाता है। 
रे शत डे या 
शंका--यवि ऐसा हे, अथोत्‌ अन्तरकरण समाप्त होनेके पश्चात्‌ वह जीव 
€ उपशामक ' कहलाता है, तो इससे पूर्व, अर्थात्‌ अधःकरणादि परिणामोके प्रारम्भ 
होनेस लेकर अन्तरकरण होने तक, उस जीवके उपशामकपनेका अभाव प्राप्त होता हे? 


समाधान- अन्तरकरण समाप्त होनेके पूथवे भी वह जीव उपशामक ही था, 
किन्तु मध्यदीपक करके शिष्योंके प्रतिबोधनाथ “ यह द्द्येनमोहनीयकमेका उपशामक 
हू ' इस प्रकार यतित्रृषभाचायत्रे ( अपनी कसायपाइडचूर्णिके उपशमना अधिकारमें ) 
कहा है| इसलिए यह वचन अतीत भागके उपशामकताका प्रतिषेध नहीं करता है। 


५. भथमस्थितिसे ओर ह्वितीयस्थितिसे तब तक आगाल ओर प्रत्यागाल होते 
रहते है, जब तक कि आवली ओर प्रत्यावलीमाचर काल शेष रह जाता है । 
विशेषाथ--प्रथमास्थिति और द्वितीयस्थितिकी परिभाषा पहले दी जा चुकी है। 
अपकर्षणफे निमित्तले द्वितीयस्थितिक्रे कम-प्रदेशोका प्रथमास्थितिम आना आगाल 
कहलाता है । उत्कर्षणके निमित्तसे प्रथमस्थितिके कर्म-प्रदेशोंका द्वितीयस्थितिमे जाना 
प्रत्यागाल कहलाता है। 'आवली' ऐसा सामान्यसे कहने पर भी प्रकरणवश उसका अथ 
उदयावली छेना चाहिए । तथा, उद्यावलीसे ऊपरके आवलीप्रमाण कालको द्विती- 
यावली या प्रत्यावली कहते है | जब अन्तरकरण करनेके पश्चात्‌ मिथ्यात्वकी स्थिति 
आवलि-प्रत्यावडीमात्र रह जाती है, तब आगालरू-प्रत्यागारूरूप कार्ये बन्द हो जाते हैं | 
इसके पश्चात्‌, अथोत्‌ आवलि-्रत्यावक्रीमात्र काछ शेष रहनेके समयसे लेकर, 
मिथ्यात्वकी गुणअ्रेणी नहीं होती है, क्यांकि, उस समयमे उदयावलीसे बाहिर कमे- 


का था से का मा हो को को की ४४ ॥ ॥ ४ था थे का सं कि जरा आख कर | आक थम कक आ थकान 


२ प्रतिपु “-सामयत्तरिप्त ” इति पाठः । 

२ ग्रतिपु * पादेदि इति पाठः | 

३ आगालमागालो, विदियद्विदिपदेसाणं पठमद्ठिदीएु ओकड्डणावसणागसणर्मिदि बुत्त होई। प्रत्यागलनं 
प्रत्यागाठेः, पढमद्विदिपदेसाणं विदियद्धिदीए उक्कड्डणावसेण गमणमिदि भणिदं होह । तदों पदन-विददेवर्दि 
पदेसाआ- 5 _ गे , भायलेश परोप्परविसयसेकमों आगाकू-पडिआगाछो त्ति पेत्तव्वों | जयथ, अ. प. ९५४६ 


कक ने 


४ आवलिया त्ति वुत्ते उदयावलिया पेत्तव्वा। पडिआविया त्ति एदेण वि उदयाव॒रियादों उबरिम- 
विदियाब॒लिया गहेयव्वा । जयध, अ. प, ९०४. '. ' 


२३४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-८, ७, 


णिक्खेबाभावा | सेसाण आयुगवज्जाणं गुणसेडी अत्यि। पडिआवलियादो चेव उदीरणा | 
पडिआवलियाए सेसाए मिच्छत्तरस उदीरणा णत्थि। तदा चरिमसमयमिच्छाइड्डी 
जादो | अधवा णेदेण सुत्तेण अतरघादों चेव परूषिदों, किंतु द्विदिघादों अणुभागघादो 
गुणसेढिकमेण पदेसघादों अतरद्विदीण घादों च परूविदों | पुच्चिछसुत्त पि ण देसा- 
मासिय॑, ट्विदिबंधोसरणाएं एकिस्से चेव परूवणादों। लब्भदि त्ति ज॑ पद तस्स अत्थो 
समत्तो । 

' कदि भाए वा करेदि मिच्छत्त ' एदिस्से पुछाए अत्थपरूवणट्ट म्त्तरसुत्त भणदि- 

है दृ (| ० सशशि,, ९ 3. है. 28 

ओहट्रेदण मिच्छत्त तिण्णि भागं करेदि सम्मत्तं मिच्छत्त सम्मा- 

मिच्छत्त ॥ ७॥ 


एदेण सुत्तेण मिच्छत्तपठमद्विदे गालिय सम्मत्ते पिवण्िणपदम समयप्पहुडि 
उवरिमिकालम्सि जो वावारों सो परूविदों । ओहद्ठदृणेत्ति पुव्व॑ट्विदि-अणुभाग-पदेसेहि 


प्रदेशोका निश्षप नहीं हाता है | किन्तु आयुकर्मको छोड़कर शेष समस्त कर्मोकी गुण- 
श्रेणी होती रद्दती है । उस समय प्रत्यावलीसे ही मिथ्यात्वकर्मंकी डउदीरणा होती रहती 
हे । किन्तु प्रत्यावदीके शेष रह जानेपर मिथ्यात्वकर्मकी उदीरणा नहीं होती है | तब 


० क्‍ 5.2 


यह जीव चरमसमयवर्त्ती मिथ्यादष्टि हुआ कहलाता है। 


अथवा, इस खूज्रके द्वारा केवल अन्तरघात ही नहीं प्ररूपण किया गया है, किन्तु 
स्थितिधात, अनुभागघात, गुणश्रेणीके ऋमसे प्रदेशधात ओर अन्तर-स्थितियाँका घात 
भी प्ररुपण किया गया है। तथा, इससे पहलेका सत्र भी देशामशंक नहीं है, क्योंकि 
वह केवल एक स्थितिबन्धापसरणका ही प्ररुपण करता है। 


इस मसकार सस्यकतर्वका प्राप्त करता है यह ज्ञो पद हे उसका अर्थ समाप्त 
हुआ | 


मिथ्यात्वकमंको कितने भागरूप करता है! इस प्रश्नका अर्थ प्ररुपण 
करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हं-- 


अन्तरकरण करके मिथ्यालकमके तीन भाग करता हे--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्व ॥ ७ ॥ 


इस खत्रक द्वारा मिथ्यात्वकी प्रथमस्थितिको गलाकर सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके 
प्रथम समयसे लेकर उपरिम कालमें जो व्यापार, अर्थात्‌ कार्य-विशेष, होता है, चह 
प्रुपण किया गया है। अन्तरकरण करके ' इस पदके द्वारा पहलेसे ही स्थिति, 


० यह आज आम नजर 


[# 


* अत्रकइपदमादों १३- «,..«- डर - गा । गुणसकम्रण दसणत्ताहणय जाव पटमदठिदी | 
पदमटिदियावलिपबि आवलिसेसेर णत्थि आगाढछा। पाडिआगाढा मिच्छत्तसस ये गुणसेदिकरण प्रि॥ छूम्धि, ८७-८८ 


१, ९-८, ७. | चूलियाए समनत्तुपत्तीए पढमसम्मत्त्पादण ... [ २३५ 


पत्तघाद मिच्छत्त अणुभागेण पुणा वि घादिय तिण्णि भागे करेदि | कुदो ? “मिच्छ- 
त्ताणुभागादो सम्मामिच्छत्ताणुभागों अणंनगृणशीणों, तत्ता सम्मत्ताणुभागों अणत- 


है का. 


52 0 बिक किक $ के [6 
गुणहीणो ' त्ति पाहुडसुत्ते णिदिट्वत्तादों | ण च उवसमसम्भत्तकालब्भतेर अगताणुबंधी- 
हा के का कर | का हे हो हु व 
विसेजोयणकिरियाए विणा मिच्छत्तस्स द्विदिघादों वा अणुभागधादों वा अत्थि, 

॥ है अं पद, दे हक हक अथ $ 
तधोवदेसाभावा । तेण ओहड्ठेदृणेत्ति उत्ते खेडयघादेण विणा मिच्छत्ताणुमार्ग घादिय 
मु पं गत आम 
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त अणुभागायारण जामन पससम्यमत्त पाइवण्णपद्मसमए चेव्‌ 
्र्‌ के उु 8 
तिण्णि कम्मेसे उप्पादेदि | 
उ कि मेद्र आप 4 गज नि 
पढमसमयउबसमसम्माइड्टी - मिच्छत्तादों पदेसग्ग बेत्तण सम्मामिच्छत्ते बहुग 
$ १ * कर के हल / 2 [ क 
देदि, तत्तो असंखज्जगुणहीणं सम्मत्ते देदि | पहमसमए सम्मामिच्छत्ते दिप्णपदेसेहितों 
| $ ३ के हक हक | द्र मत मकर 
विदियसमए सम्मते असंखेज्जगुणे देदि | तम्हि चेव समए सम्मत्तम्हि छुद्धपदेसहितो 
बिक कर दिख $ आर ५ 
सम्मामिच्छत्ते असंखेज्जगुणे देदि । एवं अंतोम्न॒हत्तकाल शुणसेडीए सम्मत्त-सम्मा- 
अनुभाग ओर प्रदेशोंकी अपेक्षा घातको प्राप्त मिथ्यात्वकमंकों अनुभागके द्वारा पुनरपि 
घात कर उसके तीन भाग करता है, यह प्ररुपित किया गया हे | इसका कारण यह 
है कि  मिथ्यात्वकर्मके अनुभागसे सम्यग्मिथ्यात्वकमंका अनुभाग अनन्तगुणा होन 
होता है, ओर सम्यग्मिथ्यात्वकमके अनुभागसे सम्यकत्वप्रकृतिका अनुभाग अनन्तगुणा 

हीन होता है,' ऐसा प्राभ्षतघत्र अथोत्‌ कषायप्राभ्षतके चूर्णिसूत्ोंमे निर्देश किया गया 
है। तथा, उपशमसम्यकत्वसम्बन्धी कालके भीतर अनन्तानुवन्धीकषायकी विसयोज्ननरूप 
क्रियाके बिना मिथ्यात्वकर्मका स्थितिकांडकघात और अनुभागकांडकघात नहीं होता 
है, क्योंकि, उस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता है। इसलिए “ अन्तरकरण करके ' 
ऐसा कहने पर कॉंडकधातके विना मिथ्यात्वयकर्मके अनुभागकों घात कर, और उसे 
सम्यकत्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके अनचुभागरूप आकारसे परिणमाकर प्रथमो- 
पशमसम्यकत्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमे ही मिथ्यात्वरूप एक कमेके तीन कमोश, 
अथोत्‌ भेद्‌ या खड उत्पन्न करता है । 

प्रथम समयवर्ती उपशम्रसम्यग्दर्टि जीव मिथ्यात्वसे प्रदेशाश्र अर्थात्‌ उदीर- 

44 पम्लि. 0. आप  ऋ चर से 
णाको प्राप्त कम-प्रदेशोंको लेकर उनका बहुभाग सम्यम्मिथ्यात्वमं देता है, ओर उससे 
+ श 2 कक के ३.३ (९ - 
असंख्यातगुणा हीन कमे-प्रदेशाप्न सम्यक्त्वप्रकृतिम देता हैं। प्रथम समयमे सम्यग्मि- 
ध्याव्वमें दिये गये प्रदेशोंसि, अथात्‌ उनकी अपेक्षा, छितीय समयमें सम्यक्त्वप्रक्ृतिम 
अखेख्यातशुणित प्रदेशोकों देता हे। ओर डली ही समयमें, अर्थात्‌ दूसरे ही समयमें, 
सम्यवत्वप्रकृतिमं दिये गये प्रदेशोंकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्वमं असंख्यातगुणित पदे- 
क३ का हे 

शॉको देता है। इस प्रकार अन्तमुंहते काल तक गुणश्रेणीके द्वारा सम्यक्त्व ओर सम्य- 

१ अँतरपढम पत्ते उवसमणामों हु तृत्थ मिच्छत्त । ठिद्रिसखंडण बिणा उबद्द्भादूण कुणदि तदा॥ 
मिऋ७त्तमिस्ससम्पसरूवेण य तत्तिधा य दुध्वादो । सत्तादी। ये असंखाणंतेण य होंति भमजियकरमा |! लश्धि, ४९-९०, 


२३६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-८, ७ 


मिच्छत्ताणि आऊरेदि जाव गुणसंक्रमचरिमसमओं सि । तेण पर अगुलस्स असंखेज्जदि- 
भागपडिभागिओं विज्ञादसंकमों होदि | जाव गुणसंकमों ताव आयुगवज्जाणं कम्माएं 
ट्विदिघादों अशुभागघादों गुणसेडी च अत्थि । 

एत्थ परणुवीसपडिगो दंडओ कादव्यो | ते जधा-- चरिमस्स अणुभाग- 
खंडयस्स उक्कीरणड्ा थोवा । अपुच्वकरणस्स पहमसमए अशुभागखंडय- 
उक्कीरणड्रा विसेसाहिया । अणियड्िस्स चरिमट्विदिबंधगद्धा चरिमद्विदिखेडय- 
उकक्‍्कीरणड्रा च्‌-दो वि तुसठा संखेज्जगुणा । अदरकरणद्भा तत्थतणद्विदिवंधगद्धा 
ट्विदिखंडयउक्कीरणद्भा च॒ तिण्णि वि तुल्छा विसेसाहिया । अपुव्बकरणस्स पढम- 
ट्विदिखंडयस्स उक्कीरणड्रा ट्विदिबंधगद्धा च दो वि तुस्ला विसेसाहिया। गुणसंकमेण 
सम्मत्त-सस्भामिच्छात्ताण प्रणकालो संवेज्जगुणी । पद़मसमयउत्सामयर्स गुणसेडी- 


ग्मिथ्यात्व कर्मको पूरित करता है जब तक कि गुणसंक्रमाकालका अन्तिम समय प्राप्त 
होता है । इस गुणसक्रमणके पश्चात्‌ सूच्यंग्रुडके असंख्यातर्व भागका प्रतिभागी, अथॉत्‌ 
सूच्यंगुलके असंख्यात्व भाग प्रमाणवाला, विध्यातसंक्रमण होता हे । जब तक गुणसंक- 
मण होता है, तब तक आयशुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोका स्थितिष्रात, अजुभागघात ओर 
गुणश्रेणी होती रहती है । 

इस प्रकरणमें यह पत्चीस प्रतिक या पद्वाला अव्पवहुत्व-दंडक कहने योग्य है | 
धह इस प्रकार हे-- 

चरम, अर्थात्‌ मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम अन्‍्तमुन्नतेप्र होनवाले, 
अनुभागकांडकके उत्कीरणका काल ( यद्यपि अन्तमुहतमात्र हे, तथापि आगे कहे जाने- 
वाले कालोकी अपेक्षा) अब्प है (१)। इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले अनु 
भागकांडकके उत्कौरणका काल विशेष अधिक है (२)। इससे अनिद्वत्तिकरणके आन्तिम 
समयमे संभव स्थितिबंधका कार और अन्तिम स्थितिकांडकके उत्कीरणका काल, ये दोनों 
परस्पर समान होते हुए भी संख्यातगुणित है (३-४ ) | इससे अन्तरकरणका काछ', बहाँ- 
पर संभव स्थितिबन्धका काल, तथा स्थितिकांडकके 3न्कीरणका कार, ये तीनों परस्पर 
समान होते हुए भी विशेष अधिक है (५-७) ? इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयम दोने 
पाले स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल ओर स्थितियेबका काछ, ये दोनों परस्पर समान होते 
हुए भी विशेष अधिक है (७-८ )। इससे गुणसंक्रमणक्रे द्वारा सम्यक्त्व ओर सम्य- 
ग्मिथ्यात्वके पूरनेका काल संख्यातगुणा है (५)। इससे प्रथम समयवर्ती उपशामकका 


१ पढ़मादों गुणसंकम्चरिमो त्तिय सम्म मिस्सस्मम्मिस्से। अहिंगदि (णों विच्यादों संकमो 
तत्ती ॥ लब्धि, ९१, 
२ विदियकरणादिमादों गुणसंकमपूरणस्स कालो त्ति। वोच्छ रसखंडकीरणकाछादीणमप्पबहुं ॥ छृब्धि, ९२, 


दी अतिमरससंडकीरणकालादो दु पदमओ अहिओ। तत्तों संखेब्जगुणो चरिमश्विदिखंडहादिकाली ॥ 
छे(न्ध, ९३. 


४ अ-आग्रल्लो: गिरे ”, कप्रतो ' रिगि ?, मग्रदी “ तिण्हि ? इति पाठः । 


१, ९-८, ७. ] चूलियाए सम्मतुप्पत्तीए पदनसम्नत्तपादर्ण [ ३३७ 


सीसय॑ संखेज्जगुण । पढमद्ठिदी संखेज्जगुणा | उवसामगद्धा विसेसाहियां । विसेसो 
हक ३१. बा हक हो हा $ ४ | वी 
पुण वे आवलियाओं समऊणाओ | अणियद्टिअद्भा संखेज्जगुणा ! अपुव्बद्धा संखेज्जगुणा । 
के की श्र $ # ७. शु * $ ७ $ 
गुणसेडीणिक्खेवों विसेसाहिओ। उबसंतद्भा संखेज्जगुणा । अंतर संखेज्जगुण | जहण्णिया- 
कह । ९ $ | 
बाधा सखेज्जगुणा । उकक्‍्कास्सया आबाधा गखेज्जगुणा | अपुव्वकरणस्स पढमसमए 
अं दि जियेंट थो अमस्त>लसभापरों ३० मी. ० पक. + 0 ञ 
जहण्णओ ट्विदिखंडओ असंखेज्जगुणो। उक्कस्सओ ट्विदिखिंडओ संखेज्जगुणो। जहण्णगो 
ही लि के. है. हुआ. के दि प 4 री ॥ /। 
द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ ट्विदिबंधों संखेज्जमुणो । जहण्णयं ट्विद्िसंतकम्म 
* ४ । +$ $ ४. ई। 
संखेज्जगुणं । उक्कस्सर्य संखेज्जगुर्ण । 
गुणश्रेणीशीष सेख्यातगुणा है (१०)। इससे प्रथमास्थिति संख्यातगुणी है (११)। 
इससे उपशामकाद्धा, अथोत्‌ दर्शनमोहके उपशमानेका काल, विशेष अधिक है (११)। 
वह विशेष एक समय कम दो आवलीमात्र हे । इससे अनिवृतक्तिकरणका कार संख्यात- 
गुणा है (१ ३ )। इससे अपूर्वकरणक्ा काल संख्यातगुणा हे (१४) । इससे गुणश्रेणीका 
निक्षेप, अथोत्‌ आयाम, विशेष अधिक है (१०) । इससे उपशान्तादा, अथांत्‌ डपशम- 
सम्यकक्‍त्वका काल, संख्यातगुणा है ( १६) । इससे अन्तर, अर्थात्‌ अन्तरसम्बन्धी आयाम, 
संख्यातगुणा है (१७) | इससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है (१८)। उत्कष आबाधा 
संख्यातगुणी हैं ( १ ९)। इससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो जघन्य स्थितिखंड है, 
वह असंख्यातगुणा है (२० )। इससे ( अपू्वकरणके प्रथम समयमे जो ) उत्कृष्ट स्थिति- 
खड है, बद्द संख्यातगुणा हैं (२५१) । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिबंन्ध संख्यात- 
गुणा है (२२)। इससे अपूर्वेकरणके प्रथम समयमें संभव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात- 
गुणा है (२३) । इससे मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्त्व संख्यातगुणा है (२७)। इससे 
मिथ्यात्यका उत्कष्ट स्थितिसत्व संख्यातगुणा है (२५)। 
विशेषाथे--उपयुक्त अव्पबहुत्वमें पांचवें ओर छठवे स्थानके साथ ही स्थिति- 


९२० आ क # क क है; है। के के & # के है क $ के के मे के मै के & # के 8 है ७ $ # 8 9 ७» # है # है के के कि के. 


त्ति मण्णदे, उवसमसम्भाइट्टिकालो त्ति मणिदं होई। जयथ, अ. प. ९४९. 

२ तत्तो पदमों अहिओ पूरणशणभेश्सिसपः्मठिदी । संखेभ ये युणियक्रमा उवसम्गद्धा विस्ेसहिया ॥ 
लब्धि. ९४: 

३ अम्मि काके मिच्छतयूत्रसंदभात्रेणस्टद्धिं सो उवसमसम्भत्तकालों उवसंतदां त्ति सण्णदें। अयभ्॑. 
अं, पृ, ९५६. 

४ एसा जहण्णाबाहा कत्य गहेंयव्वा ! मिच्छत्तस्ध ताव चरिमसमयंमिच्छादिद्विणा णत्रकर्ंधविसए 
गहेयव्वा | तत्तों अण्णत्थ मिच्छत्तस्स साइजरुप्वावाराजबछ णो | सेसकम्माणं पुण गुणसंकमचरिमससयण्णवकबंध 
जहण्णाबाहा चेत्तव्वा | जयध. अ. प. ९५६, 


हे ५ अणियदटिियसंखश॒ुण णियद्टिए सेटियायदे पिड्ढें। उधसंतद्भधा अंतर अवरावरबाह संखगृुणिदकमा ॥| 
लब्धि, ९५, 


६ पदमापुध्वजहण्णं ठिदिखंडमसंखमं गुण तस्त। वरमवेरद्विदिसचा एंदे ये संखयाणियकमा॥ लब्धिं.९ ६, 


| ३१८ ] छक्खंडागम जीवट्ठाणं [ १, ९-८, ८. 


दंसणमोहणीय कर्म उवसामेदि॥ ८ ॥ 

एंदेण पृच्वुत्तपयारेण दंसणमोहणीय उबसामेदि त्ति पुव्वुत्तत्यो चेव एदेण 
सुत्तेण संभालिदो । 

उकसामेंतो काम्हि उवसामेदि, चदुसु वि गदीसु उवसामेदि । 
चदुसु वि गदीसु उवसामेंतो पंचिंदिए्सु उवसामेदि, णो एइंदिय- 
विगलिंदियेसु । पंचिंदिएसु उवसामेंतों सण्णीसु उवसामेदि, णो 
असण्णीसु । सण्णीसु उवसामेंतों गब्भोवक्कंतिएसु उबसामेदि, णो 
सम्मुच्छिमेसु । गब्भोवक्कंतिएसु उवसामेंतो पज्जत्तएसु उवसामेदि, 
णो अपज्जत्तएसु । पज्जत्तण्सु उवसामेतों संखेज्जवस्साउगेस वि 
उवसामेदि, असंखेज्जवस्साउगेसु वि ॥ ९॥ 

सुगममेद । एत्थुवउज्जंतीओं गाहाओ-- 
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७. 


कांडकउत्कीरणकालका भी निर्देश किया गया है। किल्तु रूव्धिसारमें यहां स्थिति- 
क डकउत्कीरणकालका उल्लेख नहीं है। और उसके न होने पर ही पदञ्चीस स्थान ठीक 
बैठते हैं। अतणुव उक्त पाठका विषय विचारणीय है । 

कर ष् : मलिक, के कर ( 
.... मिध्यालके तीन भाग करनेके पश्चात्‌ दशनमोहनीय कर्मको उपशमाता 
हैं। ८॥ 

इस पूर्वोक्त प्रकारसे दशनमोहनीयको डपशमाता है, इस प्रकार पहले कहा 
गया अथ ही इस खूत्रके द्वारा स्मरण कराया गया है। 


दशनमोहनीय कर्मको उपशमाता हुआ यह जीव कहां उपशमाता है ! चारों 
ही गतियोंमें उपश्माता है । चारों ही गतियोंमे उपशमाता हुआ पंचेन्द्रियोंमें उपश- 
माता है, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोमें नहीं। उपशमाता है। पंचेन्द्रियोंमे उपशमाता 
हुआ संज्ञियोमे उपशमाता है, असंज्ञियोंमें नहीं | संज्ञियोंमे उपशमाता हआ गर्भोप- 
क्रान्तिकोरमे, अथात्‌ गर्भज जीबोंमें, उपशमाता है, सम्मूरिछिमोंमें नहीं | गर्भापक्रा- 
न्तिकोमें उपशमाता हुआ पयोप्तकोंमें उपशमाता है, अपर्याप्तकोमें नहीं | पर्याप्तकोंमें 
उपशमाता हुआ संख्यात वर्षफ्री आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है और अर्सख्यात 
बषेकी आयुवाले जीवोंमें भी उपशमाता है ॥ ९ ॥ 


यह सूत्र सुगम है। इस विषयमें ये निम्न गाथाएं उपयोगी है-- 


१, ९-८, ९. ] चूलियाए सम्मतृप्पत्तीप पदमसम्मत्तप्पादर्ण [ २३९ 
दंसगमेहस्सुबरनामओ दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वो । 
पंचिंदिओ य सण्णी णियमा सो होदि पज्जत्ता' || २ ॥ 
सत्बंणिरय-मत्रणेसु य समुद्-दीव-गुह -जोइस-विमाणे । 


३ दिपु 


अहिजोगा-अणहिजोग्ग उबसामों होदि णायब्वो ॥ ३ ॥ 
उवसामगों य सब्वो णिव्वाधादों तहा णिरासाणों । 
उबसेते भजियू्वों णिरासणो चेव खीणम्हि ॥ 89 ॥ 
सायारे पट्ठवओ णिट्ठुवओं मज्झिमो य मयणिज्जों | 
जोगें अण्णद्रम्मि दु जहण्णए तेउलेस्साए' ॥ ५ ॥ 
दशनमोहनीय कमेका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंम जानना 
चाहिए | वह जीव नियमसे पंचेन्द्रिय, संशी और पर्याप्तक होता है। २। ' 
इन्द्रक, श्रेणीवद्ध आदि से नरकोमे, सर्चेप्रकारके भवनवासी देवोमे, सर्वे 
समुद्रों ओर हीपोंमे, गुह अर्थात्‌ समस्त व्यन्तर देवोमे, समस्त ज्योतिष्क देवोमें, 
सोधर्मकब्पस लेकर नव ग्रेवयक विमान तक विमानवासी देवोंमे, आप्रियोग्य, अथोत्‌ 
वाहनादिकुत्लित कर्ममे नियुक्त वाहन देवोमे, उनसे भिन्न किलिविषिक आदि अजुत्तम, 
तथा पारिषद्‌ आदि उत्तम देवोंमें दशनमोहनीय कर्मका उपशम होता है॥ ३॥ 
दशनमोहका उपशामक सच्चे ही जीव निव्योघात, अर्थात्‌ उपसगोदिकके आने- 
पर भी विच्छेद ओर मरणसे रहित, होता है। तथा निरासान, अर्थात्‌ सासादनगुण- 
स्थानको नहों प्राप्त होता है | उपशान्त, अर्थात्‌ उपशमसम्यक्त्व होनेके पश्चात्‌ भजि- 
तब्य है, अर्थात्‌ सासादनपरिणामको कदाचित्‌ प्राप्त होता भी हे और कदाचित्‌ नहीं 
भी प्राप्त होता है । उपशमसस्यकत्वका काल क्षीण अर्थात्‌ समाप्त हो जानेपर मिथ्यात्व 
आदि किसी एक दर्शभोहनीयप्रकृतिका उदय आनेसे मिथ्यात्व आदि भावोको प्राप्त 
होता है | अथवा, दशेनमोहनीयकर्मके क्षीण हो जानेपर निरासान, अर्थोत्‌ सासादन- 
परिणामसे स्वेथा रहित, होता है ॥ ४॥ | 
साकार अर्थात्‌ ज्ञानोपयोगकी अवस्थामें ही जीव प्रथमोपशमसस्यकत्वका 
प्रस्थापक, अर्थात्‌ प्रारम्भ करनेवाला, होता है। किन्तु निष्ठापक, अर्थात्‌ उसे सम्पन्न करने- 
वाला, मध्य अवस्थावर्ती जीव भजनीय है, अर्थात वह साकारोपयोगी भी हो सकता है 
और अनाकारोपयोगी भी हो सकता है। मनोयोग आदि तीनों योगोमसे किसी भी एक 
योगमें च्तमान जीव प्रथमोपशमसम्यक्त्वकों प्राप्त कर सकता है। तथा तेजोलेश्याके 
जघन्य अशमें वतेमान जीव प्रथमोपशमसम्यफ्त्वको प्राप्त करता है ॥ ५॥ 


१ जयघ. अ. प ९५७, ह 

२ ग्रतिषु “ गह ? इति पाठ: । ३ जयघ, अ, प्‌. ९५८. लब्धि, ९९. 

४ जयध. अ. पृ. ९५८. रब्धि. १०१, जश्वि पुट्ट भंदविसोहीए परिणमिय दंसणमोहणीयशुबसमेदु- 
माठवेइ तो वि तस्स तेउलेस्सापरिणामों चेब तप्पाओग्गों होइ, णो हेट्टिमलेस्सापरिणामों, तस्स सम्भत्तुप्पत्तिकारण- 


ऐप 4 ० 


करणपरिणामेहिं विरुद्डसरुवत्तादो त्ति भणिदं होइ । एंदेण तिरिक्ख-मणुस्सेस किण्ह-गील़-काउलेस्साणं सम्भत्तुप्पाति- 


२४० ] टक्रखंडागम जीवट्ठाणं | ९७ हट हे 


मिच्छत्तवेदणीय कम्मे उबसामगस्स बोद्धव्व | 
उबसेते आसाणे तेण पर होइ भयणिज्ज || ६ ॥ 
सब्बम्हि द्विदिविसेसे उबसंता तिण्णि होति कम्मंसा । 


5 (५ 


एक्कम्हि य अणुभागे णियमा सब्बे ट्विदिविसिसा ॥ ७ ॥ 
मिच्छत्तपच्चओं खलु बंधों उबसामयस्स बोद्धव्वो 


डउपशामकके जब तक अच्तर प्रवेश नहीं होता है तब तक मिथ्यात्ववेदनीय 
कमका उदय जानना चाहिए | दर्शनमोहनीयके उपशान्त होनेपर, अर्थात्‌ उपशमसस्य- 
कत्वके कालमें, ओर सासादनकालमे मिथ्यात्वकर्मका उदय नहीं रहता है। किन्तु 
उपशमसम्यकत्वका कारू समाप्त होनेपर मिथ्यात्वका उदय भजनीय है, अर्थात्‌ किसीके 
उसका उदय होता भी हे ओर किसीके नहीं भी होता है ॥ ६॥ 

तीनों कमांश, अर्थात्‌ मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकत्वप्रक्ृति, ये तोनों 
कर्म, द्शनमोहनीयकी उपशान्त अवस्थामें सर्च स्थिनिविशेषोके साथ उपशाल्त रहते 
हैं, अर्थात्‌ उन तीनोँ कर्मोके एक भी स्थितिका उस समय उदय नहीं रहता है । तथा 
एक ही अनुभागमे उन तीनों कर्माशोके सभी स्थितिविशेष अवस्थित रहते हैं, अर्थात्‌ 
अन्तरसे बाहिरी अनन्तरवर्ती जघन्य स्थितिविशेषमें जो अनुभाग होता है, चही अनुभाग 
उससे ऊपरके समस्त स्थितिविशेषोंमं भी होता है, उससे भिन्न प्रकारका नहीं ॥ ७॥ 

उपशामकके प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक मिथ्यात्वप्रत्ययक, अथीत्‌ मिथ्या- 
त्वके निमित्तसे ज्ञानावरणादि कमौका, बंध जानना चाहिए । ( यद्यपि यहां पर असंयम, 
कषाय आदि अन्य भी बंधके कारण विद्यमान हैं, तथापि उगकी यहां विवक्षा नहीं की 
गई है, किन्तु प्रधानतासे मिथ्यात्व कर्मकी ही विवक्षाकी गई है।) दशीनमोदहकी उपशान्त 
अवस्थामें ओर सासादनसम्यक्त्वकी अवस्थामें मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध नहीं होता है । 
इसके पश्चात्‌ मिथ्यात्वनिमित्तक बन्ध भजनीय है, अथौत्‌ मिथ्यात्वको प्राप्त हुए 
जीवोके तन्निमित्तक बन्ध होता है, और अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवोंके तन्निमित्तक 

बन्ध नहीं होता है ॥ ८॥ 


अाजाज जा उनाभ काछ तक यम ज श्र जा लऊकाकजलगकनकललभगन५०्क७क्चज७ल पक 


काले पड़ितिहे कदो, विसोहिकाले अध्तुहृ॒तिलेस्सापरिणामस्स संभवाणुववत्तीदों । देवेतु पुण जहारिह सुहलेस्सा- 
तियपरिणामी चेव, तेण तत्य वियहिचारों | णेरइएसु वि अवद्रिदफिए-पीछ-बाउलेससायरिणामेसु सुटतिलेस्साणम- 
संभवों चेवेत्ति ण तत्थेदं छुत्त पयद्टदे | तदों तिरिक्ख-मणुमविशयमेवेद मुत्तमिदि गहयत्व | जयथ, अ. प्‌. ९५९ | 
यथ्पि तियम्मनृष्यों वा मन्दविश्याद्विस्तथाति तेजोलेश्याया जधन्यांशे वर्तमान एव प्रधमोपशम्रसम्यक्तवप्रारंभको 
भवति | नरकगतों नियताशमलेश्यालेडपि कषायाणां मनन्‍्दाउभागोदयशेन तत्वाथश्रद्वानाठुगुणकारणपरिणामरूप- 
विशुद्धि विशेषसंभवस्वाबिरोधात्‌ । देवगतों सर्वोडपि शुभलेश्य एव अन्नोय 5 नस स्वक्चप्र सम को भव दे । छूम्धि, १० १.टी. 

१ जयध ज, प. ९५५९. 

९ जयथ, अ. प. ५५५, तत्र सब्वम्हि द्विदिविसेसे ' इति थथाने “सब्बेहिं द्विदिविसेसेहिं' इति पाठ । 

३ जयथ्‌, अं. पृ, ९६०५, 


१, ६-८, ९. ] चूलियाए सम्मत्तपपत्तीए पढमसम्मत्तुप्पादर्ण [ २५१ 


अंतोमुहत्तमद्धं सब्बोवबसमेण होइ उबसंतो । 
तेण पर उदओ खलु तिण्णेक्रदरस्स कम्मस्सा || ९ ॥ 
सन्‍्ग/मेतच्ग इंटर दंसणमोहस्स बंधगो भणिदो | 
वेदगसम्माइट्टी खशओ व अबंधगो होदि || १० ॥ 


सम्मत्तपढमलभो सब्बोबसमेण तह वियद्वेण । 
भजिदष्बी य अभिक्‍खे रू पे » देसेण || ११ ॥ 


का कु कु ७ का का प्र झा हब छा झा तबतउसुभसत्फसपफए्क्हमपफज9त०सपक कप कस सूछाओं कक 


अन्तमुहते काल तक सर्वोपशमसे, अर्थात्‌ दर्शनमोहनीयके सभी भेदौके 
उपशमसे, जीव उपशान्त अर्थात्‌ उपशमसस्यग्दष्टि रहता है। इसके पश्चात्‌ नियमसे 
उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यकक्‍त्व, इन तीन कर्मोंमेसे किसी एक कर्मका 
उदय होता है ॥ ९. ॥ 


सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव दर्शशमोहनीय कमेका अबंधक, अर्थात्‌ बन्ध नहीं करनें- 
वाला, कहा गया है। इसी प्रकार वेदकसम्यग्दप्टि, क्षायिक्सम्यग्दष्टि, तथा “'च॑! शब्दंखें 
उपशमसस्यग्दष्टि जीव भी दशनमोहनीय कमेंका अबन्धक होता है ॥ १० ॥ 


अनादि मिथ्यादष्टि जीवके सम्यकत्वका प्रथम वार लाभ स्वोपशमसे होता है । 
इसी प्रकार विप्रकृष्ट जीवके, अर्थात्‌ जिसने पहले कभी सम्यकत्वकों प्राप्त किया था, 
किन्तु पश्चात्‌ मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर ओर वहां सम्यक्त्वप्रक्ति एवे सम्यग्मिथ्यात्व- 
कमकी उद्देलना कर बहुत कालछ तक भिथ्यात्व-सहित परिभ्रमण कर पुनः सम्यकत्वको 
प्राप्त किया है. ऐसे जीवके, प्रथमोमशमसम्यकत्वका छाभ भी सर्वोपशमसे होता है। 
किन्तु जो जीव संम्यक्त्वसे गिरकर अभीक्षण अर्थात्‌ जब्दी ही पुनः पुनः सम्यक्त्वको 
ग्रहण. करता है वह सर्वोपशम ओर देशोपशमसे भजनीय है | ( मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यकत्वप्रकृति, इन तीन कर्मोके उद्याभाषकफों सर्वोपशम 
कहते हैं । तथा सम्यकक्‍्त्वप्रकृतिसम्बन्धी देशघाती स्पर्थकोके उदयको देशोपशम 
कहते हैं ) ॥ ११॥ 

१ जयध, अ. प्‌. ९६०. किन्तु तत्र “ तेण पर॑ं उदओ ? इति अस्य स्थाने “ तत्तों परमुदयों ? इब्नि 
पाठ: | कब्धि. १०२. 

२ ज॑य॑ध, अ, प. ९६०. किन्तु तत्र ' खश्झो व ? इति अस्य स्थाने * खीणों वि ? इति पाठः | 


३ जयधं. अ, प. ९६०. तत्थ सब्बोवसभों णाम तिण्हे कम्माणमुदयासात्रों । सम्मत्तदेसघादिफदयाण- 
मुदओं देधोवसमो त्ति भण्णदें | जयध, अ, प. ९६१ 


२४२ ] छक्खंडागम जीवड्ढाण [ १, ९-८, ९. 


सम्मत्तपठमल्मस्पणतर पच्छदों य मिच्छत्त | 
5 टै 


लभस्स अपढमस्स दु भजिदव्व पच्छदों होदि! ॥ १२॥ 


कम्माणि जस्स तिण्णि दु णियमा सो संकमेण भजिदब्बों । 


एये जस्स दु कम्मे ण य संकमणेण सो भज्जों || १३ ॥ 
सम्माइट्टी सदहदि पवयण णियमसा दु उबह॒ट् । 
सदृहदि असब्माव आया गुरुणओगा' | १४ | 


[#] 


मिच्छाइट्टी णियमा उबइट्डं पवयर्ण ण सद्ृहदि । 
सदृहदि असब्माव उबहृष्ट वा अणुवइट्ट' ॥ १५ ॥ 


सा कक शक भर 8 आना सास से 2.४ ॥ लड़ा सु फ उसल क कक ७ सा 9 कक सभा कक कक के कप 


अनादि मिथ्यादष्टि जीवके जो सम्यकत्वका प्रथम वार लाभ होता है उसके 
अनन्तर पश्चात्‌ मिथ्यात्वका डद्य होता है | किन्तु सादि -मिथ्यादृष्टि जीबके जो 
सम्यकत्वका अप्रथम, अर्थात्‌ दूसरी, तीसरी आदि वार लाभ होता है, उसके अमन्‍्तर 
पश्चात्‌ समयमें मिथ्यात्व भजितव्य है, अर्थात्‌ वह कदाचित्‌ मिथ्याह्ांष्टे होकर वेदक 
अथवा उपशम सम्यकत्वको प्राप्त होता हैं और कदाचित्‌ सम्यग्मिथ्यादर्टि होकर वेदक- 
सम्यकत्वको प्राप्त होता है॥ १२॥ 

जिस जीवके मिथ्यात्व, सस्यग्मिथ्यात्व और सम्यकत्वप्रकृति, ये तीम कर्म 
सत्ताम होते हैं, अथवा “तु' शब्द्से मिथ्यात्व या सम्यक्‍्त्वप्रक्तिके बिना शेप दो्‌ 
कर्म सत्तामे होते हैं, वह नियमसे खंक्रमणकी अपेक्षा भजितव्य है, अर्थात्‌ कदाचित्‌ 
द्शेनमोहका संक्रमण करनेवाला होता है और कदाचित्‌ नहीं भी होता है। जिस 
जीवके एक ही कम सत्तामें होता है, वह संक्रमणकी अपेक्षा भजनीय नहीं है, अर्थात्‌ 
वह नियमसे दशनमोहका असंक्रामक ही होता है॥ १३॥ 

सम्यग्दष्टि जीव स्वेश्के द्वारा उपदिष्ट प्रबचनका तो नियमसे भ्रद्धान करता ही 
है, किन्तु कदाचित्‌ अज्ञानवश सद्ूभूत अर्थको स्वयं नहीं जानता हुआ गुरुके नियोगसे 
असदूभूत अथका भी श्रद्धान कर लेता है ॥ १४ ॥ 

... मिथ्यादृष्टि जीव नियमसे सर्वेज्द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान नहीं करता 

है। किम्तु असर्वज्ञोंके द्वारा उपदिष्ट या अजुपद्ए असद्भावका, अर्थात्‌ पदार्थके विपरीत 
स्थरूपका, भ्रद्धान करता है ॥ १५॥ 


बम आकर ७ धर छह >लडाभ क भमाक्रन # नकवी आ त्र# अल हम नन्रान नकल 


१ जयध, जे. प. ९६१. किन्तु “ सजिदव्यं ! इति अस्य स्थाने “ मजियव्बों  इति पाठ: । 
5 जयब, अ. प, ५६१. तत्र अंतिमचरणे तु * संकमणे सो ण भजियव्बों ” इति पाठ | 

रे जयध. जे. प. ९६१. विलोक्यतां पट्खं, १, १, १२ गाथा ११० | गो, जी, २७. 

४ जयध, अ, पृ. ९६२ | लन्धि, १०९ | गो. जी. १८, 


१, ९-८, ११. ] चूलियाए सम्मत्ञप्पत्तीए पढमसम्मत्तप्पादर् [२४ ३ 


सन्गानिज्टाइडी सागारो वा तहा अणागारो | 
तह वंजणोग्गहम्मि दु सागारो होदि बोद्धव्वो' || १६ ॥ 


“ कदि भागे वा करेदि मिच्छत्त ! एदस्स सुत्तस्स अत्थो समत्तो । 


उवसामणा वा केसु व सेत्तेसु कस्स व मूले ॥ १० ॥ 

एदस्स पुच्छासुत्तरस विभासा पुव्व परूविदा, खेत्तणियमों णत्थि त्ति | कस्स 
व मूले त्ति उत्त एत्थ वि णत्थि णियमो, सब्वत्थ सम्मत्तग्गहणसंभवादों । 

दंसणमोहणीय॑ कम्म॑ खबेदुमाढवेंतो कम्हि आढ्वेदि, अड्भाइजेसु 
दीव-समुद्देस पण्णारसकम्मभूमीसु जम्हि जिणा केवली तित्थयरा तम्हि 
आढ्वेदि ॥ ११ ॥ 

दंसणमोहणीयरस कम्मरस खवणपदेस पुच्छिदस्स सिस्सरस तप्पदेसपरूवणडमेद॑ 


सम्यग्मसिथ्यादष्टि जीव साकारोपयोगी भी होता है और अनाकारोपयोगी भी 
होता है। किन्तु व्यंजनावग्रहमें, अर्थात्‌ विचारपूर्वक अर्थकों अहण करनेकी अवस्थामें, 
सांकारोपयोगी ही होता है, ऐसा जानना चादिण ॥ १६॥ 

“ मिथ्यात्वकर्मकोी कितने भागरूप करता है” इस सूच्रका अर्थ समाप्त हुआ। 

दशनमोहकी उपश।मना किन किन क्षेत्रोंमे और किसके पासमें होती 
है? ॥ १० ॥ 

इस पृच्छासूत्रकी विभाषा पहले प्ररूपण की जा चुकी है कि इस विष्येमेँ 
क्षेत्रका कोई नियम नहीं है। “किसके पासमें दशनमोहकी उपशामना होती हैं,” ऐसा 
कहने पर इस विषयमें भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि, सर्वत्र सस्यकत्यका अहर्ण 
संभव दे। 

दरशनमोहनीय कमेका क्षपण करनेके लिए आरम्भ करता हुआ यह जीव कहाँ 
पर आरम्म करता है? अढ़ाई द्वीप सम॒द्रोमें स्थित पन्द्रह कमेभूमियोंमें जहां जिस कालमें 
जिन, केवली और तीथकर होते हैं वहां उस कालमें आरम्भ करता है ॥ ११॥ 

दृशेनमोहनीय कमके क्षपण करनेके प्रदेशको पूछनेवाले शिष्यके क्षपण-प्रदेश 
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१ जय॑ध, अ, १. ९६९, किन्तु तत्न ' तह ? स्थाने ' अथ ? इति पाठः | बंज णोग्गहम्मि दु विचारपूर्व+ 
कार्थप्रहुदात्रस्थायानिल्र्थः व्यंजनशब्दस्यार्थविचारयवाचिनों अहणात्‌ | जयथ- अं. प. ९६२. 
२ आ-क-प्रत्योः * कम्माणमेत्थ खश्झो ? इति अधिक पाठ: ॥ 


हल 


हे वमणभोट्उेसेवधाप "बची कम्मभूमिजों मणुत्तों। तित्थयरपायमूले केवलितुदकेवेली मूले॥ छूग्धि, ११०६ 


१४१-] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ ९, ९-८, ११. 


मुत्तमागय । अड्डाइज्जेसु दीव-समुद्देस ।ति भणिदे जंबूदीवों धादइसंडो पोक्खरद्धमिदि 
अड्डाइज्जा दीवा घेचव्वा | एदेसु चेब दीवेसु दंसगमोहणीयकस्मस्स खबणमाढ्वेदि त्ति, 
णो सेसदीवेसु । कुदो ? सेसदीवद्ठिदजीवार्ण तक्खवणसत्तीए अमावादों | छूवण-कालो- 
दइसण्णिदेसु दोसु सम्ुददेसु दंसणमोहणीय्य कर्म खर्वेति, णो सेससम्रुदेसु, तत्थ सहकारि- 
कारणाभावा । अड्डादिज्जसद्देण समुद्दो किण्ण विसेसिदों! ण॑ एस दोसो “ जहासंभर् 
विसेसण-विसेसियभावों ” ति णायादो सभवाभावा अड्डाइज्जसंखाए ण समुदो विसेसिज्ञद । 
ण च अड्डादिज्जदीवार्ण मज्झे अड्डादिज्जसमुद्दा अत्थि, विरोहादों । ण च अड्डाइज्ज- 
दीवेहिंतो बज्ञसमुद्दें दंसणमोहणीयक्खवर्ण संभवदि, उवरि उच्चमाण- जम्हि जिणा 
तित्थयरा ” त्ति विसिसणेण पडिसिद्धत्तादों | ण माणुसुत्तरगिरिपरभाए जिणा तित्थयरा 
अत्थि, विरोहादो। अड्डाइज्जदीव-समुदृद्टिद्सव्वर्जीवेसु दंसगमोहक्खबणे पंसंगे तप्पडिसे- 


बने भर क्कड कअरं केक वह मे) मे कं बने कत्ल] 4+भमभ१भक 


बृतदानेक्रे लिए यह सूत्र आया है ।' अढ़ाई द्वीप-समुद्रोंम ” ऐसा कहने पर ' जस्बूद्वीप, 
धातकीखंड ओर पुष्कराध, ये अढ़ाई द्वीप प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, इन अढाई 
द्वीपाम ही दशेनमोहनीय कर्मके क्षपणकों आरस्म करता है, शेष द्वीपोर्म नहीं। इसका 
कारण यह है कि शेष द्वीपोमे स्थित जीवोके दर्शनमोहनीय कर्मके क्षपण करनेकी 
धक्तिका अभाव होता है। लवण और कालोदक संज्ञावाले दो समुद्रोंमे जीव दर्शन- 
मोहनीय कमका क्षपण करते हैं, शेष समुद्रोंमे नहीं, क्योंकि, उनमें द्शनमोहके क्षपण 
करनेके सहकारी कारणोंका अभाव है । 


शेका--- अढ़ाई ' इस विशेषण शब्दके द्वारा समुद्रको विशिष्ट क्‍यों नहीं किया? 


समाधान- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, “यथासंभव विशेषण-विशेष्यभाव 
दोता है” इस न्यायके अनुसार तीसरे अथे समुद्रकी संभावनाका अभाव होसेस 
४ अढ़ाई ” इस संख्याके द्वारा समुद्र विशिष्ट नहीं किया गया है। और न अढाई दीपोंके 
मश्यमे अढ़ाई समुद्र हैं, क्योंकि, बैसा मानने पर विरोध आता है। तथा, अढाई ह्ीपोसे 
बाहिरी समुद्रम द्शनमोहनीय कर्मका क्षपण संभव भी नहीं है, क्योंकि, आगे कहे 
जानेवाले “जहां जिन, तीर्थंकर संभव हैं? इस विशेषणके द्वारा उसका प्रतिषेध कर 
* दिया गया है। माजषोत्तर पर्वतके पर भागम जिन और तीर्थंकर नहीं होते हैं, क्योंकि 
वहां उनका अस्तित्व माननेमें विरोध आता है। ह 


े ३ मन &. %३ %३ +म पी प 
अढ़ाई द्वीप और समुद्रोंम स्थित सर्व जीचोम द्शनमोहके क्षपणका प्रसंग 


यह कप 


१ प्रतिषु “ -द्विढि ' इति पा5: । 


१, ९-८ ११. ] चूलियाए सम्मतृषत्तीए खश्यसमत्तषादर्ण [२४५ 


[का 


हुईं पण्णारसकश्सभूमीसु त्ति भणिदे मोगभूमीओ पडिसिद्धाओ | कम्मभूमीसु ड्विद - 


॥] 


देव-मणुस्ततिरिक्खाणं सम्बेसि पि गहणं किण्ण पावेदि त्ति मणिदे ण पावेदि, कम्मभू मी- 
सुप्पण्णभणुस्माणमुत्यारण कम्सभूमिववदेसादों | तो वि तिरिक्खाणं गहणं पावेदि, तेसिं 


तत्थ वि उप्पान्तम धत्रादी $ ण, जेसि तत्थेव् उप्पत्ती, ण अण्णत्थ संभवों अत्थि, तेसिं 
प्‌ सजुस्साण पण्णारसकम्मभूमिववएसो; ण [तेरिकेखाणं स्यपहपव्वदपर भागे उप्पज्जणेण 
संव्याहचाराण | उत्त च्‌ -- 
दरसुगनोहस्खबगाउट्बओं कम्मभूमिजादों दु । 
णियमा मणुसगदाए णिट्ठवओ चार सब्बत्य || १७ || 
मणुससुप्पण्णा कथ समुदेसु दसणमोहक्खण पट्ढवेति $ ण, विज्जादिवसेण तत्था- 


# ४4 ७ 4 का 0१. ॥ हक का ने # न न # ३५ # # 9 ह ह ७ ७ » के म के हे व, कक 2 मु 9 | ॥ हा ह॥ बन कग 


है 
च्ब्बी 
॥ 


>> 


प्राप्त होने पर उसका प्रतिषेध करनेके लिए “पन्‍न्द्रद कर्मभूमियोंमे ” यह पद्‌ कहा है, 
| विक [आकर 


जिसलस उक्त अढ़ा३ द्वापम् सथत भागभामयाका प्रातेषधथ कर दया गया। 


शक रे 0१७३ 4 
स्थित देव, मनुष्य ओर तियंच, इन सभीका ग्रहण क्यों नहीं प्राप्त होता है ? 


के 


समाधान - नहीं प्राप्त होता है, क्‍योंकि, कर्मभूमियोंमे उत्पन्न हुए मनुष्योंकी 
उपचारसे “ कर्मभूमि ' यह संज्ञा की गई है । 

शंका-- यदि कर्मभूमियोंमे उत्पन्न हुए जीवोकी “कर्मभूमि ' यह संज्ञा है, तो 
भी तियचोंका ग्रहण प्राप्त होता है, क्योंकि, उनकी भी कर्मभूमियोंमे उत्पत्ति खेभव है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, जिनकी वहांपर ही उत्पत्ति होती है, और अन्यत्र 


3. 


उत्पत्ति संभव नहीं है, उन ही मनुष्योंके पन्द्रह कर्मभूमियोंका ध्यपदेश किया गया 
है, न कि स्वयंप्रभ प्ेतके परभागम उत्पन्न होनसे व्यभिचारको प्राप्त तियचोंके । 


फहा भा हूं-- 
कर्मभूमिमे उत्पन्न हुआ ओर मलजु॒प्यगतिम वर्तमान जीव ही नियमसे दर्शन- 
कफ न का. के | 4 ्ड आप 
मोहकी क्षपणाका प्रस्थापक, अर्थात्‌ प्रारम्भ केरनेवाला होता है। किन्तु उसका निष्ठापक, 


अर्थात्‌ पूणे करनेबाला सर्वत्र अर्थात्‌ चारों गतियाँमें होता है ॥ १७ ॥ 

॥' कै ३ कह ३ ७.७ [के | क्रेसे 

! शंका - मनुष्योंमे उत्पन्न हुए जीव समुद्रोम दशनमोहनीयकी क्षपणाका कैसे 
प्रस्थापन करते है ? 


हे [३७ ०० 8.0 


समाधान -- नहीं, क्योंकि, विद्या आदिके वशसे समुद्रोम आये हुये जीवोंके 





[ 
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करू ०७2 अत ऋ आह ९७ ४) ७» ##/ ४७ & ## 0८ & # औ के # औ»३+० ॥ज़# 


१ प्रतिषु ' भणिद ? इति पांठः। २ प्रतिषु  ट्विदि- ? हति पाठ३ । 
३ प्रतिषु “ चारे * इति पाढठः । ४ जयध्‌. अं. प. ९६३६ 


१४६ ] छकखवंडागम जीवड्ठार्ण | १, ९-८, ११. 


गदां दंसगमोहक्खवणसंभवादों । दुस्सम-( दृस्ममंदम्मम- )सुस्समासुस्समा-सुसमा- 
सुसमादुस्समाकाल॒प्पण्णमणुसाणं खबणजित्राएई “ जम्हि जिगा ! त्ति वयर्ण । जम्हि 
काले जिणा संभवंति तम्हि चेब खबणाएं पट्बओ होदि, ण अण्णकालेस । देसजिणाएं 
पडिसेहड केवलिगहर्ण | जम्हि क्ेबठणाणिणों अत्थि तत्थेव्र खबणा होदि, ण अण्पत्थ । 
तित्थयरकम्मुदयविरहिदकेवलिपडिसेहई तित्थयरगहण । तित्थयरपादमूले दंसगमोहणीय- 
खबर पट्टवेति, ण अण्णत्थेत्ति। अथवा जिणा त्ति उत्ते चोदसपुव्यहरा चेत्तव्या, केवलि 
: त्ति भणिदे केबलणाणिणो तित्थयरकम्मुदयविरहिदा घेत्तव्या, तित्थयरा त्ति उत्ते 
तित्थयरणामकम्मुद्यजणिदअट्टमहापाडिहेर-चोसिसदिसयसदियाएं गहण | एदाणं तिए्ह 
पि पादमूले दंसणमोहक्खवर्ण पडवेति त्ति। एल्थ जिगसदृस्प आवत्ति काऊग जिणा दंसण- 


गम, 3३१३ ३घ8७3३ ३ लगगमभनन कल ओलिकिन लकी) ली मनन कमर 


दर्शनमोहका क्षपण होना संभव है । 

ढुयमा, ( दुःप्रमदुःयमा ), सुप्माखुपमा, सुपमा ओर खसपमादुःपमा काहरूमें 
उत्पन्न हुए मनुष्योंके दशनमोहका क्षपण निपेध करनके लिए “जहां जिन होते हैं' 
यह वचन कहा है। जिस कालमें जिन संभव हैं उस ही कालमें दर्शनमोहकी क्षपणाका 
प्रस्थापक होता हे, अन्य कालॉम नहीं । 

विशेषाथ -- अधःकरणके प्रथम सम्यसे हेकर जब तक जीव ध्यात्व और 
मिश्रमोहनीय प्रकृतियोंके द्वव्यका अपवर्तन करके सम्यकत्व प्रक्रतिमें संक्रमण कराता 
दे तब अन्तमुंहतंकाल तक वह जीव दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक कहलाता है । 

देशजिनोंका अर्थात्‌ श्रुतकेवली, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययशञानियोंका, प्रतिषेध 
करनेके लिए सूतमे 'केव्ी' इस पदका ग्रहण किया है। अर्थात्‌ जिस कालमें केवल्टशानी 
होते है, उसी कालमें द्शनमोहकी क्षपणा होती है, अन्य कालोमें नहीं।तीथकर नामकर्मके 
डदयसे रहित सामान्य केवलियोंके प्रतिषिधके लिए घज्ञमे ' तीथकर इस पदका पअहण 
किया है, अर्थात्‌ तीर्थकरके पादमूलमें ही मनुप्य दृशनमोहनीयकर्मका क्षपण प्रायम्म 
करते हैं, अन्यत्र नहीं। अथवा “जिन” ऐसा कहनेपर चतुदेश पूर्बधारियोंका भ्रहण 
करना चाहिए, केवली' ऐसा कहनेपर तीर्थंकर नामकर्मके उदयसे रदित केवलक्ानियाँका 
प्रहण करना चाहिए, ओर “तोर्थकर' ऐसा कहनेपर तीर्थंकर नामकर्मके उदयसे 
उत्पन्न हुए आठ महाप्रातिहार्य और चोंतीस अतिशयोंसे सहित तीर्थंकर केबलियोंका 
अहण करना चाहिए। इन तीनोंके पादमूछमें कर्मभूमिज मनुष्य दशनमोहका क्षपण 
प्रारम्भ करते हैं, ऐसा अर्थ श्रहण करना चाहिए । 


वश्यवुत्तकरणप्रथमसमयादारम्य मिव्याश्रप्तिश्रप्रकत्ों: दू& ४ यकः मम 
५ रै बिक: &. मसमयादारभम्य ह | जि अ्रप्रकल + बव्यमपवर्त्य सम्यक्लप्रकृतो संक्रम्यते यावत्ता- 
बदन्तमुहृतंकाल दर्शनभोहेक्षपणाप्रश्थापक इश्ुच्यते | छब्धि, १ १०, ठीका. 
३ अतिषु « दोनितंद्िनवदि+। ? इति पाठ: । 


१, ९-८, १२. ] चुलियाए सम्मत्तप्पत्तीए खश्यसम्मत्तप्पाद्ण ( २४७ 


७ हुआ. कर 


मोहवखवबण पहुवेति 'त्ति वत्तव्वं, अण्णहा तहयपुठवीदों णिग्गयाणं कण्हादीण तित्थयर- 
त्ाणुववत्तादा ।त्त केसिच वक्‍्खाणं | एदेण वक्रखाणामिप्पाएण हुस्सम-अहदुस्सम- 
सुसमसुसम-सुसमकालेसुप्पण्णाणं चेव दंसणगोहणीयक्खबणा णत्यि, अवसेसदोसु वि 
कालेसुप्पण्णाणमन्थि | कुंदों ? एड्रेदियादों आगंतूण तदियकालुप्पण्णबड्भणकुमारादीर्ण 
दंसगमोहक्खवणदंसणादो । एद चेवेत्थ वक्खाण पधाणं कादव्ब । 


कर 


णिट्वओ पुण चदुसु वि गदीसु णिट्वेदि ॥ १२ ॥ 


कदकरणिज्जपठमसमयप्पहुडि उबरि णिट्ठवगों उच्चदि | सो आउअबंधवसेण 
चदुसु वि गदीसु उप्पज्जिय देसणप्रोह॥/५कबया्य समाणेदरि, तासु तासु गदीसु उप्पत्तीए 


धाक्ा भा आफ था या का का क॑ सी जा के सक का जग का का पक कक सक का का थ बम एम मां वय छा ऋ सा कर सा | थे ५ था भा का के व धर $ 


दृशेनमोहनीयकमेका क्षपण प्रारम्भ करते हैं, ऐसा कहना चाहिए, अन्यथा तीखरी 
पृथिवयीसे निकले हुए कृष्ण आदिकोंके तीर्थंकरत्व नहीं बन सकता है, ऐसा किन्‍्हीं 
आचायोंका व्याख्यान हे। इस व्याख्यानके अभिप्रायले ढुःषमा, अतिदुश्यमा, सुषम- 
सुपमा ओर सुषमा कालोमे उत्पन्न हुए जीवोके ही द्शनमोहनीयकी क्षपणा नहीं होती 
है, अवशिए्ट दोनों कालोमें उत्पन्न हुए जीवोंके दर्शनमोहकी क्षपणा होती है। इसका 
कारण यह है कि एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर (इस अवसर्पिणीके ) तीसरे कालमें उत्पन्न 
हुए वद्धानकुमार आदिकाके दशेनमोहकी क्षपणा देखी जाती है । यहांपर यह व्याख्यान 
ही प्रधानतया ग्रहण करना चाहिए। 


विशेषा्थ-- पूवोक्त व्याख्यालका अभिप्राय यह है कि सामान्यतः तो जीव 
केवल उपयुक्त दुषम-सुषम कारूमे तीथंकर, केवली या चतुर्देशपूर्वी जिन भगवानके 
पादसूलम ही दृशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं, किन्तु जो उसी भवमे 
तीथकर या जिन होनेवाले हैं वे तीथकरादिकी अनुपस्थितिम तथा खुषम-दुषम 
कालमे भी दर्शनमोहका क्षपण करते हैं, उदाहरणार्थ कृष्णादि व वर्धनकुमार | 


() लिफ शे | न ३ 2 स$ के $ | न 
दशनमाहका शअपणाक्ा नष्ठापक तो चारा ही गातयास उसका वचष्टापन 
अर 

करता है ॥ ९२॥। 

कतकत्यवेदक होनेके प्रथम समयसे लेकर ऊपरके समयमभे दर्शनमाद्की क्षपणा 

फ 5. | आप 4 /ल् 

करनेवाला जीव निष्टापक कहलाता हे | दशनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करनेवाला जीव 
कृतकृत्यवेदक होनेके पश्चात्‌ आयु-बन्धके वशसे चारों: भी गतियोंम उत्पन्न होकर 
दशेनमोहनीयकी क्षपणाकों समस्‍्पूण करता है, क्योंकि, उन उन गतियांमे उत्पत्तिके 
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१ षदख॑, १, ५, हे टीका. 
२ णिट्ठवगों तद्ठाणे विन्नाणभोगाव्रणोर धम्मे ये। किदकरणिज्जों चदुसु वि गदीसु उप्पब्जदे जम्हा ॥ 
रब्धि, १११, ३ चरिमे फार्लि दिण्णे कदकर्रणिज्जेत्ति वेदगों होदि || छात्थि, १४५, 


२४८ ] छक्खंडागम जीवद्मार्ण [ १, ९-८, १२, 


कारणलेस्सापरिणामाणं तत्थ विरोहाभावा | देंसगमोहक्खत्रणविधी एल्थ किण्ण परूविदा ! 
ण, पढमसम्मन्प्पायणविशरीदों तिण्णिकरणादिकिरियाहि दंसणमोहकखबणविधीए भेदा- 
कि ॥+ अं ििक, [ हि. घ कल बम की] [प थ्‌ 

भावेण तत्तो चेव अवगमादो | तम्हा परूविदा चेव | अध कोइ विसेसो अत्थि सो वि 
वक्‍्खाणादो अवगम्मदे | 

तदो दंसगमोहक्खबणगयविसेसपरूवणा कीरदे । ते जधा- तत्थ ताव दंसण- 
मोहणीय॑ खेतों पढममणंताणुबंधिचउक विसंजोएदि अधापवत्तापुच्य-अणियद्विकरणाणि 
काऊण । एदेसि करणाणं लक््खणाणि जधा पढमसम्मत्तुप्पत्तीए तिप्ह॑ करणाणं लवख- 
णाणि परूविदाणि तथा परुवेदव्वाणि । अधापब्त्तकरणे ट्विदिधादों अणुभागघादों गुण- 
सेडी गुणसंकभी च णत्थि | केबलमणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झंतो गच्छदि जाव अधा- 
पवत्तकरणद्वाए चरिमसमओ त्ति। णवरि अण्णं ट्विदि बंध॑तो पुव्विछट्टिदिबंधादों पलिदो- 
कारणभूत लेश्या-परिणामोके वहां होनेमें कोई विरोध नहीं है | 

विशेषाथं--अनिश्वत्तिकरणके अन्त समयमे सम्यक्त्वमाहनीयकी अन्तिम 
फालिके द्वव्यको नीचेके निषेकोंमे क्षेपण करनेसे अन्तमुद्नतेकाल् तक जीव ऋरृतकृत्यवेदक 
सम्यग्दाष्टि होता है | 

शंका--दर्शनमोहके क्षपणकी विधि यहां पर क्‍यों नहीं कही ? 

.. मावान - नहीं, क्योकि, प्रथमोपशमसम्यकत्वको उत्पादन करनेवाली विधिसे 
तीनों करण आदि क्रियाओंके साथ द्शनमोहकी क्षपण-चिघिकरा काई भेद नहीं हे, इस- 
लिए उससे ही द्शनमोहकी क्षपण-विधिका शान हो ज्ञाता है। अत एव वह प्ररूपित की 
हा गई हैं। और जो कुछ विशेषता है वह भी व्याख्यानसे जान ली जाती है । इसलिए 
द्शेनमोहकी क्षपणासम्बन्धी विशेषताकी प्ररपणा की जाती है। वह इस प्रकार है -- 

.._पशनमोहर्नायका क्षपण करता हुआ जीव सर्च प्रथम अघः प्रवृत्तकरण, अपूर्व- 
करण ओर अनिवृत्तिकरण, इन तीन करणोंको करके अनन्तानुबन्धिचतुप्कका बिसं- 
जन करता हैं। इन करणोंके लक्षण जिस प्रकार प्रथमोपशमसम्यक्त्वक्री उत्पत्तिन 

तीनों करणोंके लक्षण कह्दे हैं, उसी प्रकार यहां प्ररूपण करना चाहिए । अधःप्रवृत्त- 
करणमे स्थितिघात, अज्ञुभागघांत, गरुणअ्रेणी और गरुणसंक्रमण नहीं दोता हे। केवल 
अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ अधम््रवृत्तकरणकालके अन्तिम समय तक चरा 
जाता हैं। केवछ विशेषता यह हैं कि अन्य स्थितिको बांधता हुआ पहलेके स्थितिबन्धकी 


१ प्रतिषु “ हु ? इति पाठः । 


२ पुत्व॑ तियरणविहिणा अर्ण खु अपिय्टिकरणच रिमम्हि । उदयावलिबाहिरग ढिदि विप्ंजीजदे णियम्ा || 
लग्धि, र्‌ १ ब्‌ । 


१, ९-८, १२. ] चूलियाए सम्मत्ृपत्तीए खश्यसम्मत्तप्पाद्ण [ २४९ 


वमस्स संखेज्जदिभागेण ऊरणिय ट्विदि बंधदि | एदस्स करणस्स पढमद्रिदिबंधादों चरिभ- 
ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणहीणो । 


अपुव्यकरणपठमसमणए पृज्बद्धिदिबधादों पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेणूणो अण्णों 
ड्रींदेबंधो होदि। तम्हि चेवर समए पलिदोबरमस्स संखेज्जदिभागमेत्तायाम॑ सागरोबस- 
पुधत्तायाम वा आउगवज्जाण कृम्माण टिदिखंड्यमाटवेदि । अप्पसत्थाणं कम्माणं अणु- 
भागस्स अशताभमागमेत्तमणुभागखंडर्य च तत्थेव आद्वेदि | तत्थेव अरणताणुबंधीण 
गुणसंकर्म पि आठवेदि । ते जधा- पढमसमए पुव्य॑ संकामिदद॒व्यादों असंखेज्जगुण 
सेकामेदि । विदियसमए तत्तो असंखेज्जगुण संकामेदि । एवं णेद्व्य जाव सब्वसंकम- 


हि ३ कस 


पढमसमओ त्ति। उदयावलियबाहिरट्टिदिद्विद्पेसग्गमोकड़णभागहारेण खंडिदेयखंड 
पेत्तण उदयावलियबाहिरे आयुगवज्जाणं कम्माणं गलिदसेस शुणसेडिं करेदि जाव 
अपुव्य-अणियद्टीअद्भाहिंतो विसेसाहियमद्भार्ण गच्छदि त्ति | तदो उवरिमाणंतराए ट्विदीए 


गिशा झा काजोल मनी आछ आंडा सा आना आभक्रया माफ 9 कथा भज्ासाभा पु का साक रा पा साया का का भा के 


अपेक्षा पल्‍्योपमके संख्यातवे भागस हीन स्थितिकों बांधता है। इस अधःप्रवृत्तकरणके 
प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिबन्धसे अन्तिम समयमे होनेवाला स्थितिबन्ध संख्यात- 
शुणा द्वीन होता हे। 

अपूर्वकरणके प्रथम समयमे पूर्व स्थितिवन्धसे पल्योपमके संख्यातवे भागसे हीन 
अन्य स्थितिबन्ध होता है । उसी समयमें आयुकर्मकोी छोड़कर शेष करम्मोंके पलयों- 
पमके संख्यातवे भागमात्र आयामवाले अथवा सागरोपमप्रथकत्व आयामवाले स्थिति- 
कांडकको आरम्भ करता है | तथा उसी समयमें अप्रशस्त कर्मोके अनुभागके अनन्त बहु 
भागमात्र अनुभागकॉडककों आरम्भ करता है | उसी समयमे अनन्‍्तानुबन्धी 
कषायाका गुणसंक्रमण भी आरम्भ करता हे । वह इस प्रकार है-- प्रथम समयमे पहले 
संक्रमण किए गये द्वव्यले असेख्यातगुणित प्रदेशका संक्रमण करता है। दूसरे समयमें 
उससे असंख्यातशाणत प्रदेशका सेक्रमण करता है। इस प्रकार यह ऋम सर्वसंक्रमण 
होनेके प्रथम समय तक ले जाना चाहिए। उदयावलीसे बाहिरकी स्थितिमें स्थित 
प्रदेशात्रको अपकषेणभागहारसे खंडित कर उसमेसे एक खंडको ग्रहणकर उदयावलीसे 
याहिर आयुकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंकी गलितशेष गुणश्रेणीको तब तक करता है जब 
तक कि अपूर्वकरण ओर अनिन्रृत्तिकरणके कालोॉंसे विशेष अधिक कारू व्यतीत होता 
है। इससे उपरिम अनन्तर-स्थितिम असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है । इससे 


१ अपुहा्ण पयडीणं अणतसागा रप़तस्स खंडाणि । सुहपयडीणं णियम्ना णत्थित्ति र्षस्स खंडाणि ॥ 
लब्धि, ८०, २ प्रतिषु ' हि ' इति पाठः । 

३ गुणपेटीदीहत्तमपुव्बदुगादो दु साहिय॑ होदि । गलिदवससे उदयावलिबाहिरदों दु णिक्खेत्रों ॥ लात्धि. 
५५०. उकद्विदम्हि देदि हु असंखसमयप्पबंधमादिम्हि । संखातीदगुणकममश्॑ंखहीणं विसेसहीणक्र्म || पडिसमय उक्कद्रादि 
असंखगुणियक्षमेण संचदि य | इंदि गुणसेदीकरणं आउगवज्जाण कम्माणं ॥ लब्घि, ७३-७४< 


१५० ] टकरलंडागम जीवड्ठाणं [ ९, ९-८, १२. 


असंखेज्जगुणहीणं देदि' | उबरि सव्वत्थ विसेसहीणं चेव देदि जाव अप्पप्पणो अइच्छा- 
वणावलियमपत्तमिदि । एवं सव्विस्से अपुव्वकरणडद्भाएं गुणसेहीकरणविधी वत्तव्या । 
णबरि पठमसमए ओकड्डिद्पदेसहिंतों विदियसमए असंखेज्जगुगे ओकड्दि | तत्तो 
असंखेज्जगुणे तदियसमए ओकड्दि । एवं णयव्ब॑जूब अणियदीकरणचरिमसमओ 
त्ति। पढमसमए दिज्जमाणपदेसग्गादो वेदियसमए गुणसेडीए दिज्जमाणपदेसग्गम- 
संखेज्जगुण । एवं णेदव्य जाव अणिवर्वकरणचरिमसम्ों त्ति। एत्थ ट्विदिबंधकालो 
ट्विदिखंडयउक्रीरंकालो च एगकालिया दो वि सरिसा अंतोमुहुत्तमत्ता, तत्थतण- 
अणुभागसंदयटफीग्णद्रादों संखेज्जगुणा । एवं णेदरव्व्य जाव द्विदि-अणुभागखंडयाएं 
अपच्छिमघादो ते । णर्बरि गठमद्टिदिश्रणु बागेखंदयठ हर ड्रार्दितों विदियद्विदि-अणु- 
भागखडयउपीरणड्भाओ विमेसद्ीणा ओ। एवयमएंनग्देट्टिमार्टितों अर्गनरउबरिमाओं सब्बस्थ 
विसेसहीणाओं । एबमणेण विहाणेण अपुब्यकरणद्धा समत्ता । एत्थ अपुब्यकरणपढम- 


सझाकाका पा फ पत को ५७ था 20 भर जा या का का या उ० | ++ गया या # था थक भा ता सा काका सं साल या 


ऊपर सर्व स्थितियोंम विशेष हीन ही देता हे जब तक कि अपने अपने अतिस्थापनावली को 
नहीं प्राप्त होता है । इस प्रकार सम्पूर्ण अपूवेकरणके कालमें गुणअणी करनेकी 
विधि कहना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि प्रथम समयम अपकर्षित प्रदेशोंसे 
दूसरे समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशोंका अपकर्षण करता है। उससे असंख्यातगुणित 
प्रदेशोकों तीसरे समयमें अपकर्पित करता है। इस प्रकार यह क्रम अनिवृत्तिकरणके 
अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए। प्रथम समयमे दिए जानेवाले प्रदेशाग्रसे छितीय 
समयमें गरुणभ्रणीके द्वारा दिए जानेबारा प्रदेशाप्र असंख्यातगुणित होता है। इस प्रकार 
यह क्रम अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तक छे जाना चाहिए। यहांपर स्थितिबन्धका 
काल ओर स्थितिकांडकके उत्कीरणका काल, ये एक साथ चलनेवाले दोनों काल, सदश 
और अन्‍्तर्मुंहत॑मात्र हैं, तो भी यहांपर होनेवाले अनुभागकांडकके उत्कीरणकालूसे 
संख्यातगुणित हैं। इस प्रकार यह क्रम स्थितिकांडक और अनुभागकांडकके अन्तिम 
घात तक ले जाना चाहिए। विशेष वात यह है कि प्रथमस्थितिकांटकोन्कीरणकाल 
और अनुभागकांडकोत्कीरणकालोसे द्वितीय स्थितिकांडकोत्कीरणकाल और अनुुभाग- 
कांडकोल्कीरणकाल विशेष हीन होते हैं। इस प्रकार अनन्तर-अधस्तन स्थितिकांडकों 
और अलनुभागकांडकोके उत्कीरणकालोंसे अनन्तर-उपरिम स्थितिकांडकों और अनुभाग- 
कांडकाके उत्कौरणकाल सर्वत्र विशेष हीन होते हैं । इस प्रकार उपयुक्त विधानसे 
अपूर्वकरणका काल समाप्त हुआ । यहांपर अपूर्यवकरणके प्रथम समयसम्बन्धी स्थिति- . 

१ अतिषु ? जदि ? इति पाठः । 

३ प्रतिषु * -सम्रओ ? इति पाठः । 


१, ९-८, १२. ] चूलियाए सम्तृप्पत्तीए खड़्यसम्ननुभादण [ २०१ 


ड्विद्सिंतादो ड्विदिबंधादो च्च्‌ चरिमट्टिदिसंत-ट्विदिवेधा संखेज्जगुगहीण। । अणुभागसंत- 
कम्मादों पुण अणुभागनतक्म्ममणनगुणरीणं । 

ु अणियद्डीकरणपढमसमए अण्णो द्विद्बंधो; अण्णो द्विदिखंडओ, अप्णो अणु- 
भागखंडओ, अण्णा च गुणसेडी एकसराहेण आठत्ता। एयमणियट्टीअद्भाए संखेज्जेस 
भागेसु गदेसु विसेसघादेण घादिज्जमाणशनाणबं॑श्रिचठफ द्विद्विसंतकम्ममसण्णिद्विदि- 
बंधसमाणं जादं । तदा इ्विदिखंडयसहस्सेसु चदुरिंदियट्विदिबंधसमाणं जाद । एवं 
तीईंदिय-बीइंदिय-एड्द्यियंधसमाणं होदूण पलिदोगमपमार्ण ट्विदिसिंतकम्म॑ जादे। तदो 
अणंताणुत्रधीचदुक्कट्टिदिखेंडयपसाण वि ट्विद्सितसर्स संखेज्जा भागा | सेसाणं कम्माणं 
ट्विदिखंडगो पलिदोगमस्स संखेज्जदिभागो चेव । एवं ट्विदिखंडयसहस्सेस गदेसु 
दूरावकिट्टीसण्णिदे ट्विद्सितकम्मे अवसेसे तदो प्यहुडि सेसस्स असंखेज्ज भागे हणदि । 


बज़ले भडक कर मगर न कम 0 १ था सडक ॥ आन कान ० के को मा हवा #0 हक सके था था था १) 40 ॥% <क हा के केक 


सत्त्वले ओर स्थितिवन्धसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयसम्वन्धी स्थितिसत्व और स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणित हीन होते हैं। किन्तु अपूर्वकरणके प्रथम समयसस्बन्धी भन्ुभाग- 
सत्त्वसे अपूवेकरणका अन्तिम समयसम्बन्धी अनुभागसरव अनन्‍्तगुणित हीन होता हे । 
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्य स्थितिवनन्‍्ध, अन्य स्थितिकांडक, अन्य 
अनुभागकांडक और अन्य गुणअ्रेणी एक साथ आरम्भ की। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण- 
कालके संख्यात बहुभाग व्यतीत होनेपर विशेष घातसे घात किया जाता हुआ अन न्तानु- 
बन्धी-चतुष्कका स्थितिसत्व असंज्ञी पंचेन्द्रियके स्थितिबन्धके समान हो गया। इसके 
पश्चात्‌ सहस्लो स्थितिकांडकोके व्यतीत होनेपर अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका शस्थातिसत्त्व 
चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्‍्धके समान हो गया। इस प्रकार ऋभदाः तौन्द्रिय, हीन्द्रिय 
और एकेन्द्रिय जीबॉके स्थितिवनन्‍्धके समान होकर पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्त्य हो गया। 
तब अनन्तानुबन्धी-चतुष्कके स्थितिकांडकका प्रमाण भी स्थितिसत्वके संख्यात 
वहुभाग होता है, ओर शेष कर्मोंका स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें भाग ही है। 
इस प्रकार सहरत्रों स्थितिकांडकोके व्यतीत होने पर दूरापकृष्टि संशाचाले स्थिति- 
सत्त्वके अवशेष रहने पर वहांसे शेष स्थितिसत्त्वके असंख्यात भागोंका घात करता है। 
विशेषाथे --अनिवृत्तिकरणके कालमें स्थितिकाण्डकघातके द्वारा अनन्ताजुबन्धी व 
दशनमोहनीय कर्मोके स्थितिसत्वके चार पर्व या विभाग होते हैं। पहले पर्बमें पथकत्व 
लाख सागर, दूसरेमें पल्यमात्र, तीसरेमे पव्यके संख्यातसे लेकर अखंस्यातव भाग और 


परंपरा का मे कै 2 के थे छा केक 8 ॥ ७ वि पिकक की # 4 क के ले नो 2 ॥ ॥ १ ० ने #मे 


१ प्रतिषु ' -चदुक्कद्धिंदि वि खंड्यपम्नार्ण  इति पांठः । 

२ का दूरापंकष्टिनोमेति चेदुच्यते-पल्ये डक्ृ्टसंख्यातेन भत्ते यहब्ध॑ तस्मादेकेकहान्या जधन्यपरिमितती 
तंख्यातेग भक्ते पल्ये यहव्घ॑ तस्मादेकेत्तसद्भवा यावन्तों विकव्पास्तावन्तों दूरापऋृष्टिभेदा; । तेषु कश्रिदेव विकल्पों | 
जिनदृश्भावो5$स्मिचवसरे दूरापकृष्टिसंज्ञितों वेद्ितिब्यः | छब्धि. १२० टीका, 


५५३ ] टकखंडागम जीवड्टाणं | १, ९-८, १३, 


एयम्ुवरि सव्वत्थ सेसड्विदिसितकम्मस्स असंखेज्जभागमेत्तो चेब ट्विदिखंडगो पददि'। 
तदो चरिमद्ठिदिखंडर्य पलिदोवमस्स असंखेज्जद्भिागायाम अंतोमनुहत्तमेत्तस्कीरणकालेण 
छिंदतो अणियट्टरीकरणचरिमसमए उदयावलियबाहिरसब्बद्विदिसंतकम्म परसरुवेण संका- 
मिय अंतोम्ुहत्तकाले अदिक्केत दंसगमोहणीयक्खवर्ण पट्ठंवेदि । 
दंसणमोहणीयक्खवणपरिणामा वि अधापवत्तापुव्ब-अणियद्टी भेदंण तिविहा होति। 
एदेसि लक्ख्ण जधा सम्मत्तृप्प्तीए उत्त तथा वत्तव्यं | अधापवत्तकरणे णत्थि द्विदि 
घादों अणुभागघादों गुणसेडी गुणर्संकमों वा। केवलमर्णतमुणाए विसोहीए विसुज्झंतोा 


॥ 9 हा, ३ हा के 


अप्पसत्थपयडीणमणुभागमणंतगुणहीण पसत्थाणमण्णतमुर्ण ट्विदिबंधादों अणप्ण द्विदिबंध 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेश ऊणय बंधतो गच्छदि जाव अधापबत्तकरणचरिम- 
समओ त्ति | ह 


आन भिगन 8 8 ७०७४७ # के  # # के # 0 # ७ 0 ७ #,र ४ २ किक क मन ०49०5 


चौथम उडिछष्शावलिं मात्र स्थितिसर्व शेष रहता है। इनमेंसे तीसरे पव अर्थात्‌ 
संख्यातवंसे लेकर पबयके असंख्यातवं भाग तक स्थितिसक््वके शेष रहनेकों” ही 
दृरापकृष्टि स्थितिसत्त्व कहते है । 

इस प्रकार ऊपर सवत्र शेष स्थितिसत््वके असंख्यातवें भागमात्र ही स्थिति- 
कांडकका पतन होता हैं। तत्पश्चात्‌ पल्योपमक्रे असंख्यातवे भाग आयामवाले अन्तिम 
स्थितिकांडकको अन्‍्तमुंह॒र्तेमात्र उत्कीरणकालके द्वारा छेदन करता हुआ अनिवृत्ति 
करणके अन्तिम समयमें उद्यावलीसे बाह्य सर्वे स्थितिसस्वकों परस्वरूपसे संक्रमित 
कर अन्तमुहतंकालके व्यतीत होनेपर दर्शनमोहरनायका क्षपण प्रारम्भ करता है। 

दृशनमोहनीय कमेके क्षपण करनेवाले परिणाम भी अधःप्रदृत्तकरण, अपूर्य 
करण और अनिवृक्तकरणके भेद्से तीन प्रकारके होते हैं। इनका लक्षण जेसा 
सम्यकत्वकी उत्पत्तिमे कहा है, बेस कहना चाहिए। अध:प्रश्नत्तकरणमें स्थितिकांडक 
घात, अनुभागकांडकघात, गरुणश्रेणी ओर गुणसंक्रमण नहीं होता है। केवल अनन्तगुणी 
विशुद्धिस विशुद्ध होता हुआ अप्रशस्त प्रकृतियोंके अजुभागको अनन्तग़ाणित हीन, प्रशस्त 
प्रछ्तेयोंक अनुभागकों अनन्तगरुणित ओर पू्वे स्थितिबन्धसे पद्योपमके संख्यातवे 
जा अन्य स्थ[तबन्धकों बांधता हुआ अधःप्रचृत्तकरणके अन्तिम समय तक 
जाता 


१ आधेयद्दीअद्धाए अणस्स चत्तारि होंति पव्वाणि | सायररूक्खपुथत्ते पढ्ले दरावक्रिट्टि उच्छिटं ॥ 


पल्छत्स संखभागो संखा भागा अश्लंखया सागा | ठिदिखंडा होंति कमें अणस्स पब्बाद पव्वों त्ति ॥ भ्रणियद्टी 
पखज्जाभार्गठ गंढेंझु अणगठिदितेतों । उदघितहस्स तत्तो वियले य सम तु पल्छादी | छाश्बि, ११५३-११८ 


२ जताग्रहुतकाल विस्समिय पुणो वि तिकरणं कंरिय । अषियद्दीए मिच्छ मिर्स सम्म कम्रेण णासेर | 


१ ९, “८, ५ र्‌ का | चूलियाएं संम्पत्तुप्पत्तीए खश्यसमत्तुपादर्ण [ २ ९५ रै 


कस (8 


पुव्यकरणपठमसमए जहण्णादिद्विसतकम्मेण उबद्विदस्स ट्विदिखंडर्ग पलिदो- 

वमरस संखेज्जादेभागा, उक्कस्सेण उबद्विदस्स सागरोवमपुधत्तमेतो ट्विदिखंडगो । 
पुव्वट्ठिद्बधादो जाओ ओसरिंदाओ ट्विदीओं ताओ पलिदोबमस्स संखेज्जदिभागो | 
अप्पसत्थाण कम्माणमणुभागखंडयपमाणमणंता भागा अणुमामसंतकम्मस्स । गुणसेडी 
दयावालियादों बाहिरा गलिदसेसा | विदियसमए एसे। चेव ट्विदिखिंडओ, सो चेब 

णुभागखंडओ, सो चंब ्वैदिबंधो, गुणसेडी अण्णा । एवमंतोमुहुत्त जाब अणुभाग- 

खंडओ पुण्णा | एवमणुभागखंडयसहस्सेसु पुण्णेसु अण्णं ट्विदिखंडय्य ट्विद्विंधमणुभाग- 
खंडर्य च पटुवेदि । पठमद्ठिदिखंडगों बहुओ, विदियट्विदिखंडगो विसेसहीणो, तदिय- 
ट्विदिखंडगो विसेसहाणों | एवं पढ़मादो ट्विदिखंडयादों अपुव्बकरणद्भाएं संखेज्ञगुणहीणो 
वि द्विदेखडओ अत्थि। एदेण कण ट्विदिखंडयसहस्सेहि बहूहि गंदेहि अपुष्यकरणद्धाए 
चरिमसमयाम्ह चरिमाणुभागस्ंडयउक्‍्कारणकालो ट्विदिखंडयठक्कीरणकालो ट्विदिबंध- 
काला च समर्ग॑ समत्तो । चरिमसमयअपुव्यकरणे ट्विदिसितकम्म थोवे, पढमसमय- 


अपूवकरणके प्रथम समयम जधघन्य स्थितिसत्त्वके साथ उपस्थित ज्ञीवका 
स्थितिकांडक पब्योपमका संख्यातवां भाग ओर उत्क्ृष्ठ स्थितिसत्त्वके साथ उपस्थित 
जीवके सागरापमप्रथकत्वमात्र स्थिातेकॉडक दोता ह। पूर्व स्थितिबन्धसे अर्थात्‌ अधः- 
प्रचृत्तकरणके अन्तिम समयमे होनेवाले तत्पायोग्य अन्तःकोड़ाकोड़ीमात्र स्थितिवन्धसे 
जो स्थितियां अपसरण की गई है, थे पल्योपमके संख्यातवें भाग होती हैं। अप्रशस्त 
कर्मोके अनुभागकांडकका प्रमाण अजुभागसत्त्वके अनन्त बहुभाग है। गुणश्रेणी डदया- 
वलीसे बाह्य गलितशेष प्रमाण है । अपूर्वकरणके दूसरे समयमें यद्द उपयुक्त ही स्थिति- 
कांडक है, वही अनुभागकांडक है ओर वही स्थितिबन्ध है । किन्तु गुणश्रेणी अन्य होती 
है । इस प्रकार अन्तमुंह॒तेकाल तक एक अनुभागकांडक पूण होता है। इस ऋ्रमसे सहस्ननों 
अलनुभागकांडकोंके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिकांडककों, अन्य स्थितिबन्धको और अन्य 
अनुभागकांडकको प्रारस्म करता है। प्रथम स्थितिकांडकका आयाम बहुत है, द्वितीय 
स्थितिकांडकका आयाम विशेष हीन होता है, तृतीय स्थितिकांडकका आयाम विशेष 
हीन होता है। इस प्रकार प्रथम स्थितिकांडकसे संख्यातगुणित हीन भी स्थिति- 
कांडकका आयाम अपूर्वकरणके कालमे होता हे। इस ऋमसे अनेकों सहस्न स्थिति- 
कांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें अन्तिम अन्ुभागकांडकका 
उत्कीरणकाल, स्थितिकांडकका उत्कीरणकारू और स्थितिबन्धका काल, एक साथ 
समाप्त होता हे । अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे (स्थितिसत्व अत्प है, और उसी 


एए्यज ज बज़ भजगजअज्र्आूडमबअन्कललपलश कक 2-8 मम के 8 लक 


१ प्रतिषु “ समय ? इति पादः । 


2५४ | छक्लंडागम जीवट्ठाण [ १, ९-८, १२. 
अपुव्बकरणे ट्विदिसंतकर्म्म सेखेज्जगु्ण । ट्विदिबंधो वि पढ़मसमयअपुव्यकरणे बहुओ, 
चरिमसमयअपुव्वकरणे संखेज्जगुणहीणो । विश रे 

अणियड्रीकरण पविद्रपठमसमए अपुच्वो ट्विदिखंडगो, अपुच्धों अणुभाग- 
खंडगो अपुच्वो ट्विदिबंधो, तहा चेव गुणसेडी | अणिमद्रीकरणस्स पढ़मसमए दंसण- 
मोहणीय अप्प्सत्थुवसामणाएं अणुवर्सते; सेसाणि कम्माणि उबसेताणि च अणुव- 
संताणि च । मनन नि लि 

अणियद्वीकरणस्स पढमसमए देसगमाहणीयद्रिदिसतक्रम्म सागरोबमसदसहस्स- 
पुधत्तमंताकोडीए, सेसाणं कम्माणं ट्विदिसितकम्म कोडिसद्सहस्सपुधत्तमंतोकोडाकोडीए 
जाद । तदो ट्विदिखंडयसहस्सेहि अणियद्टीअद्भाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु इंसण- 
अपूर्वकरणके प्रथम समयमे स्थितिसर्तव संख्यातगणित है। स्थितिवर्त्य भी अपूर्वकरणके 
प्रथम समयमे बहुत है, और उससे अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें संख्यातगुणित हीन हे। 

अनिवृत्तिकरणमे प्रवेश करनेके प्रथम समयमे दशानमोहनी यक्रा अपूर् स्थितिकांडक 
होता है, अपूर्व अनुभागकांडक होता है, और अपूर्व स्थितिवन्ध होता है; किन्तु गुणभ्रेणी 
उसी प्रकारकी रहती है। अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दशनमोहनीय कमे अप्रशस्तोप- 
शामनाके अर्थात्‌ देशोपशामनाके डरा अजुुपशान्त रहता है । शोष कर्म उपशान्त भी 
रहते हैं ओर अनुपश्ान्त भी रहते हैं। 

विशेषाथे-- कितने ही कर्मपरमाणुओंका बाह्य और अन्‍्तरंग कारणके वशसे 
ओर कितने दी हे कर्मपरमाणुओंका उदीरणाके वशसे उदयमें नद्दीं आनेको अप्रशस्ताोप- 
शामना कहते हैं। इसीका दूसरा नाम देशोपशामना भी है। दर्शनमोहसम्बन्धी यह 
अप्रशस्तोपशामना अपूर्वेकरणके अन्तिम समय तक वरावर चली आ रही थी। किन्तु 
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे ही यह नष्ट हो जाती हैं। किन्तु शेप कर्मोंकी 
अप्रशस्तोपशामना यथासंभव होती भी है और नहीं भी होती है, उसके लिए कोई 
एकान्त नियम नहीं हे। 

अनिन्नृुत्तिकरणके प्रथम समयमें दशनमोहनीयकर्मका स्थितिसत््व सागरोपम- 
लक्ष.रथक्त्व, अर्थात्‌ अन्तःकोटी तथा शेष कर्मोका स्थितिसत्वब सागरोपमकोटिलक्ष- 
पृथक्त्व, अर्थात्‌ अन्तःकोड़ाकोड़ी हो जाता है। इसके पश्चात्‌ सहस्नों स्थितिकांडकोंके 
द्वारा अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात भागोंके व्यतीत होनेपर दर्शनमोहनीयकम्मका 
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१ कस्मपरमाणूण वज्ञेतरंगकारणवर्सेण केतियाणं पि उदौरणावसेण उदयाणागमणपरण्णा अप्पसत्य- 
उधसामणा ति भण्णदे | जयध. अ. प. ९७०, देशोपशमनाया; )< »६ »< द्वे नामथेयें । तथथा अगुणोपशमना5- 
प्रशस्तोपशमना च ! कम श्र. पृ. २५५. 


के २ अभियद्टिकरणपदम दंसणमोहर्स सेसगाण ठिंदी । सायरठक्खपुधत्त कोडीलक्खगपुथततं च॑ ॥ 
« ३१८. 


१, ९-८, १२९.) चूडियाए सम्मत्तपत्तीए खश्यसम्त्तप्पादण [ २७५५ 


मोहणीयस्स ट्विदिसतकम्म असण्णिद्विदिबंधेण सरिस जाद । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण 
चउरिदियट्विदिबंधेगण समर्ग जाद। तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण ट्विदिसितकम्म तोइदिय- 
ट्विदिबंधेण सरिस होदि | तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहद्लिदिसतकम्म बीईदिय- 
ड्विदिबंधिण समर्ग होदि | तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहद्विदिसंतकम्म एड्दियाँडद- 
बंधेण समर्ग होदि। ठदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण दंसणमोहणीयद्विदिसतकरम्म पलिदोवस- 
ड्रिदिंग जादू । जाव पलिदोगमद्डिदिंगं संतकम्म ताव पलिदोव्मस्स संखेज्जादिभागा 
ठिदिखिंडगों । पुणो पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा आगाइदा। तम्हि ठिद्खिडगे णिट्डेंद्‌ 
तत्तो पहांड ससांड्वादेसतकम्मस्स सखेज्जे भागे आगाणांद | एवं ट्वाद्खडयसहस्ससु 
गदंसु पालेदोवमस्स संखेज्जादभाग (ट्वादेसतकम्से सेसे सेसस्स सखंज्जसु भागसु 
हंदेस. पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागम्मि अबड्भाणजोंगे दूरावक्रिद्विणाम ड्विदी 


स्थितिसत्व असंज्ञी जीवोंके स्थितिवन्धके सदश हो गया । पुनः स्थितिकांडकपथक्त्वके 
द्वारा दर्शमोहनीयकर्मका स्थितिसत््व चतरिन्द्रियके स्थितिबन्धक्े सदश हो गया। 
पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दशनमोहनीयकमका स्थितिसत्व त्रीन्द्रियके स्थाते- 
वन्धके सदृश होता है। पुनः स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा द्शनमोहनीयकमंका स्थिति- 
सत्त्व हीन्द्रियके स्थितिवन्‍न्धके सदृश होता है। पुनः स्थितिकांडकपृथक्तत्वके द्वारा 
दृशनमोहनीयकर्मका स्थितिसत््व एकेन्द्रियके स्थितिवन्‍्धके सदश होता है। पुनः 
स्थितिकांडकपृथक्त्वके द्वारा दशेनमोहनीयकमका स्थितिसत््व एक पव्योपमको [स्थांते- 
वाला हो गया। जब तक दर्शनमोहनीयकर्मका स्थितिसत्व एक पल्योपमको 'स्थिंते- 
वाला रहता है, तब तक स्थितिकांडकका प्रमाण पब्योपमका संख्यातवां भाग हें। 
इसके पश्चात्‌ पल्योपमके संख्यात वहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है। 
उस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर उससे आगे शेष स्थितिसत्त्वके संख्यात बहु भागांकों 
स्थितिकांडकरूपसे अहण करता है। इस प्रकार सहस्नों स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर 
और पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र स्थितिसत््वके शेष रहनेपर तथा उस शेष भागके 
भी संख्यात बहु भाग विनष्ट हो जाने पर पल्योपमके असखंख्यातवे भागमें अवस्थान 
योग्य दूरापकृष्टि नामकी स्थिति होती है। तत्पश्वात्‌ शेष बचे हुए स्थितिसत्त्वके असेख्यात 


१ अमणट्विद्धिस त्तादों पुथत्तमेत्ते पुधत्तमेत्ते य। ठिदिखंडये हवंति हु चंडतिविएयक्खपल्लठिदी ॥ 
लब्धि, ११९, 

२३ क ग्रता “ गदेसु ? इति पाठः। 

३ का दूरावकिट्टी णाम ? वुच्चदे-जत्तो ट्विदिसंतकम्मावश्रेसादों संखेस्ते भागे चेत्तूण ठिदिखिंडए घादिद्धमाणे 
घादिदसेसं गियमा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपमाणं होदूण चिट्ठदि तं॑ सब्बपच्छिमं पदिदोवमस्स संखेज्जदि- 


5 5 ही आर 


भागपमाणं द्विदिसंतकम्मं दूरावकिट्धि त्ति भण्णदे । ककें कारणमेदस्स ट्विदिविसेसस्स दूरावक्रिद्वितण्णा जादा ते चे 
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होदि' । तदो सेसस्स असंखेज्जे भागे आगाएदि। एत्तो पहुडि सेसस्स असंखेज्जे भागे 
चेव आगाएदि जाव सम्मत्तद्विदिसतकर्म्म संखेज्जदिवाससहस्समेच ण पत्त ति। 


एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगेसु' ट्विदिखंडण्सु गदेसु तदो सम्मत्तस्स 
असंखेज्जाणं ममयपत्रद्धाणमुद्रीगणा । तदो बहुसु ट्विदिखंडएसु गदेस मिच्छत्तमावलिय- 
बाहिरं सब्पमागाइद । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पलिदोगमस्स असंखेज्जदिभार्ग मोत्तूण 
असंखेज्जा भागां आगाइदा । तम्हि द्विदिखंडए णिट्विज्जमाणे णिट्ठिदे मिच्छत्तस्स 
जहण्णगो दिद्ठिसेकमों । जदि गुणिदकरम्मसिओं तो उक्कस्सओ पंदेससकर्मो, अण्णहा 


कक कक कर गा थक रूस के का से सी से भा को व साया सा |! के थी था ७ थ थ० थक & 0 कक 9 था के मन के थ० का कल 


बहु भागोंको स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है। इससे आगे द्शनमोहनीयकमेके शेष 
स्थितिसत्त्वके असंख्यात बहु भागोंकों ही तव उक स्थितिकांडकरूपस अहण करता 
है ज़ब तक कि सम्यकत्वप्रकराका स्थितिसत््व असंख्यात हजार वर्षमात्र नहीं 
प्राप्त होता है। ह ' 


इस प्रकार पव्योपमके असंख्यातवें भागवाले स्थितिकांडकौंके व्यतीत होनेपर 
उसके पश्चात्‌ सम्यकत्वप्रक्रतिके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा प्रारम्भ होती है। 
पुनः वहुतसे स्थितिकांडकोंके व्यतीत हो जानेपर डउद्यावरछीसे बाहिर स्थित सवे 
मिथ्यात्वकी घात करनेके लिए भ्रहण किया। तथा, सम्यक्त्वप्रक्रति ओर सम्यमिथ्यात्व- 
प्रकृति, इन दोनोंके पल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र स्थितिसत््वको छोड़कर शेष 
असंख्यात वहुभाग अद्दण किए। समाप्त होने योग्य उस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर 
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है | यदि वह जीव गुणितकर्माशिक 
है, तो उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता है, अन्यथा अनुत्क्ृष्ट प्रदेशर्संऋमण द्ोता है। उसी 


# 


पहिदोवमरि दिसेत #्गादों सद्ठ दरयरमोसारिय सायनदृप्व।डिण जन वंसेब्यनाचनदी दाउ:। दी । परव्य.पमास्िति- 
कर्मणो5धस्ताइरतरमपकृथ लाद तिकृशला बच दूरापकृष्रिषा स्थितिग्डु्क भवति। अथवा दृरतरमपक्ृशा तस्था; 
घ्ितिकांडकामिति दृरापकृष्टिः । इत; प्रभत्यप्ेस्थेयान्‌ भागान्‌ गृहीखा स्थितिकांडकबातमाचरतीत्यतों दूरापक्ृश्िरिति 
यात्रत्‌। जयथ, अ. पृ. ९७१. 

१ पहट्ठिदिदों उवरिं संखेब्जमहस्समेत्तटिदिखेंडे । दूरावक्रिट्टिसण्णिदाठिद्िसित होदि णियमेण ॥ 
ल्मग्धि, १ २ (0७ व 

२ अ-आग्रत्यों: * भागिदेत ', कप्रतो ' भागेदेहु ” इति पाठः। 

३ पहस्स संखभागं तस्स पमाणं तदो अप्तंखेज्ज। सागपमाण खंडे संखेज्जसहस्सगेतु तीदेस॥ सम्भस्स्त 
असंखाणं सम्रयपबद्धाणुदीरणा होदि। तत्तों उर्वारें तु पुणों बहुखंड मिच्छडच्छिट्रं ॥ जत्थ असंखेंखा्ं समय- 
पनद्धाशुदीरणा तत्ते।। पह़ासंखेज्जदिमों हरेणासंखलोगमिदों ॥ छूव्षि. १२१-१२३. 

॥॒ ४ जो बायरतसकालेणूणं कम्मद्विई तु पुटवीए । बायर ( रि) पहुत्तापज्ञतगर्दावियरद्धामु ॥ ७४॥ 
जोगक्रताउकोसो बहुसो निमा्बभवि आउबंधघ च। जोगजरुण्पेशुब्रिक्षठिहणिसेगं बहुं किन्चा ॥७५॥ बायरतमसेछ 


जी 
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अणुक्कस्सओ । ताथे सम्मामिच्छत्तर्प उक्कसय पदेससतकम्म॑ होदि । जदि गुणिद- 
खविदघोलमाणो खविदकम्मंसिओ वा तो अणुक्कस्स । तदो आवलियाएं दुसमऊणाए 


ऋ्रणाणफ्छ समक्मना सतत इमेज कल ला नक जअकफकी आप त० 93 मल का 


समय उस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशसत्व होता है। यदि बह जीव 
गुणित-क्षपित-घोटमान अथवा क्षपित-कर्माशिक है, तो उसके अलुत्कृष्ट प्रदेशसरव 
होता है। 

विशेषाथे--जो जीव अनेक भवोंमें उत्तरोत्तर गुणितक्रमसे कर्मप्रदेशोका बन्ध 
करता रहा है उसे गुणितकर्माशिक कहते हैँं। जे! जीव उत्कृष्ट योगों सहित बाद्र 
पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय पर्यात्र व अपर्यात्त भवोंसे छेकर पृवेकोटिप्रथकत्वसे अधिक दो 
हजार सागरोपभप्रमाण बादर चअसकायम परिभ्रमण करके जितने वार सातवीं प्रथिवीम 
जाने योग्य होता दे: उतनी वार जाकर पश्चात्‌ सप्तम पृथिवीम नारक पर्यायकों घारण - 
कर व शीघ्रातिशीघत्र पर्याप्र होकर उत्कृष्ट योगस्थानों व उत्कृष्ट कषायों साद्दित होता 
हुआ उत्कृष्ट कर्मप्रदेशोंका संचय करता है और अन्‍्तमुहतेप्रमाण आयुके शेष रहनेपर 
चत्िचरम और द्विचरम समयमें वरतेमान रहकर उत्कृष्ट संक्रेशस्थानको तथा चरम और 
ट्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको भी पूर्ण करता है, वह जीव उसी नारक पर्यायके 
अन्तिम समयमें संपूर्ण गुणितकमाशिक होता है । 


जो जीव पव्यके असंख्यातवे भागसे द्दीन सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण 

काल तक सूक्ष्म निगोद पर्यायमें रहा और भव्य जीवके योग्य जघन्य कमंप्रदेशसंचयपूर्वक 
“ खक्ष्म निगोदसे निकलकर बादर पृथिवीकायिक हुआ ओर अन्‍्तमुंहते कालमे निकलकर 
तथा सात माहमें ही गर्भले उत्पन्न होकर पूवेकोटि आयुवाले मलुष्योम उत्पन्न, ओर 
विरतियोग्य चसोमे हुआ तथा आठ वर्षमे संयमको प्राप्त करके संयम सहित ही मनुष्यायु 
पूर्ण कर पुनः देव, बादर पृथिवीकायिक व मनुष्योंमे अनेक वार उत्पन्न होता हुआ पदयो- 
पम॒के असंख्यातवे भागप्रमाण असंख्यात वार सम्यक्त्व, उससे स्वल्पकालिक देशा- 


फ्रॉकक हो यूं कर व आज कक धन क जो कक के न धन आर का न कब कर थक कि आज को 00४४७ 4 कक १ #। 


तकालमेव मंते यः सत्तमखिरए। सब्बलहुं पज्जत्तो जोगकर्तायाहिओं वहुसो ॥७६॥ जोगजवमज्ञुवार प्रहुच- 
मच्छितु जीवियवसाणे । तिचरिमदुचारिमसमए पूरित्तु कसायउकस्स ।|७७॥ जोगुको॑ चरिम-दुचरिमे समए ये 
चरिमसमयम्मि । संपुण्णयुणियकस्मों पगयं तेणेह सामित्ते ॥७८॥ संछोमणाएं दोण्हं मोहा्ण वेयगर्स 
खणसेसे | उप्पाइय सम्मर्च मिच्छत्तगए तमतमाएं || ८२॥ कम प्र, पत्र १८७-१८९. 

१ तानि परिणामयोगस्थानानि सर्वाण्यपि घोटमानयोगा एवं स्थुः, हानिदृद्धबवस्थानरूपेण परिणमनात्‌ | 
गो. क. २२१० टीका. 

२ पहासंखियमागोणकम्मद्विश्मच्छिओ निगोएस। सहुमेस (8) भवियजोग्गं जहण्णयं कट्ट निमाम्त॥९ ४ 
जोग्गेस (सु) संखवोर सम्मत्तं लमिय देसविरय च। अट्ठक्खुत्तों बिरई संजोयणहा य तश्वारे ॥ ९५॥ चउख्वस्तमित्तु 
मोह लहुं खबेंतो भवे खावियकस्मों ॥९६॥ हस्सगुणसंकमद्धाएं पूरयित्वा समीक्षसम्भत्ते | चिरप्ष॑मत्ता मिच्छतत- 
गयस्छुन्वलणथोगो पिं || १०० ॥ कम प्र. प. १९४-१९६. 
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होदि' । तदो सेसस्स असंखेज्जे भागे आगाएदि। एत्तो पहुडि सेसस्स असंखेज्जे भागे 
चेव आगाएदि जाव सम्मत्तद्विदिसितकम्मं संखेज्जदिवाससहस्समेत्ते णे पत्त ति। 

एवं पलिदोवमस्स असंखेज्जद्भागिगेसु ट्विदिखंडण्सु गदेसु तदा सम्मत्तस्स 
असंखेज्जाणं समयपवद्धाणमुद्ीरणा । तदों बहुसु ट्विदिखंडएसु गदेसु मिच्छत्तमावलिय- 
बाहिरं सव्ममागाइद । सम्मत्त-सस्मामिच्छत्ताणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग्ग मोत्तू 
असंखेज्जा भार्गा आगाइदा । तम्हि ट्विदिखंडए णिट्टिज्जमाणे णिट्ठिदे मिच्छत्तस्प 
जहण्णगो दिद्विसकमो । जदि गुणिदकस्मंसिओं तो उक्कस्सओ पदेससकरमो, अण्णहा 


कक लाभ के थे का डी आफ कि का के कां की का के था पा था क ए+ भा भा का के २ भा जा का छत का से ४ थक का बप का 


बहु भागोंकों स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता है। इससे आगे दशनमोदनीयकर्मके शेष 
स्थितिसत्त्वके असंख्यात बहु भागोंकों ही तव उक स्थितिकांडकरूपसे ग्रहण करता 
है जब तक कि सम्यकत्वप्रक्ताका स्थितिसत्व असंख्यात हजार वर्षमात्र नहीं 
प्राप्त होता दे। 


इस प्रकार पल्‍्योपमके असंख्यातवे भागवालले स्थितिकांडकोके व्यतीत दोनेपर 
उसके पश्चात्‌ सम्यक्‍त्वप्रक्नतिके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा प्रारम्भ होती है। 
पुनः बहुतसे स्थितिकांडकॉके व्यतीत हो जानेपर उदयावलीस बाहिर स्थित. से 
मिथ्यात्वकी घात करनेके लिए ग्रहण किया। तथा, सम्यकत्वप्रकति ओर सम्यमिथ्यात्व- 
प्रकति, इन दोनाके पल्योपमके अखंख्यातवे भागमात्र स्थितिसत्वको छोड़कर शेष 
असंख्यात बहुभाग ग्रहण किए। समाप्त होने योग्य उस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर 
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रमण होता है। याद वह जीव गुणितकर्माशिक 
है, तो उत्कृष्ट प्रदेशसंऋरमण होता है, अन्यथा अनुत्कृए्ट प्रदेशसंंक्रमण द्वोता है। उसी 


फततम्तभाभल प्र लत फभका सा अभिजकऋन कफ उनकककफ फू ७क भंग 


पिदीवगटिदिसत वादों सद्ठ दरयरमोसारिय सब्बजहण्णपलिदोव्रमंखेज्जभागसरुबेगावद्राणादों । पढ्य.पमराणिति- 
कमणो5धस्ताइरतरमपरएलवादतिकृशलाओ दूरापकृश्सिषा स्थितिसियुक्त सवति। अथवा दृर्तरमपकृष्टा तस्था; 
थितिकांडकमिति दूरापक्ृष्टिः । हतः अभ्ृध्यसंस्येयान्‌ सागान्‌ गृहीवा हक, दं: : काजगाररती-बटों दूरापक्ृश्टिरिति 
यावत्‌। जयथ, अ. पृ. ९७१. 
है १ पहट्ठिंदिदों उवरिं संखेज्जसहस्समेत्तठिदिखंडे । दृशबह्िसिण्पिद्डिज्सित होदि णियमेण ॥ 
लब्धि, १२०, 
२ अ-आप्रत्योः * भागिदेतु ”, कप्रतों  भागेदेसु ? इति पाठः। 
रे पहस्स संखसाग तस्स प्राण तदो अप्ंखेज्ज । भागपम्ाण खंडे संखेज्जसहस्सगेसु तीदेसु॥ सम्मस्स 
असखाणं सम्रयपबद्धाणुदीरणा होदि। तत्तो उर्वारें तु पुणो बहुखंडे मिच्छठच्छिट्रं ॥ जत्थ असंखेख्ाणं समय 
पबद्धाण॒ुदीरणा तत्ते।। पह़ासंखेज्दिमों हरेणासंखलोगमिदों || रूब्धि. १२१-१२३ 
3 जा बायरतसकालणू्ण कम्प्क्‍रट्टिई तु पुठवीए । बायर ( रि) पझतापएशुतगर्दीर्यिरद्रामु ॥ ७४॥ 
जोगक्रताउकासी बहुतो निश्वभवि आउबंध च। जोगजएप्टेप्रवरिह्नटिहषि>र्द बहुं क्िल्वा | ७५॥ बायरतसेप् 


१, ९-८, १२. ]. चूडियाए सम्मज्ञप्पत्तीए खब्यसमात्तुपाद्ण [ २५७ 


अणुक्कस्सओ । ताथे सम्मामिच्छत्तरस उक्कसय पदेससतकर्म्म होदि । जदि गुणिद- 
खविदघोलमाणो खविदकम्मंसिओ वा तो अणुक्कस्स । तदो आवलियाए हुसमऊणाए 
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समय उस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होता है। यदि बच जीव 
गुणित-क्षपित-घोटमान अथवा क्षपित-कर्माशिक है, तो उसके अलुत्छृष्ट प्रदेशससव 
होता है। 


विशेषाथे-- जो जीव अनेक भवोंमें उत्तरोत्तर गुणितक्रमसे कम्मप्रदेशोका बन्ध 
करता रहा है उसे गुणितकर्माशिक कहते हैं। जो जीव उत्कृष्ट योगों सहित बाद्र 
पृथ्वीकायिेक एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त भवोंसे रेकर पूवेकोटिप्रथकत्वसे अधिक दो 
हजार सागरोपभप्रमाण बादर चसकायमे परिभ्रमण करके जितने वार सातवीं पूृथिवीमे 
जाने योग्य होता है: उतनी वार जाकर पश्चात्‌ सप्तम पृथिवीमं नारक पर्यायको घारण : 
कर व शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त होकर उत्कृष्ट योगस्थानों व उत्कष्ट कषायों सांद्दित होता 
हुआ उत्कृष्ट कर्मप्रदेशोंका संचय करता है और अन्‍्तमुंहतेप्रमाण आयुके शेष रहनेपर 
त्रिचरम और द्विचरम समयमें वर्तमान रहकर उत्कृष्ट संक्रेशस्थानको तथा चरम और 
द्विचरम समयमें उत्कृष्ट योगस्थानको भी पूर्ण करता है, वह जीव उसी नारक पर्यायके 


अन्तिम समयमें संपूर्ण गाणितकमाशिक होता है । 


जो जीव पव्यके असंख्यातवे भागसे द्दीन सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण 

काल तक खक्ष्म निगोद्‌ पर्यायमें रहा और भव्य जीवके योग्य जघन्य कमेप्रदेशसंचयपूर्वक 
सूक्ष्म निगोदसे निकलकर बादर पृथिवीकायिक हुआ ओर अन्‍न्तमुंहते कालमे निकलकर 
तथा सात माहमें ही गर्भसे उत्पन्न होकर पू्वेकोटि आयुवाले मनुष्योंम उत्पन्न, और 
विरतियोग्य चसोमे हुआ तथा आठ वर्षमें संयमको प्राप्त करके संयम सहित ही मनुष्यायु 
पूर्ण कर पुनः देव, बादर प्रथिवीकायिक व मनुष्योंमें अनेक वार उत्पन्न होता हुआ पद्यो- 
पम॒के असंख्यातव भागप्रमाण असंख्यात वार सम्यकत्व, उससे स्वब्पकालिक देश- 
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तकालमेव मंते य. सत्तमखिर्एप्‌ | सब्बलहुं पण्जत्तों जोगक्तायाहिओ वहुसो ॥ ७६॥ जोगजवमज्युवारिं मुहुत्त- 
मच्छित्तु जीवियवसाणे । विचरिमदृरिमिसदर पूरितु कस्तायडक्स्स ॥|७७॥ जोगुकोसस चरिम-दुचरिभे समएु ये 
चरिमसमयम्मि | संपुण्णयुणियकस्मों पगयं तेगेह सामितते॥७८॥ संछोमणाएं दोण्ड मोहाणं वेयगस्स 
खणसेसे | उप्पाइ्य सम्मर्च मिच्छत्तरए तमतमाएं ॥ 4२॥ कर्म प्र. पत्र १८७-१८९. 

१ तानि परिणामयोगस्थानानि सर्वाग्यपि घोटमानयोगा एवं स्थुः, हानिदृद्धववस्थानरूपेण परिणमनात्‌ । 
गो. क. २९१, टीका. 

२ पड़ामशियन:भाय स्मद्िदसी भी निष्ये१। सहुमेस (8) भवियजोग्ग॑ जहण्णयं कट्ट निरस्त ॥९४)॥ 
जोग्गेस (छु) संखवोर सम्मत्तं छमिय देसविरय च। अट्ठक्खुत्तों बिरई संजोयणहा य तइ्वारे ॥ ९५|॥ चउरुवसमित्तु 
मोहं लहुं खेतों भवे खवियकम्मी ॥९६॥ हस्सगुणसंकमद्धाएं पूरयित्वा समीक्षसस्मत्ते | चिर॒प्तमत्ता मिच्छत्त- 
गयस्छुब्वलणथोगो छिं॥| १०० ॥ कम प्र. प. १९४-१९ ६. 


२५८ ] छक्खंडागम जीव्ठार्ण [ १, ९-८, १२. 


गदाए मिच्छत्तसस जहण्णयं ट्विदिसंतकम्म | मिच्छत्ते पठमसमयसंकंते सम्मत्त सम्मा- 
मिच्छत्ताएं असंखेज्जा भागा सेसस्स आगाइदा । एवं संखेज्जेहि ट्विदिखेंडएहि गंदेहि 
सम्मामिच्छत्तमावलियबाहिरसवब्बमागाइदं । ताथे सम्मत्तम्हि अट्ठवस्साणि मोत्तृण 
सब्बमागाइद । संखेज्जाणि वाससहस्साणि मोत्तण आगाइदमिदि भणंता वि अत्थि । 
एदम्हि ट्विदिसंडए गिट्ठिदे ताथे सम्मामिच्छत्तर्स जहण्णओ ट्विदिसंकमो | 
जदि गुणिदकम्मंसिओं तो उक्कस्सओ पदेससंकमो, सम्मत्तस्स उक्कस्सयय पदेससंत- 
रस्म । एत्तो पाए अंतोभ्नुहुत्तिओं ट्विदिखंडगो । अपुव्वकरणर्स पढमसमयदों जाव 
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विर॒ति, आठ वार बिरतिको प्रात कर व आठ हो वार अनन्ताजुवस्धीका विसंयोजन व 
चार वार मोहनीयका उपशम कर शीघ्र ही कर्मोंका क्षय करता है, वह उत्कृष्ट क्षपित- 


फर्माशिक होता है। 
जो जीव उपयुक्त प्रकारले न गुणितकर्भाशिक है और न क्षपितकर्माशिक है, 
क्रिन्तु अनवस्थित रूपसे कर्मसंचय करता है वह गुणित-श्षपित- प्रोल्मान है। 

. - अस्तुत पलंग आचार्य कद्दते हैं कि मोहनीयकी क्षपणाके ऋममें जब जीव 
मिथ्यात्वका स्थितिसंक्रमण करता है उस समय यदि वह जीव गुणितकर्मांशिक हे 
तो उत्क्रष्ट प्रदेशसंक्रमण करता है, और समस्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट सत्ता भी उसीके 
होती है। अन्यथा अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण होता हे ओर सम्यम्मिथ्यात्यकी सत्ता भी 
अजुत्कृष्ट होती दे । 

.._ इसके पश्चात्‌ दो समय कम आवलीप्रमाण मिथ्यात्वके समयग्रवद्धाके नष्ट होने- 
पंर मिथ्यात्वकर्मका जघन्य स्थितिसत्त्व होता है। सर्वेसक्रमणक द्वारा मिथ्यात्वके 
संक्रमण करनेपर प्रथम समयमें सम्यकक्‍्त्व और सम्याग्मिथ्यात्व, इन दोनों कर्मोके घात 
करनेसे शेष बचे सत्त्वके असंख्यात. बहुभागोको स्थितिकांडकरूपसे श्रहण किया | इस प्रकार 
संख्यात स्थितिकांडकोंके व्यतीत होनेपर उद्यावलीस बाह्य सम्यग्मिथ्यात्वके सर्व 
सत््वको अहण किया। उसी समय सम्यक्त्वके स्थितिसत्त्वमें आठ वर्षोंको छोड़कर शेष सर्व 
स्थितिसत्त्वकोी ग्रहण किया। सम्यवत्वके स्थितिसत्त्वमें “ संड्यात हजार बर्षोंको छोड़कर 
शेष समस्त स्थितिसत्त्वको अहण किया” इस प्रकारसे कहनेवाले भी कितने दी आचार्य 
हूँ। अर्थात्‌ कितने ही आचायोके मतसे उस समय सम्यक्षत्वप्रकतिका स्थितिसत्व आठ 
वर्ष नहीं, किन्तु संख्यात हजार वर्ष रहता हे। 


इस स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर उसो समय सम्यग्मिथ्यात्वका . जघन्य 
स्थितिसंक्रमण होता है। यदि वह जीव गुणितकर्माशिक है, तो उस समय उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रमण होता है। ( अन्यथा _मधन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेश्ंक्रमण होता है।) उसी समय 
“मय सत्वप्रकालिका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व होता है। यहांसे लेकर अन्तमुंहरतप्रमाणवाला 
स्थितिकांडक होता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर पल्योपमके असंख्यातवें माग- 


4 के ५ ॥ » | | क कक कक 


१ मिच्छुच्छिद्वादुवरि पहासंखेज्जमागगे खडे । संखेज्जे समतादे मिस्ठुच्छिट्ं हवे णियमा ॥ मिस्मुच्छिद्े 


१, ९-८ ११. ] चूलियाए सम्मत्तपत्तीए खश्यसम्मत्तयादर्ण [२0९ 


चरिमट्विदिखंडओं पलिदोबमस्स अमंखेज्जदिभागिगों त्ति एदम्हि काले जे पदेसग्गं 
ओकड्माणो उदयावलियबाहिरसव्वरहस्सट्विदीए देदि ते थोबं । समउत्तराएं द्विदीए ज॑ 
पदेसरग देदि तमसंखेज्जगु्ण । दुसमउत्तराए ट्विदीए पदेसग्गमसंखेज्जशुण देदि । एवं 
जाव' गुणसेडीसीसय ताब असंखेज्जमुर्ण | तदों शुणसेडीसीसयादों उवरिमाणंतराए 
डिंदाए पद्सग्गमसखंज्जगुणहाण दाद | तत्ता उबार सब्वत्थ विसेसहाण चेव दादे। 
जाब अबासयाइाइसतकम्सम चांट्ुद तदाप्पहाड उबार अताम्ुहात्तग ट्वादखडय- 
मागाएांद । सम्मत्तअणुभागरस उदयावरालथंपावसमाणअणुभागरस उदयावलियबाहिर- 
अणुभागस्स य अणुसमयओवइणमणंतगुणहीणाए सेडीए करेदि । पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागिय चरिमद्विदिखंडयचारिमफालिपदेसग्गमट्ठवस्सम्मि णिक्खिवमाणों उदयादि- 
अबद्विदगुणसेडिं' करेदि' | ते जहा-- 
वाले अन्तिम स्थितिकांडक तक इस कालमें जिस प्रदेशाश्रका अपकर्षण करता हुआ 
उदयावलीसे वाहिरी ओर सबसे हस्व स्थितिमें देता है, वह अल्प है। इससे एक समय 
अधिक स्थितिम जिस प्रदेशाग्रको देता है बह असंख्यातगुणित हे। इससे दो समय 
अधिक स्थितिम अखंख्यातगुणित प्रदेशाग्रकों देता है। इस प्रकार गुणश्रेणीशीषे तक 
असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है। तत्पश्चात्‌ गुणश्रेणीशीषेसे उपरिम अनन्तर स्थितिमे 
संख्यातगुणितहीन प्रदेशाग्रकों देता हे। इससे ऊपर सर्वेत्र, अर्थात्‌ शेष समस्त 
स्थितियाम, विशेषहीन विदशेषदीज्न ही प्रदेशाप्रको देता हे। जिस समय सम्यकत्वप्रकृतिका 
स्थितिसत्त्व आठ वर्षप्रमाण किया गया, उस समयसे लेकर ऊपर अन्‍्तमुहेप्रमाणवाले 
स्थितिकांडककी ग्रहण करता है। सम्यकक्‍त्वप्रक्ृतिसम्बन्धी उद्यावल्ीमे प्रविश्यमान 
अनुभागकी ओर डद्यावलीसे बाह्य अनुभागकी प्रतिसमय अपवर्तना अनन्तगुणित हीन 
श्रेणीके द्वार करता है। पब्योपमके असंख्यातवें भागवाले अन्तिम स्थितिकांडककी 
अन्तिम फालिके प्रदेशाग्रकों सम्यकक्‍त्वप्रक्रतेके आठ वर्षमात्र स्थितिसत््वके ऊपर 
निश्चित करता हुआ उदयादिभ्वास्थित गुणअ्रेणीको करता है| वह इस प्रकार हे-- 
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समये पहासंखेब्जसागगे खंडे । चरिमे पडिदे चेढ्ठदि सम्मस्सडवस्सठिदिसंतो ॥ मिच्छस्स चरमफालि भिस्सते 
मिस्सस्स चरिमफार्लि तु । पंछहृदि हु सम्मत्ते ताहे तेसिं च बरद॒ब्ब ॥ जदि होदि गुणिदकम्मो दव्वमणुक्कस्समण्णहा 
तैतिं । अवरठिदी पिच्छदुगे उच्छिद्ठे समयदुगसेसे ॥ लब्धि, १२४-१२७. 

१ कब्प्रतों * जाबे ? इति पाठ) । २ आ-प्रतो 'सम्पत्तमणुभागस्स' इति पाठ: | 

३ अ-कप्रत्यो: 'उदय-उदयावलिय' इति पाठ:॥. ४ अ-कप्रत्यों: “-आवधद्ठिदयुणसेडि' इति पाठ३। 

५ पिस्सदुगचरिमफाली किचूणदिवडुसमयपबड पममा । गुणसेदिं करिय तदों असंखभागेण पुव्व॑ व ॥ सेसे 
विसेसहीणं अडवस्मुवरिमठिदीए संखुद्धे। चरिमाउलिं व सरिसी रयणा संजायदे एत्तो ॥ अड्वस्सादों उबरिं' उदयादि- 
अवष्ठिद च गुणसेदी । अंतोशहुस्दि ठिदिखेंड च ये होदि समस्स ॥ विदियावल्षिस्स पढमे पदमस्सते च आवि- 
मणितेये । लिट्वाणेणनडणेगूसकमेबेटर्ण चरमे ॥ कछब्धि, १२८०-१३ १, 
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उदए थोव॑ पंदेसर्ग देदि | से काले असंखेज्जगुण देदि । एवं जाव गुणसेडी- 
सीसय॑ ताव असंखेज्जगुण । तदो उबरिमाणंतरड्डिदीए वि असंखेज्जगुण देदि | तदो 
विसेसद्वी्ण देदि। पुणो अणेण विधिणा सेसअट्टवस्समेत्तद्विदिसंतकम्मम्पि विसेसहीणं चेव 
देदि । पृव्विकृगोउच्छदव्वादों ट्विंदे पढड़ि सेपडि द्ज्जमाणदव्यमसंखेज्जगुर्ण । विदिय- 
समए उदयावलियबाहिरट्टिदीसु ट्विदपदेसग्गमोकडडणभागहारेण खंडिदेयखंड घेत्तूणुदये 
थोव॑ देदि | उवरिमिद्विदीए असंखेज्जगुण देदि। एवं जाब गुणसेडीसीसय ताव 
असंखेज्जगुण चेव देदि'। तदो उवरिमाणंतराए ट्विदीए असंखेज्जगु्ण देदि। पुणो 
उबरि सब्बत्थ विसेसही्ण चेव देदि । संपदि पुव्विक्गुणसेढीसीसयादो सेपदिभुणसेढि- 


हज हा 


सीसयदव्वमसंखेज्जगु्णं होदि | विसेसाहिय॑ चेव दिस्समा्ण होदि । कुदो १ विदिय- 


उद्यमे अर्थात्‌ बतेमान समयमें उदय आनेवाले निषकर्मे, अल्प प्रदेशाग्रकों देता 
है। उससे अनन्तर समयमे असंख्यातगुणित प्रदेशाप्रकों देता है। इस प्रकार गुण- 
भ्रेणीके शीर्ष तक असंख्यातगुणित प्रदेशागप्रको देता है | इससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमें 
भी असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता है। तत्पश्चात्‌ विशेष हीन देता है । पुनः इसी 
विधिसे शेष आठ वर्षमात्र स्थितिसत्त्वमें विशेष द्वीन ही देता है । पहलेके गोपुच्छरूप 
द्ब्यल स्थितिके प्रति इस समय दिया जानेवाला द्वव्य ( पू्े द्वव्यकी अपेक्षा ) 
' अनन्तगुणित द्दीन होता है। द्वितीय समयमें उद्यावलीसे बाहिरकी स्थितियोमें स्थित 
प्रदेशात्रकों अपकर्षणभागहारस खेंडित कर उसमेसे एक खंडकों प्रहण कर उदयमे 
अस्प प्रदेशाप्रको देता है, उससे ऊपरकी स्थितिम॑ असंख्यातगुणित प्रदेशाश्रकों देता 
है। इस प्रकार गुणश्रेणीके शीष तक असंख्यातगाणित ही प्रदेशाप्रकों देता है। उससे 
ऊपरकी अनन्तर स्थितिमे असंख्यातगुणित प्रदेशाञ्रको देता है। पुनः उसके ऊपर सर्वत्र 
विशेषद्दीन ही प्रदेशाग्रको देता है। अब पहलेके गुणश्रेणीशीषैसे साम्प्रतिक गुणश्रेणीके 
शीषेका द्रव्य असंख्यातगुणित होता है। दृद्यमान द्वव्य विशेष अधिक ही होता है, 


१ आप्रतो / संखेब्जगुणे ? इति पाठ: । 

२ आ-कप्रद्ोः ' जँदि ?, अप्रतो “ देदि जदि ” इति पाठ: । 

३ अडवस्से उवरिम्मि वि दुचरिमिखंडस्स चरिमफालि त्ति। संस्वनीद: ४ :झुग विवेसहीणक्कर्म देदि ॥ 
अड्वस्स संपहिय पुन्विढ्वादों असंखंसंग्रणिये । उबर्रि पुण संपहियं लम्ंखपंख थे भाग तु | शिद्दि्ं< ;फ्नीरण 
दुचचरिमिसमओ त्ति चरिमसमये च। उकक4शिकाडीनददखाणि णिर्तिंचदे जम्हा ॥ अडबस्से संपहिय गुणसेदीसीसय 
अपृंख॒य॒ुणं । पुष्विल्छादों णियमा उबरि विसेसाहियं दिस्प॑ ॥ लछाब्धि, १३१-१३५. 

४ दिज्जमाणमिदि भणिदे सब्बत्थ तवकाल्मोकट्टियूण णिर्तिचमाणदध्व॑ चेत्तव्ब | दीसमाणमिदि भणिदे 
चिराणपंतकम्मेण सह सब्बदव्बसमूहों घेत्तत्थे | जयध, अ. प. ९७६, सर्वत्र दस्त्रालापर 2 यगदयप्रथनरासेयी+ 
छर्ति निश्िप्यमा्ण दौयमानं, तेन सहित स्वततच्वद्रव्यं दश्यमानमिति राद्धान्तवचनात्‌ । छब्धि, १३३ टीका: 
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समयओकड्डिदद्व्वस्स अड्डवस्सेगद्धिदिणिसित्तस्स अट्टृवस्सेगद्धिदिदव्य णिसेगभागहारेण 
खंडिदेगखंडमेत्तगोउच्छविसेसादो असंखेज्जगुणरस अड्डवस्सेगद्विदिपदेसग्ग पेक्खिऊण 


असंखेज्जगुणहीणत्तादो । एस कमो जाव पढमद्ठिदिखंडयदुचरिमफालि त्ति । 


के कु 


पुणो चरिमफालीए पदेसग्गे गुणसेडीआगारेण डुईंदे वि पुव्विक्गुणसेडीसीसय- 
पदेसग्गादो संपधियगुणसेटीसीसए दिस्समाणपदेसर्ग विसेसाहिय चेव, चरिमफालि- 
व्वादों अट्डबस्सेगद्विद्पदेसग्गस्स सेखेज्जदिभागमेत्तपदेसागमागमर्दसगादों । एवं 
णेयव्व॑ जाव दुचरिमद्विदिखंडगो त्ति | 

सम्मत्तस्स चरिमट्विदिखंडगे णिट्टिद्‌ जाओ. ट्विदीओ सम्मत्तस्स सेसाओ ताओ 
ड्विदीओ थोबाओ | दुचरिमट्ठिदिखंडर्य संखेज्जगु्ण । चरिमद्विदिखंडर्य संखेज्जगु्ण । 
सम्मत्तचरिमट्ठिदिमागाएंतो गुणसडीए संखेज्जे भागे आगाएंदि, अण्णाओ च॒ उचरि 
संखेज्जगुणाओ हिंदीओ । सम्मत्तस्स चरिमद्विदिखंडगे पठमसमयआगाइद ओवड्डिय- 
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क्योंकि, आठ वर्षरूप एक स्थितिद्रवव्यकोी निषेकभागहारसे खंडित कर एक खंडमात्र 
गोपुच्छविशेषसे असंख्यातगुणित तथा दूसरे समयमें अपकर्षण किया गया और आठ 
वर्षप्रमाण एक स्थितिनिषिक्त द्रव्य, आठ व्रूप एक स्थितिके प्रदेशाश्षको देखकर, 
अर्थात्‌ डसकी अपेक्षा, असंख्यातगुणित हीन होता है। यद्द क्रम प्रथम स्थितिकांडककी 


हद्विचरमफाली तक ले जाना चाहिए। . 


पुनः अन्तिम फालीके प्रदेशाग्रको गरुणश्रेणीके आकारसे स्थापित करनेपर भी 
पहलेकी गुणभ्रेणीके शीषेसम्बन्धी प्रदेशात्रस इस समय गुणभ्रेणीके दश्यमान प्रदेशाप्र 
विशेष अधिक ही हैं, क्योंकि, अन्तिम फालौके द्वव्यसे आठ वर्षरूप एक स्थितिसम्बन्धी 
प्रदेशाग्रके संख्यातवं भागमात्र प्रदेशोका आना देखा जाता है। इस प्रकार यह क्रम 
द्विवरम स्थितिकांडक तक ले जाना चाहिए। 


सम्यकत्वप्रकातिके अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर जो स्थितियां सम्यकत्व- 
प्रकतिकी शेष बचों हैं, वे स्थितियां अब्प हैं। उनसे छिचरम स्थितिकां डक खेख्यात- 
गुणित है। उससे अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। सम्यकत्वप्रकृतिकी अन्तिम 
स्थितिको भ्रह्यण करता हुआ गुणश्रेणीके संख्यात भागोंकों ग्रहण करता है, तथा इसके 
ऊपर संख्यातगुणित अन्य भी स्थितियोंको ग्रहण करता है। सम्यक्‍त्वप्रकृतिके अन्तिम 
स्थितिकांडकके प्रथम समयमें ग्रहण करनेपर अपवर्तेन की गई स्थितियोमेंसे जो 


आपग।य ७2१ । अमान 2 आं # ला के मिड था थे | | # थ के # थ॑ #आ थक न्ो के कि किस आओ का 


मई] 


२ प्रतिष्र ' विध्ोंहिय॑ | इंति पाठः । 
२ अडवस्से य ठिदीदो चरिमेद्रफालिपडिदद्ण खु । संखानखंग्य्ण  वर्दिरिन बाप 
लब्धि, १३६, | * 


न्‍ैँ 


दा 
. ४ 
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6 + ० थो + कर अ ५०५ ज्जगु ु 
माणासु ट्विदीसु ज॑ पदेसग्गमरुदए दिज्जदि त॑ थोव॑, से काले असंखेज्जगुण । ताब 
$ हर हक है य # का] ३. ४ कक की 
असंखेज्जगुणं जाव ट्विदिखंडयस्स जहृण्णियाएं वि ट्विदीए चरिमसमर्य अपत्त ति | सा 
4. है 6 6 8 ५ जज पी 4 मल, 8, री क की हु 

चेव ट्विदी गुणसेडीसीसर्य जादा' | ज॑ संपहि गुणसेडीसीसय तत्तो उवरिमाणंतराए 
ट्विदीए अमंखेज्जगुणरीएण । तदे विसेसहीर्ण जाव हेड्ढा ण गुणसेडीसीस्य ताव । तदो 
उबरिमाणंतराए ट्विदीए अस॑खेज्जगुणहीण, तदे। विसेसहीण । एवं सेसासु वि ट्विदीसु 

तक हल हे # २ हा [चर ७ %+ | कट 
विसेसहीर्ण दिज्जद्‌ । जे विदियसमए उक्कीरदि परदेसर्ग त॑ पि एदेणेव कमेण दिजदि। 
एवं ताव जाव ट्विद्खिंडयस्स उक्कीरणद्भाए दुचरिमिसमओ त्ति | ट्विदिखंडयरस चरिम- 
समए ओकड्माणो उद॒ए पदेसरग थोव॑, से काले असंखेज्जगु्ण । एथं जाव गुणसेडी- 
सौसये ताव असंखेज्जगुणं। गुणगारा वि दुचरिमाए द्विदीए पदेसग्गादो चरिमाएं द्विदीए 
पदेसग्गस्स असंखेजाणि पलिदोवमबग्गँमूलाणि। चरिमे ट्विदिखंडए णिट्टठिंद कदकरणिज्ो 
प्रदेशात्र उदयमें दिया जाता है वह अब्प है, अनन्तर समयमें अखेस्थानगुणिन प्रदेशाअको 
देता है। इस क्रसे तब तक असंख्यातगुणित प्रदेशाश्रको देता है जब तक कि स्थिति- 
कांडककी जघन्य भी स्थितिका अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता है। वह स्थिति हो गुण- 
श्रेणीशीष कहलाती है। जो इस समय गुणश्रेणीशीषे है, उससे ऊपरकी अन-्तर स्थितिमें 
असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाश्रको देता है। इसके पश्चात्‌ विशेष हीन प्रदेशाग्रका देता 
है जब तक नीचे गुणभ्रणीशीर्ष नहीं प्राप्त होता है। उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमे 
असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रकों देता है और डससले ऊपर विशेष हौन प्रदेशाग्रको 
देता है। इसी प्रकार शेष भी स्थितियोंमें विशेष हीन प्रदेशाग्रकों देता है। द्वितीय 
समयमे जिस प्रदेशाप्रकों उत्कीर्ण करता है, उसे भी इस ही ऋमसे देता है। इस प्रकार 
यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि स्थितिकांडकके उत्कीण कालका द्विचरम 
समय प्राप्त होता है। स्थितिकांडकके अन्तिम समयमें अपकर्षण किये गये द्वब्यमेसे 
उदयमें अब्प प्रदेशाप्रको देता है और अनन्तर कारमें अखंख्यातगुणित प्रदेशात्रकों देता 
है। इस प्रकार जब तक गुणश्रेणीशीर्ष प्राप्त होता है, तब तक असंख्यातगुणित 
प्रदेशाग्रको देता है। द्विचरम स्थितिके प्रदेशाश्नस चरम स्थितिक्े प्रदेशाप्रके गुणकार 
भी पल्योपमके असेख्यात वर्गमूछ हैं। अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर “ कत- 

१ अ-कप्रत्योः € ओवरिस्जनोणार ? शति पाठ: | 

२ अ-आप्रत्यीः ' अपत्तात्ति ? इति पाठ) । 

३ तत्तवक्राले दिस्‍्स वज्जिय गुणसेदिसीसय एक्क। उव॑रिभिठिदीतु बहंदि वितेसहीणक्क्रमैणेव ॥ गुणधेहि- 
पंखभागा तत्तो संखगुण उबरिमठिदीओ। सम्नत्तचरिमखंडो दुचरिमखंडादु संखगुणो ॥ सम्मत्तचरिमर्खंडे दुचरिम- 
फालि त्ति तिण्णि पथ्वाओ । संपहियपुन्बगुणसेदीसीसे सौवे ये चरिमिम्हि ॥ छब्धि, १३८-१७४०, 

४ तत्थ असंखेज्जयुर्ण असंखगुणहीणयं विस्तेतृ्ण | संखातीदय॒ुणूर्ण वितेसहीणं च दतिक्रमों ॥ उक्कट्टिद- 
नहुभागे पढमे सेसेकमागबहुभागें। विदिए पत्मे वि सेतिगंसारं तदिये जहो देदि॥ डद्यादिगडिदमेसा चरिमे 


१, ९-८, १२. ] चूलियाए सम्मत्तयत्तीए खश्यसम्मत्तपपादर्ण [ २६३ 


त्ति भण्णद्‌ । कदकरणिज्जकालब्भंतर तस्स मरणं पि होज्ज, काउ-तेउ-पम्म-सुक्क- 
लेस्साणमण्णद्राए लेस्साए वि. परिणामेज्ज, संकिलिस्सदु वा विसुज्ञदु वा, तो वि 
असंखेज्जगुणाए सेडीए जाव समयाहियावलिया सेसा ताव असंखेज्जाणं समयपबद्भाण- 
मुदीरणा, उक्कसिसिया वि उदीरणा उदयस्स असंखेज्जदिभागो । 
पटमसमयअपुव्वकरणमादि कादण जाबव पढमसमयकदकरणिज्जो त्ति एदम्हि 
अतरे अणुभागशंडय-इद्विदिखंड यउक्‍्कीरणड्भाण जहण्णुक्कस्सड्टिदिखंड-द्विदिसितकम्माण- 
मण्णेसि च पदाणमप्पाबहुग वत्तइस्सामों | ते जहा- सच्व॒त्थोव्रा जहण्णिया अणुभाग- 
खंडयउक्कीरणड्रा | सा चेव उक्कस्सिया विसेसाहिया। ड्विदिखंडयउकक्‍्कीरणद्वा ट्विदि- 
बंधगद़ा च जहण्णिया दो वि तुल्लाओ संखेज्जशुगाओ। ताओ उक्कस्प्ियाओ दो 


इक का ण था वा थक था 9 जल था सा मा था पाया जरा था सा ५ क भा का आप की था सके क ॥ सा था > क ७ 9 का ऋा ना 


कत्यवेदक ' कहलाता है। कृतकृत्यवेदककालके भीतर उसका मरण भी हो, कापोत, तेज, 
पद्म ओर शुक्र, इन लेश्याओॉमसे किसी एक लेश्याके दारा भी परिणमित हो, संछेशको 
प्राप्त हो, अथवा विशुद्धिको प्राप्त हो, तो भी असंख्यातगणित श्रेणीके द्वारा जब तक एक 
समय अधिक आवलीकाल शेष रहता है तव तक असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा 
होती रहती है। उत्कृए भी उददीरणा उदयके असंख्यातवें भाग होती हे। 

अब, प्रथमसमयवर्त्ती अपूवेकरणकों आदि करके जब तक प्रथमसमयचरत्ती 
कृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि है, तव तक इस अन्तराहूमं अनुभागकांडक ओर स्थितिकांडकके 
उत्कीरणकालोके, जघन्य और उत्कष्ट स्थितिकांडक तथा स्थितिसत्त्वोके एवं अन्य भी 
पदोफे अब्पबहुत्वको कहते हैं। वह इस प्रकार हे-- जधन्य अनुभागकांडकका उत्कीरण- 
काल सबसे कम है । इससे वही उत्कृष्ट, अर्थात्‌ उत्कष्ट अनुभागकांडकका उत्कीरण- 
काल, विशेष अधिक है । इससे जघन्य स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल ओर जघन्य 
स्थितिवन्धकाल, ये दोनो ही परस्पर तुत्य होते हुए संख्यातगुणित हैं। इनसे इन 
खंडे हवेज्ज गुणसेदी | फाडेदि चरिमफार्ि अगियद्वीकरणचरिमम्हि | चरिमं फा्ि देदि हु पढमें पन्ने असंख- 
गुणियकमा | अंतिमसमयम्हि पुणो पहासंखेब्जमूछाणि ॥ रूब्धि, १४१-१४४ 

१ चरिमे फालिं दिण्णे कदकराणिज्जोति बेदगों होदि। सो वा मरण पावइ चडगरह्गम्॒णं च तद्ठाणे ॥ देवेसु 
देवभणुए सुरणरातिरिए चडरगईसुं पि। कदकरणिब्जोप्पत्ती कमेण अंतोंमग्रहुतेण ॥ करणपदभादु जाव य किदकिच्चु- 
वरें मुहुत्तअंतो त्ति। ण सुहाण परावत्ती सा थि कओदावर तु वरिं ॥ अशुसमओवड्णय्य कदकिज्जंतो त्ति पुव्व- 
किरियादों । वद्धदि उदीरणं वा असंखसमयप्पत्रद्धाणं ॥ उदयवर्हिं उकट्टिय असंखगुणपुद्यआवक्िम्हि खिवे । उर्वारें 
विप्ेसहीणं ऋदक्रिज्जो जाव अदृत्थवणं ॥ जदि संकिलेसजुत्तो विश्ुुद्धिसहिदों व तो त्रि पडिसमय | दुब्बमसंखेल्लग्॒ 
उक्कट्नदि णत्थि शुणसेदी ॥ जदि वि असंखेश्जाणं समयपबद्धाणुदीरणा तोति ' उदयझुणसेटिठिंदिए असंखभागों हु 
पडिसमयं ॥ लब्धि, १४५-१५१, 

२ विदियकरणादिमादों - कदकरणिब्जस्स पदमसमओीं त्ति। वोच्छ र्दशाणतालाशमन्रणत्रहु ॥ 
लष्धि, १५२, 


२६२ ] ठक्खंडागम जीव्नाण [ १, ९-८, ११, 


माणासु ट्विदीसु ज॑ परदेसग्गमुदए दिज्जदि त॑ थोबं, से काले असंखेज्जगुणं । ताब 
असंखेज्जगुणं जाव ट्विदिखंडयस्स जहण्णियाए वि ट्विदीए चरिमसमर्य अपत्त ति। सा 
चेव ट्विदी गुणसेडीसीसय जादा' । जे संपहि शुणसेडीसीसय तत्तो उर्वरिमाणंतराए 
ट्विदीए असंखेज्जगुणहीणं । तदे विसेसहीणं जाव हेड्ढा ण गुणसेडीसीसयय ताब । ते 
उवरिमाणंतराए ट्विदीए असंखेज्जगुणहीणण, तदो विसेसहीण । एवं सेसासु वि ड्विदीसु 
ही # के #4 आप 4 ३५ (६ रदि कि 0 के #॥. देणेव आप 
विसेसहाण दिज्जादे | ज विदियसमए उक्कीरदि पदेसरग ते पि एदेणेव कमेण दिज्जदि। 
एवं ताव जाव ट्विदिखंडयस्स उक्कीरणद्भाए दुर्चरेमसमओ त्ति | द्विदिखंडयस्स चरिम- 
समए ओकड्माणो उद॒ए पदेसर्ग थोब, से काले असंखेज्जगु्ण । एवं जाव गुणसेडी- 
सौसये ताव असंखेज्जगुणं। गुणगारा वि दुचरिमाएं ट्विदीए पदेसग्गादो चरिमाए द्विदीए 
पदेसरगस्स असंखेज्ञाणि पलिदोबमवग्गँमूलाणि। चरिमे ट्विदिखंडए णिड्ठिंद कदकरणिजो 
प्रदेशाग्र उदयमें दिया जाता है वह अल्प है, अनन्तर समयमें असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको 
देता है। इस क्रसे तब तक असंख्यातगुणित प्रदेशाग्रको देता हे जब तक कि स्थिति- 
कांडककी जघन्य भी स्थितिका अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता है। वह स्थिति हो गुण- 
श्रेणीशीषं कहलाती है। जो इस समय गुणश्रेणीशीर्ष है, उससे ऊपरकी अन-्तर स्थितिमें 
असंख्यातगरुणित हीन प्रदेशाप्नड़ो देता है। इसके पश्चात्‌ विशेष हीन प्रदेशाग्रका देता 
है जब तक नीचे गुणश्रेणीशीर्ष नहीं प्राप्त होता है। उससे ऊपरकी आन न्तर स्थितिमें 
असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता है और उससे ऊपर विशेष हीन प्रदेशाग्रको 
देता है। इसी प्रकार शेष भी स्थितियोंमें विशेष हीन प्रदेशाग्चको देता है| द्वितीय 
समयमे जिस प्रदेशाप्रकों उत्कीर्ण करता है, उसे भी इस ही ऋमसे देता है। इस प्रकार 
यह क्रम तब तक जारी रहता है ज़ब तक कवि स्थितिकांडकके उत्कोपी कालका द्विचरम 
समय प्राप्त होता है। स्थितिकांडकके अन्तिम समयमें अपकर्षण किये गये द्रव्यमंसे 
डद्यमें अल्प प्रदेशाप्रको देता है और अनन्तर कालमें अखख्यातगुणित प्रदेशाप्रकों देता 
। इस प्रकार जब तक गुणभ्रेणीशीर्ष प्राप्त होता है, तव तक असंख्यातगरुणित 
प्रदेशात्रको देता है। द्विचरम स्थितिके प्रदेशाप्रस चरम स्थितिके प्रदेशाग्रके गुणकार 
भी पल्योपमके असंख्यात वर्गमूछ हैं। अन्तिम स्थितिकांडकके समाप्त होनेपर “ कृत- 


(७ाााशाभंशभर्॑ ० 0005 मम मम हम शनि 


१ अ-कप्रत्यो: * ओवड्डिब्जमाणातु ? इति पाठः | 

२ अ-आ्रत्योः * अपत्तात्ते ! इति पाठ; । 

३ तत्तवक्राले दिस्स वज्जिय गुणसेदिसीसय एकक। उरिभठिदीहु वहंदि वितेषहीणक्क्रौणेव ॥ गुणते दि - 
संखमागा तत्तो संखगुण उबरिमठिदीओ। सम्पत्तचारिभखंडो दुचरिमखंडादु संखगुणों ॥ सम्मततचरिमर्खंडे दुचरिम्र- 
पाले त्ति तिण्णि पथ्वाओं । संपहियपुजमणसेदीसीसे सौपे ये चरिमिम्हि | रूब्धि, १३८-१४०., 

४ तत्थ अप॑खेज्जयुणं अस्ंखगुणहीणयं विसेसूर्ण । सखातीदगुणू्ण विश्ेसहीण च दलिक्रमों॥ उक्कट्टिद- 
बहुभागे पढे सेसेकमागबहुभागे | विदिए पत्मे वि सेप्रिगंभागं तदिये जहो देदि॥ उदयादिगलिदसेसा चरिमे 


१, ९-८, १२. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीप खद्यसम्सत्तप्पादर्ण ( २६३ 


तत्तभण्णांद । कदकराणज्जकालब्भतर तस्स मरण पि हाज्ज, काउ-त॑उ-पम्म-सुक्क- 
लरसाणमण्णदराए ढसस्‍साए [व पारणामेज्ज, साकालेस्सदह वा विसुज्ञदु वा, ता वें 
असखज्जजुणाएं सडाए जाब समयाहयाबालया सेसा ताव असंखेज्जाण समयपबद्धाण- 
सुदारणा, उक्कास्सया [व्‌ उदारणा उदयस्स असंखेज्जदिभागो । 


पढमसमयअपुव्वकरणमादि कादूण जाब पढमसमयकदकर्रणज्जो त्ति एदम्हि 


अतर अणुभागखंडय-ट्रेंद्खडयउकक्‍्कारणद्वाण जहण्णुक्कस्सट्टरिदिखंड-द्विदिसेतकम्माण- 
मण्णास च पदाणमप्पाबहुग वत्तइस्सामों | ते जहा- सच्वत्थोवा जहण्णिया अणुभाग- 
खंडयउक्कोरणद्वा | सा चेव उक्कस्सिया विसेसाहिया। ट्विदिखंडयउक्कीरणड्ा द्विदि 
बधगद्धा च जहण्णिया दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ। ताओ उक्कस्प्रियाओ दो 
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कृत्यवेदक ' कहलाता है। कृतकृत्यवेदककालके भीतर उसका मरण भी हो, कापोत, तेज, 
पद्म ओर शुक्क, इन लेश्याओमसे किसी एक लेश्याके द्वारा भी परिणमित हो, संकेशको 

प्राप्त हो, अथवा विशुद्धिको प्राप्त हो, तो भी भर्स्याःतगरणित श्रेणीके दारा जब तक एक 
समय अधिक आवलीकालछ शेष रहता है तब तक असखंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा 
होती रहती है। उत्कृष्ट भी उदीरणा उदयके असंख्यातवें भाग होती हे। 


अब, प्रथमसमयवर्त्ती अपूवेकरणकों आदि करके जब तक प्रथमसमयवचर्त्ती 
क्ृतकृत्यवेदक सम्यग्दष्टि हे, तब तक इस अन्तरालमें अनुभागकांडक ओर स्थितिकांडकके 
उत्कोीरणकालाके, जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थितिकांडक तथा स्थितिसत्त्वोके एवं अन्य भी 
पदाके अल्पबहुत्वको कहते है। वह इस प्रकार हे-- जधन्य अनुभागकांडकका उत्कीरण- 
काल सबसे कम हे । इससे वही उत्कृष्ट, अर्थात्‌ उत्कृष्ट अनुभागकांडकका उत्कीरण- 
काल, विशेष अधिक है । इससे जघन्य स्थितिकांडकका उत्कीरणकाल और जघन्य 
स्थितिबन्धकाल, ये दोनो ही परस्पर तुब्य होते हुए संख्यातगुणित हैं। इनसे इन 


चूत ४ ल७म कर कक > अनगमफछ का हसन के डाक कल च क्रम कल 


खंडे हवेज्ज गुणपेदी | फाडेदि चरिमफार्े अगणियदीकरणचरिमम्हि॥ चरिमं फार्लि देदि हु पठमे पत्चे असंख- 
गाणियकमा | अंतिमसमयम्हि पुणो पद्मामंखेच्जमडागि ॥ छब्धि, १४१-१४४ 

१२ चरिमे फालि दिण्णे कदकराणिज्जोति बेदुगों होदि। सो वा मरणं पावइ चडगइगमणं च तद्टाणे॥ देवेसु 
देवमणुए सुरणरातिरिए चडरगईसुं पि। कदकरणिज्जोप्पत्ती कमेण अंतोम॒हुत्तेण ॥ करणपदमादु जाव य किदकिच्चु- 
वरें महुत्तअंतो त्ति। ण सुहाण परावत्ती सा धि-कओदावरं तु वरिं ॥ अशुसमओवद्चणययं कदकिज्जंतों त्ति पुव्ब- 
किरयादा। वड्टादे उदारणं वा अप्नखसमयप्पब्रद्धारण ॥ उदयवहिं उक्ृष्टिय असंखदपरुद्यआवरडिम्दि खिबे । उर्वारें 
विपेसहीण्ण कदकिज्जों जाब अरृत्यवर्ण || जदि संकिलेसउत्ता विश्ुद्धिसहिदों व तो त्रि पडिसमयं | दब्बमसंखेल्गुणं 
उक्कट्टदि णत्यि युणसेदी ॥ जदि वि असंखेश्जाणं समयपबद्धाणुदीरणा तोबि ' डदयग्रुणसेढिठिदिए असंखभागों हु 
पडिसमयं ॥ छब्धि, १४५-१५१, 

२ विदियकरणादिमादी -कदकरणिज्जस्स पदमसमओं त्ति। बोच्छ रसखंडक्रीरणकालछादीणमप्पबहु ॥ 
ला्धि, १५२, 


२६४ |] टक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-८, १२. 


वि तुल्लाओ विसेसाहियाओं । कृदकरणिज्जस्स अद्भा संखेज्जगुगा । सम्मचखबणद्भा 
संखेज्जगुणा । अणियड्टीअद्भा संखेज्जगुणा । अपुव्बकरणड्रा संखेज्जगुणा । गुणसेडी- 
णिक्खेवों विभेसाद्विभों । सम्मत्तस्स दुचरिमट्विदिखंडओ संखेज्जगुणो । तस्सेव चरिम- 
ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणों । अड्भबस्सद्विदिसंतकम्मे सेसे जो पढमो ट्विदिखंडगो सो' 
संखेज्जगुणो । जहण्णिया आबाधा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आबाधा संखेज्जगुणा। 
अणुभागमणुसमय ओहइमाणस्स पढमसमए अट्टवासट्विदिसंतकर्म्म संखेज्जगुण' । 
सम्मत्तस्स चरिमद्विदिखंडओ असंखेज्जवस्सिओं असंखेज्जगुणो। सम्मामिच्छत्तस्स 
चरिमट्विदिखंडओ विसेसाहिओ। अड्डवस्समेत्तेण मिच्छत्ते खबिंदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ाएं 
पठमद्विदिखंडओ असंखेज्जगुणो । मिच्छत्तसंतकम्मियस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 


्रझाहांस अत फाके यो थी कफ पा कम थम 2 जत कक भा केक था जा कण भय थक के था कब मय या 3 थे के ३० ५ 2 4० ७ ३० पा अब 


दोनोंके उत्कृष काल दोनां ही परस्पर तुल्य होते हुए विशेष अधिक हैं.। इससे कृतकत्य- 
चेदकका काल संख्यातगुणित हे। इससे सम्यक्त्यप्रकतिके क्षपणका काल संख्यात- 
गुणित है। इससे अनिवुत्तिकरणका काल संख्यातगुणित है। इससे अपूवेकरणका काल 
संख्यातगुणित हे। इससे गुणभ्रेणीनिक्षप विशेष अधिक है | इससे सम्यकत्वप्रक्ृतिका 
ट्विचरम स्थितिकांडक संण्यातगुणित है। इससे उसका ही अन्तिम स्थितिकांडक 
संख्यातगुणित है। इससे सम्यकत्वप्रक्रतिके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्वके शेष रहनेपर 
जो प्रथम स्थितिकांडक है वह संख्यातगुणित है। इससे जघन्य आबाधा संख्यात- 
गुणित है। इससे उत्कष्ट आबाधा संख्यातगुणित हे। इससे अज्ञुभागको प्रति समय 
अपवर्तन करनेवाले जीवके प्रथम समयमे आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित 
है। इससे सम्यकत्वप्रकततिका असंख्यातव्षवाल्ा अन्तिम स्थितिकांडक अखेख्यात- 
गुणित है। इससे सम्यग्मिथ्यात्वप्रक्तिका अन्तिम स्थितिकांडक विशेष अधिक है। 
इससे आठ वर्षमात्रसे मिथ्यात्वके क्षपण करनेपर सम्यकत्वप्रकृति ओर सम्यग्मिथ्यात्व- 
प्रकृति, इन दोनोंका प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातशुणित है। इससे मिथ्यात्वप्रकृतिकी 
सत्तावाछे जीवके सम्यकत्वप्रकति ओर सम्यगम्मिथ्यात्वप्रकति, इन दोनोंका अन्तिम 


१ रसठिदिखंडकीरणअद्भा अबर वरं च अवखरं। सब्बद्ोत्रं अहिय॑ संखेज्जगु्ण विसेसहिय॑ ॥ छब्धि, १५३५ 

२ बदरूपग्प्सयपाेयद्विएएु खदसैसद गैरकर्म।। तत्तो गुणसेदिस्स य णिक्खेओ साहियो होदि॥ 
लब्धि, १५४, 

३ प्रतिषु * दो ” इति पाठः | हु 

४ क-्रतो “ तो चेष ? इति पाठः। 


हम है सम्मदुचरिते चरिसे अड्वस्सस्तादिमे च ठिदिखंडा। अवरराबाहाबि य अडवस्स संखगुणियकमा ॥ : 
ण्वड' 5 


१, ९-८, १२.) चूलियाए सम्नचुणत्तीए ख्यसमत्तुप्पादर्ण [२६५ 


चरिमट्विदिखंडओ असंखेज्जयुणो । मिच्छत्तस्स चरिमट्विदिखंडओं विसेसाहिओ । 
हेड्डिमपलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तद्धिदिसितकम्मेण असंखेज्जगुणहाणिखंडयाणं 
पठमट्विदिखंडओ मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जगुणों । संखेज्जगुणहाणि- 
खंडयाणं चरिमट्विदिखंडओ संखेज्जगुणों | पलिदोवमसंतकम्मादों विदिओं ठिदिखंडओ 
सेखेज्जगुणो । जम्हि ट्विदिखंडए अवगए दंसगमोहणीयस्स पलिदोवममेत्तट्विंदिसतकम्स 
होदि सो ट्विदिखंडओ संखंज्जगुणो । अपुव्बकरणे पढमो जहण्णओ टद्विदिखंडगों 
संखेज्जगुणों । पलिदोवममेतते ट्विदिसितकम्मे जादे तदो पढमो ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणो। 
पलिदोवमद्ठिदिसितकम्म विसेसाहिये । अपुव्बकरणे पठमस्स उकस्सट्टिदिखंंडयस्स विसेसो 
संखेज्जगुणो | दंसगमोहणीयस्स अधियद्दीपटहमसमण पदविद्वस्स ट्विदिसंतकम्मे सेखेज्ज- 
स्थितिकांडक असंख्यातशुणित है। इससे मिथ्यात्वप्रकत्तिका अन्तिम स्थितिकांडक 
विशेष अधिक है। इससे अधस्तन पल्योपमके असंख्यातवें आगमात्र स्थितिसत्त्वसे 
असंख्यात गुणहानिकांडकवाले मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व, इन कर्मोका 
प्रथम स्थितिकांडक असंख्यातगुणा है। इससे संख्यात गुणद्यानि कांडकवाले इन्हीं 
तीनों कर्मोंका अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणित हे। इससे पल्योपमप्रमाण स्थिति- 
सत्त्वकी अपेक्षा इन्हीं तीनों क्मोंका दूसरा स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे 
जिस स्थितिकांडकके नष्ट होनेपर दर्शनमोहनीयकमेका पल्योपममात्र स्थितिसत्त्व होता 
है, वह स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे अपूर्वकरणमें होनेवाला प्रथम जधन्य 
स्थितिकांडक संख्यातगुणित हे। इससे पल्योपममात्र स्थितिसत्वके होनेपर तत्पश्चात्त्‌ 
होनेवाला प्रथम स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। इससे पल्‍्योपममात्र स्थितिसत्त्व 
विशेष अधिक है। इससे अपूर्वकरणमें होनियाले प्रथम उत्कष्ट स्थितिकांडकका विशेष 
संख्यातगुणित है। इससे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें प्रविष्ठ हुए जीवके द्शेन- 


घी, 


१ मिच्छे खबिदे सम्मदुग्ण ताणं च मिच्छमतं हि। पढठमंतिमठिदिखंडा अप्नंखगुणिदा हु दुद़्ाणे ॥ 


लब्धि, १५६. 
२ मिच्छ॑तिमठिदिखंशो पब्लासंखेज्जभागमेत्तेय ॥ ः..ग3डियनानेय्श न्‍सो होदि णियमेण ॥ 
लब्धभि, १७५७, 


३ दूरावकिट्टिपठर्म ठिदिखंडं संखसंगुणं तिण्णं । दूरावकिध्टहिदू ठिदिखंड संखसंगुणियं ॥ छाश्धि, १५८, 
४ पलिदोवमसंतादो विदियों पल्लस्स हेदुगो जो दु। अबरो अपुव्वपढमे ठिदिखंडों संखग्रणिदकमा ॥ 
लब्भि, १०९. 
_* ५ पहिदोबमसंतादो पढमों ठिद्खिंडओं दु संखगुणों। पद्िदोवमठिदिसंतं होदि विसेसाहिय तत्तों ॥ 
लब्धि, १६०. 


२६६ ] छक्खंडागमे जीवट्ाणं [ १, ९-८, १३, 


३ एक 


गुण । दंसणमोहणीयवज्जाणं कम्माणं जहण्णओ ट्विदिबंधो संखेज्जगणो। तेल चेव्‌ 
उकस्सओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणों | दंसगमोहणीयवज्जाणं जह॒ण्णद्विद्िसतक्म्म॑ सैखेज्ज- 
गुण । तेसि चेवुक्कस्सद्विदिसितकर्म्म संखेज्जगुणं । 

सम्मत्तं पाडेवज्जंतो तदों सत्तकम्माणमंतोकोडाकोर्डि ठवेदि 
णाणावरणीय दंसणावरणीयं बेदणीयं मोहणीय॑ णाम॑ गोद अंतराहय 
चेदि ॥ १३॥ 

सम्मत्तुप्पत्तीए परूविज्ञमाणाएं सत्तण् कम्माणं ट्विदिबंध-द्विदिसंतकम्माएं 
पमाणं पुव्व॑ चेव परूविद तदो तमेत्थ ण वत्तच्बं, पुणरुचदोसप्पसंगाद़ो ? ण एस दोसो, 
सम्मत्त पडिवज्जंतस्स ट्विदिबंध-ट्विदिसिंतकम्माएं पुर्व्य॑ परूविदपमा्ण संभाठिय चारित्त 


३5 (७ $+ 


पडिवज्जंतस्स ट्विदिबंध-ट्विदिसितकम्माणं पमाणपरूवणइमेदस्स परूवणादों । तदो इंदि 


भाशिफगआशजजि ज जीभ ता मभचतप्रचथ | ब्रण्भ मानना ढक न नकर नव 


मोहंनीयकर्मका स्थितिसरव संख्यातगुणित है। इससे दर्शनमोहनीय कर्मको छोड़कर 
शेष कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है। इससे उन्हीं कर्मोका डत्कए स्थिति- 
बन्ध संख्यातगुणित है। इससे दर्शनमोहनीयकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंका जघन्य 
स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। इससे उन्हीं क्मोंका उत्कृए स्थितिसत्त्व संख्यात- 
गुणित है । 

उस सबबिशुद्ध मिथ्याव्ष्टिके खितिसलकी अपेक्षा सम्यक्ल्वको प्राप्त होनेवाला 

(३ ८९ कर 

जीव ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय, इन 
सात कर्मोकी अन्तःकीड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है॥१३॥ 


शका--सम्यक्त्वोत्पत्तिकी प्ररूपणा करते समय सातो कमोके स्थितिबन्धों और 
स्थितिसत्तवोंका प्रमाण पहले ही प्ररूपण कर दिया गया है, इसलिए ड्खे यहांपर नहीं 
कद्दना चाहिए, क्योंकि पुनरुक्त दोषका प्रसंग आता है? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, सम्यवत्वको प्राप्त होनेवाले ज्ञीवके 
कर्मोके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्वका पूप्ररूपित प्रमाण स्मरण कराकर चारित्रको 
प्राप्त करनेवाले जीवके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्वका प्रमाण प्रस्पण करनेके लिए 
पुनः इसका प्ररूपण किया गया है। 
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१ अतिषु “ -मोहणीय॑ वज्जाणं ? हति पाड: | 
२ विदियकरणस्स पढमे ठिदिखंडविसेसरय॑ तु तदियस्स। करणस्स पदमसमये देसणभोहस्स ठिद्विसंतं ॥ 
. दंसणमोहूणाणं बंधों संतों य अवर वरगो य। संक्षेये गगियक्रमा तेत्तीसा एत्थ पदसंखा || छब्धि, १६१०१ ६२. 


रे अतिषु * संत- ! इति पाठः । 


१, ९-८, १०: | चूलियाए समत्तु'पत्तीए खब्यसगनत्तपादर्ण [ २६७ 


हक 0 


उत्ते सब्वविशुद्धमिच्छाइड्टिणा द्विदिबंधोसरण-ट्विदिखंंडयघादेहि घादिय इविदद्विदिसत- 
कम्माणं गहण । तदों तत्तो एदेसि सत्तष्ह कम्माणमंतोकोडाकोडिं संखेज्जगुणहीएं 
दुवेदि उप्पादेदि त्ि उत्त होदि। एत्थ संखेज्मणुणदीणते सुत्ते असंत कुदों लब्भदे ? 
अज्ञाहारादो । मिच्छाइड्िड्विदिबंध ट्विदिसंत च अपुच्ब-अणियट्टीकरणेहि घादिय 
संखेज्जगुणही्ण कादूण पठमसम्मर्तत पडिवज्जदि तत्ति एदेण जाणाविद । एत्थतणद्विदि- 
बंधादों ट्विदिसितकम्स संखेज्जगुणं, विमोहिणा संतादो द्विदिबंधस्स भूओ घादोवदेसा। 


चारित्ं पडिवज्जंतों तदों सत्तकम्माणमंतोफकोडाकोर्डि हिर्दि 
ट्वेदि णाणावरणीयं दंसणावरणीय वेदणीयं णामे गोद अंतराइयं 
चेदि ॥ १४१ 


अनाज जब धर हा छा सो मि आम यान लक जक मन हज ओह जज आर सभयंअत न परम, 


सूत्रम तदो” यह पद कहनेपर स्वेविशुद्ध मिथ्यादर्टि जीवके दारा स्थितिं- 
बन्धापसरण और स्थितिकांडकघातसे घातकर स्थापित कर्मोके स्थितिसत्त्वका ग्रहर्ण 
करना चाहिए। उससे, अर्थात्‌ खवविशुद्ध मिथ्यादष्टि ज़ीवके द्वारा स्थापित स्थिति- 
सर्वसे, संख्यातगुणित हीन अच्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण इन सुओक्त सात कमोंका स्थिति- 
सक्त्व स्थापित करता है, अर्थात्‌ उत्पन्न करता है, यह अथे कहा गया है । 


शंका--यहां सूत्रम अविद्यमान संख्यात शुणहीनका भाव कहांसे रूब्ध॑ 
होता है ? 

समाधान-- सूत्रमे अविद्यमान उक्त अर्थ अध्याहारस उपलब्ध होता है। 

मिथ्यादाश्के स्थितिबन्धकों और स्थितिसत््वको अपू्वेकरण ओर अनिच्नृत्तिकरण 
परिणामोंके द्वारा घात करके संख्यातगुणित हीन कर प्रथमोपशमसम्यकत्वकों प्राप्त 
कप के बाप 2 के ५ + सं कया कक 
होता है, यह बात इस सूत्र-पदसे ज्ञापित की गईं है। यहांपर होनेवाले स्थितिबन्धसे 


है. है 


यहांपर होनेवाला स्थितिसत््व संख्यातगुणित होता है, क्योंकि, विशुद्धिके द्वारा सर्वकी 
अपेक्षा स्थितिबन्धके बहुत घातका उपदेश पाया जाता है। 

उस ग्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादष्टिके स्थिति- 
बन्ध और स्थितिसखकी अपेक्षा चारित्रकों प्राप्त होनेवाला जीव ज्ञानावरणीय, दशेना- 
बरणीय, बेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र ओर अन्तराय, इन सात कर्मोकी अन्त 
कोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है ॥ १४॥ 


१ ९ शोदि | एल्थ, ,,,..अप्त्॑त ' इति पाठ प्रतिष नास्ति। भ-प्रती  होदि। एल्थ संखेब्जगुणहीणं 
तू मुत्त असंतं ” इंति पाठः । 


१६८ ] छक्खंडागमे जौवद्टा्ण [ ९, ९-८, १४. 


त॑ चारित्त दुविह देसचारितत सयलचारितत चेदि | तत्थ देसचारित्त पडिवज्ज- 
माणा मिच्छाइड्निणो दुविह् होति वेदगसम्मत्तेण सहिदर्सजमासंजमाभिप्रुह्ा उब्सम- 
सम्मत्तेण सहिदरसजमासंजमाभिम्हा चेदि | सेजर्म पडिवज्जता वि एवं चेव दुबिहा 
होति । एदेसु संजमासंजर्म पडिवज्जमागचन्मिसमयनिन्‍्छाहद्टी तदो पढमसम्भत्तामि- 


# 5 रे 


मुहेचरिमसमयमिच्छाइड्टिबंधादो दिद्लिसतकम्मादों च सत्तण्ह कम्माणं अंतोकोडाकोड्डि द्विदि 
ठवेदि | एदस्स भावत्थो- पठमसम्मत्तासिधप्रुहचरिमसमयमिच्छाइड्विद्विदितधादो ( ट्विदि- 
संतकम्मादों च) संजमासंजमाभिम्नृहचारिमसमयामिच्छाइट्टिड्टिदे -( बंध-द्विदि-) संतकम्मे 
संखेज़गुणहीण । कुदो ? पढमसम्मत्ततिकरणपरिणामेहिंतो अणंतगुणेहि पढमसम्भत्ताणु- 
विद्वांजमासंजमपाओर्गनिकर णपरिणामेहिं पत्तघादततादों । वेदगसम्मत्त संजमासंजम च॑ 
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वह चारित्र दो प्रकारका है-देशचारित्र ओर सकलचारित्र। उनमें देश- 
चारित्रकों प्राप्त होनेवाले मिथ्याद्टि जीव दो प्रकारके होते हं--वेदकसम्यव्त्वसे सहित 
संयमासंयमके अभिमुख ओर उपशमसस्यकत्वसे सहित संयमासंयमके आभिमुख। इसी 
प्रकार संयमको प्राप्त होनिवाले मिथ्यादष्टि जीब भी दो प्रकारके होते हैं। इनमें संयमा- 
संयमको प्राप्त होनेवाला चर्मसमयचर्ती मिथ्यादष्ट, उससे, अर्थात्‌ प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादाश्किे स्थितिवन्ध ओर स्थितिसच्त्वकी 
अपेक्षा आयुकर्मको छोड़कर शेष सातों कर्मोंकी भन्तःकोड्जाकोड़ीप्रमाण स्थितिको 
स्थापित करता है। इस उपर्युक्त कथनका भावार्थ यह है--प्रथमोपशमसम्यकत्वके 
अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादश्टिके स्थितिबन्धसे ( ओर स्थितिसरत्वसे ) संयमासंयमके 
अभिमुख चरमसभयवर्ती मिथ्यादश्टिका ( स्थितिबन्ध ओर ) स्थितिसर््व संख्यातशुणित 
हीन होता हे, क्योकि, प्रथभोपशमसबम्यबत्वको उत्पन्न करनेवाले तीनों करण-परिणामाकी 
अपेक्षा अनन्तगुणित ऐसे प्रथमोपशमसः्यक्त्वसे संयुक्त संयमासंयमके योग्य तीनों 
करण-परिणामासे यह स्थितिघात प्राप्त हुआ है। वेदकसम्यकत्वको और संयमास्ंयमको 
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१ दुविह् चरित्तलड्ी देसे सयले य देसचारित्तं । मिच्छो अयदो सयल्ं ते वि य देसो य लब्मेह ॥ 
लान्धि, १६६. 

२ आ-कप्रत्योः * -तामिषुहा ? इति पाठः । 

३ अंतोप्हुत्तकाले देंसवदी द्ोहिदि ति मिच्छो हु। श्ोप्रणों सुज्झेतो करणेहिं करेंदि सगजोग्ग ॥ 
लब्षि, १ ६ हि पे । 

४ संजमासंजममंतोप॒हुत्तेण छमिहिदि ति तदो प्पहुडि सथ्यो जीवों आडगवम्जाण कम्प्माण्ं ट्विदिबंध- 
ट्विदिसंतकर्म च अंतोकोडाकोडीए करेदि ।... ... एदस्स सुत्तस्तत्यो बुच्चदे- बेइ-पाओ्गमिन्छाइडी तात्र संजमा- 
संजम पडिवज्जमाणों पुब्वत्नेव अंगोगृहत्मस्थि लि सदापपानो-रा5 पिन १ पडिप्तमयम्रणंतगुणाएं वि्तुज्ञ्षमाणों 
भाउगवज्जाणं सत्वे्सि कम्माणं द्विदिबंध-द्विदिसितकर्म्म व अंतोकोडाकोडीए करेदि | जयध. अ. पृ. ९८५, 


१, ैै-८, १४. ]  चूलियाए सम्मतुषपत्तीए चारित्तपडिवग्जणविहाणं [ २६९ 


जुगवं पडिवज्जतस्स दो चेव करणाणि, तत्थ अणियट्वीकरणस्स अभावादों । एदस्स 
अपुव्वकरणचरिमसमए वद्टमाणमिच्छाइडट्टिस्प ड्विदिसितकस्स पठमसम्मत्तोभिमुहअणियद्दी- 
करणनग्मिसनयद्ठिद्रमिच्छाइड्टिद्विदिसतकम्मादों के संखेज्जगुणहीण १ ण, ट्विदिसित- 
मोबद्धिय काऊण संजमासंजम पडिवज्जमाणस्स संजमासंजमचरिममिच्छाइड्टिस्स तद- 
विरोधादो । तत्थतगअणशियद्वीकस्गद्ठिदियादादों वि एत्थतणअपुव्यकरणब्विदिधादस्स बहु- 
वयरत्तादो वा।ण चेद्मपुव्वकरण पढठमसमत्ताभियुहमिच्छाइड्वि अपृच्यकर णेण तुछे, सम्मत्त- 
सेजम-संजमासंजमफलाणं तुस्लत्तविरोहा । ण चापुब्वयकरणाणि सव्यअणियद्टीकरणेहितो 
अणंतगुणहीणाणि त्ति वोक्त जुत्त, तप्पदुष्पायणसुत्ताभावा। एद्स्स पक्खस्स कुदों सिद्धी!? 
* तदो अंतोकोडाकोडिद्विदि टंवेदि ” त्ति सुत्तादो । ण चेद पठमसम्मत्तसहिद- 


के बे ३ 4 


युगपत्‌ प्राप्त होनेवाले जीवके दो ही करण होते है, क्योकि, वहांपर अनिदृत्तिकरण 
नहीं होता है । 

शंका-- अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे वर्तेमान इस उपयुक्त मिथ्यादष्टि जीवका 
स्थितिसत्त्व, प्रथमोपशमसम्यक्त्वके अभिम्ुख अनिव्ृत्तिकरणके अन्तिम समयमे स्थित 
मिथ्यादश्कि स्थितिसत्वसे संख्यातगुणित हीन कैसे है? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, स्थितिसत्तवका अपवर्तेन करके संयमासंयमको प्राप्त 
होनेवाले संयमासंयमके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिके संख्यातगुणित हीन 
स्थितिसक्त्वके होनेमे कोई विरोध नहीं है। अथवा वहांके, अर्थात्‌ प्रथभोपशमसस्यकत्वके 
अभिमुख मिथ्यादश्टिके, अनिवृत्तिकरणसे होनेवाले स्थितिघातकी अपेक्षा यहांके, अर्थात्‌ 
संयमासंयमके अभिमुख मिथ्यादश्कि, अपूवेकरणसे होनेवाला स्थितिघात बहुत अधिक 
होता है। तथा, यह अपूर्वकरण, प्रथमोपशमसस्यकत्वके अभिमुख मिथ्यादश्टिके अपूर्वे- 
करणके साथ समान नहीं है, क्योंकि, सम्यकत्व, संयम और संयमासंयमरूप फलवाले 
विभिन्न परिणामौंके समानता होनेका विरोध हे। तथा, सर्वे अपूवेकरण परिणाम सभी 
अनिवृत्तिकरण परिणामोंसे अनन्तगुणित द्वीन होते हैं, ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि, इस बातके प्रतिपादन करनेवाले सूत्रका अभाव है। 

शंका--इस उपयुक्त पक्षकी सिद्धि केसे होती है? 

समाधान--' इस प्रथमोपशमसस्यक्त्वके अभिमुख चरमसमयवर्ती मिथ्या- 
दृष्टिके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त्वकी अपेक्षा चारित्रकों प्राप्त होनिवाला जीव अन्तः- 
कोड़ाकोाडीप्रमाण स्थितिको स्थापित करता है” इस खूत्रस उपयुक्त 'संख्यातगुणित 
हीन स्थितिको स्थापित करता है, ' इस पक्षकी सिद्धि होती है। 

१ पिच्छो देसचरित्त वेदगसम्मेण गेण्हमाणों हु। दुकरणचरिमे गेण्हदि गुणसेंदी णत्यि तककरणे॥ 
छ. १६९, 

२ कप्रती ' पदमसमयसम्भत्ता ! इति पाठः।.. ४ श्रतिषु  द्विदिसंतवड्डिय ” इति पाठः । 


४ अ-कप्रलो; ६ कक. जब चम छान ? इति पाठ।। 


१७० ] .... छक्खंडागम जीबद्ठा् [ १, ९-८, १६, 


देससंजममहिक्रिय परूविदं, देससंजममेत्तस्स एल्थ अहियारादों। संजमासंजमं पढ़ि- 
वज्जमाणस्स चरिमसमयमिच्छाइड्रिस्स ट्विदिबंधादों सगद्निदिसितकर्म्म पेक्खिदृश 
गंगेर-गुमादी सेज्रमानिए्द्रमिच्छाइड्रिचनिपिनणपर्िटिसतकर्म्म संखेज्जगुणहीएं । 
कुदो ! सेजमासंजमफलअपुव्यकरणघादादों संजमफ़लअपुव्यकरणघादस्स अइबहुत्तादो । 
संजमासजरम पडिवज्जमाणमिच्छादिद्ठि असंजदसम्मादिद्वीणं ट्विदिसेतकर्म्म अपुच्बकण- 
चरिमसमए समा हि होदि, गमाणपरिणामेद्दि पत्तपादत्तादों | एवं संजर्म पड़िव्ज- 
माणमिच्छाइड्रि-अमंजदमम्मादिड्टि-मे जदासंजदाणं पि वक्तव्य | 

एद्‌ देसामासियसु्त । कुदो १ एगदेसपदुप्पायगण एल्थतणसयलत्थस्प 
तचयत्तादो | तेणेत्थ ताव संजमासंजम पडिवज्जमाणविहार्ण उच्चदे । ह॑ जहा- 
पढमसम्मर्तत सेजमासंजम॑ च अकमेण पडिवज्ञमाणो वि तिष्णि वि करणाणि 


की 


कुणदि । तेसि करणाणं लक्खणाणि जथा सम्मन्तुप्पत्तीए परूविदाणि तथा 
परुवेद्व्वागि । असंजदसम्भादिद्टी अड्डात्रीससेतकम्मियवेदगसम्मत्तपाओग्गमिच्छादिशी 


तथा यह बात प्रथमोपशमसम्यक्त्वसे सहित देशसंयमको अधिकृत करके 
नहीं कहीं गई है, क्योंकि, यहांपर देशसंयममात्रका अधिकार है। संयमासंयमको प्राप्त 
होनेवाले चरमसमयवर्ती मिथ्यादश्टिके अपने स्थिलिसस्थकी अपेक्षा संख्यावगुणित 
हीन स्थितिबन्धसे संथमके अभिमुख मिथ्यादष्टिका अन्तिम समयसम्बन्धी स्थितिसत्त्व 
संख्यातगरुणित हीन होता है, क्योंकि, संयमासंयमरूप फलवाडे अपूर्वकरणके घातसे 
संयमरूप फलवाछा अपूर्वकरणका घात बहुत अधिक होता है । संयमार्संयमको प्राप्त 
होनेवाले मिथ्यादष्टि और असंयतसस्यग्दष्टि जीवोंका स्थितिसरव अपूर्वकरणके अन्तिम 
समयमे समान ही होता है, क्‍योंकि, उक्त दोनों जीवोंके स्थितिसस्‍्यका घात समान 
परिणामोके द्वारा प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार संयमको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादष्टि, 
असंयतसस्यग्दष्टि और संयतासंयतोंके स्थितिसत्वकी समानता भी कहना चादिए। 


यह देशामशंक सूत्र हे, क्योंकि, एक देशके प्रतिपादन द्वारा यहांपर संभव 
सकल अथोंका सूचक है। इसलिए यहांपर पहले संयमासंयमको प्राप्त होनियाले जीवका 
विधान कहते हैं। वह इस प्रकार है--प्रथमोपशमसम्यक्त्वक्ो ओर संयमासंयमको एक 
साथ प्राप्त होनिवाला जीव भी तीनों ही करणोको करता है। उन करणोंके लक्षण जिस 
प्रकार सम्यकक्‍त्वकी उत्पत्तिमें प्ररपित किये हैं, उसी प्रकार यहांपर भी प्ररपित करना 


चाहिए। असंयतसम्यग्दष्टि अथवा भोहनीयकर्मकी अद्वाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला 
२ प्रतिष्र “ अंतीकोडि ठवेदि * इति पाठः । 


मु २ मिच्छो देसचरित उवेश्मसम्भेण गिण्ठमा्ण। हु। सम्मतुषातें वा तिकरणचरिमम्हि गेण्हदि हू ॥ 
दीष्ध, १६८, 


१, ६-८, १७० ) चूलियाए सम्मचप्पत्तोए चारित्तिपडिदज्जणविहाणं [ २७१ 


वा जदि संजमासजर्म पडिवज्जद्‌ तो दो चेव करणाणि, अणियट्टीकरणस्स 
अभावादी । संजमासंजमर्मवोप्रुददत्तेण छमिहिदि सि तदे! पहुडि सब्बों जौबो 


आयुगवज्जाण कम्माणं ड्विदिबंध ट्विदिसेतकम्म च अंतोकोडाकोडीए करेंदि । सुभाणं 
कम्माणमणु भागबंधमणुभागसंतकर्म्म च चउद्गाणिय करेदि । असुहृकम्माणमणुमागवघ- 
मणुभागसंतकम्म च बेड्डाणियं करेदि | तदो अधापत्चऋरणणामाएं अगतगुणाएं विसो- 
हीए विसुज्ञदि | एत्थ णत्थि ट्विदिखंडओं वा अणुभागखंडओ वा शुणसेडी वा | केवर्लं 
ड्ोंदेवधे पुण्णे पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागहीणेण ड्विदिबंधेण ट्विदीओं बंधदि। 
सुहकम्मंसा ते अणुभागेहि अतशणेद्दि बंधदि । जे असुहकम्संसा ते अर्णतगुणहीणेहि 
अणुभागेहि बंधदि । 

विसोहीए तिव्-मद्त वत्तइस्सामों- अधापव्त्तक्रणस्स जदों पहुडि विसुद्धो 
तस्स पृढमसमएण जहण्णिया विसोही थोवा। विदियसमण जहण्णिया विसोही अण॑तगुणा। 
तदियिसमए जहण्णिया विसोही अधतशुणा | एम॑तोमुहुर्त जह्णिया चेव विसोही 
अणतगुणेग गच्छाद्‌ । तदो पहमसमए उकस्सिया विसोही अर्गतगुणा । सेसअधापवत्त- 
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कप 


वेदकसम्थकत्व प्राप्त करनेके योग्य मिथ्यादृष्टि जीव यदि संयमार्सयमको प्राप्त होता है, 
तो उसके दो ही करण होते हैं. क्योंकरि, उसके अभिवृत्तिकरण नहीं होता है। संयमा- 
संयमको अन्‍्तमुंहतेकालसे प्राप्त करेगा, -इस कारण वहांसे लेकर सर्च जीव आयुकर्मको 
छोड़कर शेष सातों कर्मोके स्थितिबन्धको और स्थितिसक्त्वकों अन्तःकोड़ाकोड़ीके प्रमाण 
करते है। शुभ कमोके अनुभागबन्धकों ओर अनुभागसत्वको चतुःस्थानीय करते हैं। - 
तथा अशुभ कर्मोके अनुभागबन्धकों ओर अज्ुुभागसस्वको हिस्थानीय करते हैं। तत्पश्चात्‌ 
अध:प्रवृत्तनामा अनन्तगुणी विशुद्धिके दारा विशुद्ध होता है | यहांपर न स्थितिकांडक- 
घात होता है, न अनुभागकांडकघात होता है और न गुणश्रेणी होती है। केवल स्थिति- 
बन्धके पूण होनेपर पल्‍्योपमके संख्यातवे भागसे हीन स्थितिबन्धके द्वारा स्थितियोंको 
बांधता है। जो शुभ कर्म-प्रक्ृतियां हैं, उन्हें अनन्तगुणित भज्ञुभागोंके साथ बांधता है। 
जो अशुभ कमे-प्रकृतियां हैँ, उन्हें अनन्तगुणित होन' अनुभागोंके साथ बांधता है। 

अब इसी जीवके विशुद्धिकी तीब-मन्दता कहते हैं--अधःप्रवृत्तकरणके जिस 
समयसे विशुद्ध हुआ है, उसके प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे कम है। इससे 
द्वितीय समयमें जधघन्य विशुद्धि अनन्तगुणित हे। इससे तृतीय समयमें जधन्य विशुद्धि 
अनन्तगुणित है। इस प्रकार अन्तमुहरते तक जघन्य विशुद्धि ही अनन्तगुणितक्रमसे 
जाती है। तत्पश्चात्‌ प्रथम समयमे उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित होती है | शेष अधः 
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१ ठिदिसिघादों णत्चि हु अबपद्ृधाधिदाग-:व्त । पडिउद्ठदे झुहुत्तं संतेण हि तस्स करणदुगा॥ देते 


सम सम्मए उुज्ञतो सेंकिलिस्समाणों य | ७: हे दर कुणदि गुणसेदिं।| छब्धि, १७३-१७४ 


२७२ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, १४. 


विसोहीण जधा दंसणमोहुबसामगअधापवत्तकरण विलोद्तीगमष्थावरुर्ग कंये, तहां चे 
एत्थ वि काव्य । अपुव्वकरणविसोहीण पि तथा चेव कायवर्व | अपुव्यकरणस्स पढ़म- 
समएं जहण्णओ ट्विदिखंडओं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों, उकस्सगो ट्विदिखडओ 
सागरोबमपुधत्त | अणुभागखंडगो असुहाण कम्माणमणुभागस्स अणंता भागा। सुभाएं 
कंम्माणमणुभागघादों णत्थि | एत्थ पंदेसग्गस्स मुणसेटीणिज्जरा वि णत्थि। कुदों 
जच्चंतरीभूदअपुन्वपरिणामादों । ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो । 
अंणुभागखंडयसहस्सेस गदेसु ट्विदिखंडयठक्कीरणकालो ड्विदिबंधकालो च अण्णो 
अणुभागखंडयउक्कीरणकालो च समर्ग समप्पंति | तदो अण्णं ट्विदिखंडर्य पलिदोवमस्स 
संखेज्जद्भागिय अण्ण ट्विदिबंध अण्णमणुभागखंडय च पट्टवेदि । एवं ट्विदिखिंडय- 
सहस्सेसु गंदेसु अपुन्यकरणद्भा समत्ता होदि | 
तदो से काले पहमसमयसंजदासंजदों । ताब अपुच्य ट्विदिखंडर्य अपुच्बमणु- 
भागसंडय्य अपुर्य ट्विदिबंध च पहुंवेदि'.। अमंखेज्जममयक्बद्धे ओकड्डिदृण गुणसेढि- 
मुदयावलियबाहिरे रचेदि। से काले सो चेंब (ठिदिखंडओ, सो चेव ) अणुभाग- 
प्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका अव्पवहुत्व जिस प्रकारस दशनमोहके उपशम करने" 
वाले जीवके अधःप्रवृत्तकरणमे किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए। उसी 
प्रकार अपूर्वकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका भी अल्पबहुत्व करना चाहिए। अपूर्वकरणके 
प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकांडक पल्योपमका अखंख्यातवां भाग है ओर उत्कृष्ट 
स्थितिकांडक सागरोपमप्रथक्त्व है। अनुभागकांडक अशुभ कर्मोके अनुभागका अनन्त 
बहुभाग है। शुभ कमोंका अनुभागघात नहीं होता है। यहांपर प्रदेशाग्रकी ग़ुणश्रेणी- 
निर्जरा भी नहीं होती है, क्योंकि, यहांपर जात्यन्तरीभूत, अर्थात्‌ भिन्न जातीय, अपूर्व- 
करणं परिणाम होते हैं।। यहांपर स्थितिबन्ध पल्‍्योपमके संख्यातवें भागसे दीन होता 
है। सहस्नों अनुभागकांडकोंके व्यतीत होनेपर स्थितिकांडकका उत्कीरणकाछ और 
स्थितिबन्धका काल, तया अन्य अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल, ये तीनों एक साथ 
समाप्त होते हैं। तत्पश्चात्‌ पल्योपमके संख्यातवें भागवाला अन्य स्थितिकांडक, अन्य 
स्थितिबन्ध और अन्य अनुभागकांडककों आरमस्म करता है। इस प्रकार सहस्क्ों स्थिति- 
कांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ अन॑न्तर कालमे वह प्रथमसमयचर्ती संथतासंयत हो जाता है। उस 
समय वह अपूर्व स्थितिकांडक, अपूर्वे अनुभागकांडक और अपूर्व स्थितिबन्धकों आरंम्म 
करता है। अखेंख्यात समयप्रबद्धोंका अपकर्षण कर उदयावंलीके बाहिर गुणश्रेणीको 
रचता दे। उसके अनन्तरकालम वहीं पू्वोक्त (स्थितिकांडक होता है, वही ) अनुभाग- 
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।। शुणसेडी भरसंखेम्नशुणा | गुणसेडीगिफ्लेवों तत्तिओ चेष, 
दसजद॒स्मि अवडिदशुणसेडीणिक्खेय मुझ्या अण्णस्पासंमवादों। एवं जाव एगेताएु- 
डेकालवरिमवमओं ति अशंतशगुणाएं विसोहीए विसुज्झतो समए समए असंखेज्ज- 
पु अवड्डिद्गुणसेडिं करेदि। एवं ड्विदिखंडएसु बहुएसु 
दो होदि । अधापवत्तसंजदासं जदस्स अशुभागधादों 
द्विदिघादों वा णत्थि | जदि सजमासंजमादो परिणामपच्चएण शिरगदों सतो पुण्णर्रा 
अंतोग्नहुत्तेण परिणामपच्चएणण आएीदो सेजमारशजय पडिवज्जदि, दोण्ड करणाणम- 


ः 
हा 
ही] 
रे अमन 


भावादी तत्थ णत्वि द्विदियादों अणुमागधादों दा। छुद्दों ! पु्य दोहि करणेहि घादिद- 


ड्विदि-बणुमाराण बड़ीहि विणा संजमासंजमस्स पुणराणद्चादो । जाब संजदासंजदो 
ताबर समए समए शुणसेर्ड कंरदि । विसुज्चतों असंसेज्लशु 4 ( संखेज्जगुण वा ) 
संखेज्जभागुत्तर असंखेज्जमागुत्तर दा दव्बमोकड्डिय प्रउष्टिउपश्महि करेंदि। संकिले- 


पदि । 


संतों एवं चेष गुणहीण श्लिसही वा सुणसेडि करे 


जज कक का मय के था 2 ० सा सा कह कर मा के करे का को > के ० गन 


€॥॥ 
2 हर 


कांडक होता है ओर वही स्थितिवन्ध होता है। केवल शुणशेणी असंख्यांतमुणित होती 
है। गुणश्रेणीलिक्षप भी उतना ही है, क्योंकि, संयतासंयतम अवस्थित गुणश्रेणी- 
निक्षेपकों छोड़कर अन्यका होना असंभव है। इस प्रकार एकान्तानुत॒दझ्धिकालके अन्तिम 
समय तक अनन्‍्तगुणित विशुद्धिके द्वारा विशुद्ध होता हुआ समय समयमे असंख्यात- 
गुणित असंख्यातगुणित द्वव्यक्षा अपकषेण करके अवास्थित गुणश्रेणीकी करता है। 

विशेषाथें--- संयतासंयत होनेके प्रथम समयसे छेकर जो प्रतिसमय अननन्‍्तगुणी 
विशुद्धि होती है डसे ए॒कान्तवद्धि कहते है । इस णकान्तब्द्धिक्ता काल भन्‍्तपुहतमात्र है। 

इस प्रकार वहुतस स्थितिकांडकोके व्यतीत होनेपर तव यह जीव अधःप्रयुत्त 
संयतासंयत होता है। अधःप्रच्नत्तसंयतासंयलके अशुभागधात अथवा स्थितिघात नहीं 
होता है। यदि परिणामोक्रे योगले संयमासंयमसे मिकका हुआ, अर्थात्‌ गिरा छुआ, 
फिर भी अग्तसेह॒तके छारा। परिणामोके योग ले छाया हुआ संयमासयमको प्राप्त होता 
है, तो अधःकरण ओर अपूर्च क्र ण, इन दानों करणोक्का अभाव होनेस बहांपर न स्थिति- 
घात होता है और थे अनुभागबात हाता है, क्योंकि, पहले उक्त दोनां करणोके छारा 
घात किये गये स्थिति ओर अनुभागोंकी दुद्धिफे बिना चह संयमासंयमको पुनः प्राप्त 
हुआ है। जब तक वह संयतासंयत है, सब तक समय समयमे सुणश्रेण््क्की करता है। 
विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ वह असंख्यातगुणित, ( संख्यावशुणित ), सेख्यात भाग अथवा 
अखेख्य[त भाग अधिक द्वव्यकोी अपकर्षित कर अवस्थित गुणश्रेणीकी करता है। संक्केशकोी 
प्राप्त होता हुआ वह इस ही प्रकार अर्ख्यातरमुण दीन, सख्यातशुण हीन अथवा विशेष हीन 
गुणश्रेणीकी करता है| 
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१ दुब्य॑ असंखगुणियक्रमेण एयेंतवर्डिकाली त्ति| बहुठिदिखेडे तीदे अधापवत्तों हवे देसो॥ लब्धघि. १७२. 


रजर ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, १४. 
विसोहीण जधा दंसणमोहुबसामगअधापवत्तकरणे विसोहीणमप्पावहुर्ग कययं, तहा चेंज 
एत्थ वि कायब्य। अपुव्बकरणविसोहीण पि तथा चेव कायव्य । अपुव्यकरणस्स पढम- 
समएं जहण्णओ टद्विदिखंडओ पलिदोबमस्स संखेज्जदिभागो, उकस्सगो ट्विदिखंडओ 
सागरोबमपुधत्त | अणुभागखंडगो असुहाण कम्माणमणुमागस्स अर्गता भागा। सुभाएं 
कंम्माणमणुभागधादों णत्थि । एत्थ परदेसग्गस्स गुणसेटीणिज्जर वि णत्थि | कुदो ६ 
जच्चंतरीभूदअपुच्वपरिणामादो । ट्विदिबंधों पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो । 
अंणुभागखंडयसहस्सेसु गदेस ड्विद्रिसंडयउक्कीरणकाठो द्विदिबंधकालो च अण्णों 
अणुभागखं डयउक्‍्कीरणकाठो च समर्ग समप्पति | तदो अण्णं ट्विदिखंडर्य पलिदोवमस्स 
संखेज्जदिभागिय अण्णं ट्विदिबंध अप्णमणुभागखंडर्य च पट्ठवेदि। एवं ट्विदिखिंडय- 
सहस्सेसु गदेसु अपुव्बकरणड्भा समत्ता होदि। 
तदो से काले पहमसमयसंजदासंजदों । तावे अपुच्ध द्विदिखंड्य अपुच्बमणु- 
भागखंडर्य अपुन्ध ट्विदिबंध च पट्वेदि' । असंखेज्जत्तमयपबद्धे ओकड्ठिदृण गुणसेढि- 
मुदयावलियबाहिरे रचेदि । से काले सो चेंव (ठिदिखेंडओं, सो चेव ) अणुभाग- 
प्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका अव्पबहुत्व जिस प्रकारस दशनमोहके उपशम करने“ 
वाले जीवके अधःप्रवृत्तकरणमे किया है, उसी प्रकार यहांपर भी करना चाहिए। उसी 
प्रकार अपूवेकरणसम्बन्धी विशुद्धियोंका भी अव्पबहुत्व करना चाहिए। अपूर्वकरणके 
प्रथम समयमे जघन्य स्थितिकांडक पल्योपमका असंख्यातवां भाग है ओर उत्कृष्ट 
स्थितिकांडक सागरोपमपृथक्त्व है। अनुभागकांडक अशुभ कर्मोंके अनुभागका अनन्त 
बहुभाग है। शुभ कमोंका अनुभागघात नहीं होता है। यहांपर प्रदेशाप्रकी गुणश्रेणी- 
नि्जेरा भी नहीं होती है, क्योंकि, यहांपर जात्यन्तरीभूत, अर्थात्‌ भिन्न जातीय, अपूर्व- 
करण परिणाम होते हैं। यहांपर स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यातयें भागसे दीन होता 
है। सहस्नो अनुभागकांडकोंके व्यतीत होनेपर स्थितिकांडकका उत्कीरणकाछरू और 
स्थितिबन्धका काल, तया अन्य अनुभागकांडकका उत्कीरणकाल, ये तीना एक साथ 
समाप्त द्वोते हैं। तत्पश्चात्‌ पल्योपमके संख्यातव॑ भागवाला अन्य स्थितिकांडक, अन्य 
स्थितिबन्ध और अन्य अनुभागकांडककों आरम्भ करता है। इस प्रकार सहस्मों स्थिति- 
कांडकोंके व्यतीत होनेपर अपूवेकरणका काल समाप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ अन॑न्तर कालमे वह प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत हो जाता है। उस॑ 
समय वह अपूर्व स्थितिकांडक, अपूर्वे अनुभागकांडक और अपूर्व स्थितिबन्धकों ओरस्म॑ 
कंरता है। अंसेख्यात समयप्रबद्धोंका अपकंर्षण कर उदयावंलीके बाहिर गुणअ्रेणीको 
रचता दै। उसके अनन्तरकालमें वहीं पूर्वोक्त (स्थितिकांडक होता है, चही ) अंनुभाग- 
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खंडओ, सो चेव द्विदिबंधो। गुणसेडी असंखेज्जगुणाः | गुणसेडीणिक्लेवो तत्तिओ चेव, 
सेजद्यसंजदम्मि जवड्विदशुणसेडीणिक्खेव मचा अण्िणरपासंमभबादों। एवं जाब एगंताएु 
वद्धिकालवरिससमओ तसि इ्॑दशुणाण विसोहीए विश्ुज्सतो समए समए असंखेज्ज- 
गुणमसंखेज्जशुर्ण दष्यभोकड्िदूण अबद्विदगुणसेडिं करेदि । एवं ट्विदिखंडण्सु बहुण्सु 


गदेसु तदो अधायबत्तमंजदासजरों होदि । अधापदत्तरोजदाससदस्स अशुभागघादो 


द्वादेघादों वा जत्थि। जदे संजमासंजमादो परिणामप्य्चणण णिग्गदों सतो पृणराव 


सच के | | के 
अंतोगुहुत्तेण परिणाशइरच्चएण आणीदो सेजमारंजर्य पड़िवज्जदि, दोण्ह करणाणस- 


ज्ञांदि 
भावादों तत्थ णत्थि ट्विदिधादों अणुमागण्ारों वा। छुद्दो ? पुष्व॑ दोहि करणेहि घादिद- 
ट्विदि-अशुभागाणं वड्डीहि विणा संजमासंजमस्त पुणरागद्चादो । जाब संजदासंजदो 
ताव समए समए गुणसेडे क्रेदि । विसुज्छेती असंखेज्जशुम ( रौल्ेज्वगुणं वा ) 
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संखेज्जभागुचर असंखेज्जमाणुत्तर वा दव्यमोक्षट्टिय अबबड्ठिदशुगमेडि करें| 
सती एवं चेत्र युणहाग विसेसहाश वा मुणसेडि करेंदि । 
कांडक होता है भीर बही स्थितिबन्ध होता है। केवल शुणश्रेणी असंख्यांतगुणित होती 
है। गुणगओआअणजीलिक्षेत भी उतना ही है, क्योंकि, संयतासंयतमे अवस्थित गुणश्रेणी- - 
क्षेपफों छोड़कर अन्यका होना असंभव हे । इस प्रक्नार एकान्तानुव॒ृक्तिकालके अन्तिम 
गुजित विशुद्धिके दारा विशुद्ध होता हुआ समय खमयमें असंख्यात- 
गुणित असंख्यातगुणित द्वव्यक्षा अपकर्षण करके अवस्थित शुणअ्रर्श (के करता है। 
विगेपाथ -- संत संयरा होनेके प्रथम समयसे कछेकर जो प्रतिसमय अननन्‍्तगुणी 
विशुद्धि होती हे उसे ए॒क्रानतवृद्धि कहते हैं । इस एकान्तवृल्षिका काल अन्तमुहतेमात्र हे। 
इस प्रकार वहुतस स्थितिकांडकोके व्यतीत होनेयर तव यह जीव अधःप्रबुत्त- 
संयतासंयत होता है। अधःप्रवृत्तसंयतासंयतके अलुपागयात अथवा स्थितिघात नहीं 
होता है। यदि परिणामोके योगले संयमासंयमले सलिक्रछा हुआ, अर्थात्‌ गिरा हुआ, 
फिर भी अस्तसेहतेके हारा परिणामोक्रे योग ते छाया छुआ संयमालंयमकोा धाप्त होता 
हे, तो अधःकरण आर अपूर्चक्रण, इन दानो करणोका अभाव होनेस बहांपर न स्थिति- 
घात होता हैं ओर थे शदुदागयात हाता है, क्योंकि, पहले उक दोनों करणोके छारा 
घात किये गये स्थिति ओर अनुभागोंक्ती वृद्धिके विना चह संयमासंयमको पुनः प्राप्त 
हुआ है। जब तक वह संयतासंयत है, तब तक समय समयमे गुणश्रेणीको करता है। 
शद्धिको प्राप्त होता हुआ वह असख्यातरु णिस, ( सख्यातयु'णेत ), संख्यात भाग अथवा 
असेख्यात भाग अधिक द्वव्यको अपकर्षित कर अवस्थित शुणश्रेणीकी करता है। संक्लेशको 
प्रात होता हुआ बह इस ही प्रकार अ्सेख्यातशुण हीच, सख्यातशुण हीन अथवा विशेष हीन 
गुणश्रेणीकों करता है । 


आन क भरा मन ० ७ छल थे थे थक थ के करे कं का थक का रन मेक थे चम डक कब आन ले 2 आम का 2७ ७ छत मा क ॥७ 3» आभ अ कक 


इक कै हि 


१ दुव्य॑ असंखगुणियक्रम्रेण एवेद्वरनि काले त्ति[ बहुठिदिखडे तीदे अधापवत्तों हवे देसो॥ लब्धि, १७२. 


२७४ ] टक्खंडागम जीबट्टा् [ १, ९-८, १४, 


सपहि अपुच्बकरणादों जाब संजदासंजदो' एगंताणुबड्डीए चरित्ताचरित्तलड्ीए 
बडुदि ताव एदम्हि काले ड्विदिबंध-ट्विदिसितकम्म-ट्विदिखंडयाणं जहण्णुक्कस्सियाणमा- 
बाहाणं जहण्णुक्कस्सियाणमुक्कीरणद्भाणं अष्णेसि च पदाणं अप्पाबहुर्ग वनःम्गामों | 
ते जधा- सब्वत्थोवा एगेताणुबड्डीए चरिमाणुभागखंडयउक्कीरणडा । अपुव्बकरण- 
पढमाणुभागखंडयउक्कीरणद्रा विसेसाहिया । एगंताणुबड्टीए चरिमद्विदिखंडयउक्कीरणड्ा 
ट्विदिबंधगढ्ा च दो वि तुछाओ' संखेज्जणुगाओं | अपुच्यकरणपठमड्टिदिखंडयउक्की- 
रणद्भा ट्विदिबंधगद्धा च दो वि तुछाओ विसेसाहियाओ | पहमसमर्येसेजदासंजदप्पहुडि 
एगंतवड्डावड्रीए' चरित्ताचारित्तपज्जाएहि वड़दि ताव एसो वड्डिकालो संखेज्जगुणो। 
अपुव्यकरणद्भा! संखेज्जगुणा । जहप्णिया संजमासंजमद्धा सम्मत्तद्धा मिच्छत्तद्ा 


। 5 5 6 8 8 8 3 0 400, अआीआजीलीली आल 


अब अपूर्वकरणसे लेकर जब तक संयतासंयत एक्रान्तागुवजिके द्वारा संयमा- 
संयमलब्धिसे बढ़ता है तब तक इस मध्यवर्ती कालमें स्थितिबन्ध, स्थितिसत्व, स्थिति- 
कांडक, जघन्य ओर उत्कृष्ट आवाधाएं तथा जघन्य और उत्कृए्ठ उत्कीरणकारू, इन 
पदोका, तथा अन्य पदोंका अव्पवहुत्व कहेंगे। वह इस प्रकार है--एकान्तानुवृद्धिके 
अन्तमें संभव अन्तिम “नुवान£7५.+। उत्कीरणकाछ सबसे थोड़ा है। डससे अपू्वे- 
करणके प्रथम अनुभागकांडकका उत्कीरणकालछ विशेष अधिक है। उससे एकास्तानु- 
वृद्धिके अन्तमें संभव अन्तिम स्थितिकांडकका उत्कीरणकाछ और स्थितिबन्धका काल, 
ये दोनों परस्पर तुल्य ओर संख्यातगुणित हैं। उससे अपूर्यऋरणके प्रथम स्थिति- 
कांडकका उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धका काल, ये दोनों परस्पर तुल्य और विशेष 
अधिक हैं। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतासंयतसे हेकर जब तक एकान्तवृद्धावृद्धिसे, 
अर्थात्‌ उत्तरोत्तर प्रतिसमय अनन्तगुणित श्रेणीकमले, संयमासंयमरूप पर्यायोंसे बढ़ता 
है तब तक यह एकान्तालुबृद्धिका काछ संख्यातगुणा है । उससे अपूर्वकरणका काल 
संख्यातगुणा है। उससे जधघन्य संयमासंयमका कार, जघन्य- सम्यक्‍त्वप्रकृतिके 


१ प्रतिषु ? पंजदों ” इति पाठः | 
२ विदियकरणादु जाव य देश स्तैयेतवड़िचरिमे ति । अप्पाबहुगं बोच्छ रसखंडढाणपदुदौणं ॥ 
लब्धि, १७५. 

३ अंतिमरसखंडक्कीएणकालों दु पदमओं अहिओ । चरिमद्रिदिखंडक्कीरणकालों संखगुणिदों दु ॥ 
लाब्धि, (७६, ४ अ आप्रदो; “ पदमसभप्रर्य ? इति पाठः । 

५ वहूंव्टी एवं भणिदे ताछु चेव संजमा॑जमसंजमलद्धीमु अछड्ध प॒ब्बासु पढिलद्धातु | छ/०५मगमम- 
पहुडिअंतोसहुत्तकालक्तरे पडिसमयमणतश॒ुणाएं सेढीए परिणामवड़ी गहेयव्वा, उबरि उ्रिे परिदधाथ: 3१ बड़ावड़ी- 
वबएस[वरलंबणादों | जयघ. अ. प. ९८४, छ ४ 6 दें 


६ पदमद्विदिखंडक्कीरणकाछों साहियो हवे. तत्तो ॥ एब्ट्ब्रजिगाडों अपुब्बकालों ये संखयुणियकमा॥ 
लाब्धि, १७७, हु 


ह््‌ हि दि ह 


१ै, ९-८, १७. ] चूलियाए सम्मत्पत्तीए चनित्तिपटिइः्जणल्द्ाणं 


संजमद्भा असंजमद्धा सम्मामिच्छत्तद्धाओ एदाओ छप्पि अद्भाओ तुछाओ संखेज्जगुणाओ। 
पठमसमय (संजदा-) संजदेण कदगुणसेडीणिक्खेवो संखेज्जगुणों | एगंतबड्डाबड्डीए चरिम- 
द्िदिबंधस्स आबाधा संखेज्जगुणा । अपुव्वकरणपटमद्ठिद्बंधस्स आबाधा संखेज्जगुणा। 
एगंतवड़ावड्ीए चरिमसमयद्विद्विसंडओ असंखेज्जगुणों | कुदो $ पलिदोवमस्स संखेजदि- 
भागत्तादो । अपुव्वकरणस्स पढमो जहण्णओ ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणो । पलिदोवर्म 
संखेज्जगुर्ण । अपुव्बसस पढमो उक्क्रस्सओ ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणो । एगंतबवड़ावड्ीए 
चरिमट्टविदिबंधो संखेज्जगुणों । अपृव्वकरणस्स पढमो ड्विदिबंधों सेखेज्जगुणो | एगंताणु- 
बड्ावड्भरीए चरिमसमर्यट्वेदिसितकम्म संखेज्जगुणं । पठमसमयअपुव्यकरणस्स ड्विदिसेत- 
कम्म॑ संखेज्जगुण । 

एत्थ तिव्व-मंददाएं सामित्तमप्पाबहु्ग च वत्तइस्सामों। तत्थ सामित्तें- 


दं॥ 9» छ७ ७ ७0 लत कक के के ० से ७ के आ आम ओ मे + कक के + ३ ७ के के सके व बछ 


डदयका काल, जघन्य मिथ्यात्वके उदयका कार, जघन्य संयमंका काल, जघन्य॑ 
असंयमका काल, और जघन्य सम्यम्मिथ्यात्वके उदयका काल, ये छहों काल परस्पर 
तुल्य और संख्यातगुणित हैं । उससे प्रथमसमयंवर्ती संयतासंयतके द्वारा की गई 
गुणअ्रेणीका निक्षप संख्यातगुणित हे। उससे एकान्तवृद्धावृद्धिके अन्तमें संभव चरम 
स्थितिवन्धकी आबाधा संख्यातगुणित है । उससे अपूर्वकरणके प्रथमसमयसस्बन्धी 
स्थितिबन्धकी अबाधा संख्यातगाणित है । उससे एकान्तवुद्धावचुद्धिके अन्तिम समयका 
स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है, क्योकि, वह पल्योपमके सेख्यातर्वे भागप्रमाण होतां 
है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य स्थितिकांडक संड्यातगरुणित है । उससे पलल्‍्योपम 
संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका प्रथम उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यातग्रुणित है। 
उससे एकान्तव॒द्धावृद्धिके अन्तमें संभव अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है । डससे 
अपूर्वकरणका प्रथम स्थितिबन्ध संख्यातशाणित है। उससे एकान्तालुब॒द्धाइडिके अन्तिम- 
समयसम्वन्धी स्थितिसत््व संच्यातझुणित हे । डससे भ्रथमसमयवती अपूर्वेकरणका 
स्थितिसत्त्व संख्यातशुणित है| 

यहांपर संयमास्संयम लब्धिकी तीव-मन्द्ताका स्वामित्व ओर अव्पबहुत्व कहेंगे। 
उसमें पहले स्वामित्व कहते हँ-- 

१ अब्रा मिच्छतियंद्र] अंविरद तह देससंजमद्धा ये । . छथि समा संखगुणा तत्तों देसस्स गुणसेदी ॥ 
छात्धि, १७८. 

३२ धरिमाबाहा तत्तो पढंमाबाहां य॑ संखयणियकमा | तत्तों असंखगुणियों ऋ>त्निरिद्ध्ध>४ पियम्ा। 
पंरेठस्स संख॑साग चैरिमद्धिदिखंडय हवें जम्हां। तम्हा असंखगरुणियं चरिमं ठिद्खिंडयं होइ ॥ लाब्धि, १७९, १८० 


$ पंदम अंबरों पल्छी पंठछुक्कस्सं च चरिमठिदिदंथों | पढमो चरिम॑ पदमद्विदिसंत संखय॒णिंदकमा ॥ 
हृश्धि, १८१. 


७६ .. छक्खेंडागम जीवडाण [ १, ९-८, १४. 
“ है 


_उकस्सिया लड़ी कस्स  संजदासंजदस्स सब्बविसुद्धस्स से काले सेजमगादथस्स | ञह 


ण्णिया लड़ी कस्स ? तप्पानोर्गर्पति खिद्वस | ले मिच्छत्त गाहयस्स | अध्पावहर् | 
ते जहा- जहण्णिया संजमासंजमलड़ी थोवा। उक्कस्सिया सेजमासजमछड़ी जपसगक। 


* 


एका सजमासजनलद्ाए हाणांगे वचइस्सामो | त॑ जहा- जहष्णए दंजमा- 
संजमलड़िड्ठागे अवाणि फदयाणि | ददो विदियलड्धिड्ठार्ण अर्थन भाशुत्तर । एवं छट्ाण- 


(१ 


पदिदार्ण लड़िड्डाणाणं पमाणमर्रासेज्जा छोगा। आदीदों प्यहुडि तिरिक्ित-मणुस्स 
जदासंजदाणं पड़िवादइणाणि असंखेज्जलोममेतामि हबधि । तदो अंतर होदण 
तिरिकस-मणुस्समंजदासंजदाणं पडियज्जड्ञाणाणि असंखेज्जझोंगमेत्ताणि होति | तंदो 
अंतर हादृण *विख-मणुस्सस जगा मं जदाय अपडिव द-पह्ि इज्जमाणदाणाणि अगरेज्ज- 


क ्, 


श्र 


शका-- उत्कष्ट संयमार्सयम रूब्धि किसके होती है? 


ऑफ. 
है ७ बह. ।बक 
॥ 


गनादाब सडास,; और अनन्तर समयम संयमको ग्रहण दरनवाछे 
सयतासयतके उत्क्वप्ठ संयसासंयम छानत्धि होती है । 


हट : 


शका- जघन्य संयम्तासंयम रूव्धि किसके होती है? 


पंमधिन-जखन्य छब्धिके योग्य संक्षेशको प्राप्त और अब्न्तर समयमों 
मिथ्यात्वका भ्राप्त ह।नेिवाल संयतासंयतके जधमन्य सयमासय व्धि होती टच । 


व डुत्य कहते हैं। घह इस प्रकार है ->अध्न्य संयमासंयम लूण्धि अब्प 
ता है। उससे उत्कए सयग्रासयम रूब्धि अनन्तगणित है। 


3 


. बेतत आप सयमासयम रूव्धिके स्थानोंकों कहेंगे। वह इस प्रकार है - 
जे न्‍्य सयमासयम छाव्यस्थानम अमन्त स्पर्धक होते हैं। उससे ट्वितीय संयमारंयप्त 
आग वस्यात अन्त भाग अधिक होता है । इस प्रकार पदस्थानपतित छ्यिस्थानोंका 
नम उस व्यात छोक हैं। आदिसे, अर्थात्‌ जघन्य कब्धिस्थानसे, लेकर लियेल आर 
मडुय सपतासयतांक प्रतिपात स्थान अखंख्यात छोकमात्र होते हैं । तत्पश्ञात्‌ अन्तर 
है. तियच्र और मनुष्य संयतासंयतोंके प्रतिप्यमान स्थान अ्खेख्यात छोकमाज होते 
5 | तत्पश्चात्‌ अन्तर होकर तियंच और मनुष्य संयतासंयतोंके अप्रातिपात- अप्रतिपचमान 


कं 


१ क-प्रतो “ तप्पाओगास्स संकिलिद्ठस्स ? इति पाठः । 

३ अवखरदेसलद्धी से काले मिच्छसंजपुवव॒ण्णे | अबरा दु अग॑तग॒णा उद्कस्ता देषछड्टी दु॥ ठाग्बि, १८२६ 
३ प्रति * दोबा ” इति पाठः। 

४ अवरें देसट्वाणे होंति अगंताणि फडुयाणि तंदो । छट्टाणगदा सत्बे लोयगाणमसंखछट्ाणा || लाग्धि, १८३, 


१, ९-८, १७. ] चूलियाए सम्त्तुप्पत्तीए चारित्तिपडिबज्जणविहाणं [ ३७७ 


५ एम ३ 
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सजसत;ट्रद्भाणसु जहण्णए लाड़ुइाण सजमासजम ण पडवजाद, पइवाइदाणस्स प[ड- 
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स्थान भसंख्यात कोकमात्र होते हैं | 

ि (१ ५ 5 ७ ८2. ७». / ३. 9. ले ७३ ७. €. 

विशपाथ-- सयमासयमस गरनक आतन्तम समयम हानवाले स्थानाका प्राते- 
पातस्थान कहते हैं। संग्रमालंयमकी धारण करनेके प्रथम समयमे होनेवाले स्थातोंको 
प्रतिप्यमानस्थान कहते हे। इस दोनों स्थानोंकों छोड़कर मध्यवर्ती समयमे संभव 
समस्त स्थानाकोी अप्रातिषात-अग्रतिपद्यमान या अनुभयस्थान' कहते हैं। 
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०००००००००००७०० थे संयतासंयतोके अप्रतिपद्यमान-अग्रतिपातस्थान हैं। इन 
असेख्यात लोकमान्र संयमासंयम लरब्धिके स्थानोंम जो जघन्य लष्धिस्थान है, वहांपर 
कोई भी तियच या मनुष्य संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, प्रतिपातस्थानके 
प्रतिप्यमानस्थानत्वका विरोध है, अर्थात्‌ जो प्रतिपत्तस्थान है, वह प्रतिपद्यमानस्थान 


दुआ हक थ # फरा हा सं छा थे थक मेक थे किक के क ७9 ७ क ७ - के ७ के या के थे ७ कस कब मद कय. 


१ तत्थ ये पडिवायगया पडिबच्चगया ति अशुसयगया त्ति। उवस्वरे लद्धिठाण एससंछूलछद्ठाणा ॥| 
लब्धि, !८४, 


२७८ ] छक्खंडागम जीवद्ठा्ण [ १, ९-८, १४. 


वज्ञमाणट्वाणत्तविगेहादों । ण विदिणण वि पडिवज्जदि । एवं णिरंतरमसंखेज्जलोगमेत्तागि 
तिरिक्ख-मणुससंजदासंजदाणं पड़िवादड्ठाणाणि होति । तदा अंतरमइच्छिदृण जह्णं 
पडिवज्जमाणगस्स संजमासंजमलड़रिड्राणं होदि | तदो णिरंतरमसंखेजलोगमेत्ताणि पहि- 
बम्ज्मागड्ठाणाणि हवेति । पुणो अंतरम्र॒ल्लंघिय अपडिवराद-अपडिवज्जमाणसंजमासंजम- 
लड्रिड्टाणाणं जहण्ण॑ लड्टिट्ठांणं होदि। तदो णिरंतरमसंखेज्जलोगमेत्ताणि अपडिवाद- 
अपडिवज्जमाणदेससंजमलड्धिट्ठाणाणि होति । 

एदेसि तिव्व-मंददाएं अप्पाबहुर्ग वत्तहस्सामों। ते जधा- सब्बमंदाणुभाग 
जहण्णय संजमासंजमलाड़ड्राण | मणुसस्स संजदासंजदस्स सब्पर्सकिलिटस्स मिच्छत्त 
गच्छमाणस्स चरिमसमए जहण्ण देससंजमलड्धिद्वाणं तत्तियं चेव, दोण्हमेगत्तादो । 
तिरिक्खजोणियस्स देससंजमादों पड़िवदिय मिच्छ्त गच्छमाणस्प सब्व्संक्रिलिड्ठस्स 
चरिमसमए जहण्णमपच्रक्खाणलड्ठिट्ाणमणंतगु् । कुदो ? मणुस्सजहण्णापच्चक्खाणपडि- 
वादिद्वाणादो छवड्डीए असंखेज्जलोगमेत्तमणुस्सापच्चक्खाणपडियादड्ठाणाणि गंतूण 


खाक के का हि डक का क्रय कि ही ही के की मि सन के क है की से हम मा इएए ७७ था मम #0 ॥ ७ # # (० मा हि के ॥३. 


नहीं हो सकता। द्वितीय लब्धिस्थानसे भी संयमासंयमक्रों नहीं प्राप्त होता है। इस 
प्रकार निरन्तर, अर्थात्‌ तृतीय, चतुर्थ आदिको आदि लेकर अन्तररहित असंख्यात 
लोकमात्र प्रतिपातस्थान तिर्यंच और मनुप्य संयतासंयतोके होते हैं। तत्पश्चात्‌ अन्तरका 
उल्लंघन कर संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके जघन्य संयमासंयम लब्धिका स्थान 
होता है। इससे आगे निरन्तर असंख्यात लोकमात्र प्रतिपद्यमानस्थान होते हैं। पुनः 
अन्तरका उलछ्ंघन करके अप्रातिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लूब्धिस्थानोंका सबसे 
जघन्य लब्धिस्थान होता हैं। इससे आगे निरन्तर असंख्यात लछे।कमात्र अप्रतिपात- 
अप्रतिपद्यमान संयमासंयम लब्धिके स्थान होते हैं । 

अब इन लब्धिस्थानोंकी तीब-मन्द्ताका अल्पवहुत्व कहेंगे। वह इस प्रकार है-- 
जधन्य संयमासंयम रूब्धिस्थान सबसे मन्द्‌ अनुुभागवाला है। सर्वसंक्तिए और मिथ्यात्वकों 
जानेवाले संयतासंयत मनुष्यके अन्तिम समयमें संभव जघन्य देशसंयम लब्धिका 
स्थान उतना ही हे, क्योंकि, दोनोंके एकता है | देशसंयमसे गिरकर मिथ्यात्वक्ी ज्ञाने- 
वाले और सर्वसंक्तिष्ट ऐसे तियंचयोनिवाले जीवके अन्तिम समयमें जघन्य' अप्रत्याख्यान 
( संयमासंयम ) रूब्धिस्थान उपर्युक्त मनुष्य संयतासंयतसस्बन्धी जघन्य लरब्धिस्थानसे 
अनन्तगुणित है, क्योंकि, मनुष्यके जघन्य अप्रत्याख्यान पतिपातिस्थानसे आगे घड़्‌- 
बुद्धिके द्वारा असंख्यात छोकमात्र मनुष्यसम्बन्धी अप्रत्याख्यानप्रतिपातस्थान ज्ञाकर 
इस तिरयेच योनिवाले जघसन्य संयमासंयम रूब्धिस्थानकी उत्पत्ति होती है । 


शशि फिर अन्दर न हक कमक मल 


१ णरतिरिये तिरियणरे अबर॑ अबर्र वर वर॑ तिछुं वि। लोयाणमसंखेज्जा छट्टाणा होंति तम्मज्से | पडि- 
भाददुंगवेखरं मिच्छे अयदे अधुभयगजहण्णं | मिच्छत्रविदियसमये तत्ति रियवरं तु सद्ठाणे || छूग्धि, १८५-१६६६ 


१, ९-८, १४७. ) चूलियाए समत्तुषत्तीए चारितिपडिवम्जणविद्ाग [ २७९ 


एद्स्सुप्पत्तीदो । तिरिक्वजाणियस्स अपच्चक््खाणादों पडिवादिय तप्पाओर्गर्मक्रिलिसिण 
असजम गच्छमाणस्स चरिमसमए उक्रस्समपंत्रक्वाणपड़िवाठडाणमणतगर्ण, तिरिकख- 
जहण्णपडिवादइणादा छवड्ीए प्रमेद्रेग्दटोगमेनड्रासाति गंतृण एडस्सुप्पत्तीदों। 
मणुस्सस्स सजमासंजमादों पड़िवादिय असंजम गच्छमाणस्स उकृस्सय पडिवादलड्ि 
इाणमणतगुण, तिरिक्खलठकस्सपडिवादलद्विद्वाणादो छवड्डीए असंखेज़लोगमेत्तछट्टाणाणि 
' गंतृण उप्पत्तीदों। मणुस्सस्स संजमासंजम पड़िवज्जमाणस्स सब्बविसुद्धस्स मिच्छा- 
इंट्िस्स संजमासजमंपटमसमए वद्ठमाणरस जहण्गमपन्चबंलखाणपाड़ियज्जमाणडाण- 
मणंतगुण । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्ता छद्ठाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदो। तिरिक्ल- 
जाणियस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स सब्वविसुद्धस्स संजदासंजद्पहमसमण वड्ठमाणस्स 

एं देसविरदिलड्विद्ठाणमणतगुण | कुदो ? मणुस्सजहण्णअपच्चक्त्राणपंडिवज्जमाण 
ट्ाणादो असंखेज्जलोगमेत्तपडिवज्वमाणलड़्िड्ााणाणि गेतृग उप्पत्तीए । तिरिक्ख- 


७ वन, 


जाणयरस असजमाणुवद्धवदगसम्मत्तपच्छायदस्स पदमसमयसजदासजदरस उकरतस- 
लाइड्राणमणतगुण | कारण पुव्य व्‌ परूवदव्य। संजुसस्स सब्पावसुद्धरस असजमाणु 


७ का ० भा उकऊछक न कल तक कक पा क नम साफ स का कक का का 2०५३ क क १ ७ कक के भा के 


अप्रत्याख्यानसे गिरकर तत्प्रायोग्य संक्केशके द्वारा असंयमकोा जानेवाले तियग्योनीय जीवके 
अन्तिम समयमे उत्कृष्ट शप्रत्यातरयानप्रतिप तम्धान उपयुक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता 
है, क्याकि, तियचके जधघन्य प्रतिपातस्थानस षड्वृद्धिके दारा असंख्यात लकोकमात्र 
स्थान आगे जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती हैं। संयमासंयमसे गिरकर अखंयमको 
जानेवाले मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपातलब्धिस्थान उपर्युक्त स्थानसे अनन्तगुणित है, क्योंकि, 
तियंचसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रतिपातरूब्धिस्थानसे आगे षड़्बुद्धिके द्वारा असंख्यात छोक- 
मात्र षघट्स्‍्थान जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले 
सर्वेविशुद्ध मिथ्यादष्टि मनुष्यके ( अन्तिम समयमें, तथा) संयमासंयमको प्राप्त होनेके 
प्रथम समयमें वर्तमान मनुष्यका जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्ममानस्थान उपयुक्त 
स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, असंख्यात कोकमात्र षद्सस्‍्थान अन्तरित करके 
इसकी उत्पत्ति होती है। मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, सर्वविशुद्ध और संयतासंयतके 
प्रथम समयमें वतेमान ऐसे तियंग्योनीय जीवकेा जघन्य देशविरति लरब्धिस्थान उपयुक्त 
स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, मनुष्यके जधन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यमान- 
स्थानसे असंख्यात लोकमाजत्र प्रतिपद्यमान लरूब्धिस्थान आगे जा करके इस स्थानकी 
उत्पत्ति होती है। असंयमसे संयुक्त वेदकसम्यक्त्वसे पीछे आये हुये तियग्योनीय और 
प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान उपयुक्त स्थानसे अनन्तग्रुणित 


होता है। इसका कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए । सर्वेविशुदछ, असंयमसे 


आल ४ कक ३ आग आ नल आफ काल के भगना आकआ जज भ भा थे था का था क था से आके। मं, 


१ प्रतिषु “ संजमासंजमं  इति पाठः । 


१७८ | छक्खंडागम जीवड्टार् [ १, ९-८, १४ 


बज़माणड्राणत्तविरोहादो | ण विदिएण वि पडिवज्जदि | एवं णिरंतरमसंखेज्जलोगमेत्ताणि 
रिक्ख-मणुससंजदासंजदा्ं पडिवादड्भाणाणि होति । तदा अतरमइच्छिदृण जहण्णं 
पड़िवज्जमाणगस्स सेजमासंजमलड़िड्वाणं होदि | तदो णिरतरमसखंजलोगमत्ताणि पढ़ि- 
व्ज्तमाणड्राणाणि हवति | पुणो अंतरमुब्लंधिय अपडियाद-अपडिवज्जमाणसंजमासंजम- 
लड़िड्राणाणं जहण्ण॑ लड्टिड्भाणं होदि। तदो णिरंतरमसंखज्जलागमेत्तांणे अपडेवाद 
अपडिवज्जमाणदेससजमलड्िद्ठाणांणे हांति । 
एदेसि तिव्व-मंददाएं अप्पाबहुगं वत्तइस्‍्सामों। ते जथा- सब्वमंदाणुभागं 
जहण्णय संजमासंजमलड़िड्वाणं । मणुसस्स सेजदासंजदस्स सब्यसंक्रिलिट्ठस्स मिच्छत्त 
गच्छमाणस्स चरिमसमए जहएण्ण देससजमलड़िड्वा्ं तत्तिय चेव, दोण्हमेगत्तादों । 
तिरिक्खजोणियस्स देससंजमादों पडिवदिय मिच्छत्त गच्छमाणर्प्त सव्यसंक्रिलिट्ठस्स 
चरिमसमए जहण्णमपतन्चक्खाणलड्ठिड्राणमणंतगुण । कुदों $ मणुम्मजहण्णापच्रक्खाणपडि- 
बादिदाणादों छवड्डीण भअगंखेज्जलीगमेनमणुम्सापल्नक्खाणपडियादद्ाणाणि गंतूण 


नक्शा ओशो 


नहीं हो सकता। द्वितीय लब्धिस्थानसे भी संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता है। इस 
प्रकार निरन्तर, अर्थात्‌ तृतीय, चतुर्थ आदिकों आदि केकर अन्तर-रहित अखेख्यात 
लोकमात्र प्रतिपातस्थान तिर्यंच और मजुप्य संयतासंयतोके होते हैं। तत्पश्चात्‌ अन्तरका 
उल्लंघन कर संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले' जीवके जघनन्‍्य संयमासंयम लब्धिका स्थान 
होता है। इससे आगे निरन्तर असंख्यात छोकमात्र प्रतिपद्यमानस्थान होते हैँ। पुनः 
अन्तरका उल्लंघन करके अप्रातिपात-अप्रतिपद्यममान संयमासंयम लब्धिस्थानोंका सबसे 
जघन्य लब्धिस्थान होता है। इससे आगे निरन्तर असंख्यात ले।कमात्र अप्रतिपात- 
अप्रतिपद्यमान संयमार्सयम लब्धिक्रे स्थान होते हैं । 


अब इन लब्धिस्थानोंकी तीव-मन्दताका अब्पबहुत्व कहेंगे। वह इस प्रकार दै-- 
जधन्य संयमासंयम लब्धिस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है। सर्वसंक्चिए और मिथ्यात्वकों 
जानेवाले संयतासंयत मनुष्यके अन्तिम समयमें संभव ज्धन्य देशसंयम लब्धिका 
स्थान उतना ही है, क्योकि, दोनोंके एकता है | देशसंयमसे गिरकर मिथ्यात्वको जाने 
वाले ओर सबसंक्िष्ट पेस तियंचयोनिवाले जीवके अन्तिम समयमे जघन्य' अप्रत्याख्यान 
( संयमासयम ) लब्धिस्थान उपयुक्त मनुष्य संयतासंयतसम्बन्धी जघन्य लब्धिस्थानसे 
अन्न्तगुणित है, क्योंकि, मनुष्यके जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपातिस्थानसे आगे पड़- 
पृद्धिक द्वारा असंख्यात लोकमात्र मनुष्यसम्बन्धी अप्रत्याख्यानप्रतिपातस्थान जाकर 
इस तियंच योनिवाले जघन्य संयमासंयम लरूब्धिस्थानकी उत्पत्ति होती हे । 


#जग आजा अमर ॥ भ ड के के तक से के जे # + के ॥० हि 2 4 औए ७ ही पद सी है हे की #० 4 & #९ ॥ का थे सेथ, 


१ गरतिरिये तिरियणरे अवर आअवर वर बर॑ [तिसु वि। छोयाणमसंखेब्जा छट्टाणा होंति तम्मज्से | पडि- 
पाददुगबंखर मिच्छे अयदे अधुभयगजहण्णं । मिच्छतरविदियसमये तत्तिरियवर तु सद्बाणे || छब्धि, १८५-१८६, 


१, ९-८, १४.) चूडियाए सम्मतुणत्तीए चारित्पडिवब्जणविहाण्ण [ २७९, 


एदस्सुप्पततीदो । तिरिक्खजोणियस्स अपच्चक््साणादों पडिवादिय तप्पाओग्गर्सकिलेसेण 
असजम गच्छमाणस्स चरिमसमएण उकस्समपत्रस्खाणपडिवादड्राणमणतगुण, तारक्ख- 
जहण्णपाडवादइाणादा छबड्ोए असखेज्जलागमत्तद्राणाणे गतूण एदस्सुप्पत्तांदा 
मणुस्सस्स संजमासंजमादो पड़िवदिय असंजम गच्छमाणस्स उक्स्सर्य पडिवादलद्ि- 
ट्राणमणंतगुण, तिरिक्खउकस्सपडिवादलड्विट्वाणादों छवड्डीए असंखेजलोगमेत्तड़ड्राणाणि 
' गंतृण उप्पत्तीदो। मणुस्सस्स संजमासंजरम पडिवज्जमाणस्स सब्यविसुद्धस्स मिच्छा- 
इट्िस्सप संजमासंजमंपहमसमए वड्ठमाणर्स जहप्णमपन्चबसल्ाणपाडेवज्जमाणडाण 
मणतगुण । कुदो ? असंखेज्जलोगमेत्ता छट्ठाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदों। तिरिक्‍्ख 
जाणियस्स मिच्छत्तपच्छायदस्स सब्वविसुद्धस्स संजदासंजदपढमसमएण वह्डमाणस्स 
जहए्णं दननिनदिलद्धिद जद भा । कुदों ? मणुस्सजहण्णअपच्चकखाणपंडिवज्जमाण 
दाणादो असंखेज्जलोगमेत्तपडिवज्जमाणलड्ठिड्राणाणि गंतृण उप्पत्तीए । तिरिकख- 
जोणिवयस्प असंजमाणुविद्धवेदगसम्मत्तपच्छायदस्स पृठमसमयसंजदासंजदस्स उकस्स- 
लड्ठिट्ठटाणमणंतगु्ण । कारण पृथ्य॑ व परुवेदव्य । मणुसस्स सब्बविसुद्धस्स असंजमाणु 


सात | सकता न फृमोकक व क सा मल फू क सा काम का के | कै का को ५० ७ + की की थक आक 


अप्रत्याख्यानसे गिरकर तत्पायोग्य संक्ेशके द्वारा असेयमकी जानेबाल नियेग्योनीय जीवके 

अन्तिम समयमे उत्कृष्ट अप्रत्याख्यानप्रतिपतस्थान उपयुक्त स्थानसे अनन्तगुणित होता 
है, क्योंकि, तियंचक्रे जधन्य प्रतिपातस्थानसे षड्वृद्धिके दारा असंख्यात लोकमात्र 
स्थान आगे जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमसे गिरकर असंयमको 
जानेवाले मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपातलूब्धिस्थान उपयुक्त स्थानसे अनन्तगुणित है, क्योंकि, 
तिर्यंचरसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रतिपातरूब्धिस्थानसे आगे षड़्बुद्धिके दारा असंख्यात लोक- 
मात्र घटसस्‍्थान जाकर इस स्थानकी उत्पत्ति होती है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले 
सर्वेविशुद्ध मिथ्यादष्टि मनुष्यके ( अन्तिम समयमें, तथा) संयमासयमको प्राप्त होनेके 
प्रथम समयमे वर्तमान मनुष्यका जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यममानस्थान उपयुक्त 
स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, असंख्यात कोकमात्र षट्सस्‍्थान अन्तरित करके 
इसकी उत्पत्ति होती हे । मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, सर्वेविशुद्ध ओर संयतासंयतके 
प्रथम समयमें वर्तेमान ऐसे तियेग्योनीय जीवका जघन्य देशविरति लब्धिस्थान उपयुक्त 
स्थानसे अनन्तगुणित होता है, क्योंकि, मनुष्यके जघन्य अप्रत्याख्यान प्रतिपद्यमान- 
स्थानसे असंख्यात लोकमानत्र प्रतिप्यमान लब्धिस्थान आगे जा करके इस स्थानकी 
उत्पत्ति होती है। असंयमसे संयुक्त वेदकसस्यक्त्वसे पीछे आये इये तियग्योनीय और 
प्रथमसमयवर्ती संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान उपयुक्त स्थानसे अनन्तगुंणित 


होता है। इसका कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए । स्वविशुद्ध, असंयमसे 


कह क ८ ७ # भर ज कक कप न मे कि के आर क मर ॥ कर थ अब कि भू आकर ल कम कफ मे को का थक का मय व्य, 


१ प्रतिषु “ संजमासंजमं ” इति पाठः। 


२८० ] छक्खंडागम जीवद्ठा्ण [ १, ९-८, १४, 


» अं, 


विद्वस्स सम्मत्तपच्छायदस्स संजमार्मज्रमपढमसमए वडमसाणस्स उदकहतलब्धिदाण- 
मणंतगु्ण । मणुससस संजमासंजम यडि अपडिवदसाण-अपडियज्जमागगस्म सिच्छत्त- 
पच्छायदस्स सव्यविसुद्धस्स संजदासंजद्विदियसमए वड्ठमाणस्स अहण्णलड्ठिद्मागमणंत- 
गुण । कुदो ५ ु ८5 पलोग्रपिन 7 2॥:॥7 अतारय सम्ृप्पत्तादा | ताररखजाणेयस्म 
सब्बविसस्प मिच्छत्तपच्छायदस्स संजदाभ जदाजाज नस पुसाणस्स जहण्णय 
हद्िद्वागमणंनगा। । कुदों ? अम॑स्रेस्जलागमत्तलुद्राणागि अतरिय सम्नप्पत्तीदों |. 
तिरेदखमोणिवस्स अपडिवदमाण-अपडेत्रज्जमागबरुस सवब्वविसुद्धस्स ससत्थाणसंजदा- 
संजदस्स उक्करसय लड़्ठिद्राणम्णव्शुर्ण । संणुसस्स अपडिवदमाण-अपडिवज्जमाणसस्प 


सत्थाणेसंजदासंजदस्स उक्कस्सर्य लड्िड्भराणमर्णतगुर्ण । 


भचज्छ तप. ॥४ 4०० न लक सका फरक मत से आ चर डा व कक के 2 के का छा बम हे 


अनुविद्ध, सम्यक्त्वसे पीछे आये हुए आर संथमासयमक प्रथम समय वर्तमान मनु॒ष्यका 
उत्कृष्ट लब्धिस्थान पू्ाक्त स्थानसे अनन्तगुणित है। मिथ्यात्वसे पीछे आये हुये, सबे- 
विशुद्ध, संयतासंयतके द्वितोथ समयमें वर्तमान ओर संयमासंयमके प्रति अप्रतिपतमान- 
अप्रतिपद्यमान मनुष्यका जघन्य लूब्धिस्थान उपयुक्त स्थानसे अनन्तमुणित होता है, 
क्योंकि, असंख्यात छोकमात्र पटस्थान अन्तरित करके इस सख्थानकी उत्पत्ति होती है। 
सर्वविशुद्ध, मिथ्यात्वस पीछे आये हुये, संयतासंयतके ह्वितीय सम्रयमें वर्तमान ऐसे 
तियेग्योनीय जीवका जघन्य लब्धिस्थान उपयुक्त स्थानसे अनस्तगुणित है, क्योंकि, 
असंख्यात लोकमात्र षदूस्थान अन्तरित करके इस स्थानकी उत्पत्ति होती दे । अप्रतिपत- 
मान्-अप्रतिपद्यमन, सर्वविशुद्ध, तियेग्योनीय स्वस्थान संयतासंयत जीवका उत्कृष्ट 
लब्धिस्थान उपयुक्त रूब्धिस्थानसे अनन्तगुणित है | अप्रतिपतमान-अपतिपद्ममान 
स्वस्थान-संयतासंयत मनुष्यका उत्कृष् लब्धिस्थान उपयुक्त स्थानस अननन्‍्तगुणित 
होता है । 


२ शत्रु तिरिक्खजोीणियस्स सब्बधिमुद्धस्स मच्छत्तपच्छायदरपघ सजदासजदाबेदियसमए वद्धमाणस्स 


बल 


 छद्िए्गाजिगज७, यम की तू 
जहाणय छाट्वि(ानाजरण, 74. 7१७५ ४५. उबरे गंतेणपत्तीदों । * इत्यत्राधिक पाठ: | 


२ प्रतिषु ' सत्थाणं ? इति पाठः | 


१, ९-८, १०. ]  चूडियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तिपडिवज्जणविहार्ण (२८१ 


5 कुक 


सयलचारित्त तिविहं खओवसमियं ओवसमिय खइये चेदि । तत्थ खओवसम- 
चारित्तपडिवज्जणविहार्ण उच्चदे । ते जहा- पदमसम्मत्त संजमं च जुगव पडिवज्ज- 
माणों तिण्णि वि करणाणि काऊण पंडिवज्जदि । तेसि करणाणं लक्खण जधा सम्मत्तु- 
प्पत्तीए भणिद, तथा वत्तव्ई | जदि पुण अट्डावीससेतकम्मिओ मिच्छादिद्वी असंजद- 
सम्माइट्टी संजदासंजदो वा संजर्म पडिवज्जदि तो दो चेव करणाणि, अणियद्रीकरणस्स 
अभावादों । एदेसि च करणाएं लक्खण जधा संजमासजम पडिवज्जमाणयस्स करणाणं 
परूविद॑ तथा परूवेदव्व, णत्थि एत्थ कोच्छि विसेसो। पढमसमयसंजमप्पहुडि अंतो- 
मुहत्तद्ममणंतगुणाएं चरिचलडद्भीए जीवो बड्ढद्‌ । जाबव चरित्तलड़ी एअंतबड़ीए वहुंदि 
ताव सो जीवो अपुच्बकरणसण्णिदों होदि। एअंतबड़ीदों से काले चरित्तलद्धीए सिया 
बड्ेज्ज, सिया हाएज्ज, सिया अवट्टाएज्ज वा | सेजमादो णिग्गदो असंजर्म गेतुण जदि 
ट्विदिसंतकम्मेण अवड्विदिण पुणो सजम पडिवज्जदि तस्स सेजम पडिवज्जमाणस्स 


मजा आ था # भर आ ७ 2 लात न छह भर झा क ॥ ७ झा | | था ७ क आ था कं था थी ॥ के की # ॥ + # के | ६ था 


क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिकके भेद्स सकले चारित्र तीन प्रकारका 
है। उनमें क्षायोपशमिक्र चारित्रको प्राप्त करनेका विधान कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 
प्रथमोपशमसम्यक्त्व॒ और संयमको एक साथ प्राप्त करनेवाला जीव तीनों ही 
करणोको करके ( संयमको ) प्राप्त होता है। उन करणोका लक्षण जिस प्रकार सम्य- 
कत्वकी उत्पत्तिमें कहा है, उसी प्रकार कहना चाहिए। यदि पुनः मोहकमेकी अद्डाईस 
प्रकतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि अथवा संयतासंयत जीव संयमको 
प्राप्त करता है, तो दो ही करण होते है, क्योंकि, उस फे अनिन्नत्तिकरणका अभाव होता 
है। इन करणोका लक्षण जिस प्रकार संयमालंयमको प्राप्त होनिवाडे जीवके करणोका 
कहा है उसी प्रकार प्ररूषण करना चाहिए, क्‍योंकि, उनसे यहांपर कोई विशेषता नहीं 
है। प्रथमसमयसम्बन्धी संयमस लेकर अन्‍न्तमुहते काल तक यह जीव अनन्तगुणित 
चारित्रलब्धिसि वृद्धिको प्राप्त होता हे। जब तक यदह्द चारित्ररब्धि एकान्तानुवृद्धिसे 
बढ़ती है, तब तक वह जीव अपूर्वकरण संज्ञावाला रहता है। एकान्‍्तानुवृद्धिके पश्चात्‌ 
अनन्तर कालमें वह चारित्रलब्धिसे कदाचित्‌ बवृद्धिको प्राप्त हो खकता है, कदाचित्‌ 
हानिको प्राप्त हो सकता है, और कदाचित्‌ तद्वस्थ भी रह सकता है | संयमसे निकल 
कर और असंयमको प्राप्त होकर यदि अवस्थित स्थितिसत्त्वके साथ पुनः संयमको 
प्राप्त होता है तो संयमको प्राप्त होनेवाल उस जीवके अपूर्वकरणका अभाव होनेले 


१ सयलचीरेत्त तिविह खयडवत्त्ि उवसम॑ च खगियं च। सम्मत्तुप्पत्ति वा उवसससम्भेण गिण्डदों 
पठम ॥ लब्धि, १८७ - 


२ वेदगजोग अविरद देसो य दोण्णि करणाणि | देसव॒दं वा गिण्हदि गुणसेदी णत्थि तकरणे ॥ 
लब्धि, १८८६ 


२१८२ |] ' छक्खंडागम जीवड्ठाणं [ १, ९-८, १४. 


अपुव्यकरणाभावादों णत्थि ड्विदिघादो अणुमभागघादों वा | असंजम गेतूण वड्डाविददिदि- 
अणुभागसंतकम्मस्स दो वि घादा अत्थि, दोहि करणेहि विणा तस्स संजमर्गहणाभावा। 
पढमसमयअपुष्यकरणमार्दि कादूण जाव अधापवत्तसजदो एदम्हि काले इमेसि 
पदाणमप्पावहुग वत्तहस्सामों । ते जहा- सब्बत्थोीत्रा एयलाणुबड्रीए चसिमिणुमाग- 
खंडयउक्कीरणद्भा । अपुव्वकरणस्स पदमाणुमागशखंइयडउक्क्रीरगड्भा विसेसाहिया । 
एअंताणुबड्टीए चरिमद्विदिखंडयउक्कीरणद्धा ट्विदिबंधगड्ा च दो वि तुब्लाओं संखेज्ज- 
गुणाओं । पढमसमयअपुव्वकरणस्स ट्विदिखंडयठक्कीरणद्भा ट्विदिबेधगद्धा च विसेसा- 
हियाओ । पढमसमयसंजदमादिं कादूण जम्हि काछे एअंतवड़ीए वबड़ुदि सो काठो 
सखेज्जगुणा । अपुव्यकरणद्रा सख॑ज्जगुगा । जदह्ाण्णया सजमद्धा सखज्जगुणा | शुण- 
मेद्ीणिक्मेत्रों सैखेज्जयुणो । एथताणुबड्डीर चरिमट्विदिबेधस्प आवाधा संखेज्जणुणा | 
पटमसमयअपुव्वकरणद्विदिबंधस्स आबाधा संखेज्जगुणा । एजंताणुवड्टीए चरिमदिदि- 
खंडओ असंखेज्जगुणो। अपुष्बकरणरस पढमसमए जहण्णओ ट्विदिखेडओ संखेज्जगुणो | 


है आओ टज अली जन 


ऑ४.. है 


न तो स्थितिघात होता है ओर न अनुभागघात होता है। किन्तु असंथमको जाकर स्थिति- 
सर्व ओर अजुभागसत्त्वको बढ़ानेवाले जीवके दोनों ही घात होते हैं, क्योंकि, दोनों 
करणोके विना उसके संयमका ग्रहण नहीं हो सकता हे। 
प्रथमसमयचर्ती अपूवेकरणसंयतकों आदि करके जब तक वह अधःप्रवृत्तसंय॒त 
अर्थात्‌ स्वस्थानसंयत रहता है, तब तक इस मध्यवर्ती कारूमे इन पदोका अल्पबहुत्व 
कहेंगे । वह इस प्रकार हें- एकान्तानुव॒ृद्धिका अन्तिम अनुभागकांडकसम्बन्धी उत्कौरण- 
काल सबसे कम है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकांडकका उत्कौरणकाल विशेष 
अधिक है। उससे एकान्‍्तानुवृद्धिका अन्तिम स्थितिकांडक्सम्बन्धी उत्कीरणकाल ओर 
स्थितिबन्धकाल, ये दोनों परस्पर तुस्य संख्यातगरणित हैं। उससे प्रथमसमयसम्वन्धी 
अपूर्वकरणके स्थितिकांडकका उत्कीरणकाछ और स्थितिवम्धक्रा काछ, ये दोनों विशेष 
अधिक हैं। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतको आदि करके जिस कालमें एकान्तवुद्धिसे बढ़ता 
हे वह काल संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वेकरणका कार संख्यातग्रुणित है। उससे 
जघन्य संयमकाल संख्यातंगुणित ह। उससे गुणश्रेणीनिक्षेप संख्यातगुणित है। उससे 
एकान्तानुव॒द्धिके अन्तिम स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यातगुणित है। उससे प्रथमसमय- 
सम्बन्धी अपूवेकरणके स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यानगुणित है। उससे एकान्तानु- 
चृद्धिका अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित हे। उससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें 
घन्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे पलयोपम संख्यातगणित हैं। उससे 
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२ एतो उबरिं विरदे देसो वा होदि अपबहुगों त्ति। देसो त्ति य तट्टाणे बिरदों त्ति य होदि वत्तव्वं ॥ 
लब्बि, ह्‌ ८९६ ध 


१, ९-८, १७.) चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तिपडिवग्जणविहार्ण [ १८३ 
पलिदोवर्म संखेज्जगुण । पठमट्ठिदिविसेसो संखेज्जणुणो । अपुव्वकरणस्स चरिमट्विदिबंधो 
संखेज्जगुणो । तस्सेव पढमद्विद्बिधो सेंखेज्जगुणो | अपुव्यकरणस्स चरिमट्विदिसेतकरम्स 
सखेज्जगुण । तस्सेव पढमद्विद्सितकम्स सेखेज्जगशुर्ण । 

एत्थ जाणि संजमलड्िदइाणाणि ताणि तिविहाणि होति। ते जहा- पड़िवाद- 
ट्वाणाणि उप्पादड्टाणाणि तब्बदिरित्तड्णाणि त्ति | तत्थ पडिवादड्ाणं णाम जम्हि झाणें 
मिच्छत्त वा असंजमसम्मत वा संजमासंजमं वा गच्छदि त॑ पड़िवादड्ाणं । उप्पादद्वाण 
णाम जम्हि द्राणे संजम पडिवज्जदि ते उप्पादद्ाणं णाम । सेससव्याणि चेव चरित्त- 
ट्राणाणि तव्बदिरित्तड्ठाणाणि णाम । एदेसि लड्टिट्ठाणाणमप्पाबहुग । ते जहा- सब्ब- 
व्थोवाणि ४(:“5द्ञाए 7 । छुदो ! मिच्छत्त वा असंजमसम्मत्त वा संजमासंजम वा गच्छे- 
तस्स चरिमसमयसंजदस्स जद णपर्णिममा्दि कादण जा उकस्सपडियादड्ाण ति सब्बेधि 
गहणादे । उप्पादड्राणाणि असंखेज्जगुगाणि। कुदो ? पडिवादड्ाणाणि अपड़ेबराद-अपडि- 
बज़माणगडाणाणि च मोत्तूण सेससव्बड्राणाणं गहणादों। तब्बदिरित्तिद्ाणाणि असखेज्ञ- 
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प्रथम स्थितिका विशेष संख्यातगणित है। उससे अपूर्वेकरणका अन्तिम स्थितिबन्ध 
संख्यातगणित है । उससे उसका ही प्रथम स्थितिबन्ध संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वे- 
करणका अन्तिम स्थितिसत्व संख्यातगुणित हे। उससे उसका ही प्रथम स्थितिसरत्त्व 
संख्यातगुणित है। 

यहांपर जो संयमलब्धिके स्थान हैं, वे तीन प्रकारके होते है। वे इस प्रकार हैँ-- 
प्रतिषातस्थान, उत्पादस्थान और तद्व्यतिरिक्तस्थान। उनमें पहले प्रतिपातस्थाबकों 
कहते हैं- जिस स्थानपर जीव मिथ्यात्वको, अथवा असंयमसम्यक्त्वको, अथवा 
संयमासंयमको प्राप्त होता है यह प्रतिपातस्थान है। अब उत्पादस्थानकों कहते है-- 
जिस स्थानपर जीव संयमको प्राप्त होता है, वह उत्पादस्थान है। इनके अतिरिक्त शेष 
सर्वे ही चारित्रस्थानोंकोी तद्ध्यतिरिक्त स्थान कहते हैं। अब इन संयमलब्धिस्थानोंका 
अल्पबहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है-प्रतिपातस्थान सबसे कम हैं, क्‍योंकि, मिथ्या- 
त्वको, अथवा असंयमसमस्यकत्वकों, अथवा संयमासंयमक्तो जानेवाले आन्तमसमयचर्ती 
संयतके जघन्य परिणामको अध्दि करके उत्कृष्ठ प्रतिपातस्थान तकके सभी स्थानोंका 
अहण किया गया है। प्रतिपातस्थामोंसे उत्पावस्थान असंख्यातगुणित हैं, क्‍योंकि, 
प्रतिपातस्थानोंकों और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोकी छोड़कर शेष स्व स्थानोंका 
ग्रहण किया गया है। उत्पादस्थानोंसे तद्व्यतिरित्त स्थान अखेज्यातगुणित हूँ, क्योंकि, 
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तत्थ यू पड्विद्गया पडिवश्जगथा त्ति अशुसयगथा ति। उबर्वरे लब्विठाणा छोयाणमसंखछद्ठा्णा ॥ 
छब्धि, १९१, 


२१८२ ] ' छक्खंडागमे जीवट्ठाणं [ १, ९-८, १४. 


अपुव्वकरणाभावादों णत्थि ड्विदिघादों अगुभागधादों वा | असंजमं गैतूण बड्डाविदठिदि- 
अणुभागसंतकम्मस्स दो वि घादा अत्थि, दोहि करणहि विणा तस्स संजमंग्गहणामावरा। 

पद्मममयअपृब्वकरणमार्दि कादूण जाब अधापवत्तसंजदों एदम्हि काले इस्रेन्ति 
पदाणमप्पावरुग वत्तइस्सामों । ते जहा- सब्बत्थोत्रा एयताणुबडीए चरिमाणुभाग- 
खंडयउक्कीरणड्ा । अपुच्वकरणरस्स पहमाणुभागखंडयउक्कीरणद्भा विसेसाहिया । 
एअंताणुबड़ीए चम्मद्विदिगदथउक्कीणाद़ा द्विदिबंधगद्धा च दो वि तुस्लाओ संखेज्ज- 
गुणाओ । पहमसमयअपुव्यकरणस्स ट्विदिखंडयउक्क्रीरणड्भा द्विदिबंधगद्धा च विसेसा- 
हियाओ । पढमसमयसंजदमादि कादूण जम्हि काले एअंतबड़ीए वड़ुदि सो कालो 
सेखेज्जगुणो । अपुव्बकरणद्भा संखेज्जगुणा । जहृण्णिया संजमद्धा संखेज्जशुणा । गुण- 
सेडीणिक्गेत्रों मंखेज्जगुणों । एअंताणुवड्भीर चरिमट्विदिवधरुष आवाधा संलेज्जगुणा | 
पढमसमयअपुव्यकरण्विदिबंधस्स आवाधा संखेज्लगुणा । एजअंताणुबडीए चरिमड्विदि- 
खंडओ असंखेज्जगुणो। अपुब्यकरणरस पठमसमए जहण्णओ ट्विदिखंडओ संखेज्जगुणो। 


|. # 


न तो स्थितिधात होता है ओर न अन्नुभागघात होता है। किन्तु असंयमको जाकर स्थिति- 
सरव और अनुभागसत्त्वको बढ़ानेवाले जीवके दोनों ही घात होते हैं, क्योंकि, दोनों 
करणाके विना उसके संयमका ग्रहण नहीं हो सकता है। 

प्रथमसमयवर्ती अपूवेकरणसंयतको आदि करके जब तक वह अधःप्रवृत्तसंयत 
अर्थात्‌ स्वस्थानसंयत रहता है, तब तक इस मध्यवर्ती कारूमें इन पदौका अल्पबहुत्व 
कहेंगे । वह इस प्रकार है- एकान्ताजुवुद्धिका अन्तिम अनुमभागकांडकसम्बन्धी उन्‍्कीरण- 
काल सबसे कम है। उससे अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकांडकऋका उत्कीरणकाल विशेष 
अधिक है। उससे एकान्तामुवृक्षिका अन्तिम सिथिलिकांइकरसम्बन्धी उन्दीरणकारद और 
स्थितिबन्धकाल, ये दोनों परस्पर तुल्य संख्यातगुणित हैं। उससे प्रथमसमयसम्बन्धी 
अपूर्वकरणके स्थितिकांडकका उत्कीरणकारू और स्थितिवन्धका काछू, ये दोनों विशेष 
अधिक हैं। उससे प्रथमसमयवर्ती संयतको आदि करके जिस काछमें एकान्तवृद्धिसे बढ़ता 
है वह काल संख्यातगुणित है। उससे अपूर्वकरणका कार संख्यातगुणित है। उससे 
जघन्य संयमकाल संख्यातंगुणित है। उससे गुणश्रेणीनिक्षेप संख्यातगुणित है। उससे 
एकान्ताजुब्॒द्धिके अन्तिम स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यातशुणित है। उससे प्रथमसमय- 
सम्बन्धी अपूवेकरणके स्थितिबन्धकी आबाधा संख्यातगुणित है। उससे एकास्ताल- 
वुद्धिका अन्तिम स्थितिकांडक असंख्यातगुणित है। डसले अपूर्वकरणके प्रथम समयमें 
जघन्य स्थितिकांडक संख्यातगुणित है। उससे पल्योपम संख्यातगुणित है। डससे 
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२ एत्तो उबरें विरदे देसो वा होदि अप्पबहुगे| त्ति। देसो त्ति य तड्ढाणे विरदों त्ति य होदि बच्छं ॥ 
लब्बि, १८९, 


१, ९-८, १७.) चूडियाए सम्मत्तपत्तौए च रित्परिदाजण जहा | ३८३६ 


पलिदोवर्म संखेज्जगुण | पढमहद्ठि संखेज्जगुणो । अपुव्यकरणस्स चरिमद्विदिबधों 
संखेज्जगुणो । तस्सेव पढसद्विदिबंधो सेखेज्जगुणो | अपुव्यकरणस्स चरिमट्विदिसतकम्मं 
संखेज्जगुण । तस्सेव पठमद्ठिद्सितकम्म सखेज्जशुण । 


एत्थ जाणि संजमलड्डिड्वाणाणि ताणि तिविहाणि होति। ते जहा- पड़ियाद॑- 
ट्राणाणि उप्पादडइाणागि तव्बदिरित्तद्राणाणि ति | तत्थ पडिवादड्ठाण णाम जम्हि ड्वाणें 
मिच्छत्त वा असंजमसभ्मत्त वा संजमासंजमं वा गच्छदि ते पडिवादडाण । उप्पादडाण 
णाम जम्हि द्वाणे सजम पडिबज्जदि ते उप्पाददाण णाम। भेससब्धाणि चेव चरित्त- 
इाणाणि तब्बदिरित्तद्राणाणि णाम | एदेसि लड्ठिड्टाणाणमप्पावहुगे । ते जहा- सब्ब- 
त्थोवाणि परिदाद द्रागालि। छुदो ? मिच्छत्त वा असंजमसम्मत्त वा सेजमासजमं वा गच्छे- 
तस्स चरिमसमयसंजदस्स जहृप्णपर्णिममार्दि कादूण जा उकस्सपड़िवादद्वा् ति सब्बेधि 
गहणादो । उप्पादड्राणाणि अम॑खेज्जगुगाणगि। कुदो । पडिवादडाणाणि अपडिवाद-अपडि 
बज़माणड्राणाणि च मोत्तण सेससव्बद्भाणाणं गहणादों। तव्बदिरित्तद्राणाणि असखेज्- 
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प्रथम स्थितिका विशेष संख्यातगुणित हे। उससे अपूर्षवकश्णगका अन्तिम स्थितिबन्ध 
संख्यातगाणित है | उससे उसका ही प्रथम स्थितिबन्ध संख्यातशुणित है। उससे अपूर्वे- 
करणका अन्तिम स्थितिसत्त्व संख्यातगुणित है। उससे उसका ही प्रथम स्थितिसर्तव 
सेख्यातगुणित है। 


यहांपर जो संयमलब्धिके स्थान हैं, वे तीन प्रकारके होते है। वे इस घकार हैं-- 
प्रतिपातस्थान, उत्पादस्थान ओर तद्व्यतिरिक्तस्थान। उनमें पहले प्रतिपातस्थाबकों 
कहते हैं- जिस स्थानपर जीव मिथ्यात्वको, अथवा असंयमसम्यकत्वको, अथवा 
संयमासंयमको प्राप्त होता है वह प्रतिपातस्थान है। अब उत्पादस्थानकों कहते हैं-« 
जिस स्थानपर जीव संयमको प्राप्त होता है, वह उत्पादस्थान है। इनके अतिरिक्त शेष 
सर्व ही चारित्रस्थानोंकी तद्व्यतिरिक्त स्थान कहते हैं। अब इन संयमलब्धिस्थानोंका 
अल्पबहुत्व कहते हैं । वह इस प्रकार है-प्रतिपातस्थान सबसे कम हैं, क्‍योंकि, मिथ्या- 
व्वको, अथवा असंयमसम्यक्त्वकों, अथवा संयमासंयमको जावेबाले अब्तमसमयवर्ती 
संयतके जघन्य परिणामकों आदि करके उत्झृष्ठ प्रतिपातस्थान तकके सभी स्थानोका 
अहण किया गया है। प्रतिपातस्थानोंसे उत्पादस्थान अखंख्यातगुणित हैं, क्‍योंकि, 
प्रतिपातस्थानोंकों ऑर अप्रतिपात-अप्रतिप्यमानस्थानोंकी छोड़कर शेष स्चे स्थानाका 


६ 


हण किया गया है। उत्पादस्थानांसे तद्व्यतिरिक्त स्थान असेख्यातगुणित हं, क्योंकि, 
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तत्थ ये पब्चिदृगया पडिवश्जगया त्ति अशुभयगथा त्ति। उवरुंवरि लद्विठाणा छोयाणमसंखछट्ठाणां ॥ 
छब्धि, (९१, 


१२८४ ] 8वखंडागम जीवड्टाण [ १, ९-८, १४. 


गुणाणि । कुदो १ पडिवादुप्पादद्भाणाणि मोत्तृण सेससव्बट्टाणाएणं गहणादो' | ०० ०» 
७0०0०००००००००००००००० | अतर | एदाणि सजमस्स पृड़िवाद- 
ट्राणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि मिच्छत्त गच्छमाणस्स सेजदस्स चरिमसमए हव॑ति' । 
एत्थ सव्वजहए्ण॑ पडिवादड्टाणं उक्कस्ससंकिलेसप मिच्छत्त गच्छमाणस्स संजदस्स 
चरिमसमए होदि । एदेसि चेव उकस्स जहण्णादों अगनगुणीभूद तप्पाओग्गसंकिलेसेण 
मिच्छत्त गच्छमाणसंजदचरिमसमए हवदि [| ० ० ० ००००० ०००० ० ००० 
०००००। अंतर । एदाणि असंजदसम्मत्त गच्छमाणसंजदस्स पड़िवादडाणाणि 
अंसंखेज्जलोगमेत्ताणि | एल्थ सव्वजहण्ण उक्क्स्ससंकिलेसेण असंजदसम्मत्त गच्छमाण- 
सेजद्चरिमसमए । उक्करसे तप्पाओग्गसंकिलेसण चरिमसमए | ०००००००० 
० ०००००००००० | अंतर। एदाणि संजमासंजमं गच्छेतसंजदपडिवादद्वाणाणि | 
एत्थ जहण्णं सव्वसंकिलेसेण सजमासंजमं गच्छंतसंजद्चरिमसमए, उक्कस्स तप्पाओरग्ग- 
सकिलेसेण संजदचरिमसमए | ०0०००० 3 8: 0-७ 8-6 $-5७ & 6-8: 668 
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प्रतिपातस्थान ओर उत्पादस्थानोंकों छोड़कर शेष स्व स्थानोका ग्रहण किया गया है। 
७०००००००००००००००००००० | अन्तर | ये असंख्यातलोकप्रमित संयमके 
प्रतिपातस्थान मिथ्यात्वकों जानेवाले संयतके अन्तिम समयमें होते हैं। यहांपर सर्च 
जघन्य प्रतिपातस्थान उत्कृष्ट संक्रेशस मिथ्यात्वकों जानेघाले संयंतके अन्तिम समयमें 
होता है। जघन्यसे अनन्तगुणीभूत इन ही का उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तत्प्रायोग्य संकेशसे 
मिथ्यात्वको जानेवाले संयतके अन्तिम समयमें होता है।०००००००००००००० 
०००००००। अन्तर। असंयतसम्यकत्वको जानेवाले संयतके ये प्रतिपातस्थान अर्सेख्यात 
लोकमात्र होते हैँ। इनमे से जघन्य प्रतिपातस्थान उत्कृष्ट संक्ेशसे असंयतसस्यकत्वको 
- जानेवाले संयतके अन्तिम समयमे होता है। उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तत्प्रायोग्य संक्केशसे 
असंयतसम्यकत्वकोी जानेवाले संयतके अन्तिम समयमें होता है । ००००० ०००००० 
००००० ०० ०। अन्तर। ये संयमासंयमको जानेवाले संयतके प्रतिपातस्थान हैं। ईनमें 
जधन्य प्रतिपातस्थान स्व संक्तेशस संयमार्सयमकों जानेवाले संयतके अन्तिम समयमें 
होता है, ओर उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान तत्प्रायोग्य संक्तेशसे संयमासंयमको जानेवाले संयतके 
अन्तिम समयमे होता हे | ०9००७ ७6०७ ७५७ ०० ७७७०७७७७५०७७५७७ ५७०७७ ७७४०७०५८०७५००५००७ 


१ अन्न शून्येम्यः कस प्रतिषु  अक्षु.तीजितवियल्वरिबर॑जायाओ ॥ १०॥ गो वीतरागाय 
शांतये ! इृत्यधिकः पाठः। मप्रतो तन्नारित | 


२ पडिवादगया मिच्छे अयदे देसे य होंति उब्रस्वरिं | पत्तेयम्संखमिदा छोय,णनर्ंख-्दृणा ॥ 
क्षन्धि, १९२. 


१, ९-८, १०.) चूल्याए समत्तप्पत्तीए चारित्तपडिबज्ज्णविहाणँ (१८५ 
0७ 00000 099009०090७0 90950 900 909 00०9 99 98900 9 0005 9009 095 «4 3 03 
०००००००००० ०। अंतर । एदाणि संजम पद्चितज्जञमाणस्स ट्वाणाणि | 
एस्थ जहण्ण भरतखच्णिवासिस्स मिच्छत्तपच्छायद्संजदसस । ( अकम्म- 
भूमियस्स मिच्छत्तपच्छायद्सजद्रस ) जहण्णं पडिवज्जमाणइणमणंतगु्ण । 
तस्सेव. उक्करस  देसविरदिपच्छायदसव्वविसुद्धसंजद( -पढम- )समए . तत्तो 
अणंतगुण । कम्मभूमिम्हि संजम पडिवज्जमाणस्स देसविरद्पच्छायदरस सब्ब- 
विसुद्धसंजदस्स पठमसमए उकक्‍्कस्सपडिब्रज्भमाणलड्धिड्ाण तत्तो अर्णतगु्ण होदि । 
०0७०००७००००७०७००७०००७७००००००५०००।| अंतर | परिहारसंजदस्स 
एदाणि लड्ठिड्भटाणाणि। एत्थ जहण्णं तप्पाओग्गर्सकिलेसेण सामाइय-च्छेदोबद्ठावणाभिप्नुह- 
चरिमसमए होदि | उक्कस्प सब्वविसुद्धपरिहारसुद्धिसंजदस्स । एत्थ जहण्ण पड़िवाद- 
ट्राणं थोव॑ । उक्करस पडिवज्जमाणडइाणमणतगु्ण । उक्कस्सअपडिवाद-अपडिवज्ज- 
(मापद्वायमारगुग। ० ० ० ० ०० ० ० ० ०० ० ० ० ०। अंतर। ( एदाणि सामाहय- 
०७०७०००००००००००००००००००००००००००००००००७ | अन्तर ।| ये 
संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रतिपद्यमान या उत्पादस्थान हैं। इनमेले जधघन्य प्रति- 
पच्यमानस्थान भरतक्षेत्रनिवासी मिथ्यात्वसे पीछे आये हुए संयत (आये मनुष्य) के होता 
है । ( अकमंभूमिज अथोत्‌ भरतक्षेत्रनिवासी स्लेचछ भनुष्यके मिथ्यात्वसे पीछे 
आकर संयम प्रहणके प्रथम समयमें होनिवाला) जधन्य प्रतिपद्ममान संयमस्थान पूर्च जघ- 
न्यसे अनन्तगुणा है| उक्त (स्लेच्छ) मनुष्यके ही देशविरतिसे पीछे आकर सर्वेविशुद्ध संयम 
अ्हणके प्रथम समयमें होनेवाला उत्कृष्ट भ्रतिपद्यममानस्थान पूर्वोक्त जधन्यसे अनन्तगुणा 
है। इससे अनन्तगुणा कर्मभूमिमें संयमको प्राप्त करनेवाले देशविरतिसे पीछे आये हुए 
सवंविशुद्ध संयत (आये मनुष्य ) के प्रथम समयमे उत्कृष्ट प्रतिपद्यममान रूब्धिस्थान 
होता है। यह स्थान पूत स्थानसे अनन्तशूणा हे । ० ०००००००००००७०००००० 
००० ०। अन्तर | परिहारविशुद्धिसंयतके ये संयमलरूब्धिस्थान है। इनमेंसे जधन्य संयम- 
लब्धिस्थान तत्प्रायोग्य संक्रेशसे सामायिक-छेदोपस्थापनासंयमोंके अभिमुख होनेवालेके 
अन्तिम समयमें होता है। और उत्कृष्ट सवेविशुद्ध परिहारविशुद्धिसंयतके होता है। इनमें 
जघन्य प्रतिपातस्थान स्तोक है। उत्कृष्ट प्रतिपध्यमानस्थान उससे अनन्तगुणा है। उत्कृष्ट 
अप्रतिपात-अप्रतिपद्यममानस्थान अनन्तगुणा हैं [। ० ००००००००००००० ० | अन्तर । 


या] कक 


कक 


१ तत्तो पड़िवज्जगया अज्जमिलेच्छे मिलेच्छअज्जे य। कमृतो अबर अवरं वर बर॑ होदि संख॑ वा || 
छब्धि, १९५, 
२ प्रतिषु  -समय-' इति पाठः | 


१८६ | छक्खंडागम जीबट्टा्ण [ १, ९-८, १४. 


छेदोवड्मावणियाण संजमदणाणि )। सामाइय-च्छेदोव्ठाबणियाग उक्कस्सयय संजम- 
टराणमणंतगुण। ते कस्स ( सव्बविसुद्धस्स से काले सुहृमसांपराइयसंजर्म पडिवजमाणस्स | 
एदेसि जहण्ण मिच्छर्त गच्छ॑तचरिमसमए होदि । तेणेत्थ तण्ण उच | ० ०० ० ०० 
०००० ० ० ० ०० ० ०। अंतर । सुहमसांपराइयस्स एदाणि सजतमद्ढठाणा॥ । तत्य 
जहए्णं अगिगद्ठीगगड्ार्ण से काले पडिवज्जंतस्त सुहुमस्स होदि । उक्करस खीण- 
कसायगुणं पडिवज्जमाणस्स चरिमसमए भवदि । | ०| एद जराक्रमादमजमड्ा्ण उबर 
मंत-सीश-मजो गि-अजोगीणमेवर्क चेव जहण्णुक्करसवदिरित्ति होदि, कंसायाभावरादों। 
एद संदिद्ठि ट्विय तिव्व-मंददाएं अप्याबहुग वत्तइस्सामा | ते जहा- 


सब्यमंदाणुभाग॑ मिच्छत्त गच्छमाणस्स जहण्णय संजमट्टाणं । तस्सेव 
उक्कस्सय संजमद्ाणं अणंतगु्ग, तदो असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि गंतूग उप्पण्णत्तादो 
संजमसम्मर्त गन्छमाणग जहए्ण सेजमद्ठागमर्णदशु्ण, असंखज्जलागम पछड्ाणा) 


एश््ण मे कधिक्ल कक आर भमक 2 सनक कक अमित नक क कल सलाम कक वन सक तक बच 


(ये सामायिक छेदोपस्थापनासंयमियांके संयमस्थान हैं। ) सामायिक-छेदीपस्थापना- 


संयमियोका उत्कृष्ट संयमस्थान अनब्तगुणा हैं। 


शा से के शी 


शंका ->सामायिक छेरोपस्थायनासंयमियोंका उत्कृष्ठ संयमस्थान किसके होता 


समाधान - अनन्तर कालमें सर्वविशुद्ध सूक्ष्मसाम्परायिक्संयमको ग्रहण करने- 
बालेके वह उत्कृष्ट संयमस्थान होता है। 


इनका जधन्य सिथ्यात्वकों प्राप्त होनिवालके अन्तिम समयम होता है। इसी कारण 
उसे यहां नहीं कहा है। ००००००००००००००० ०। अन्तर | सूक्ष्मसास्परायिक- 
संयमीके ये संयमस्थान हैं। उनमे जघन्य संयमस्थान अनन्तर कालमें अनिवत्तिकरण- 
गुणस्थानके प्राप्त करनेवाले खट्टमंसाग्परायिक संयमीके होता है, ओर उत्कृष्ट स्थान 
क्षीणकषाय गुणस्थानको प्राप्त होनेवाके सूक्ष्मसाम्परायिक संयमीके अन्तिम समयमें 
हाता है। / ०५ । यह ययाख्यातसंयमस्थान उपद्यान्तमोह, क्षीणमाह, सयागक्रेवलों ओर 
अयोगिकेवली, इनके एक ही जघन्य व उत्कृष्के भरोसे रहित होता है, वयोकि, इन 
सबके कपषायोंका अभाव है । इस संद्टिको रखकर तीवता व मन्दतासे अव्पवहुत्यको 
कहेंगे | वह इस प्रकार हे -- 


दि सर्वेभन्दानुभागरूप भिथ्यात्वको प्राप्त करनेवाले जीवके अघन्य संयमस्थान होता 
दे। उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्‍योंकि वह उससे असंख्यातलोक- 
मात्र छह स्थानोंका उल्लंघन करके उत्पन्न हुआ है। इससे अविरतसस्यकत्वको प्राप्त 
करनेवाले जीवका जचन्य संयमस्थ।न अनन्त एुण् है, क्योंकि, वह असंख्यात छोकमात्र 


१, ९-८, १७. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए चारित्तपडिबज्जणविहार्ण [ २८७ 


अंतरिय उप्पण्णत्तादो | तस्सेव उक्कस्सय्य संजमदइ[णमर्णतगुर्ण, उवरि जनखेज्जलोगमत्त- 
छट्टाणाण गतूजप्पत्ता सजमासजम गबज्छमाणरत्त जहण्णय सजनद्गाशमगनगुग, 
अगेयाणि छट्ठाणाणि अंतरिय उप्पत्तीदों! तस्सेव उक्कृस्सयथ सजमदाणमणतगुण 
कुदो * असखेज्जलागमेत्तछड्राणाणि उबरे गंतृशुप्पतोदों । कम्मसूमियरस सजम पड़े 


वज्जमाफंस्स जहागसजंगद्ागमगनरुण | कुदा १ असखेज्जलोगमत्तछद्वाणांणे उतार 


तृणुप्पत्तीदो । ( अकस्सभूमियस्स संजर्म पड़िवज्जमाणयस्स जहण्णय सजमझाणमणंत- 
गुण । कुदो ? असंखेज्जलागमेचछट्टाणाणि उबरि गंतृणुप्पत्तीदी । ) तस्सेव 
उक्कस्सय संजर्म पड़िवज्जमाणस्स संजमदाणमणंदगुणं । कुदों * असंखेज्ज- 
लोगमेत्तछट्टाणाणि उबरि गंतृणुप्पत्तीदी । कम्मभूमियस्स सेजर्म पडिेवज्जमाणस्स 
उक्कस्सय सेजमडाणमणंतगु्ण, असंखेज्जलोगमेत्तडड्राणाणि उबरि गंतृणुप्पत्तीदों । 
रेहारस॒द्वि संजदस्स जहण्णय सेजमद्राण छेदोवट्टावगर्संजमामिमुहस्स अणंतगुणं, बहांणे 
छट्टाणालि अंतरिय समुब्भवादों। तँसस्‍्सेव उकस्सय संजमद्गाणमर्णतसुग । कुदा 
असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि उवरि मंतृूणुप्पत्तीदी । उबरि सामाइय-च्छेदोवड्टावणियाणं 


इक्राक ता तर काकफ मा सता था सभा पक स ३३ भसं पकस क सा कक कफननमेस आजा 


छह स्थानोका अन्तर करके उत्पन्न हुआ है। उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा 
है, क्यांकि ऊपर असंख्यात लोकमात्र छह स्थानोका उल्लंघन करके उसकी उत्पत्ति 
होती है। संयमासंयमको प्राप्त होनेवाकेका जधन्य संयमस्थान अनन्तगशुणा है, क्योंकि, 
अनेक छह स्थानोंका अन्तर करके उसकी उत्पत्ति होती है। उसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान 
अनन्‍तगुणा है, क्योकि, असंख्यात छोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर ज्ञाकर उसकी उत्पत्ति 
होती है। संयमको प्राप्त करनेवाले कर्मभूमिज (आये) मनुष्यका जधन्य संयमस्थान 
अतन्‍्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात कोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी 
उत्पात्ति होती है । (संयमको प्राप्त करनेवाले अकर्मम्रूमिज, अर्थात्‌ पांच स्लेच्छ 
खंडोम रहनेवाले, मनुष्यका जधन्य संयमस्थान अनन्तगुणा हे, क्योंकि, असंख्यात 
लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पक्ति होती हैं |) संयमको 
प्राप्त करनेवाले उसका ही उत्कए खसंयमस्थान अनन्तशुणा हे, क्योंकि, असंख्यात 
लोकमात्र छह स्थानोंके ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। संयमकों प्राप्त 
करनेवाले कर्मभूमिज् (आर्य) मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्वगुणा है, क्‍योंकि, 
असंख्यात लोकमात्र छह स्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। छेदोपस्थापन- 
संयमके अम्िमुख हुए परिहारधिशुद्धिसयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा हे, 
क्योंकि, बहुतलसे छह स्थानोंका अन्तर करके वह उत्पन्न होता हे। उसका ही उत्कृष्ट 
संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, असंख्यात छोकमात्र छह स्थान ऊपर जाकर उसकी 
उत्पत्ति होती है। इसके ऊपर सामायिक-छेदोपस्थापनसंयतोका उत्कृष्ट संयमस्थान 


२८८ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ९-८, १४. 


उकस्सर्य संजमद्राणमणंतगुणं। कुदों ! असंखेज्जलोगमेत्तछड्राणाणि अंतरिय तत्तिय- 
मैत्ताणि चेत्र ट्वाणाणि णिरंतरमु॒वरि गंतृणुप्पत्तीदरी । सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदस्स 
अणियद्टीगुणद्वाणाभिम्नुहरस जहण्णयं॑ सेजमद्राणमणतगुण | कुदो ? बहूणि छट्ठाणाणि 
अंतरिय समुब्भवादों | तस्सेव उक्कसय॑ सेजमड्टाणमणंतगुण, अणंतमगुणव्रिसोहीए संम्रु- 
प्पत्तीदो । वीदरागस्स अजहण्णमणुक्करस्स चरित्तरद्धिद्वाणमणंतगु्ग । 

संपधि ओवसभमियचारित्तप्पडिवज्जणविहाणं चुच्चदे । ते जधा- जो वेदग- 
सम्माइड्टी जीवो सो ताब पुव्वयभव अण॑ताणुबंधी विसंजोएदि | तस्स जाणि करणाणि 
ताणि परुवेदव्याणि । ते जथा- अधापवत्तकरणं अपुव्बकर्ण अगियद्रीकरण च । 
अधापवत्तकरणे णत्थि ट्विदिघादों अणुभागघादों गुणसेडी वा । अपुव्बकरण ड्विदिधादो 
अणुभागघादों गुणसेडी गुणसंकमो च अत्थि | अणियद्रीकर्णे वि एदाणि चेवब, अंतर- 
करण णत्थि । जो अण॑ताणुबंधी विसेजोएदि तस्स एसा ताव समासपरूवणा | तदो 
अणंताणुबंधी विसेजोइय अंतोम्म॒हुत्त अधापवत्तो होदूण प्रुणो पमत्तगुण पडिवज्जिय 
असाद-अरदि-सोग-अजसमिस्ति आदीणि कम्माणि अंतोमु हुत्त बंधिय तदो दंसगमोहणीयमुव- 
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अनन्तगुणा है, क्योकि, असंख्यात लोकमात्र स्थानोंका अन्तर करके और उतनेमात्र स्थान 
निरन्तर ऊपर जाकर डसकी उत्पत्ति होती है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके अभिमुख 
हुए खुक््मसाम्परायिकवशुद्धिसंयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि, 
बहुतसे छह स्थानोंका अन्तर करके वह उत्पन्न होता है। उसीका उत्कृष्ट संयमस्थान 
अनन्तगुणा है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति अनन्तगुणी विशुद्धिसे है। बीतरागका अजधघन्या- 
नुत्कष्ट चरित्रलव्धिस्थान अनन्तगुणा है। 

अब ओऔपशमिक चारित्रकी प्राप्तिके विधानको कहते हैं। बह इस प्रकार है-- 
जो वेदकसमस्यग्दष्टि जीव है वह पूर्वमें ही अनन्तानुबन्धिचतुएयका विसंयोजन करता 
है। उसके ज्ञो करण होते हैं. उनका प्ररूपण करत हैं। वह इस प्रकार हे--अधःप्रब्नत्त- 
करण, अपूर्वकरण ओर अनिद्ृत्तिकरण। अधप्रवृत्तकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात 
अथवा गुणश्रेणी नहीं है। किन्तु अपूवेकरणमें स्थितिघात, अनुभागधात, गुणश्रेणी और 
गुणसंक्रम हैं। ये ही कार्य अनिवृत्तिकरणमें भी हैं, अन्तरकरण नहीं है। जो अनन्‍्तानु- 
बन्धिचतुश्यका विसंयोजन करता है उसकी यह संश्षेपले प्ररूपणा है। तत्पश्चात्‌ 
अनन्तानुबन्धिचतुष्यका विसंयो जन करके अन्तमुह॒तकाल तक अध:प्रवृत्त अर्थात्‌ स्वस्थान 
अप्रमत्त होकर पुनः प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्त कर असाता, अरति, शोक और अयशकी्ति 
आदिक ( प्रमत्त गुणस्थानमें बंधने योग्य तिरेसठ ) कर्मप्रक्रतियाँको अन्तमुहते तक बांध- 


१ कप्रती “ संपथिय ” इति पाठः । २ आ-कप्रत्यों: * उच्चद्रे ? इति पाठः । 


१, ९-८, १७.] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तडडिब्जणविहाण [ ३२८९, 


सामेदि' । जाणि अणंताणुबंधिविसंजोयणाए तिण्णि वि करणाणि परूविदाणि ताणि सत्वाणि 
इमस्स वि परूवेदव्वाणि | कथ ताणि चेव तिण्णि करणाणि पुथ पुथ कज्जुप्पायणाणि ६ 
ण एस दोसो, लक्खणसमाणत्तेण एयत्तमावण्णाणं भिण्णकम्मविरोहित्तणेण भेद्स॒वगयाण 
जीवपरिणामाणं पुथ पुध कज्जुप्पायणे विरोहाभावा। तत्था द्विदिघादों अशुभागषादो 
गुणसेडी च अत्यि | जधा अणंताणबंधीविमंजोयणाए गलिदसेसा अपुव्वकरणद्भादो 
अणियट्टीकरणद्वादो च विसेसाहिया गुणसेडी कदा तथा एत्थ वि करेदि | द्विदि-अणुभाग- 
कंडयगहणक्कमो तेसिम्न॒क्कीरणद्भाणं ट्विदिबंधगद्धांणं कमो च दंसणमोहणीयक्खब॒णाए 
जधा उत्तो तथा वत्तव्वो | णबरि एत्थ गुणसंकमों णत्यि, विज्ञादो चेव, अप्पसत्थाण 
अधापवत्तो वा' । अपुव्वकरणस्स पढमसमयद्विदिसंतकम्मादों तस्सेव चरिमेसमयद्विदि- 
संतकम्म॑ संखेज्जगुणही्ण | पढठमसमयअणियद्वीकरणस्स द्विदिसितकम्मादों चरिमसमय- 
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कर पश्चात्‌ दर्शनमोहनीयकों उपशमाता है। अनन्ताजुबन्धीकी विसंयोजनामें जिन तीनों: 
करणोंका प्ररूपण किया जा चुका है वे सब इसके भी कह्दे जाने चाहिये । 

शंका-वे द्वी तीन करण पृथक्‌ पृथक्‌ कार्योंके उत्पादक केसे हो सकते हैं? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, लक्षणकी समानतासे एकत्वकों 
प्राप्त, परन्तु भिन्न कर्मोके विरोधी होनेस भेदको भी प्राप्त हुए जीवपरिणक्मोके पृथक 
पृथक्‌ कार्यके उत्पादनमें कोई विरोध नहीं है। वहां स्थितिघात, अजुभागधात और 
गुणभ्रेणी भी है । जिस प्रकार अनन्‍्ताजुबन्धीकी विसंयोञनामें गलितावशेष गुणश्रेणी 
अपूर्वकरणकाल और अनिवृत्तिकरणकालसे विशेष अधिक की थी, उसी प्रकार यहांपर 
भी करता है। काण्डकौका ग्रहणक्रम तथा उनके उत्कीरणकालों और स्थितिबन्ध- 
कालका क्रम जैसे द्शनमोहनीयकी क्षपणामें कहा गया है, बेस यहां भी कहना चाहिये। 
विशेषता यह है कि यहां गुणसंक्रमण नहीं है; केवल विध्यातसंक्रमण, अथवा अप्रशस्त 
प्रकतियोंका अधःप्रवृत्तसंक्रमण हैं। अपूवेकरणके प्रथमसमयसम्बन्धी स्थितिसस्वसे 
उसका ही अन्तिमसमयसस्बन्धी स्थितिसच््च संख्यात:णा हीन दे। प्रथमसमयसम्बन्धी 
अनिवृत्तिकरणके स्थितिसत्त्से अन्तिमलमयसम्बन्धी स्थितिसत््व संख्यातगुणा दीन 
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१ उवसमचरियाहिपुहों वेदगसम्मों अं विजोयित्ता। अंतोप्र॒हत्तकारं अधापवततों पत्तों यही तत्तों 
तियरणविहिणा दंसणमोहं सम॑ खु उबसमदि | सम्पत्त्पि वा अण्णं च सुणसेदिकरणविही ।। छूश्थि, २०३-२०४५ 

२ अ-आप्रत्योः * तद्विदि ?, कप्रतों ' त॑ ट्विदि ? हति पाठ । 

३ अ-कप्रत्यों: ' -क्खबणा व ?, आप्रतो ( -क्खवणा ? इति पाठ: | 

४ दंसंणमोहुवसम्णं तक्खवर्ण वा हु होदि णत्ररिं तु । गरुणपंकम्ों ण विज्जदि विज्ञंद वाधाववर्त च॑ ॥ 
लान्बि, २०५, 


२९० ] टकलडागगे जीवट्ठाण [ १, ९-८, १४. 


ट्विदिसितकर्म्म संखेज्जगुणहीर्ण । ईनणमोहणीवउत्रगामगअणियद्टी अद्भाए  संखेज्जेसु 
भागेसु गदेसु सम्मत्तरस असंखेज्जाण समयपबद्धाणम्रुदीरणा । 

तदो अंतोम्न॒हुत्त गंवृण दंसगमोहणीयस्स अंतर करेदि । ते जधा-- 
सम्मत्तस्स पठमद्टिदिमंतोम्नहुत्तमेत मोत्तृण अंतर करेंदि, मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताण- 
मुद्यावलिय मोत्तूण अंतर करेदि । अंतरम्हि उक्क्रोरिज्जमाणपरददेसर्ग विदिय- 
ट्विदिम्हि ण संछुहदि, बंधाभावादों सव्बमाणेदृण सम्मत्तपढ्माट्रेदिम्हि णिक्खि- 
वदि । सम्मत्तपदेसग्गमप्पणो पठमद्विदेम्हि चेव संछुहदिं । मिच्छत्त-सम्मा- 
मिच्छत्त-सम्मत्ताण॑ विदियद्विद्पदेसरगं ओकड्डिदूण सम्मत्तपठमद्विदीए देदि, 
अणुक्कीरिज्जमाणासु ट्विदीसु च देदि' । सम्मत्तपठमद्विदिसमाणासु ्विदीसु द्विद- 


 है। दशेनमोहनीयके उपशमानेमे अनिव्वात्तिकरणकालछूके संख्यात भागोंके व्यतीत होनिपर 
सम्यक्‍्त्वप्रक्रातिके असंख्यात समयप्रवद्धोंवी उदीरणा द्वोती है। 

इसके पश्चात्‌ अन्तमुंहते काल जाकर द्शेनमोद्दनीयका अन्तर करता है। वह इस 
प्रकार है - सम्यकत्वप्रक्तिकी अन्तमुहरतमात्र प्रधमस्थितिको छोड़कर अन्तर करता है 
तथा मिथ्यात्व व सम्पग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंकी उदयावलीको छोड़कर अन्तर करता है। 
इस अन्तरकरणम उत्कीणं किये जानेवाले प्ररेशाग्रकों द्वितीय स्थितिमे नहीं स्थापित 


[॥ 4 


करता है, किन्तु बन्धका अभाव होनेसे सबकी छाऋर सम्यकत्वप्रक्तिकी प्रथम स्थितिमें 
स्थापित करता है। सम्यक्तत्वप्रकृतिके प्रदेशाग्रकों अपनी प्रथमस्थितिमें ही स्थापित 
करता है। 'मिथ्यत्व, सम्याग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रक्ृतिके द्वितीयस्थितिसम्बन्धी 
प्रदेशात्रका अपकषण करके सम्यक्त्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिमें देता है, और अजुत्कीर्य- 


माण (द्वितीय स्थितिकी ) स्थितियोंम भी देता है। सम्यक्रत्वप्रकृतिकी प्रथम स्थितिके 
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१ ठिदिसत्तमपुच्बदुगे संखगुणूणं तु पढमदों चरिम॑ । उवप्तामण अपियद्धीमंखामागातु तीदाछु ॥ 
लब्धि, २०६. 


२ सम्मरस असंखेज्जा समयपत्रद्धाणुदीरणा होदि । तत्तों मुहुत्तअंते दंसणमोहंतरं कुणह ॥ लब्धि, २०७, 


२ अंतोपरहुत्तमेत्त आवलिमेत्तं च ध्म्मतियठाणं । मोत्तण य पढमद्विदिं दंसणमोहंतरं कुणइ ॥ 
लब्धि, २०८. 


[4७ 4 


४ सम्मत्तपयड्पि्मनद्धिदिम्ति संछुहदि दंसगतियाणं । उककीरय॑ तु दब्ब॑ बंधाभावाद मिच्छस्स || 
लात्धि, २७० ९५ हे 

५ विदियद्विदिस्स द॒त्व॑ उक्कद्टिय देदि सम्म्रपठ्मस्मि | विदियद्विदिम्हि तस्स &.,+ धसिजटशाइम्हि ॥ 
ढब्बि, २१०, 


१, ९-८ १४.]  चूलियाए सम्मत्तपत्तीए चारित्तपडिबवज्जणविहार्ण [ २९१ 


मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्तपदेसग्ग सम्मत्तपठमड्डिदीसु सेकामेदि । जाव अंतरदुचरिमफाली 


पदांद ताव इमा कमा हाद । पृणा चारसफालाए पदमाणाए मेच्छत्त-सम्मामिच्छ- 
त्तागमनगद्ढादपदनसग्ग सव्य सम्मत्तपठसादुद।एए सछुहद । एवं सम्मत्त-अतराष्ट्रादिपदेस 


| 60] शा 


पि अप्पणो पठमद्टिदीए चेव देदि। विदियद्विदिपदेसर्ग पि ताव पदमद्धिदिमेदि जाव 
आवलिय-पडिआवलियाओ पढठमट्डिदीए सेसाओ त्ति । सम्मत्तस्स पढमद्विदीए झीणाए 
मिच्छत्तपदेसर्ग सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेमु शुणसंक्मेण ( ण) संकमदि । इमस्स विज्ञाद- 
सेकमो चेव । पढठमदाए सम्मत्तम्रप्पादयमाणस्स जो शुणसंक्मेण प्रणकालो तदो 
सखेज्जगु्ण कारें इमो उबसंतदंनगमोदणीशों विसोहीए बड्ुदि' । तेण पर॑ हायदि 
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समान स्थितियोंमेँ स्थित मिथ्यात्व ओर सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके प्रदेशाग्रकों 

लो €र रा. €॥ ७. औुज भ७ +. बे # 
सम्यकत्वप्रकृतिकी प्रथमस्थितियाम संक्रमण कराता है। ज्दथ तक अन्तरकरणकारकी 
द्विचरम फालि प्राप्त होती है तब तक यही ऋम रहता है। पुनः अन्तिम फालिके प्राप्त 


होनेपर मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतियोंके सब अन्तरस्थितिसस्वन्धी प्रदेशाग्रको 
सम्यक्त्वप्रक्रतिकी प्रथम स्थितिमें स्थापित करता है। इसी प्रकार सम्यकत्वप्रक्रातिके 

अन्तरास्थितिसम्बन्धी प्रदेशकों भी अपनी प्रथमस्थितिम ही देता है। द्वितीयस्थिति- 
सम्बन्धी प्रदेशात्र भी तब तक प्रथम स्थितिको प्राप्त होता है, जब तक कि प्रथम 
स्थितिमं आवली और प्रत्यावली शेष रहती हैं । सम्यकरत्वप्रक्तिकी प्रथम स्थितिके 
क्षीण होनेपर मिथ्यात्वका प्रदेशात्र गुणसंक्रमणसे सम्यक्त्व और सस्यग्मिथ्यात्व 
प्रकतियांम संक्रण नहीं करता है । इसके केवल विध्यातसंक्रमण होता है । 
प्रथम सम्यकत्वकों उत्पन्न करनेवाले जीवका जो गुणसंक्रमले पूरणकार है उससे 
संख्यातगुणे काल तक यह उपशान्तदशेनमोहनीय जीव अर्थात्‌ द्वितीयोपशमसम्यग्द दि 
( प्रतिसमय अनन्तगुणी ) विशुद्धिसे बड़ता है। इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ एकान्तवुद्धिकालके 
पीछे चह ह्वितीयोपशमसम्यग्दष्टि संकछेश पारेणामोंके वश विशुद्धिस हीन होता है, 


नदी 


१ सम्मत्तपयडिपरमटिदीसु सरिक्षाण मिच्छमिस्साणं । ठिदिदस्व॑ सम्मस्स य सरिप्तणिप्रयम्हि संक्रमदि | 
लब्धि. २११, 
२ जाव॑तरस्स दुचरिम्रफार्लि पावे इसमे कमों ताव । चरिमतिदंप्रणदल्य॑ छुह्देदि सम्मस्स पररमम्हि॥ 
लब्धि, २१२. 
३ विदियद्विंदिस्स द॒त्य पठमद्विदिमेंदि जावे आवलिया | पडिआवलिया चिट्ठदि सम्मत्तादिमठिदी ताब ॥ 
लछब्धि, २१३ 
. ४ सम्मादिठिवदिज्ञीणे खाद सम्मस्तमिस्ते । शणसंकप्तों ण णियमा विख्झोंदों पंकमों होदि॥ 
लब्धि, २११४६ 
५ सम्मत्तुयतीर सण(ंकमयूरणरसत काछादों । संखेब्जगुणं कोल व्रिगे 


[६ बड़ुदि हु ॥ 
कब्बि, २१५. 


४ 
€ 


१९६२ | :..... छक्खंडागम जीवड्टांणे [ १, ९-८, १४. 
पडुदि अवृद्दायदि वा । 


तदो| उवसंतद्सगभोहणीओ असाद-अरदि-सोग-अजसकित्तिआदिपयडीणं बंध- 
परावत्तिसहस्सं कादण कसायाणमुवसामणद्ृमधापवत्तकरणपरिणामेहि परिणमेदि | एव्थ 
पुर्य व णत्थि ट्विदिघादों अगुभागघादों गुणसंक्रमो च। संजमगुणसेर्डि मुच्चा अधा- 
प्रवत्तपरिणामागिबंधगगुणसेडी वि णत्थि | णवरि विसोहीए अणंतगुणाए पडिसमय 
बडुदि । 

अपुच्वकरणपढमसमए उबसंतरंसगमोहणीओ ड्विदिखंडयमागाएंतो जहण्णेण 
पंलिदोषमस्स संखेज्जदिभागमुक्कस्सेण सागरोबमपुधत्तमेत्तड्टिदिखंडयमागाएदि । खीण- 
दंसगमोहणीयस्स पूण अपुव्वकरणपठमद्विदिखंडओ जहण्णओ उक्कस्सओ वि पलिदो- 
पमस्स संखेज्जदिभागो । द्विदिबंधेण ज॑मोसरदि जहण्णेणुक्कस्सेण च सो पलिदोबमस्स 
संखेज्जदिभागो । असुहाण कम्माणं अणंता भागा अणुभागर्ंडयपमाणं । अपुव्वकरण- 
पठमसमए ट्विदिसंतकम्म॑ द्विदिबंधो च अंतोकोडाकोडीए। गुणसेडी पुण अपुब्य- 
करणद्भादों अणियट्टीकरणद्भादो च विसेसाहिया । अपुच्वकरणपढमसमए गुणसेढी 
संक्केश परिणामोकी हानि होनेसे विशुद्धिस बढ़ता हे, अथवा अवस्थित रहता दै। 

“इसके पश्चात्‌ वद्दी द्धितीयोपशमसम्यग्दष्टि असाता, अरति, शोक व अयशः कीर्ति 
आदि प्रकृतियोंकी सहरसझ्नों बार बन्धपरावृत्तियोंको करके, अर्थात्‌ अप्रमत्तसे प्रमत्त और 
प्रमत्तसे अप्रमत्त गुणस्थानमें जाकर, कषायोंके उपशमानेके लिये अधःप्रवृत्तकरण 
परिणामोौसे परिणमता है। यहां पूर्वके समान स्थितिघात, अनुभागघ/त और गुणसंक्रमण 
नहीं है। संयमगुणश्रेणीको छोड़कर अधःप्रवृत्तपरिणामनिबन्धन गुणश्रेणी भी नहीं है। 
विशेष यह है कि अनन्तगुणी विशुद्धिसे प्रतिसमय बढ़ता रहता दे । 

अपूर्वकरणके प्रथम समयमे उक्त द्वितीयोपशमसम्यग्दाष्टि जीव स्थिति- 
कांडकको प्रारम्भ करता हुआ जधघन्यसे पब्योपमके संख्यातवें भाग ओर 
उत्क्षलि सागरोपमपृथक्त्वमात्र स्थितिकांडककों ग्रहण करता है । परन्तु 
क्षीणद्शनमोहनीय अर्थात्‌ क्षायिक सम्यग्द्टककि अपूर्वकरणका प्रथमसमयसस्बन्धी 
स्थितिकांडक जघन्य व उत्कृष्ट भी पबल्योपमके संख्यातवं भागमात्र रहता 
है । स्थितिबन्धसे जो अपसरण करता दै वह जधघन्य व उत्कर्षसे पल्योपमके 
संख्यातवें भागमात्र होता है। अशुभ कर्मोके अनुभागकांडकका प्रमाण अनन्त बहुभाग 
होता है। अपूर्वकेरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व ओर स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ीमात्र 
है। किन्तु गुणश्रेणी अपूर्वकरणकालसे और अनिद्वत्तिकरणकालसे विशेष अधिक है। 
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द १्तेण पर हायदि वा बडूदि तब्बड्िदो विछ्ुद्वाहिं। उबसंतदंसणतियों होदि परमत्तापमत्ेसु ॥ 
ए्‌षं पमसमियर परावत्तित हरसयं तु कादूण [इ्‌ गिवीसमोहर्णाय उवसमदि ण अण्णपयडीमु ५ रश्धि. २१ ६- ११७. 


१, ९-८, १७. ]  चूडियाए सम्मनतुपपत्तीए चारित्तपडिवष्जणविहाण ( २९३ 


गलिदसेसा उदयावलियबाहिरे आयुगवज्जाणं कम्माण णिक्खित्ता । विदियसमए ड्विदि- 
अणुभागखंडय-द्विदिबंधा ते चेव | णवरि पटमसमए ओकड्डिदद॒व्यादों असंखेज्जशुणं 


कही की. ३ 2. 


दव्वमोकड्डिदूण उदयावलियबाहिर्टिद्प्पहुडि गलिदसेस गुणसेडि करेंदि | एवमंतोमुहुत्त 
गंतृग पढमा अणुभागखंडगो पददि । एबमणुमभागखंडयसहस्सेसु गंदसु तदो पढमों 
ट्विदिखंडओ पढमो ट्विदिबंधो अण्णेगो अणुभागखंडओ च जुगब णिट्ठिदाओं। तदो से 
काले अण्णो ट्विदिबंधो, अप्णो ट्विदिखंडगो, अण्णो अणुभागखंडओ च आदत्तो । 
गुणसेडी पुण अपुष्बकरणद्वादो अणियट्टीकरणद्भादों सुहुमसांपराइयअद्भादो च विसेसा- 
हिया होदृण जा पुर्व कदा सा चेव एस्थ वि। णवरि गलिदसेसा । अगेण आदीदो 
प्पहुडि ट्विदिखंडयपुधत्त गंदे णिद्द-पयलाणं बंधवोच्छेदो भवदि । अपुव्वकरणडद्ं सत्त 
खंडाणि कादूण पढमख॑ंडे वोच्छिण्णा इदि उच्त होदि। तदो अंतोमुहुत्ते गंदे पर- 
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अपूर्वकरणके प्रथम समयमें आयुकों छोड़ शेष करम्मोकी गुणश्रेणी उदयावलिसे बाह्ममें 
निक्षिप्त हे। अपूर्वकरणके छितीय समयमें स्थितिकांडक, अनुभागकांडक ओर स्थिति- 
बन्ध वे ही हूैँ। विशेष यह हे कि प्रथम समयमें अपकृष्ट द्ृब्यस असेख्यातगुणे द्वव्यका 
अपकर्षण कर उदयावलिसे बाह्य स्थितिसे लेऋर गलितशेष गुणश्रेणीको करता हैं। इस 
प्रकार अन्तमंहर्त जाकर प्रथम अनुभागकाण्डक नष्ट होता हैं। इस प्रकार अनुभाग- 
काण्डकसहस्तोके वीतनेपर तत्पश्चात्‌ प्रथम स्थितिकाण्डक, प्रथम स्थितिबन्ध और 
पक अन्य अजुभागकांडक, य एक साथ ही समाप्त होते हेँ | तत्पश्चात्‌ अनन्तर समयमें 
अन्य स्थितिवन्ध, अन्य स्थितिकांडक और अन्य अनुभागकांडकका प्रारस्म हुआ। परन्तु 
गुणभ्रेणी अपूवेकरणकालसे, अनिवृक्तिकरणकालसे और सूक्ष्मसाम्परायिककालखे विशेष 
अधिक होकर जो पूर्वमें की थी वही यहां भी है। विशेषता केवल यह है कि वह यहां 
गलितशोष है । इस ऋमसे आदिसे लेकर स्थितिकांडकप्थक्त्वके व्यतीत होनेपर निद्रा 
व प्रचलाकी वन्धव्युच्छित्ति होती है | अपूवेकरणकालके सात खण्ड करके प्रथम खण्डमे 
निद्रा व प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति होती हे, यह उपर्युक्त कथनका अभिप्राय है। तत्पश्चात्‌ 
अन्तमुहते व्यतीत होनेपर परभविक नामकमोंकी, बन्धव्युब्छित्ति होती है । 


विशेषाथे - नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका परभवसम्बन्धी देवगातिके साथ बंध 
होता है उन्हें परभविक नामकर्म कहा गया है। ऐसी प्रकृतियां कमसे कम सत्ताईस और 
अधिकसे अधिक तीस होती हँ--देवगति, पंचेन्द्रियज्माति, ओदारिकको छोड़कर शेष 
चार शरीर, समचतुरसखसंस्थान, वेक्रायिक और आहारक आंगोपांग, देवगत्यानुपूर्वी, 
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१ प्रतिषु * ते थे ? इति पाठ । 
२ अ आप्रल्ली; “ आधत्तो ? इति पाठः । 
३ प्रतिषु * अंतोपुहुत्तनदेसु ” इति पाठः | 


१९४ ] छक्खेडागंम जीवड्ञर्ण [ १, ९-८, १६४. 


भवियणामार्ण' बंधवोच्छेदो, पंच-सत्तभागे गेतृणेत्ति उत्त होदि | अपुव्यकरणद्धाएं जम्हि 
णिदा-पयलाओ वोच्छिण्णाओं सो कालो थोबों। यरमजियणामा्ण वोच्छिण्णकालो पँच- 
गुणो । अपुव्वकरणद्भा वे-सत्तमागाहिया। तदो अपुव्वकरणद्वाएं चरिमसमए द्विदि- 
खंडयमणुभागखंडयं द्विदिबंधो च समर्ग णिद्ठिदा । तम्हि चेवर समए हस्स-रदि-भय- 
दुगुछाणं बंधो वोड्छिण्णो । हस्स-रदि-अरदि-सोग-मय-दु्गुछाछकम्माणमुदओ च 
तत्थेव वोच्छिण्णो । 

तदो से काले पठमसमयअणियई। जादो । पठमसमय्रअणियद्धिस्स द्विदिखंडओ 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों । अपुच्यों ट्विदिबंधों पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण 
हीोणो । अशुभागखंडगो सेसस्स अणंता भागा । असंखेज्जगुणाए सेडीए सेसे सेसे 
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वर्ण, गंध, रस, स्पशे, अगुरुलघु आदि चार, प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि' चार, स्थिर, 
शुभ, खुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर तीर्थंकर। इनमेंसे आहारकशरीर, आहारक 
आंगोपांग ओर तीर्थंकर, ये तीन प्रकृतियां जब नहीं बंधती तब शेष सत्ताईंस ही. 
बंधती हैं। 
अपूर्वकरणके सात भागामसे पांच भागाोंके बीत जानेपर उक्त नामकर्मोंकी 
धव्याच्छात्त होती हैं यह इसका अभिप्राय हे। जिस अपूंवेकरणकालम निद्वा-प्रचला 
प्रकतियां बन्धसे व्युच्छिन्न होती हैं वह काल स्तोक है। इससे परभविक नामकर्मोकी 
व्याच्छात्तेका काल पांचगुणा है। इससे अपूवेकरणकाल दो बटे सात भाग (३) अधिक 
है । पश्चात्‌ अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें स्थितिकांडक, अनुभागकांडक और 
स्थितिबन्ध, ये एक साथ समाप्त हाते हैं। उसी समयमें ही हास्य, रति, भय और 
जुगुप्सा, इन चार कर्मोकी बन्धव्युव्छित्ति होती है। ओर वहां ही हास्य, रते, अरति, 
शोक, भय, ओर जुगुप्सा, इन छह कर्मोकी उदयब्पुल्छित्ति भी होरत। है । 
इसके पश्चात्‌ अनन्तर समयमे प्रथम समय अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती 
हुआ। अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें भागश्रमाण 
है। अपूर्व अर्थात्‌ नर्वीन स्थितिवन्ध पब्योपमके संख्यातवं भागले हीन होता हे। 
अनुभागकांडक शेषके अनन्त वहुभागमात्र हे। असंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे शेष शेषमे 
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१ तदों णिद्दापयलाबंधविश्छेदविष्तयादों उ्बरे पुध्चुणेणेव कमेण “नाव गगर-य है अशुपाडे 
माणस्स हेद्धिमद्धाणादों संखेज्जगुणमेत्ते अंतोपूहुते गंदे ताथे परभत्रसंबंधेण बब्झमाणाण णामपयडीणं देवगांदे 
प,चादयजाद- वेउध्वियाहर-तेजा-५ दि घट नर > बज 5५ ५७ "५5 ,- ०३7०२ २ ।३६-५ १६ ५ थ। :7६०. 5. 4« 


बण्ण-गंध-रस-फास-अयुरुचउक्ष-पसत्थविह्यगदि नसादिचउठफ-थिर-मुम-एमग सुलरादेव्ज-णिमिण-टिन्थयरशवण्णिदाण- 
प्रकस्सेण तीससंखावहारियाणं जहृण्णदो सत्तवीससंखात्रिसेमिदाणं बंधवोच्छेदों जादो। जयध, अ पे. १००९६ 
कुदों एदेसिं प्रभवियसण्णा £ परमवर्गंत्रंधिदेवदीरु सह बंधपाओग्गत्तादो | जयघ- अ. पृ. १०७४, 


१, ९-८, ९४७.) चूडियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तपडिवष्जणविहाणं [ २९५ 


गुणसेटीणिक्खेवों । तिस्से चेव अणियद्रीअद्भधाएं पढमसमए अप्पसत्थडवसामणाकरण- 
पिप्रत्तीकरण- णिकराचणाकरणाणि वोच्छिण्णाणिं । एड्रेसि करणाणे लक्खणगाहा-- 
'डद॒ए संकम-डदए च॒दुसु वि दाहु कमेण णो सक्क | 
उवसत च पिघत्त णिक्राचिदं चावि जे कम्म ॥ १८ ॥ 
आयुगवजाण कम्माण ट्विदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए, ट्विदिबंधो अतोकोडीए 
सदसहस्सपृधत्त | तदो ट्विदिखंडयसहस्सेसु गंदेसु अणियट्दीअद्भाए संखेज्जा भागा 
गदा । तदो अणियट्टी अद्भाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु असण्णिद्विदिवधण समगो द्विदि- 
बंधो' । तदो ठिदिबंधपुथत्ते गंदे चउरिदियठटिदिबंधसमगो ठिद्बंधो जादो । तदे ठिदि- 
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बधपृथत्त गद ताशदयादादबधण समगा ठादबधा | तदा इंदिबधपुघत्ते गृद वीईदिय- 
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गुणअ्रेणीका निश्षेप हे अर्थात्‌ गलितशेष ग॒ुणअओणी होती है। उसी अनिवृत्तिकरण- 
कालके प्रथम समयमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका उपशामनाकरण, निधत्तिकरण और निका- 
चनाकरण, ये तीन करण व्युच्छिन्न होते हैं। इन करणोके लक्षणोंकों खूचित करनेवाली 
_ गाथा यह है-- 

जो कमे उदयमें न दिया जा सके वह उपशान्त, जो संक्रमण व उदय दोनोंमें 
ही न दिया जा सके वह निधत्त, तथा जो उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण व उद्य, चारोमें 
दी न दिया जा सके वह निकाचितकरण है ॥ १८॥ 

आयुको छोड़कर शेष सात कर्मोंका स्थितिसत्व अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण और 
स्थितिबन्ध अन्तःकोड़ीके भीतर लक्षपृथक्त्वमात्र होता है। पश्चात्‌ स्थितिकांडक- 
सहस्रोके व्यतीत होनेपर अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुभाग चले जाते हैं। तब 
अनिवृक्तिकरणकालके संख्यात वहुमागोंके वीत जानेपर असंज्ञीके स्थितिबन्धके समान 
स्थितिबन्ध होता है । तद्नन्‍तर स्थितिवन्धपृथक्त्वक्रे बीत जानेपर चतुरिन्द्रियके 
स्थितिबस्धके सदश स्थितिबन्ध होता है। तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्धपूथक्तत्वके वीतनेपर 
चीन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश स्थितिबन्ध होता है। पुनः स्थितिबन्धपृथकत्वके व्यतीत 

१ प्रतिषु * पिव्वत्ती-” इति पाठः । 

२ अगियद्विस्स य पठमे अं", ५८ + | ० राई । उम्र॒स्तामणा णिधत्ती णिकराचणा तत्थ वोच्छिण्णा ॥ 
लब्धि., २२६, 

भी, के, ४४० 


जन 


४ अंतोकोडाकोंडी अंतोकीडी य सत्त बंधे च। सत्तण्हे पयडीणं अणियद्टीकरणपरमम्हि ॥ लछश्धि, २२७ 


७५ 3िदिनध-: रा» ० संखेज्जा बादे गदा स्ागा ' तत्थ असण्णिस्प ठिदाप्रारसड्डादबधण होदि ॥| 
लब्धि. ९१२८. 


२९६ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-८, १४. 


ट्िदिबंधिण समगो ट्विदिबंधो जादों। तदो ट्विदिबंधपुथत्ते गंदे एड्ंदियद्विदिबंधण समगो 
ट्विदिबंधों । तदे ट्विदिबंधपुधत्ते गंदे णामागोदा्णं पलिदोबमद्ठिदिगो बंधो जादो। 
णाणावरणीय-दंसगावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाण च ताबे दिवड्पलिदोवमद्ठिदिगो बंधो, 
मोहणीयस्स वेपलिदोबमट्टिंदिगो बंधो जादों । एदम्हि दिदिबंधे समत्ते णामा-गोदाएं 
पलिदोवमद्टिदिगादो ट्विदिबंधादों जमण्णं ट्विदिबंध बंधिहिदि सो द्विदिबंधों संखेज्ज- 
गुणहीणो। सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधों पुव्यद्विदिबंधदों पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागेण हीणो। एत्तो पहुडि णामा-गोदाणं द्विदिबंधे पृण्णे संखेज्नगुणदीणो अण्णो 
ड्विदिबंधो होदि। सेसा्ं कम्माएं जाब पलिदोवमद्निदिगं बंध ण पावदि ताव पुण्णे 
ट्विदिबंधे जो अण्णो द्विदिबंधो सो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो। एच ट्विदि- 
बंधसहस्सेसु गंदेस णाणावरणीय-दंसगावरणीय-बेदणीय-अंतराइयाण्ं पलिदोवमट्टिदिगो 
बंधो, मोहणीयरस तिभागुत्तरपलिदोवमद्धिदिगो बंधों जादों। तदो जो अण्णो णाणा- 
परणादिचउण्ह॑ पि ट्विदिबंधो सो पुव्यद्धिदिबधादों संखेज्जगुणहीणों। मोहणीयस्स 


जज नी मय नी जीन न नमन 


होनेपर द्वीन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश स्थितिबन्ध होता है। पुनः स्थितिबन्धपृथकत्वक्े 
चीतनपर एकेन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश स्थितिबन्ध होता है। तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्ध- 
पृथकत्वफे व्यतीत होनेपर नाम व गोच कर्मोंका पव्योपमास्थातिवाला बन्ध होता है। उस 
समय ज्ञानावरणीय, द्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका ड्येढ़ पल्योपम- 
स्थितिवाला ओर मोहनीयका दो पल्योपमस्थितिवाला वन्ध होता है। इस स्थिति- 
बन्धके समाप्त होनेपर नाम-गोज्रोंके पल्योपमस्थितिवाले स्थितिबन्धसे, जो अन्य स्थिति- 
बन्ध बंधेगा' वह स्थितिबन्ध संख्यातगुणा दीन है । शेष कर्मोका स्थितिबन्ध पूर्व 
स्थितिबन्धसे पल्‍योपमके संख्यातवें भागले हीन है। यहांसे लेकर नाम व गोत्र प्रकतियों के 
स्थितिबन्धके पूर्ण होनिपर संख्यातगुणा हीन अन्य स्थितिबन्ध होता है | शेष कर्मोंका 
जब तक पल्योपमास्थितिवाला बन्ध नहीं प्राप्त होता तब तक स्थितिबन्धके पूण होनेपर 
जो अन्य स्थितिबन्ध है वह पब्योपमके संख्यातवें भागस हीन है। इस प्रकार स्थिति- 
वन्धसहस्त्रोके वीतनेपर ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय, इनका 
पल्योपमास्थातिवाछा बन्ध, तथा मोहनीयका जिभाग अधिक पल्योपमस्थितिवारा बन्ध 
होता है। तत्पश्चात्‌ शानावरणादि चारों प्रकृतियोंका भी जो अन्य स्थितिबन्ध है वह 
पूर्व स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा हीन है। मोहनीयका स्थितिबन्ध पल्योपमके संख्यात 
.. ' ठिदिज॑ंधपुध्तरदे पत्तेयं चहुर तिय वि एएदि। ठिदिबंधसम होदि हु ठिदिबंधमणुकमेणेब ॥ 
दाब्य, २२९. 
२ एडदियट्विदीदो संखसहस्से गदे दु ठिदिबंधों । पढ़ेकदिवड॒दुगें ठिदिबंधों बीसियतियाणं || छूब्धि, २३०. 


१, ९-८, १४७. ) चूडियाए सम्मत्ुपत्तीए चर नेद्ररिप्ाश्माण:5 [ २९७ 


ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणों। तदो ट्विदिबंधपुधत्ते गंदे मोहणीयस्स 


वे पलिदोवमद्ठिदिगो ठिदिवंधो जादो। तदो जो अण्णो ड्विदिबंधो सो आयुगवज्जाएं 
कम्माण पलिदोवमस्स संखज्जदिभागो होदि। 

एत्थ द्विद्बिधस्स अप्पाबहुर्ग उच्चदे | ते जहा- णामा-गोदाश ट्विदिबंधों थोवो। 
मोहणीयवज्जाणं कम्माणं ड्विदिबंधों तुल्लो संखेज्जगुणों। मोहणीयस्स ड्विदिबंधों संखेज्ञ- 
गुणो । एदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुसु ड्विदिबधसहस्सेस गदेसु णामा-गोदाणं ( पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागो ड्विदिबंधो जादो, मोहणीयत्रज्जाणं पुण कम्माणं ड्विदिबंधों ) 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो चेव । एत्थ अप्पावहुर्गं- णामा-गोदाणं ट्विदिवंधो थोवो । 
चदुण्ह कम्मा्ण द्विदिबंधों तुछों असंखेज्जयुणो । मोहणीयस्स ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । 
एंदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुसु ट्विद्बंधसहस्सेसु गदेसु चउप्ह॑ कम्माणं पलिदोबमस्स 
अगंगरज्जदिभागो ड्िदिबंधो जादे । तावे अप्पावहुग- णामा-गोदाणं ड्विदिबंधों थोवो । 
चदुण्ह कम्माणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्प्त द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । 
एदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुसु ट्विदिबंधसहस्सेप्ठु गदेसु तदो मोहणीयस्स पलिदोबमस्स 
असंखेज्जदिभागो ट्विदिबंधो जादों | ताधे अप्पाबहुंग- णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोवो । 
चउण्ह कृम्माणं ड्िदिबंधो असंखेज्जगुणा। मोहणीयस्स ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों । 


भागसे हीन है। पश्चात्‌ स्थितिबन्धपृथकत्वके व्यतीत होनेपर मोहनीयका भी पल्‍योंपम- 
स्थितिवाला बन्ध होने छगता है। तद॒ननन्‍तर जो अन्य स्थितिबन्ध हैं वह आयुको 
छोड़कर शेष कमोका पव्योपमके खसंख्यातवं भागमात्र होता है। 

अब यहां स्थितिबन्धका अव्पबहुत्व कहा जाता है। वह इस प्रकार हे--नाम व 
गोत्र प्रक्तियोंका स्थितिबन्ध स्तोक है। मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध 
परस्पर तुल्य होता हुआ संख्यातगुणा है। मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इस 
अल्पबहुत्वविधिसे बहुत स्थितिवन्धसहस्रों के वीत जानेपर नाम-गोत्र प्रकतियोंका (स्थिति- 
बन्ध पव्योपमके असंख्यातवे भाग हे। गया, किन्तु मोहनीयकोी छोड़कर शेष कर्मोंका 
स्थितिबन्ध) पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र ही हे। यहां अल्पबहुत्व इस प्रकार है--नाम- 
गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध स्तोक है। चार कर्मोका स्थितिवन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है । 
मोहनीयका स्थितिबन्ध सेख्यातगुणा हे। इस अव्पवहुत्वविश्विस बहुत स्थितिबन्ध- 
सहस्नाके वीत जानेपर चार कर्मोका स्थितिबन्ध पल्योपमके अखंख्यातवे भागमात्र हो 
जाता हैं। तब अल्पबहुत्व इस प्रकार होता हे--नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध 
सस्‍्तोक है। चार कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। मोहनीयका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा है। इस अल्पवहुत्वविधिसे बहुत स्थितिबन्धसहस्तरोके व्यतीत होनेपर 
तब मोहनीयका स्थितिबन्ध पब्योपमके असंख्यातवे भागमात्र हो जाता है। उस समय 


अल्पबहुत्वका क्रम यह है- नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध स्तोक है। चार कर्मोंका 
स्थितिबन्ध अखेख्यातगुणा है। मोहनीयका स्थितिबन्ध असेख्यातगुणा है । इस ऋमसे बहुत 
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एदेण कमेण बहुसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तदों एक्क्सराहेण सोहणीयडिदिबधों कम्म 
चउठककट्टिदिवधादों प्रमंगेणणगण- मं जादों । ताबे अप्यावहुगे- णामा-गोदाणं द्विदि- 
बंधो थोवो | मोहणीयर्स द्विदिबंधों असंग्पेज्वगुणों । चउप्हं कम्माणं ट्विदिबंधो तुस्लो 
असंखेज्जगुणगो । जाव मोहणीयस्स ट्विदिबंधो उवरि आसी ताव अमेलेज्जगणों चेष 
आसी, असखेज्जगुणादों चेव अम्खेज्जएणशीणों जादों | एदेण अप्पावहगविहिणा 
बहुसु ट्विदिबधसहस्सेसु गदसु णामा-गादद्वेदिबधादोा एक्क्सराहण ग्ोहझीसद्रिदित्रधो 
अमेमे उत्रगुणरीणों जादों । ताधे अप्पाबहुगं- मोहणीयदिदिबंधो थोवो | णामा-गोदाएं 
ड्विदिबंधो असंखेज्जगुगो'। चउण्ह कम्माणे ट्विदिबंधो तुछो असंखेज्जगुणो। एदेण 
कमेण बहुसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु एक्क्सराहण बेंद्णीयद्धिदिवधादों णाणावरण- 
दसगावरण-अंनराइयाएं ट्विदिबंधों संखेज्जगुगदीणो विसेसह्रीणों वा अहोदण असंखेज्ज 
गुणहीणो चेव जादों । ताबे अप्याबहुर्ग- मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोवों | णामा-गोदाएं 
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स्थितिबन्धसहसत्रोके बीत जानेपर तब एक साथ मोहनीयका स्थितिवन्ध उपयुक्त चार 
कर्मोके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा हीम हो जाता हैं । तव अल्पवहुत्व ऐसा होता है-- 
नाम-गोत्र प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध स्तोक है। मोहनीयका स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा 
है। चार कमोका स्थितिबन्ध तुत्य असंख्यातगुणा हैं। जब तक मोहनीयका स्थितिवन्ध 
ऊपर अर्थात्‌ चार कमोस अधिक था तब तक चार कर्मोके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा 
ही था। परन्तु अब वह कमचतुश्यसे असंख्यातशुणा अधिक न होकर असंख्यातगुणा 
हीन हुआ हैं। इस अव्पवहुत्वविधिसे वहुत स्थितिवन्थसट्टसम्नके बीत जानेपर नाम- 
गोत्र प्रकतायोके स्थितिवन्‍्धसे एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हीन 
हो जाता है। उस समय अच्पवहुत्व ऐसा होता है-मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक है। 
नाम-गोत्र प्रक्तियोका स्थितिबन्ध असंख्यातशुणा है। चार कर्मोका स्थितिबन्ध तुल्य 
असंख्यातगुणा है। इस ऋमसे पहुन स्थितिवन्धसहएस्रों के चीत जानेपर एक साथ वेदनीयके 
स्थितिबन्धसे ज्ञानावरण, दशेनावरण ओर अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा 
हीन अथवा विशेष हीन न होकर असंख्यातगुणा हीन' ही हो जाता हे। उस समय 
अद्पबहुत्व इस प्रकार हे-मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक है। नाम-गोत्र प्रकृतियोंका 
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पद | 7 मर, 5०:75» ” तदिस। मोहो तीसियहेद्ठा अप्ंखशणहीणयं होदि॥ छूब्धि, २३३. 
२ प्रतिषु “ आमंखेब्जगुणादों ” इति पाठः । 
३ प्रतिषु “ -ट्विदिणा ” इति पाठः। 
४ तैत्तियमेत्ते बंधे समर्तीदे बीसियाण हेट्ठावि। एकसराहों मोहों अमेखरणई.ण्य होदि॥ छाश्बि, २३४: 
५ अ-प्रता * असंखेज्जगुणहीणो जादों ? इति पाठ: । 


जा के 


९ तैत्तियमेतते बंधे समतीदे वेयणीयहद्वाद। तीसियधादितियाओं असंखगुणहीणया होंति॥ २६५॥ 
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ड्विदिबंधो तुछ्ो असंखेज्जगुणों | णाणावरण-दंसणाररण-अंनराशयाण ट्विदिबंधों तुझो 
असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्विदिवंधो असंखेज्जगुणों | एदेण अप्पाबहुगविधिणा बहुएसु 
ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु एकक्‍्कसराहेण तिण्ह कम्माणँ ड्विदिबंधो णामा-गोदार्ण द्विदि- 
बधादो असंखेज्जगुणहीणो जादों। वेदणीयट्डिदिवेधो वि तत्तो विसेसाहिओ जादों । 
तावे अप्पाबहुगं- मोहणीयस्स ट्विदिवंधी थोवों । णाणावरण-दसणावरण-अंतराइयाएं 
ट्विदिबधो तुछो असखेज्जगुणो । णामा-गोदाण दठिदिबंधों तुछो असंखेज्जशुणों । 
वेदणीयड्टिदिबंधो विसेसाहिओ | 


एदेण अप्पाबहुगविधिणा संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि कादृण उबरि गच्छ- 
माणस्स वज्ञ्ममाणदयडी्ण ट्विदिबंधो पलिदोद्मस्प असंखेज्जदिभागों चेव। तदों 
असंखेज्जाणं समयपब्रद्धाणम्ुदीणा च जादा । तदों संखेज्जेसु द्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु 
मणपज्जवणाणावरणीय-दाणंदराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी होदि। तंदो संखेज्जेसु 
ट्विदिबेधेसु गदेसु ओदिणाणावरणीय-ओहिदंखणावरणीव-लाहतराइयाणमणुभागो बंधेण 


हे न बन 


स्थितिबन्ध तुल्य असंख्यातगुणा है। शानावरण, दर्शनावरण ओर अन्तराय, इनका 
स्थितिवन्ध तुब्य असंख्यातगुणा है। वेदनीयका स्थितिवनन्‍्ध अखेख्यातगुणा हे। इस 
अल्पबहुत्वविधिसे वहुत स्थितिवन्‍्धसहस्थोके वीत जानेपर एक साथ तीनों कर्मोंका 
स्थितिबन्ध नाम-गोत्र प्ररृतियाँके स्थितिबन्धसे असंख्यातशुणा हीन हो जाता हे। 
बेदनीयका स्थितिबन्ध भी नाम-गोत्र प्रकृतियोंके स्थितिबन्धसे विशेष अधिक हो जाता 
है। उस समय अल्पबहुत्व इस घकार है-- मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक है । शानावरण, 
दर्शनावरण और अन्तराय, इनका स्थितिवन्ध तुल्य अखेख्यातगुणा है। नाम-गोत्र 
प्रकतियोंका स्थितिबन्ध तुल्य असंख्यातग॒ुणा है। वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक हैे। 

इस अव्पवहुत्वविधिसे संख्याव स्थितिबन्धसहस््रोकी करके ऊपर जानेवाले' 
ज्ञीधके वध्यमान प्रकृतियोंका स्थितिवनन्‍्ध पब्योपमके असंख्यातव भागमात्र ही रहता 
है । तव असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीश्णा भी होती है । पुनः संख्यात स्थिति- 
बन्धसहसओंके व्यतीत होनिपर मदःपर्ययज्ञानावरणीय और दानांतरायका अनुभाग 
बन्धसे देशधघाती होता है। तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धोंके वीतनेपर अवधिक्ाना- 
चरणीय, अवधिदर्शनावरणीय और छाभान्तराय, इसका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो 
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१ तेतियमेत्ते बंधे समतीदे वीधियाण हेद्गादु) तींसियंधादितियाओं अंसखंग्रृणहीणया होंति ॥ 
हक्काले वेयाणिय णामागोदादु साहिय॑ होदि। इंदि मोहतीसवी।सेयवेयणियाणं कमी जादों॥ छात्धि, २३६-२३७ 


३ तौंदे बंधसहस्से पह्चास॑खेज्जयं तु ठिदिबंधों। तत्व अप्तंखेज्जाणं डउदीरणा समयपबद्धाणं || छब्धि, २३८६ 


१०० ] टक्वंडागम जीवद्ठाणं [ १, ९-८, १४, 


देसघादी होदि। तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधेसु गदेसु सुदशाणात्रस्णीय-अचक्खुदंसणा- 
वरणीय-भोगंतराइयाणमणुभागो बंधेण देसघादी होदि | तदो संखेज्जेसु द्विदिबंधसु गदेसु 
चक्खुदंसणावरणीयस्स अणुभागो बंधेण देसघादी होदि | तदो सखेज्जेसु द्विदिबंधेसु 
हर हज $ गा किक अल का हे हि ६". डिक. हि. आल अमिकिक 
गदेसु आ्भिणिबोहिय-परिभोगंतराइयागमणुमागो बंधेण देसघादी होदि। तदो संखेज्जेसु 
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द्विदिबंधेसु गदेसु वीरियंतराइयस्स अणुभागों बंधेण देसधादी होदि । एदेसि कम्माएं 
सव्बों अक्खबंगो अणुवसामगों च सब्बों सब्यधादिअभुभागं बंधदि । एदेंस कम्मेसु 
बंधण देसघादित्त पत्तेसु द्विदिबंधों मोहणीए थोषो। णाणावरण-इगणावरण-अंतराइएसु 
ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों । णामा-गोदेसु ट्विदिबंधो अन॑स्रेज्जगुगी । वेदणीए द्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । 
तदो देनधादिकर्गारों संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु अंतरकरण बारसण्ह 
कसायाएं णवण्ह णोक्मायाणं च केरदि । णत्यथि अण्णस्स कम्मस्स अंतरकरण | जं 
संजुलण वेदयदि, ज॑ च वेद वेदयदि, एदेसि दोण्ह कम्माण पढमड्ठिदीओ अंतोमुहुत्ति- 
जाता है। तत्पश्चात्‌ पुनः संख्यात स्थितिवन्धोंके वीत॑नेपर श्वतकज्ञानावरणीय, अचद्षु- 
दृ्शनावरणीय, और भोगान्तराय, इनका अचुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है। तत्पश्चात्‌ 
पुनः संज्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर चनश्नुद्शनावरणीयका अनुभाग वन्धसे 
देशघाती हो जाता है। पश्चात्‌ पुनः संख्यात स्थितिवन्धोंके वीतनेपर मतिशञानावरणीय 
और परिभोगान्तरायका अचुभाग वन्धसे देशघाती हो जाता है। पश्चात्‌ पुनः संख्यात 
स्थितिबन्धोंके वीतनेपर वीर्याल्तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता द्वे। सब 
अक्षपक ओर सब ही अनुपशामक इन कर्मोके सर्वेधाती अज्चुभागको वांध॑ते हैं। इन 
कमके बन्धसे देशघातित्वको प्राप्त होनिपर मोहनीयमे स्थितिबन्ध स्तोक होता है। श्ाना- 
वरण, दशेनावरण ओर अन्तराय, इनमें स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। नाम व 
गोत्रमं स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है। वेदनीयमें स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
होता है। ह 
इसके पश्चात्‌ देशधातिकरणखे संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्नोके वीतनेपर बारह 
कषाय ओर नव नोकषायोंका अस्तरकरण करता है। अन्य कर्मका अन्तरकरण नहीं है। 
जो संज्वलन उद्यको भाप्त है और जो वेद उद्यको प्राप्त है, इन ( संज्वलनचतुष्कमेंस उद्य- 
प्राप्त कोई एक और वेद्त्रयमंसे उद्यप्राप्त कोई एक ) दोनों कमोंकी प्रथम स्थितियोंकों 
१ ठिदिबंधसहस्प्गदे मणदाणा तत्तिये वि ओहिदुगं । छा व पुणों वि छुदं अचक्खु भोगं पुणो चक्‍्खु॥ 
पुणरवि मदिपरिभोगं पुणरवि बिरये कमेण अशुभागों। बंबेण देसघादी पहासंख तु ठिदिबंबे || छब्धि- २३९-३४०, 
.... २ उरनदेशवानिकरपत्रारम्मालायद्यायां संसारवायां व नर्जहिन्पर्थ ॥दुनाजज बध्नातीत्य्थ:। 
हछाब्य, २३९-२४०. टौका, 
३ तो देसघातिकरणाइुवरिं तु गंदेह तत्तियपदेस। इनिवीसनोहणीयाण॑त्रकू्ण करेदीदि | रब्धि, २४१६ 


१, ९-८, १०७. ] चूडियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तिपडिवज्जणविहाणं [ ३०१ 


याआ खवंदण अतरकरण करादे । पठम्ठिदांदा सख॑ज्जगुणाओं इिंदाआओं एदस दोण्ह 
कम्माणमतरहइमागाइदाआ । ससाणमक्कारसण्ह कसायाणमड्ुण् णाकसायाण चू उदया- 
वलिय मोचृण अंतर करेदि | उबरि अंतर समद्विदी, हेड्ढा विममद्धिदी | जावे अतरमुक्की- 
की ॥४ कं. ३ को ही के कक [॥> सह मी... शक दि + कर 
रहुमादत ताधथ जण्णा ह्वादबधा, अण्णा ड्वादखसइआ, अण्णा अणुभागखंडओं च 
आदठत्ता | अगुधागसडयसहस्सेसु गदंसु अण्णा अणुभागश्ंडओ, सा च टड्रादेखंड आ, 
सा च (द्वादबधा, अतरर्स उक्कारणड्वा च समग पृण्णाण | अतर करमाणरस ज 
+ ब्‌ज्ञा १6 जे 63 पक «अल &० «जल 0 25 ॥्‌ ३ 
कम्मंसा बज्ञति, वेदिज्जति य, तेसि कम्माणमंतरद्विदीओ उक्कीरंतो तासिं द्विदीण 
पदेसग्ग बंधपयडीणं पढठमद्ठिदीए च देदि, विदियट्टिदीए च देदि'। जे कम्मेसा ण 
अन्तमुहतेमात्र स्थापित कर अन्तरकरण करता हे। अन्तरके लिये इन दोनों कर्मोंकी 
स्थितियां प्रथमस्थितियोसे संख्यातगुणी अहण की जाती हैं। शेष ग्यारह कषाय और आठ 
नोकषायोंकी उद्यावलीकों छोड़कर अन्तर करता हे। अन्तरसे ऊपरके उदय व अनुदय- 
रूप सब कषायोंके निषक सदश हैं। परन्तु अन्तरके नीचे उदय व अनुदयरूप प्रकृति- 
योके निषेक प्रथमास्थीतिके विषम होनेस परस्परमें समान नहीं हैं। जब उक्त निषेकाोंको 
उत्कीणे करनेके लिये अन्तरका प्रारम्भ होता है तब अन्य स्थितिबन्ध, अन्य स्थितिकांडक 
ओर अन्य ही अल्ुभागकांडकका आरशब्म होता है। अनुभागकांडकसहस्त्रोके वीतनेपर 
अन्य अनुभागकाण्डक तथा वहीं स्थितिकांडक, /. वही स्थितिबन्ध और अन्तरका 
उत्कीरणकालर, ये एक साथ पूणताको प्राप्त होते हैं। अन्तरको करनेवालेके जो कर्मोश 
बंधते हैं और उदयमें रहते हैँ उन कर्मोकी अन्तरस्थितियोंकों उत्कीर्ण करता हुआ उन 
स्थितियोंके प्रदेशाग्रको वन्धप्रकृतियोंकी प्रथमस्थितिम भी देता है और छितीय- 
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स्थितिम भी देता है। जो कमाश न वधते हैं ओर न उदयको ही प्राप्त है, उनके उत्कीणे 
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१ संजलणाणं एके वेदाणेक उद्देदि त॑ दोण्ह। सेसाण पठमाड्नेदि ठवेंदि अंतोमृहत्त आवलियं॥ 
लांडिध १४२५ 

२ उबरें समे उक्कीर३ हेद्धा विसम॑ तु मज्झ्िपपमाणं | तदुपरि पठमठिदीदों संखेज्जगुर्ण हवें णियम्ा ॥ 
लब्धि, २४३. उवबरि समद्विदि अंतर हेद्ठा विप्रमाद्ठिदि अंतर। सब्बेत्रिन्िव दइसावयाे इ्लागा एदादायन [<- 
इह्काणं च अंतर चरिमहिंदी सरिसी चेव होई, विदियद्विदीए पठमणिसेयस्स सब्वत्थ सरिससावेणावद्वाणदंसणादों। 
तदों उवरि समद्विदे अंतरभमिदि वुत्त। हेड्ठा वुण वित्रिप्तमंतरं होई, अणुदइह्लाणं सब्वेसिं पि सारिसत्ते वि उदइह्ाण- 
नदी ि] पेत्तपटमद्धिदीदों परदो अंतरपदमद्धिदीए सनत्रद्रानइंद्रगादों | तदों पढमद्ठिदीए 
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विप्तरिसत्तमास्सियूण हेट्ठा वि्तमद्विदियमंतरं होदि ति सणिदं | जयघ. अ. पृ. १०१४ 
३ अंतरपठमे अण्णों ठिदिबंधों ठिद्रिताण खंडो य। एयट्रिदिखेडकीरणकाले अतरसमत्ती | छबव्धि, २४४५ 
४ अ-प्रतो ' अगुसागखंडयंससहस्पेसु ” आप्रतोीं “ अशुभागखंडयंत्रहस्सेदु ? इति पाठ३ । 


५ आप्रतौ * चडेदि ? मप्रती * चढेंदि ' इति पाठ । 


३०२ | छक्खंडागम जौवट्टाण [ १, ९-८, १४. 


बज्ज्ञति, ण वेदिज्जति य, तेसिम्नुक्कीरिज्जमाणपदेसग्ग सट्टाणे ण देदि, बज्ञमाणीएं 
पयडींणमणुक्कीरमाणीसु ट्विदीसु च देदि । जे कम्मंसा बज्ञति, ण वेदिज्जति तेसि- 
मुक्कीरिज्जमाणपदेसर्ग बज्ञमाणीणं पयडी!मगुक्को्मार्गीगु ड्विदीसु देदि | एदेण 
कमेण अंतरमुक्कीरमाणमुक्किण्ण । 

तावे चेव मोहणीयरस आशुपृब्वीसेक्रमों, लोभस्स अर्सक्रमो, मोहणीयस्स एग- 
द्राणीओ बंधो, णरंसयवेदस्स पढमसमयउवसामगो, छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, 
मोहणीयस्स एगद्ढाणीओं उदओ, मोहणीयस्स संखेज्जवस्सद्धिदीओं बंधो, एदाणि सत्त 
करणाणि अंतरकदपढमसमए होति । 

जधा संसारावत्थाए आवलियादिक्केतम्ुदीरिज्जदि तथा एत्थ छावरलियादि- 
क्‍्कमणेण विणा आवलियादिक्कंत किण्ण उदीरिज्जद्‌ १ ण एस दोसो, खबगुवसामयाएं 
अब्खबग-अणुवसामगेहि साधम्माभावा | जो जाए जाहेए पड़िवण्णो, सो ताए चेब 


किये जानेवाले प्रदेशाग्रकों स्वस्थानमें नहीं देता है, बध्यमान प्रक्ृतियोंकी उत्कीणे की 
आानेवाली स्थितियाँमें देता है। जो कमोश बंधते हैं किन्तु उदयको प्राप्त नहीं है, उनके 
उत्की्ण किये जानेवाले प्रदेशाग्रकों बध्यमान प्रकृृोतियोंकी उत्ड्रीणं न की जानेबाली 
स्थितियामें देता है। इस ऋरमसे उत्कीणे किया जानेवाला अन्तर उत्कीर्ण हो गया। 

.. तभी मोहनीयका भाजुपर्तीसंक्रमण (१) छोभका असेक्रमण (२) मोहनायका 
पकस्थानीय ( लतासमान ) बन्ध (३) नपुंसकवदका प्रथमसमयचर्ती उपशामक (४) 
छह आवलियोके व्यतीत होनेपर उदीरणा (५) मोहनीयका एकस्थानीय (छूतासमान ) 


उदय (६) मोहनीयका संख्यात्‌ वर्षमात्र स्थितिवाला बन्ध (७), ये सात करण अन्तर 
कर चुकनेके पश्चात्‌ प्रथम समयमें होते है। 
शंका--जिस प्रकार संसारावस्थामें आवलिमात्र काका अतिक्रमण होनेपर 
उदीरणा होती है, उसी प्रकार यहां छह आवलियोंके अतिक्रमणके बिना आवलियाच्र 
कालके वीतनेपर क्यों नहीं उदीरणा होती ? 
समाधान- यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि, क्षपक और उपशामकोंकी अक्षपक 
चर ३ ३. आर कक आर ९5. ३३ के. 
ओर अनुपशामकांके साथ समानता नहीं हे। जो धर्म जिस जातिमे प्राप्त हे वह उसी 
१ अ-आप्रत्यो: “ चडेदि ” इति पाठः 


... ३ सत्त करणानि यंतरकदपढमे होंति भोहणीयर्स। इगिठाणियबंधुदओ ठिदियंधे संखवर्स्स च॥ अणु- 
इस्यीसंकर्मणं छोहस्स अंक च संदस्स। पदमोबर्ामकरणं छाव्लितीदेसुदीरणदा ॥ छाश्थि, २४८-२४९, 


१, ९-८, १०७.]  चूलियाए सम्मत्तपत्तीए चारित्तपडिवग्जणविहाण [ ३०३ 
जाईए होदि त्ति वोक्त जुत्त, ण अष्णत्थ, अगवत्थावत्तीदों | तदो एत्थ बंधंसमयप्पहुडि 
छसु आवलियासु आइच्छिदासु उदीरणा होदि ।चि घेत्तव्व । 


अंतरादो पठमसमयकदादों पाएण णरऊंसयवेदस्स आउचकरणउबसामओ, सेसाएं 
कम्माणं ण किचिं. उबसामेदि' | ज॑ पढमसमए पदेसग्गमुवसामेदि त॑ थोर। 
. ज॑ विदियसमए उबसामेदि ते असंखेज्जगुण | ज॑ तदियसमए पदेसग्गम्न॒वसामेदि 
तमसंखेज्ज]र्ण । एय्मसंखेज्जगुणाएं सेडीए उबसामेदि जाव उबसंतमिदि । 


के रु 


णर्उसयवेदस्स पढमसमयउबसामयस्स जस्स वा तस्स वा कम्मस्स परदेसग्गस्स 
उदीरणा थोवा, उदओ असंखेज्जगुणो । णउंसयवेदस्स पदेसग्गमण्णपयाड़ें सकामिज्ज- 
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माणयमर्सखेजगुण, उदगामिम्जमाणवमर्सखे जगुणं । (एवं) जाब चरिमसमयउवसंतेतति उब- 


जातिमे होता है, इस प्रकार कहना उचित है। परन्तु एक जातिमे प्राप्त धर्म अन्यत्र 

होता है, इस प्रकार कहना डाचित नहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेपर अनवस्था दोष 
के फ ् शो ३ रा के 

आता है। इसी कारण यहां बन्‍न्धसमयसे लेकर छह जावलियोंका अतिऋमण होनेपर 

4 4 पर आस 

ही उदीरणा होती है, ऐसा अहण करना चाहिये। 


अन्तरकरणके पश्चात्‌ पथम समयसे लेकर अनिव्क्तिकरणसंयत नपुंसकवेद्का 
आचृक्तकरणडपशामक होता है, शेष कर्मोंका किचित्‌ भी उपशम नहीं करता है। जिस 
प्रदेशात्रकोी प्रथम समयमें उपशान्त करता है वह स्तोक है। जिसे हछ्वितीय समयमें 
उपशान्त करता है बह असखंख्यातगुणा है। जिस प्रदेशाश्रको तृतीय समयमें उपशान्त 
करता है वह उससे अखंख्यातगुणा है। इस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणीसे डमशान्त 
होने तक उपशमाता है। नपुंसकवेद्के प्रथ्मसमयवर्ती उपशामकके जिस किसी भी कर्मके 
प्रदेशाग्रकी उदीरणा स्तोक है। उससे उदय असंख्यातगुणा है। अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण 
कराये जानेवाले नपुंसकवदका प्रदेशाश्र असंख्यातगुणा हें। इससे डपशान्त कराया 
जानेवालछा प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है। इस प्रकार उपशान्त होनेके अन्तिम समय तक 


१ अ आप्रत्यो; “ खंघ-? इति पाठः । 

२ किम्राउत्तकरणं णाम् ! आउत्तकरणपुज्जतकरणं पारंभमकरणामेदि एयट्रो। तात्पर्येण नपुंसकवेदामितः 
प्रभवगयुपक्षमयवी-यर्थं: । जयथ, अ. प. १०१९, 

३ अ-प्रतों ' कम्माणं किंचि ? इति पाठ । 

४ अंतरकदपदमादो पडिसमयमसंखगुणविह्णकमेणवसामेदि हु संढं उबसंतं जाण,ण च अण्णं ॥ 
लब्धि, २५२, 


७ संदादिमववसमगे इटस्स उदीरणा यू उदुओ य। संदादों संकामैेंदं उवसमियमसंखगुणियका ॥ 
लबन्धि, २०३, | 


जा 


३०४ ] टक्लेडागमे जीवड्ठाण [ १, ९-८, १४. 


सामिज्जमाणयपदेसमाहप्पजाणावणडुमप्पाबहुर्ग कायव्यं । जावे पाए मोहणीयस्स ट्विदि- 
बंधो संखेज्जवस्सद्टिदिओं जादों ताथे पाए ट्विदिबंधे पृण्णे पुण्णे अण्णो ड्विदिबंधो 
संसेज़गुणहीणों । मोहणीयवज्जाणं पुण कम्माणं णंसयवेदसुवसामेंतस्स ट्विदिबंधे पृण्णे 
पुण्णे अण्णो ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणहीणों | अंतरकरणकदपढमसमयादो पहुडि मोह- 
णीयस्स णत्थि ट्विदिघादों अशुभागघादों वा । कुदों ? उवसंतपदेसग्गर्स द्विदि-अणु- 
भागेहि चलणामावा। उबसंतुबसामिज्ञमाणमेोहपयडीओ मोत्तूण सेसाणं दो घादा 
किण्ण होति ? ण, पुव्वम्नवसंतपयडि-ट्विद्सितकम्मादे। पच्छा उबसंतपयडि-ट्विदिसत- 
कम्मस्स संखेज्जगुणहीणत्तप्पसंगादो । एवं संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु णंसयवेदो 
उवंसामिज्जमाणों उवर्सततो । 


अं सा हा भा जब कं धाजा मं चसभान न ऋशभनम मकर न प्रग्य बन का ओजत चज भर भ॑ धक्का 


उपशान्त किये जानेवाले प्रदेशका माहात्म्य जाननेके लिये उक्त प्रकार' अल्पव हुत्व करना 
चाहिये। जबसे लेकर मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षमात्र -स्थितिवाछा होता 
है तबसे लेकर प्रत्येक स्थितिबन्धके पूण होनेपर अन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन 
होता है। पुनः नपुंसकवदका उपशम करनेवालेके मोहनीयके अतिरिक्त शेष कमोंके 
प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनिपर अन्य स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा हीन होता है। अन्तर- 
करण करनेके पश्चात्‌ प्रथम समयसे लेकर मोहनीयका स्थितिघात व अनुभागधघात नहा 
है, क्योंकि, उपश्ाान्त हुए प्रदेशात्रके स्थिति व अनुभागसे चलन अर्थात्‌ हानि-ब्ुद्धिका 
अभाव है । 


दि 


गंका-- उपशान्त हुईं व उपशमको प्राप्त होनेवाली मोहप्रकृतियोंकीं छोड़कर 
शेष प्रकृतियोंके उक्त दो घात क्‍यों नहीं होते ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, ऐसा होनेपर पूर्वम उपशान्त हुईं प्रकृतियोंके स्थिति- 
सत््वसे पीछे उपशान्त होनेवाली प्ररकृतियोंके स्थितिसत्त्वकोी संख्यातगुणी हीनताका 
प्रसंग आवेगा | 


इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धलहसत्रोके व्यतीत होनेपर उपशमको प्राप्त कराया 
जानेवाढा नपुंसकवेद उपशास्त हो ज्ञाता है। 


धंजलान भा तक खाछ ल ७ का काम 22, न 2 ७ ५३ कब उप कं ॥ा कने वन १0 सक को 22 ६ का का कक था कक कक छा कक ना ६ 


२ अतिषु “ जाघे ” इति पाठ: । 
२ज़त्तों पाये होदि हु ठिदिबंधों संखवस्सप्रेत्त तु। तत्तो संखशुणू्ण बंधोसरणंतु पयडीण ॥ 
लब्धि, २५५. 


३ अंतरकरणाद॒वरिं ठिविरसखेंडा ण मोहणीयस्स | ठिदिवंधोसरणं पुण संखेस्जम्णेण हीणकर्म ॥ 
लब्धि, २५४. द ॥ 


४ एवं संखेज्जेसु ट्विदिबंधप्हस्सगेतु तीदेसु। संहुवसमदे तत्तों इत्थि च तहेव डबसमदि ॥' ऊुब्धि. २५८६ 


१, ९-८, १४.)  चूल्याए समत्तप्पत्तीए चारितिःडेवस्जणतिहाय [३०५ 


णर्डंसयवेदे उबसंते से काले इत्थिवेदस्स उवसामगो, पुरिसवेदोदएणण उचसमसेडिमा- 

रोहणादो । ताधे चेब अप॒च्वों ट्विदिखंडओ, अपुष्यो अणुभागखंडओ, अपुब्यों चरिस- 
ट्विदिबंधो पत्थिदों । जेण कमेण णरंसयवेदों उव्सामिदों तेणेव कमेण इत्थिवेद पि गुण- 
सेडीए उबसामदि । एवं ट्विद्बंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेद च उबसामेदि। एवं ट्विदिबंध- 
सहस्सेसु गंदेसु इत्थिवेदस्स उवसामगद्धाए संखेज्जदिभागे गंदे तदो णाणावरण-दंसणावरण- 
अंतराइयाणं संखेज्जवस्सट्विदिगा बंधो होदि। जाधे संखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो ताथे चेव 
एदासि तिण्ह मूलपयडीण केवलणाणावरणवज्जाओं सेसाओ जाओ उत्तरपयडीओ तासि- 
मेगद्टाणिओ बंधों । जत्तों' पाए णाणावरण-दंसणावरण-अंतराशयाणं संखेज्जवस्स- 
द्विदिओ बंधों तम्हि पृण्णे जो अण्णो ट्विदिबंधो सो संखेज्जगुगहीणो। तम्हि समए सच्व- 
कम्माणमप्पाबहुअं । ते जहा- सब्वृत्थावों मोहणीयस्स ट्विदिबंंधो । णाणावरण-दंसणा- 
बरण-अंतराइयाएं द्विदिबंधो संखेज्जगुणो। णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों । 
वेदणीयर्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ | एदेण कमेण संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु 
६... नपुंसकवेदके उपशास्त हो जानेपर अनन्तर कालमे व्वीविदका उपशामक होता है, 
क्योंकि पुरुषवेदके उद्यसे उपशमश्रणीका आरोहण हआ था। उसी समयमें अपूर्व स्थिति- 
कांडक, अपूर्व अलुभागकांडक और अपूर्व अन्तिम स्थितिबन्ध पारस्भ होता है। जिस ऋमसे 
नपुंसकवेदका उपशम किया था उसी ऋमसे ख्राविदकों भी गुणअ्रेणीसे उपशमाता है । इस 
प्रकार स्थितिबन्धसहस््नोके व्यतीत होनेपर वह स््रीविदकी भी उपशमाता है। इस प्रकार . 

. स्थितिबन्धसह स्रोंके व्यतीत होनेपर जब ख्रीवेदके उपशामक्रकालका खंख्यातवां भाग 
वीत जाता है तब ज्ञानावरण, दशेनावरण और अच्तराय, इनका संख्यात वर्षकी 
स्थितिवाला बन्ध होता है। जिस समयमें संख्यात वर्षकी स्थितिवाल्या बन्ध द्वोता है 
उसी समय ही इन तीन मूल प्रकतियोंकी केवलजश्ञनावरणकी छोड़कर जो शेष उत्तर- 
प्रकृतियां हैं उनका एकस्थानिक अनुभागवन्ध होने छगता है। जहांस लेकर ज्ञानावरण, 
द्शेनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध है उसके पूर्ण होने- 
पर जो अन्य बन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है। उस समयमें सब कर्मोंका 
अव्पबहुत्व इस प्रकार है--मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। जश्ञानावरण, द्शेना- 
वरण और अन्‍न्तराय, इनका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। नाम-गोत्रका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा है। वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक हैं। इस ऋमसे संख्यात 


फासा की ह के के क सका कफ भा का कक कम का 2० 2० स+ ३० न मेक कट कक के ० का है०े महा था भा अओ मं का के जा जम का के क लक 


१ प्रतिषु “' कम्मेण ? इति पाठ । 

२ प्रतिषु “ इत्यिवेदस्स ' इति पाठः | 

३ थीयडा संखेज्जदिभागेपगदे तिधादिठिदिदंधो | संखतुबं रसबंधों केबलणाणेगठाणं तु॥ छब्बि. २५९, 
४ प्रतिषु ' जथो ” इति पाठः। 


३०६] . छक्खंडागमे जीवड्टार्ण [ १, ९-८, १४. 


इत्थिवेदों उदसामिदों । 


इत्थिवेदे उबसते से काले सत्तण्ह णोकसायाणम्रुवसामओं । ताथे चेव अण्णो 
द्िदिखंडओ अण्णो अणुभागखंडओ च आगाइदो, अण्णो च ट्विंदिबंधो पबड़ो | एवं 
संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गंदेसु सत्तप्ह॑ णोकसायाणमुवसामणद्धाएं संखेज्जदिभागे 
गंदे तदों णामा-गोद-बेदणीयाणणं कम्माणं संखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो । ताधे ट्विदिबंधस्स 
अप्पाबहुगं । ते जधा- सब्वत्थोवों मोहणीयस्स ट्विदिबेधो । णाणावरण-दंसणावरण- 
अंतराशयाणं द्विदिबंधों संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ड्विद्बंधों संखेज्जगुणा। वेदणीयस्स 
ट्विदिबंधो विसिसाहिओ | एदम्हि द्विदिबंध पुण्णे जो अण्णो ट्विदिबंधो सो सब्बकम्माणं 
पि अप्पप्पणो द्विदिबंधादों संखेज्जगुणहीणो । एदेण कमेण ट्विदिबंधसहस्सेसु गंदेसु सत्त 
णोकसाया उवसामिज्जमाणा उवसंता। णवरि पुरिसवेदस्स समऊणवेआवलियबद्धा अणुव- 
संता । तस्समए पुरिसवेदस्स ट्विदिबंधो सोलस वस्साणि | संजुलणाणं ट्विदिवधो बत्तीस 


कमी भर प्र क शक फफ्क सतत पकभ पक फस्च घ १३ 4३७ ३ ७भछ) 


स्थितिबन्धसहस्रोंके वीतनेपर स््रीवेदका उपशम हो चुकता है। 
हक ख्रीवेदके उपशान्त होनिपर अनन्तर कालमें सात नोकषायोंका उपशामक होता 
है। उसी समयमे अन्य स्थितिकांडक और अन्य ही अनुभागकांडक ग्रहण किया जाता 
है, तथा अन्य ही स्थितिबन्ध बंधता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्रोंके 
_ बवीतनेपर जब सात नोकषायोंके उपशामककालका संख्यातवां भाग वीत जाता हे तब 
नाम, गोत्र व वेदनीय, इन कमोंका संख्यात व्षकी स्थितिवाला बन्ध होने रूगता है। 
तब स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व इस प्रकार होता है--मोहनीयका स्थितिबन्ध सबसे 
स्तोक है | जशञानावरण, दर्शनावरण ओर अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। 
नाम व गोञका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। वेद्नीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। 
इस स्थितिबन्धके पूण होनपर जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह सब कर्मोंका ही अपने 
अपने स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा हीन होता है। इस क्रमसे स्थितिबन्धसहस्रोंके 
वीतनेपर उपशान्त की जानेवाली सात नोकषायोंका उपशम हो चुकता है। विशेष 
इतना है कि पुरुषवेदके एक समय कम दो आवलिमात्र समयप्रबद्ध अभी अजुपशान्त 
हैं। उस समयमे पुरुषवेदका स्थितिबन्ध सोलह वर्ष, संज़्वलनचतुश्यका स्थित्तिबन्ध 
१ थीउवसमिदाणंतरसमयादो सत्तणोकसायाणं। उवसमगो तरसद्भागंसःज ५ गदे तत्तो ॥ लबग्धि, २६०, 
३ णामदुग वेयणीयट्टिदिबंधों पंखवस्सयं होदि। एवं सत्तकस्ाया उवसंता सेसभागंते ॥ छाब्धि, २६१, 


क रे णवरि य पुंवेद्सस यू णवर्क सम्रऊणदोण्णिआवड़ियं। मुचा सेस सब्बं डबसते होदि तन्चरिभे॥ 
द्ध्ध, २६२६ 


१, ९-८, १४. ]  चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तिपडिवज्जणविहार्ण [ ३८७ 
का श 


वस्साणि | सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधों संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 


5 कर, 


पुरिसवेदर्स पढमद्विदीए जाधे वे आवलियाओ सेसाओ ताथे आगाल-पड़ि- 
आगालो वोच्छिण्णो । अंतरकदादो पाए छण्णोकसायाणं पदेसर्ग ण संछुभदि पुरिसवेदे, 
कोधसंजलणे संछुददि, आणुपुव्बीसकमत्तादों | जो पढमसमयअवेदों तस्स पुरिसवेदस्स 
दुसमऊणदोआवलियासु बड़ा अणुब्संता, तेसि पदेसग्गमसंखेज्जगुणाए सेडीए उवसामि- 
ज्जद्‌ । परप्यडीए पुण अधापवत्तसकमेण सकामिज्जदे । पढमसमयअवेदण संका- 
मिज़माणपदेसग्गं बहुअ। से काले विसेसहीर्ण | एस कमो जाव सब्बमुव्सते इदि । जोग- 
समयेपबद्धमधिकिच्च एद उत्त, जोगापत्ताणं णाणासमयपवद्धाणं उत्तकमाणुववत्तीदों । 


पक कर छा थक थे 3 के  भ वन ओर कर आ | ७ मभ के ५ थ थ कर. थक के का भ था प्री आम मम नाक 


बत्तीस वर्ष, ओर शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहसत्रमात्र होता है| 


. पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिम जब दो आवलियां शेष रहती हैँ तब आगारू वे 
प्रत्यागालका व्युच्छेद हो जाता है। अन्तरकरणसमाधिसमयसे लेकर हास्यादिक छह 
नोकषायके प्रदेशाग्रका पुरुषबेदर्मे स्थापित नहीं करता है, किन्तु आजुपूर्वीसंक्रमण 
होनेस संज्वलनक्रोधमें स्थापित करता है। जो प्रथम समय अपगतवेदवाला है उसके 
पुरुषवेदके दो समय कम दो आवलिमात्र समयप्रवद्ध जो अनुपशान्त हैं उनके प्रदेशाग्रकों 
वह भसेंख्यातगुणी श्रेणीद्वारा उपशान्त करता है। पुनः अध:प्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा परप्रकृति 
(संज्वलनक्रोध ) में संक्रमण करता है। प्रथम समय अपगतवेदीद्वाया संक्रमण कराया 
जानेवाला प्रदेशाग्र भनिव्व॒क्तिकाणसम्बन्धी अवेदभागके प्रथम समयमें बहुत है। अनन्तर 


कालमें विशेष हीन है । यह विशेषहीनक्रम पूण उपशान्त होनेतक जानना चाहिये । 


योगसे प्राप्त समयप्रबद्धका अधिकार करके यह ऋम कहा गय। है, क्योंकि, योगसे अप्राप्त 
नाना समयप्रबद्धांके उक्त ऋम बन नहीं सकता | - 
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१ तच्चरिमे पुंबंधो सोौकसवस्साणि संजलूणगाणं । तदुगार्ण सेसाणँ संखेज्जमहस्सवस्साणि || छब्धि. २६३, 


२ पुरिसिस्स य पदमठिदी आवलिदोसुवरिदातु आगाढा | पडिआगाछा छिण्णा पडियावलियादुदीरणदा ॥ 
कन्धि, २६४ | 


३ अंतरकदाद छण्णोकसायदब्ब॑ ग॒पुरिष्तो देदि। एदि हु संजलूणस्स य कोबे अशुपुख्ििसंकमदों । 
ढून्धि. २६५. 


४ पुरितस्स उत्तणवर्क अपखयुणियक्षीण उवसमदि। संकमदि हु हीणकमेणधापबचेण हरेणे ॥ 
छब्धि, २६६. 


५ ग्रतिंपु . एगंतमेय - * ईंति पार्द: । 


६ चतुःस्थानपतितहानि-बवृद्धिपरिणतयोगसंचितंसमंयप्रबद्धांनी डंब्यहीमाविकंसावेमाश्रित्य॑ तेत्सक्रैंसण- 
द्रध्यस्य।पि चतुं:स्थानह्ानिवृद्धिकमस्स प्रवचनयुत्तया प्रवृत्तिदेशिता || छात्धिं. १६६ टौरा. 


६८८ | छक्खंडागम जीवड्ठार्ण [ १, ९-८, १६, 


पढमसमयअवेदस्स सेजलणाणं ट्विदिबंधो वर्तास बस्साणि अतोमुहुत्तणाणि । 


सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधो संखेजाणि वस्ससहस्साणि । पठमसमयभवेदों तिबिहं कोह- 
मुबसामेदि । सा चेव हेद्राणिया पठमद्ठिदी हवदि । ट्विदिबंध पुण्णे पुण्णे सेजलणाण- 
मण्णो द्विदिबंधों विसेसह्ीणो होदि। सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधों संब्रेज्जगुणहीणो । 
एदेण कमेण जाधे आवलिय-पड़िआवलियाओ कोहर्सजलणस्स सेसाओ ताधे विदिय- 
द्विदीदों आगाल-पडिआगालो वबो“छण्गो, पडिआवलियादों चेत्र उदीरणा कोधसंज- 
लणस्स। पडिआवलियाए एकम्हि समए सेस कोहसंजलणस्स जहण्णिया ट्विदि-उदीरणा। 
चउण्ह संजलणाएं द्विदिबंधो चत्तारि मासा, सेसाण कम्माण द्विदिबंधों संखेज्जाणि वस्स- 
सहस्साणि । पड़िआवलिया उदयावलिय पत्रिस्सममाणा पविट्ठा | तधि चेव कोह- 
संजलणे दो आवलियबंधे दुसमऊण मोचूण सेसतिविहकोहपएसा उवबसामिज्जमाणा 
उवसता । कोहसंजलणे दुविहों कोहों ताव संछुब्भदि जाब कोहसंजलणस्स पढमद्ठिदीए 
ह प्रथमसमयवर्ती अपगतवेदीके संज्यलनचतुष्कका स्थितिवन्ध अस्तमुहते कम 
बत्तीस वर्ष और शेष कमोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहसत्रमात्र होता है | प्रथम- 
समयवरती अपगतवेदी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ओर खंज्वलन, इस तीन प्रकारके 
'कफ्रोधको उपशमाता है। वही अधस्तनस्थानिक प्रथमस्थिति है। प्रत्येक स्थितिबन्धके 
पूर्ण होनेपर संज्वलनचतुषप्कका अन्य स्थितिबन्ध विशेष हीन होता है। शेष कमौका 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। इस क्रमले जब संज्वलनक्राधकी आचलछी व 
अत्यावली ही शेष रहती हूँ तब द्वितीयस्थितिसे आगाऊूप्रयानाशोंको व्युच्छित्ति 
दो जाती है। तब प्रत्यावली अर्थात्‌ द्वितीय आवलीसे ही उद्दीरणा होती है। प्रत्यावलीम 
पक समय शेष रहनेपर संज्वलनकरोधकी जघन्य स्थितिकी उद्दीरणा होती हे । इस समय 
चार संज्वलनकषायोंका स्थितिवन्‍्ध चार मास ओर शेष कर्मांका स्थितिबन्ध संख्यात 
वर्षसदस्त्रमात्र होता है। प्रत्यावली उद्यावर्क्लमे प्रवेश करती हुईं प्रविष्ट हो चुकी। उसी 
समय दो समय कम दो आवलिमान्न संज्वलनऋषधके समयग्रवद्ाको छोड़कर उपशान्त 
किये जानेवाले शेष तीन प्रकारके क्रोधप्रदेश उपशान्त हो चुकते है'। संज्वलनक्रोधकी 
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२ प्रतिषु * पच्चावलिया ? इति पाठः । 

३ पठमावेदी तिविह काह उवसमदि पुन्ब॒पटमठिंदी । समयाहियआवलियं जाव य तकक्‍्कालठिदिबंधे। ॥ 
संजलणच3क्क्रार्ण मासचउर्क तु सेसपयडीणं । वस्साणं संखेब्जसहस्साणि हबंति णियमेण || छाब्धि, २६८-२६५. 

४ अप्रतो ' पत्रिस्पमाणा विद्ठा ', कप्रती * पविस्समाण पब्रिद्ठा ” इति पाठः । 

५ अप्रतो “संजकूणा ?, कप्रतीं '-संजलण- ? इति पाठः | 

६ संज्वलनकोधस्थ प्रथमस्थितो उच्छिष्टाबलिम्ात्रावशेषायाधुपशमनावलिविस्मसमये क्रीधत्रयद्रव्यं सम- 


योनद्रथावलिमाजसभयप्रतद्धनवकबंध॑ मुत्तवा पूर्वोक्ततरिधानेन चरमफालिरूपेण निरबशेष स्वस्थाने एवोपशमयत्ति । 
लन्धि, २७१ ट॑का, 


१, ९-८, १४७. ] चूलियाए सम्मतुप्पत्तीए चासितिपडिवज्ज्णविहाण [ ३०९ 


तिण्णि आवलियाओ सेसाओ तति। तिसु आवलियासु समझणासु सेसासु तत्तो पाए 
दुविहों कोधो कोघसंजुलणे ण संछुब्भदि, माणसंजुलणे संछुब्भदि । जाधे कोधरसजलणस्स 
पठमद्ठिदीए समऊणा आवलिया सेसा ताधे चेव कोधरंजलणर्स बंधोदया वोच्छिण्णा' । 


माणमंजुलणस्स पढमसमयवेदगो पठमद्विदिकारओं च। पढमडद्ठिंदि करेमाणो उदए 
पदेसरग थोव॑ देदि । से काले असंखेज्जगुर्ण | एयमसंखेज्जगुणाए सेडीए जादि” जाब 
पठमट्ठटिदीए चरिम्समओ त्ति | विदियट्विदीए जा आदिद्विदी तिस्से असंखेज्जगुणहीणं 
देदि, तदो विसेसही्ण देदि। एवं जाब अप्पप्पणो अइन्छावगावलियमपत्तमिदि । 
प्रथमस्थितिमं तीन आवलियां शेष रहने तक दो प्रकारके (अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान ) 
क्रोधको संज्वलनऋषधम स्थापित करता है। एक समय कम तीन आवलियोंके शेष 
रहनेपर तबसे लेकर उक्त दोनों प्रकारके क्रोधको संज्वलनक्रोधर्म नहीं स्थापित करता 
है, किन्तु संज्वलतमानमें स्थापित करता है । जब संज्वलनक्रोधकी प्रथमस्थितिमें एक 
समय कम आवशलिमात्र शेब रहती है तभी संज्वलनऋधका वन्ध व उदय व्युच्छिन्न 
हो जाता हैं। 

उस समयम संज्वलनमानका प्रथम समय चेदक और प्रथम- 
स्थितिका कर्ता भी होता है । प्रथमस्थितिको करनेवाला उस कालमें उदयमें 
स्तोक प्रदेशाप्रको देता हे। अनन्तर कालम असंख्यातगुणे प्रदेशाग्रकों देता है। इस 
प्रकार असंख्यातगुणित श्रेणीद्वारा प्रथमस्थितिके अन्तिम समय तक देता चला जाता 
है। द्वितीयस्थितिमं जो आदि स्थिति है डसमे असंख्यातगुणित हीन प्रदेशाग्रको देता 
है। तत्पश्चात्‌ विशेष हीन प्रदेशाग्रकी देता है । इस प्रकार जब तक अपनी अपनी अति- 
स्थापनाचली अप्राप्त हे तव तक उक्त ऋमसे देता चला जाता है। जब संज्वलनक्रोधका 
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१ प्रतिषु ' दुविहो कोधर्सेजलणे ” इति पाठः । 

२ कोहदुर्गं संजलणगकोहे संहुहादि जाव पठमठिदी । आवलितिय तु उर्वारें संछुदृदि दु माणपजरूणे ॥ 
लाब्धि, ९७०, 

३ कोहस्स पठमठिदी आवलिपेसे तिकोहमुवर्नंतं। ण ये णवर्क तत्थ॑तिमबंधुदया होंति कोहस्स ॥ 
लब्धि, २७१, 

४ से काछे मांणसस य पठमद्विदिकाखेदगो होदि। पत्मद्रिदिम्मि दव्वे असेखयणियक्कमे देदि ॥ 
लब्धि, २७२. 

५ प्रतिषु * जदि ? इति पाठः । ६ प्रतिषु * कुदों ” इति पांठः ॥ 

७ पठमद्ठिदिसीसादो विदियादिम्हि य॑ अंसंखगुणहीण । तत्तो विश्लेसहीण जाव अदृच्छावणमपैर्त ॥ 
लब्बि, २७३. 


३१० ] छक्खंडागम जीवड्टार्ण ' [ १, ९-८, १४. 


जाये कोधस्स बंधोदया वोच्छिण्णा ताथे पाए तिविहस्स माणस्स उवसामओ । ताथे 
संजलणाणं ट्विदिबंधो चत्तारि मासा अंतोम्नुहुत्तेण ऊणया, सेसाणं कम्माणं दिविबंधो 
संखेज्जाणि वस्ससहस्सागि । माणसंजलूणस्स पढमट्टिदीए तिसु आवलियासु समऊणासु 
सेसासु हुविहों माणा माणसंजुलण ण संछुब्भदि, मायासंजलणे संछुब्भाद । पडिआव- 
लियाए सेसाए आगाल-पडिआगालों वोच्छिण्णो | पॉइआवलयाए एक्काम्ह समए सेसे 
माणसंजलणस्स समऊणदोआवडियमेत्तबंधे मोत्तण सेसतिविहसुस माणस्स संतकम्भप्नुव- 
संत । ताधे माण-माया-लोमसंजलणाण दुमासद्विदेओं बधो । सेसाण कम्माण सखे- 
ज्जाणि वस्ससहस्साणि । 


तदो से काले मायामंजलशमोकद्धिदृूण मायासंजलणस्स पढमद्ठिदि करेंदि । 
ताधे पाए तिविहाएं मायाए उवसामओं । माया-लोहसंजलणाणं ट्विदिबंधों वे मासा 


मम ९१ #। हर हि ही नि करत # हि ल+ के है की कै कै बंप वि की सह क 3 औ 2 के के कक मे कै ३ भा कि ले है है के # #पे 


बन्ध व उदय व्युच्छित्तिको प्राप्त हुआ था तभीसे तीन प्रकारके मानका उपशामक होता 
है। उस समय संज्वयलनचतुष्कका स्थितिबन्ध अन्तमुंहते कम चार मासप्रमाण होता है, 
तथा शेष कमोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षमात्र होता है | संज्वलछनमानकी प्रथमास्थितिमे 
पक समय कम तीन आवलियोंके शेष रदनेपर दो प्रकारके (अप्रत्याख्यान व प्रत्या- 
ख्यान ) मानकने संज्वलनमानमें नहीं स्थापित करता है, किस्तु संज्वलनमायाम स्थापित 
करता है। प्रत्यावडीके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्युद्िछत्तिको प्राप्त हो जाते 
है। प्रत्यावलीम एक समय शेष रहनेपर संज्वलनमानके पक समय कम दो आवलिमान्र 
समयप्रबद्धोंको छोड़कर शेष तीन प्रकारके मानका खत्व उपशमकों प्राप्त हो चुकता 
है। तब संज्वलन मान, माया ओर लोभ, इनका दो मासप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता 
है। शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात व्षसहसत्रमात्र होता है। 


तत्पश्चात्‌ अनन्तर कालमे संज्वलनमायाका अपकर्षण कर संज्वलनमायाकी 
[आर को कर है] 
प्रथमस्थितिको करता है। तबसे तीन प्रकारकी मायाका उपशामक होता है। संज्वरून- 


सै # क्र ॥# है थे आ थी के है | ह # ॥ हि # हे ह ४; की # क के के कर के कर सके ह # मे। ही की थे. ही कै 4 अप ७ 


१ साणदुग संजलणगम्ाणे सं छुहदि जाब पदमठिदी। आंवलितियं तु उर्बारें मायासंजलणगे ये संछुहृदि ॥ 
क्ष्श्िं २७५, 


न २ भाणस्स थे पठमठिदी आवलितेस तिमाणसुव्सत। णे ये गवर्क तत्थ॑तिमबंधुदय। होंति माणंस्स ॥ 
कैग्धि, २७६१, 


न ३ मांणरेस ये पर्॑मठिदी सेसे समथाहिया तु आवकिय | लिंयसंजछभगर्बधों दुमात सेसांण कोहआढावों॥ 
हल ० २७४५ 


कप ४ से कांछे मायाएं पदमहिदिकांखेदगो होदि। माणर्स ये आंछावों दव्बस्स विमेज्र्ण तंत्थ ॥ 
२७७६ 


पल 
बड ा 


श् 


१, ९-८, १०७. ) चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चा| बजणविहाणं [३१५११ 
अंतोमुहुत्तेण ऊणया । सेसाणं कम्माण ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ! 
सेसाण कम्माणं ट्विदिखंडर्य पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों। जे ते माणसंतकम्म 


उदयावलियाए समऊणाएं ते मसायाए थिठक्क्रसंकमेण उदण विपचिहेंदि । जे 
माणस्स दोण्हमावलियाण दुसमऊणाणं समयप्रद्धा अणुवर्सता, ते य शुणसेडीए 
उवसामिज्जमाणे दोहि आवलियाहि दहुसमऊणाहि उबसामेदि | जे पदेसर्ग मायाए 
संकमदि ते समय पड़ि विसेसहीणाए सेडीए संकमदि | एसा परुवणा मायाए 
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पठमसमयउव॒सामयस्स । एत्तो ट्वेदिखंडयसहस्साणि बहूणि गदाणि। तदों मायाए 
पढमद्विदीए तिसु आवलियासु समऊगासु सेसासु हुविहा माया मायासंजलण ण 
संछुभदि, लोभसंजलणे संछुभदि । पद्िआवल्चियाए सेसाए आगाल-पड़िआगालो 


क्यॉफाकाउता साउाफा आता फ्फ् पांच भा पक पक का यो शा कर का का १ थार ४ का भा क्र साफ थक कसा सा ता कक 


माया ओर लछोभका स्थितिबन्ध अन्तप्तुहतेस कम दो मासप्रमाण होता है। शेष कम्मोंका 
स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहसत्रमात्र होता हे। शेष कंमोंका स्थितिकांडक पल्योपमके 
संख्यातवें भागमात्र होता है। एक समय कम उदयावलिमात्र जो यह मानका सत्व है 
वह स्तिबुकससक्रमणद्वारा मायाके उदयमें विपाककों प्राप्त होगां। मानके जो दो समय 
कम दो आवलिप्रमाण समयप्रवद्ध अनुपशान्त हैं वे भी ग़णश्रेणीद्वारा उपशमको प्राप्त 
होते हुए दो समय कम दो आवलियोसे डपशान्त हो चुकते हैं । जो प्रदेशाप्र मायामें 
संक्रमण करता है वह प्रत्यक समयमें विशेष हीन श्रेणीके द्वारा संक्मण करता है. यह 
प्ररूपणा मायाके प्रथम समय उपशामककी है। यहांसे बहुत स्थितिकांडकसहस्त्र व्यतीत 
होते हैं। तव मायाकी प्रथमस्थितिम एक समय कम तीन आवलियांके शेष रहनेपर 
दो प्रकारकी माया ( अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान ) को संज्वलनमायाम नहीं स्थापित 
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करता है, किन्तु सेज्वलनलोभमे स्थापित करता है । प्रत्यावलीके शेष रहनेपर आगाल 


१ प्रतिषु  द्विदिबंधगों ' इति पाठ+। 

२ षटखें, १, ७, १६. भा. ५, पृ. २१०. अनुदीर्णाया अनुदयप्राप्तायाः सत्क यत्कर्मदलिऊं सजातीय- 
प्रकररानदयप्राहायां समानकारूस्थितीं संक्रमय्य चावुभवति यथा मनुजगतादरदयप्राप्तायां शेषगतित्रयमेकेन्द्रियजातों 
जातिचतुष्टयमिल्यादि स स्तिबुकसंक्रमः । कमेप्रकृति पु. १९५, गा. ७१, को त्थिवुकसंकमों णाम ! उदयसरूवेण 
समद्ठिदीए जो संकमोी सो त्थिवुकसंकममों त्ति भण्णंद |! जयघ, अ., पृ. १०२५ 


३ तंदेब संज्वलनमानोच्छिष्टावलिनिंषेकाः थिउक्कसंक्रमेण संज्वकनमायोदयावल्िनिषेकेवु समस्थितिकेघु 
संकम्योदिष्यंति ॥ छब्धि. २७७ टीका 
द ४ संज्वलनमानस्थ समयोनद्रतावलिमाता नवकबंधसम्यप्रबद्धाश्व तदेव समयोनद्रबावलिसात्रकालेनोप- 
शाम्यंते || रूब्धि, २७७ टीका. 

५ मसायदुर्ग संजलणग्मायाएं छुहदि जाव पठमठिदी। आवकितियं तु उर्वारें संछहृदि हु लोहसंजलणे ॥ 
लब्बि, २७९, 


३१२ ] छक्खंडागमे जीवद्ठार्ण [ १, ९-८, १४. 


वोच्छिण्णो | समयाहियावलियाए सेसाए मायाएं चरिमसमयउवसोमओ मोत्तूण दो- 
आवलियबंध समऊणे । ताधे माया-ठोहसंजलणाएण ट्विदिबंधो मासो, सेसाण कम्माणं 
ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्साणि । तदो से काले मायासंजुलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा। 
मायसंजुलणस्स पढमद्ठिदीए जा समऊणा आवालिया सेसा सा थिउक्कसंकमेण लोगे 
विपन्चिहिदि । द 

ताधे चेव लोभसजलणमोकड्डिदृण छोभस्स पढठमद्ठिदे करेदि । एत्तो पाए 
जा लोभवेदगद्धा तिस्से लोभवेदगद्भाए वे-त्तिभागपमाणं। ताथे लोभसेजलणस्स द्विदि- 
बंधो मासो अंतोमुहुत्तणों। सेसाण कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्ञाणि वस्साणि। तदो संखेजेहि 
ट्विदिबंधसहस्सेद्दि गंदेहि तिस्‍्से ठोभस्स पढर्माट्ठेदीए अद्भ॑ गंदं। तदो तस्स अद्भस्स 
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चरिमसमए लोभसंजलणस्स ट्विदिबंधों दिवसपुधत्त। सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधों वस्स- 
सहस्सपुधत्त । । 


व प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं। एक समय अधिक आवलाके शेष रहनेपर एक 
समय कम दो आवलिप्रमाण समयप्रवद्धोकों छोड़कर शेष (तीन प्रकारकी ) मायाका 
अन्तिम समयवर्ती उपशामऋ होता है। उस समय संज्वलन माया ये लोभका 
स्थितिबन्ध एक मास और शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात ( सहस्त्र ) व्षमात्र होता 
है। तब उसी समयमें बन्ध व उद्य व्युच्छिन्न हो जाते हैं। संज्वलनमायाकी प्रथम- 
स्थितिमें जो एक समय कम आधचली शोष रही है वह सस्तिबुकसंक्रमणद्धारा छोभमें 
विपाकको प्राप्त होगी । 

उसी समय लोभसंज्वलनका अपकषेण कर लोभकी प्रथमस्थितिको करता है। 
यहांसे लेकर जो छोभवेदककाल है उस लोभवेदककालके दो चिभागप्रमाण लोभमकी 
प्रथमस्थितिं की जाती है। उस समय संज्वलनलेभका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहत्‌ कम एक 
मासप्रमाण होता है। शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यातसहस्त्र वर्षमात्र होता हैं। तत्पश्चात्‌ 
संख्यात स्थितिबन्धसहसत्रोके वीत जानेपर लोभकी उस प्रथमस्थितिका काल समाप्त 
होता है। तब उस कालके अन्तिम समयमें संज्वलनलोभका स्थितिबन्ध द्विसपृथकत्व- 
प्रमाण होता है। शेष कमोंका स्थितिबन्ध वर्षसहस्मप्ृथकत्वमात्र होता है। 


१ मायाए पदठमठिदी आवलिसेसे त्तिमायछुवप्तंतं । ण ये णवर्क तस्थ॑तिमबंधृदया होति मांयाएं ॥ 
लीब्ध, २८०८ 

२ मायाए पठमाठेदि पेसे समयाहिये तु आवलियं। मायाठोहगबन्धों मास सेसाण बोइआछाओं॥ 
लब्धि, २७८ शेषकाणां क्रोधवदालापः करतैव्यः पूवोक्ताल्पबहुल्ेन संख्यातवर्षसहस्रमात्रवर्षस्थितिरित्यर्थः । 
लब्धि, २७८ थीका- : ३ से काले छोहस्स य पठमद्विदिकाखेदगों होदि || छब्धि. २८१: 


४ पटमद्ठिदिअद्वतें छोहस्स य होदि दिशुषुधत्त तु। वस्सस्तहस्सपुथत्तं सेसाणं होदि ठिदिबंधों ॥ 
लब्धि, २८२, 


१, ९-८ १४७.]  चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए चारित्तपडिबब्जणविहाणं [३१३ 


से काले विदिय-तिमागस्स पढमसमए छोभसंजलणअणुभागसंतकम्मस्स जे 
जहण्णफदर्य तस्स हेड्डदी अणुभागकिट्टीओ करेंदि। तासि परमाणमेगफदयवर्गणाणमर्णत- 
भागों । पढमसमए बहुआओ किट्टीओ कदाओ । से काले अपुव्बाओ असंखेज्जगुण- 
हीणाओ । एवं जाव विदियस्स तिभागस्स चरिमसमओ त्ति असंखेजगुणहीणाओ | जे 
पदेसर्ग पढमसमए किट्ठीओ करेंतेण' किट्टीसु णिक्खित्त ते थो । से काले असंखेज्ज- 
गुण । एवं जाव चरिमसमओ त्ति असंखेज्जु्णं । पढमसमए जहण्णिगाए किट्टीए 
पदेसर्ग बहुअं, विदियाएं पदेसग्ग विसेसहीर्ण | एवं जाव चरिमाए किट्टीए पदेसररगंं 
विसेसहीणं । विदियसमए जहण्णियाएं किट्टीए परदेसग्गं पृमसमयकदपढमकिट्टीए 
पदेसग्गादो असंखेज्जगुण, विदियाएं विसेसही्ण । एवं जाव ओघुक्कस्सियाएं विसेस- 
हीण । उबरि फदयस्स आदिवग्गणाएं अणतगुणहीणं | उबरि सव्वत्थ विसेसहीर्ण । 
जधा विदियसमए तथा सेसेसु समएसु । तिव्ब-:्मंददाएं जहण्णिया किह्टी थोवा, विद्य- 
किट्टी अपंदगुणा, तदियकिद्ठी अण॑ंतरशुणा। एवम्णतगुणाएं सेडीए गच्छदि जाव 

अनन्तरकालमें छितीय त्रिभागके प्रथम समयमे खंज्वकलनलकोभके अनुभागसत्वका 
जो जधन्य स्पर्थक है उसके नीचे अनुभागक़ृष्टियोको करता हे। उन अनुभागकृश्यिोका 
प्रमाण एक स्पर्थककी वर्गणाओंका अनन्तवां भाग हैं। प्रथम समयमें बहुत अजुभाग- 
कृष्टियां की जाती हैं। अनन्तर कालमें अएूवें कृष्टियां असंख्यातगुणी हीन हैँ । इस प्रकार 
द्वितीय त्रिभागके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणी हीन होती गई हैँ। कृश्टियां करने- 
वाला प्रथम समयमें जिस प्रदेशाग्रको कृष्ियोम निश्चिप्त करता है, वह स्तोक है। इसके 
अनन्तर समयमें, वह असंख्यातगुणा होता है। इस प्रकार वह अन्तिम समय तक 
असंख्यातगुणा होता जाता है। प्रथम समयमें जघन्य ऋष्टिम॑ प्रदेशाम्र बहुत, द्वितीय 
कृष्टिम प्रदेशात्र विशेष हीन, इस प्रकार अब्तिम रृष्टि तक प्रदेशात्र विशेष हीन दिया 
जाता है। द्वितीय समयमें जघन्य कृष्टिम प्रदेशात्र प्रथम समयम की गई प्रथम कृष्टिके 
प्रदेशाश्नसे असंख्यातगुणा, द्वितीय कृष्टिम प्रदेशात्न विशेष हीन, इस प्रकार द्वितीय 
समयसम्बन्धी समस्त कृष्चियामे उत्कृष्ट रृष्टि तक प्रदेशात्र विशेष हीन दिया जाता है। 
ऊपर स्पर्धककी आदि वर्गणामे अनन्तगुणा हीन ओर इससे ऊपर सव्ेत्र विशेष हीन 
है। जैसा क्रम द्वितीय समयमें है वेसा ही ऋम शेष समयोमे भी है | तीव्रता व मन्दतासे 
जघन्य रृष्टि स्तोक है, द्वितीय कृष्टि अनंतगुणी है, तृतीय कृष्टि अनन्तगुणी है । इस 


१ विदियद्े छोगांदरक -यरेय करेदि रसाकिंट्टि। इगिफड्यवम्गणगढ्संखाण मणंतभागमिदं| लब्धि, २८३, 
२ ग्रतिषु ' करंतिण * इति पाठः । 
३ जयथ, जे, पत्र १०२८, 


३१४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-८, १४, 


चरिमकिद्दी त्ति । एसो विदियतिभागो किट्टीकरणद्भा णाम । 

किट्टीकरणद्वाएं सँखेजेसु भागेसु गदेसु ठोामसंजुलणम्म अतोमृहुत्तद्विदिगो बंधो। 
तिण्ह कम्माणं ट्विदिबंधों दिवसपुघर्त । जाव किट्रीकरणद्भाए दुचरिमो ट्विदिबंधों ताब 
णामा-गोद-वेदणीयाएं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि द्विदिबंधो । किट्टीकरणद्भाएं चरिमो 
द्विदिबंधो लोभसंजुलणस्स अनोमुहुत्तिओं । ए्णास्टकदवा रण -अंतराइया णमदी- 
रत्तस्संतों। गामा-गोद-ोदणीदःण बेण्ह वस्साणमंती । तिस्से किड्ठीकरणद्धाए तिसु 
आवलियासु समऊणासु सेसासु दुविहों लोभो लोभसंजुलणे ण संकामिज्जदि, सत्थाणे 
चेव उवसामिज्जदिं । किट्वीकरणद्भाएं आवलिय-पड़िआवलियाए सेसाए आगाल- 
पडिआगालो वोच्छिणों । पडिआवलियाए एकक्‍्कम्हि समए सेसे लोमसंजलणस्स जह- 
ण्णिया ट्विदिउदीरणा' । ताथे चेव रमझणदोआयडिसमेत्ता लोभसंजलणस्स समय- 
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प्रकार अन्तिम कृष्टि तक अनन्तगुणी श्रेणीका ऋम चला जाता है| इस द्वितीय त्रिभागका 
नाम कृष्टिकरणकाल है । 
कृष्टिकरणकालके संख्यात भागोंके चीत जानेपर संज्वलनकोभका अन्‍न्तमेुंहते 
स्थितिवाला बन्ध होता है। तीन करमोका स्थितिबन्ध द्विसप्रथकत्वमात्र होता है। जब 
तक कृष्टिकरणकालम द्विचरम स्थितिबन्ध होता है तब तक नाम, गोज व वेदनीय, 
इनका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहसत्रमात्र होता है । कृष्टिकिरणकालमें संज्वलून- 
छोभका अन्तिम स्थितिबन्ध अन्तमुहतंमात्र होता है। शानावरण, दर्शनावरण और 
अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध कुछ कम अहोराज्रप्रमाण होता हे। नाम, गोत्र व वेदनीय, 
इनका स्थितिबन्ध कुछ कम दो वर्षप्रमाण होता है। उस कृष्टिकरणकालम एक समय कम 
तीन आवलियां शेष रहनेपर दो प्रकारका छोभ संज्वलनलोभमे संक्रमण नहीं करता, 
किन्तु स्वस्थानमें ही उपशान्त हो जाता है। ऋृष्टिकरणकालमें आवली ओर प्रत्याव्ीके 
शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । प्रत्यावढीम एक समय शेष 
रहनेपर संज्वलनलोभकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा होती है। उस समयमें एक समय कम 
दो आवलिमान्न संज्वलनलोभके समयप्रबद्ध अनुपशान्त हैं, ओर सब ही कृष्टियां अनुप- 
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१ नेदियद्ध संखे गंदपु लोभठिदिबंधों । अंतोशहत्तमेत्तं दिवसपुधत्त तिधादीणं॥ लब्धि, २९१६ 

२ किट्टीकरणद्धाएं जाव दुचरिस तु होदि ठिदिबंधों । वस्साणं संखेज्जसहस्साणि अधादिठिदिबंधों॥ 
लब्धि, २९२ 

३ किद्टीयद्धाचरिमे लोमस्संतोमृहल्पयं बंधों | दिवसेतो घादीणं वेवस्संतों अधादीणं ॥ लब्धि., २९३. 

४ विदियद्धा परिसेसे सम्रऊणावलितियेस लोभदुगं। सद्ठाणे उवसमद्धि हुण देदि संजरुणलोहम्मि ॥ 
लब्धि, २९४ 


५ संक्रमणावकी गतायां प्रथमस्थित्यावलिद्ययेश्वशिष्टे आरछग्म/दाणों व्युच्छिनों, प्रत्यावल्तिचरम 
सम्रयपयेन्तपुदीरणा वर्तते | लब्धि, २९४ टीका 


१, ९-८, १४.) चूल्याए सम्नतुपत्तीए चारित्तियड़िवग्जणविहाण [३१५ 
पडिबड्धा अणुवसंता, किट्ठीओ सव्वाओं चेव अणुव्सताओं । तब्बदिरित्त लोभसंजुलणस्स 
पदेस्ग सव्वशुवसंते । दुविहों लोभो सब्बों चेव उवसंतो | एसो चेव चरिमसमय- 
बादरसांपराइगो' । 


/ 


तत्तोी से काले पद्मसमयसुहुमसांपराइगो जादों | तेण पढमसमयसुहुम- 
सांपराइएण अण्णा पठमद्धिदी कदा | जा पठमसमयलोभवेदगस्स पढठमद्ठिदी, तिस्से 
पठमट्ठिदीए इमा सुहमसांपराइयस्स पढठमद्ठिदी दुभागो थोवृूणओं । पढमसमयसुहुम- 
सांपराइगो किट्टीणमसंखेज्जे भागे बेदयद्‌ | जाओ अपढम-अचरिमेसु समणएसु अपुच्बाओ 
किट्टीओ कदाओ ताओ सब्वाओं पठमसमए उदिण्णाओ। जाओ पढमसमए कदाओ 
किट्टीओ तासिमग्गग्गादो असंखेज्जदिभाग मोत्तण, जाओ चरिमसमए कदाओ किट्टीओ 
तासि च जहण्णयप्पहुडि असंखेज्जदिभाग मोत्तूण, सेसाओ सब्बाओं किज्लीओ उदि- 
'णगाओं । ताधे चेव सब्तासु किट्टीसु पदेसग्गम्ुवसामेदि गुणसेडीए। जे दोआवलियबद्धा 
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शान्त हैं। इनके अतिरिक्त संज्वलनलोमभका सब प्रदेशात्र उपशान्त हो चुकता हे। दो 
प्रकारका सव द्वी लोभ उपशान्त हो ज्ञाता है। यह ही अन्तिमसमयवर्ती बाद्र- 
साम्परायिक (अनिवत्तिकरण) है । 

इसके पश्चात्‌ अनन्तर समयमे प्रथमसमयवर्ती सुक्ष्मसाम्परायिक हो 
ज्ञाता है । उस प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके द्वार अन्य प्रथमस्थिति 
की जाती है । प्रथम समय लोभवेदकके जो (समस्त लोभवेदककालके दो त्रिभाग- 
मात्रसे कुछ अधिक ) प्रथमास्थिति थी उस प्रथमस्थितिके दो त्रिभागस कुछ कम यह 
सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथमस्थिति द्ोती है। प्रथम व अन्तिम समयको छोड़कर शेष॑ 
समयोंमें जो अपूर्वे कृष्टियां की हैं वे सब प्रथम समयमें उदीणण हो जाती हैं। जो ऋृश्धियां 
प्रथम समयमे की गई हैं डउत्तके उपरिम असंख्यातर्वें भागकों छोड़कर, और 
जो कृष्टियां अन्तिम समयमे की गई हैं उनके जघन्यसे लेकर अखंख्यातवे भागकों 
छोड़कर शेष सब ऋृष्टियाँ उदीर्ण हो जाती हैं । डसी समय सब कृष्टियोके प्रदे- 
शाप्रकोीं असंख्यातगुणित श्रेणीसि उपशान्त करता है। गुणश्रेणीम जो दो समय 
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१ बादरठीसादिठिदी आवालिपेसे तिलोहमुवसंतं | णव् किद्ठि मुच्चा सो चरिमो थूलसंपराओं य॑ ॥ 
लब्धि, २९५, । 

२ प्रतिषु * आदा ! इति पाठ: । 

३ से काछे किट्विस्त य पठमद्विदिकाखेदगी हीदि। छोहगपढमठिद्दीदी अंद्धं किंचूणयं गत्थ ॥ २९ ६. 
जा पढमसमयललोसवेद्गस्स पढमढ्िदी सब्बिस्से एत्थतणछोसवेंद्गढधाएं सादिरेयवेत्तिभागमेत्ता तिस्से थोबृणदु- 
भागमेत्तो इमो सहुमसांपराइयरस पठमद्विदिविण्णासीं ति भागिंदं होदि॥ जयथ, अ. प. १०३०. ह 

४ पढमें चरिमे समये ऋदकिद्वीणन्गढी दु आदीदी।। मुच्चा असंखसागं उदेदि सहुमादिमे सब्बे | लन्धि, २९७, 


११६ ] छकखंडागम जीव॑डाणं [ १, ९-८, १४, 


दुसमऊंणा ते वि उवसामेदि । जा उदयावलिया छद्दिदा' सा थिउक्कसंकमेण किट्दीसु 
विपच्चिहिंदि । विदियसमए उददिष्णा्ण किट्टीगमग्गग्गादों असंखेज्जदिभार्ग म्रचदि, 
हेइदो अपुव्यमसखेज्जदिभागमाकुंददि । एवं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइओ त्ति। 
चरिमसमयसुहुमसांपराइयरस णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमंनामुहनिआ  द्विदि- 
बंधो। णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो सोलस पुहुत्ता। वेदणीयस्स ट्विदिबंधो चउबीस' मुहुत्ता| 
से काले सब्ब॑ मोहणीयग्रुवर्सत । 
तदो पाए अंतोमनुहुत्तमुवसंतकसायत्रीदगगों | सब्विस्स उबसंतद्भाए 
अवड्वठिदर्परिणामों । गुणसेडीणिक्खेबवो उबर्ंतद्भाए संखेज्जदिभागो' । ( केवल- 
कम दो आवलीमात्र समयप्रवद्ध थे उन्हें भी उपशान्त करता है । जो उदया- 
बली बाद्रसाम्परायिकके द्वारा स्पर्थकंगत की गई थी बह अब कृष्रिरूपसे परि- 
- णत द्वोकर स्तिबुक संक्रमणके द्वारा परिपाकको प्राप्त है | द्वितीय समयमें 
डदीर्ण कृष्टियोमेलि उपरिम कृष्टिसे लेकर अधस्तन अलंख्यातवे भागकों छोड़ता है, 
अर्थात्‌ उतनी कृष्टियां उद्यको प्राप्त नहीं होतीं। तथा अधस्तन अनुदयप्राप्त कृष्टियोंके 
असंख्यातवे भागमात्र अपूर्व कृष्टियोंकों अहण करता है अर्थात्‌ उतनी कृष्टियां उदयकों 
प्राप्त होती हैँ । इस प्रकार चरमसमयवर्ती घुक्ष्मसाम्परायिक होने तक करता है। चरम- 
समयवर्ती सुक्ष्मसाम्परायिकके जशञान|वरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका अन्‍्त- 
मुइतमात्र स्थितिवाला बन्ध होता है। नाम व गोत्र कर्मोका स्थितिवन्‍्ध सोलह मुहर्त- 
'प्रमाण होता है। वेद्नीयका स्थितिबन्ध चौंवीस मुहूर्तमात्र होता है। अनन्तर काठमें 
सब मोहनीयकम उपशान्त हो जाता है। 
तबसे लेकर अन्तमुंह॒ते तक उपशान्तकपायबीतराग रहता है । 
समस्त उपशान्तकालमे अवस्थित परिणाम होता है । तथा ( ज्ञानावरणादि 
कर्मोका ) गुणश्रेणीनिक्षेप उपशान्तकालके संख्यातवें भाग होता है । ( केवल 


पॉकफ्रैज>मम मन ग्रह ल अर ्आ आन कथा ७ सिभड्त भभरा नमन आल लव 


९ जयध, अं, प. १०३१. येच समयोगद्वथावलिमात्रसंज्वलनठोभनवऊबंधपमयप्रबद्धास्ते च पृक्ष्म- 
साम्परायप्रथमसेसयादारम्य समये समय प्र यर्र्य: टन दक पे १8,म+-े॥ लब्धि, २९९५ सका, 

२ प्रतिषु “ जांबे...छद्दिदा ताथे, .. ” इति पाठः । 

३ जा उदयावलिया छद्दिद्या सा थीदुक्ृऊमणे क्रि्टी्ु विषज्चिहिंदि | जा सा बादरसांपराइएण पुत्व- 
पुच्छिद्वावलिआ छद्दिदा फदयगदा सा एण्हि किट्टिसरुवेण परिणमिय त्थिवुक्षसंकमेण विपश्विहिदि पति भणिदं होदि। 
जयध, अ. प. १०३१. 

४ आम्रती ' -माषंददी ?, अप्रतो ' -माधंददि ”, कप्नती “-माधादेदि ', मप्रतौ “ मा्ंददि? 
इति पाठ१ । विदियादिश्तु समयेत्ु हि छंडदि पह्ाअप्ृक्षमागं तु । आकुंददि हुअपुश्वा हेद्ठा तु असंखमाग्गं तु ॥ 
छश्धि, २५५. आकुंडदि आस्तृशति वेदयत्यवष्टाय गह्मतीत्य; | जयध. अ. प्‌. १० ३१. 

५ अतिष * चबीस ? इति पाठः। अंतोमहुत्तमेत्त घादितियाणं जरृण्णड्रेद्ििबंबों। णाम दुगवेयणीये 
सोलप चडवीसय युहुत्त। ॥ छब्धि, ३००, 

. ६ उवसंतद्भा अंतोमहुत्तपमाणा। एदिस्से उबसंतद्धाएं संखेब्जदिभागमेत्तायामों एदस्स गुणसेद्दीगिक्सेो 


९+ ९-८, १०] चूलियाए सम्मत्तृ्पत्तीए पडिवदणविद्दा्ण ( ३१७ 


णाणावरण-केवलदंसणावरणीयाणमगुभागुदएण सव्यउवसंतद्भाए अव्विदवेदगों | णिद्दा- 
पयलां पि जाव वेदगो ताव अव्विदवेदगा । अंतराइयस्स अवद्विद- ) वेदगो। सेसार्ण 
लड्डिकम्मंसाण. अजुभागुदओ वड़ी वा हाणी वा अबड्डाण वा । णामा-गोदाणि 
जाणि परिणामपच्चया तेसिमवद्धिदबेदगों अणुमागेण | एवग्रुबसमियचारित्तपडिबज्जण- 
विहाण भणिद । 

एद चोबसमियं चारित्त " मोबखकारण, अंतोम्न॒हुत्तकालादो उबरि णिच्छणण 
मोहोदयणिवंप्रणनादों | कधमवद्धिदपरिणामो उवसंतकसाओ वीयराओं मोहे णिवदइ १ 
सहावदो । सो च उवसंतकसायस्स पडिवादों हुविहों, भवक््खयणिब्रत्रणा उवसामणद्धा- 
खयणिबंधगो चेदि । तत्थ भवक्‍्खएण पडिवदिदस्स सव्बाणि करणाणि देवेसुप्पण्ण- 
पढठमसमए चेव उम्घाडिदाणि । जाणि उदीरिज्जति कम्माणि ताणि उदयावलियं पवेप्ति- 
शानावरण आर कबलछदशासमाचरणक सब उपयशानतकालमं अवास्थत अनु भागादयका 
वंदक है| चनद्रा आर प्रचाका भा जब तक वदक हू तब तक अवाखस्थत बेदक हा ह्‌। 
अन्तरायकी पांच प्रकृतियोका भी अवस्थित वेदक ही है।) शेष रब्धिकर्मोशोंका अर्थात्‌ 
चार ज्ञानावरण और तान दरशातन्तावरण कसाका, अचुभागादरय त्वाड्, हास एय अवास्था ते- 
स्वरूप है | नाम-गात्र जा पारणाम्रप्रत्यय ह्‌ उन्नका अनुभागस अवास्थतवंदक होता है। 
इस प्रकार औओपशमिक चारित्रकी प्राप्तिका विधान कहा गया है। यह औपशमिक 
चारत्र माक्षका कारण नदा हू, क्याक, अच्तमुहृतकालस ऊपर वह पनेंश्वयतः साहक 
उदयका कारण हाता हैं| 

शका-- अवस्थित परिणामवाला उपशान्तकषायवीतराग मोहमे केसे गिरता हें? 

समाधान - स्वभावस गगरता ह | 

डउपशान्तकषायका वह प्रतिपात दो प्रकार है, भवक्षयनिब्नन्धन और उपशमन- 
कालक्षयनिबन्धन। इनमे भवक्षयसे प्रतिपातको प्राप्त हुण जीवके देवोंमे उत्पन्न होनेके 
भअंथमस समयम द्वा बन्च, उदारणा एवं सक्रमणादरूप सब करण ेजञ स्वरूप अचृ त्त 
हो जाते है। जो कर्म उदीरणाको प्राप्त है वे उद्यावलीमें प्रवेशित हैं . जो डदरणाको प्राप्त 


णाणावरण:दिकर हो होदि। जयघ. अ प. १०३२. सोड्यप्रुपशांतकषायः प्रथमसमये आपयुर्भेहनीयबर्जितानां 
ज्ञानावरणादिकर्मणां हृव्यं सृश्नसास्यरायद्रनतनंवा पद ध्रुणअ्गिखव्याद्व स्वातद णनप हमसे स्वगु णस्थान का ूस्य सं ख्या- 
तंकमागमात्रे आयामे उदयावलिप्रथमसमयादारम्य प्क्षेपयेगेत्यादियुणश्रेणिविधानेव निक्षिपति | लब्धि, ३०४ टीका 
२ जोतें खजोवसमपरिणामों अत्थि ते छद्धिकम्मंत्रा त्ति भण्णंते, खमोबसमलड्ी होदण कम्मंसाणं 
_ लड्टिकम्मस्स बवएसपिद्धीए विरोहाभावादे। | जयघ, अ. प. १०३३ । 
२ जयघ, अ, प. १०३३. णामधुवोददवारस सुभगति गोदेक्ष विग्धपणगे च। केवल णिद्दाजुयर्क चेदे 
प१रिणामपंच्चया होंति॥ लब्धि, ३०६ ह 


३ डबसेते पड्विडिंदे सवकसखये दवपट्मसमयम्हि। उस्बाडिदणि सब्ब वि करणाणि हवंति णियमेण ॥| 
लब्धि, ३०८. 
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दाणि । जाणि ण उदीरिज्ज॑ति, ताणि वि ओकट्ठिदूण आवलियबाहिरे गोबुच्छाए सेडीए 
णिक्खित्ताणि । 

उबसतद्भाए खणण पडिवदर्ण वत्तइस्सामों | ते जहा- उवसंतो अद्भाखएण पद॑तो 
लोभे चेव पडिवददि, सुहमसांपराइयशुणमर्गतूण गुणेतरगमणाभावा । पढमसमयसुहुम- 
सांपराइएण तिविहं लोभमोकट्टिदृण संजुलणस्स उदयादिगुणसेडीए कदाए जा तस्स 
किड्टीलोभवेदगद्धा तदो विसेसुत्तकालो गुणसेडिणिक्खेवो | दुविहस्स लोहस्स तत्तिओं 
चेव णिक्खेवो, णवरि उदयावलियाए णत्थि । आउगवज्जाणं सेसाणं कम्माण गुण- 
सेडिणिक्खेओ अणियद्विअद्भादों अपुव्यकरणद्ादा च विसेसाहिओ । सेसे सेप्षे च 
णिक्खेवो । तिविहस्स लोभस्स तत्तिओ तत्तिओ चेव णिक्खेबों | ताथे चेव तिबिहो 
लोभा एगसमएण पसत्थउवसामणाए अणुवर्सतो । तांबे तिण्ह घादिक्रम्माणमंतोमरहृत्त- 
द्विदिगो बंधो, णामा-गोदाणं ट्विद्बंधों बत्तीस मुददुत्ता, वेदणीयस्स ट्विदिबंधो अडदालीस 


पफर०्0्ब्म०् कमी ही ३8११३ 8व03449#7क्‍१०522%8 ४४० व्वलक 


नहीं हैं वे मी अपक्षेण करके उद्यावलीके बाहर गोपुच्छाकार श्रेणीरूपसे निश्षिप्त 


होते हैं । 


उपशान्तकालके क्षयस होनिवाले प्रतिपातको कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 
उपश्ान्तगुणस्थानकालके क्षयसे प्रतिपातको प्राप्त होनिवाला उपशान्तकषाय जीव छलोभमें 
अर्थात्‌ खुक््मसाम्परायिक गुणस्थानमें गिरता है, क्योंकि, उसके सूक्ष्मसाम्परायिक 
गुणस्थानकों छोड़कर अन्य गुणस्थानमें जानेका अभाव है । प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्म 
साम्परायिकके द्वारा तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करके संज्वलूनकी गुणश्रेणाके 
करनेपर जो उसका कृशिलोभवेदककाल है उससे विशेष अधिक कालवाला ग़ुणश्रेणि- 
निक्षेप है | दो प्रकार अर्थात्‌ अप्रत्याख्यान. और प्रत्याख्यान छोभका भी उतना ही 
निक्षेप है, किन्तु विशेष यह है कि इन दोनोंका निक्षेप उदयावलीमें नहीं हे । आयुको 
छोड़कर शेष कर्मोका गुणश्रेणीनिक्षेप अनिन्वत्तिकरणकारू और अपूर्वकरणकालरूसे 
विशेष .अधिक है। शेष शेषमें निक्षेप हे। तीन प्रकारके छोभका उतना उतना ही 
निक्षेप है। उसी समयमें ही तीन प्रकारका छोम एक समयमें प्रशस्तडपशामनाकों 
छोड़कर अनुपशान्त हो जाता है। उस समय तीन घातिया कर्मोंका बन्ध 


[कप 4. 


अन्तमुंहूर्त स्थितिवाला, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिबन्ध बत्तीस मुहतें और वेदनीयका 
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| #०- 


१ सोदीरणाण दब्बं देदि हु उदयावलिम्हि शयरं तु। उदयावलिबाहिरगो उछाये देदि सेदीये || लब्धि.३०५९, 

२ दुविहस्स वि लोभसरत एवदिओं चेव ग्रणमेटिणिक्स्ेेत्रों होंदि, किंतु उदयावलियबाहिरे चेव॑ 
गिक्खिपदे । कि कारणं / वेनिमबरेदि:शनणाएलबयावडिन दंपें णिक्‍्खेबासंभवादों त्ति जाणावण्टमिद॑ 
पुत्त+रुविहस्स कोहर्स तत्तिओ चेव णिक्खेबो, णवरि उदयाबलियाए कत्थि। जयध, अ. पृ. १०४५. 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्म्तुप्पत्तीए पडिबदणविहा्ण [ ३१९ 


$ आप _ चर # / 0 दिबंधो ३ के... चर मल प 
मुहुत्ता । से काले गुणसेडी असखेज्जगुणहीणा । ट्टि सो चेव | अणुभागवंधो 
अप्पसत्थाणमणतगुणो, पसत्थाणं कम्माणमणंतगुणहीणों । 

लोभ वेदयमाणस्स इमाणि आवासयाणि परुवेति । त॑ जहा- लोभवेदगद्धाए 
पढठम-तिभागे किद्ीगमसंखेज्जा भागा उदिण्णा। पढमसमए उदिण्णाओ किट्दीओं 
थोवाओं । विदियसमए उदिण्णाओं किट्टीओ विसेसाहियाओं। सब्विस्से सुहुमसांप- 
राश्यद्वाए विसेसाहियबड़ीए किट्ठीणम्ुदुओ । 

4 ५ हक पक के कु जिया विह 

किट्टीण वेदगडद्भाण गदाएं पठमसमयवादरसांपराइओ जादों । ताधे चेत 
मोहणीयस्स अणाणुपृुच्व्सिकमों | ताथे चेव दुविहों छोमभो लोभसंजुलणे संछु- 
हदि । ताधे चेव फदयगयलोम वेदयदि । किह्लीओ सव्वाओ णट्टाओं । 
णवरि जाओ उदयावलियब्मंतराओं ताओ त्थिउक्कसंकमेण फदएसु विपच्चिहिंति । 
पठमसमयबादरसांपराइयस्स लोभसंजुलणस्स द्विदिबंधो अंतोम्म॒हुत्तिओ। तिण्ह॑ घादि 
स्थितिबन्ध अड़तालीस मुहतप्रमाण होता है। उस कालमें गुणश्रेणी असंख्यातगुणी हीन 
हाता हैं । स्थातबन्ध वही हाता ह | अनभागवन्ध अप्रशस्त कमोका अन्तन्‍्ततुणा आर 
प्रशस्त कमाका अनन्तशुणा हान होता हे। 

लाभका वदत करनेवालेके य आवास प्ररापत किये जात हे । वह इस प्रकार 
हं--लाभवदककालक प्रथम '्रिभागम ऊाश्ेयाका असख्यात बहु भाग उदयको प्रात दाता 
हैं। प्रथम समयमं उदययात राश्या स्ताक हूँ | (द्वताय समयमे उदयप्राघत रछाशया विशेष 
आधक ह। इस प्रकार समयकऋ्रमसे सब सुक््मसास्परायककालम विशेषाधिक च्ाउइस 
कृश्योका उदय होता है। 

कृष्ियाके चंदककालक समाप्त द्वानपर प्रथमंसमयवता बादरसास्परायक 
होा- जाता है । उस समयमे ही मोहनीयका आजुपूर्वीरहित संक्रमण होता हैं। 
उसा समय दा पग्रकारक॑ लाभका सज्वरूनकाभमं सथापत करता ह€ं | उसा 
समयमे ही स्पर्थकगत लोभका वेदन करता है। कृष्टियां सब नष्ट हो जाती हैं। विशेष 
इतना है कि ज्ञों कृष्टियां उदयावलीके भीतर हैं वे स्तिबुक संक्रमणद्वारा स्पर्थकोंमें 
विपाकको प्राप्त होती हैं। प्रथमसमयवर्ती बादरसाम्परायिकके संज्वलनलोभका सिथिति- 


[इक | आक' 


बन्ध अन्तमुहतमात्र होता है। तीन घातिया कमोंका स्थितिबन्ध देशोन दो अहोराज्रमात्र 


कम जम एक मा कं से; ९८ ३ जम सका था ७० था मात कम 2क केस केक सम पा के उ० कक हम पा डक का सके कक को के कक थत छत थक छा हक वा भव व 


१ आदरुमहुनादीए बंधों अंतोमहुतत बत्तीसं। अडदालं च महत्ता तिधादेणामदुगवेयणीयाणं ॥ 
लब्धि, ३१३ 

२ गुणसेटीससत्थेदरसबंधो उवसमादु विवरीय। पठघुदभो किह्दीणमसंखभागा विसेसअहियकसा॥ रूब्धि . ३ १४ 

३ अ-कप्रत्यी: " आवाप्तयागि रुबति ? इति पाठ 

४ प्रतिषर “ अण्णाणुपुश्वीस कन्ती ” इति पाठः। 

५ बादरपठमे किट्ठी मोहस्स ये आएुखिशंकनणं। णंट्टं णच उच्छिट्वं फड़यलोड तु वेदबदि॥ 
लब्धि, ३१५, 


११८ ] एक्स डागंगे जीवड्ठाण [ १, ९-८, १४. 


दाणि | जाणि ण उदीरिज्जति, ताणि वि ओकट्टिदृण आवलियबाहिरे गोबुच्छाए सेडीए 
णिक्खित्ताणि | 


उबसंतद्भाए खएण पडिवद्ण वत्तइस्सामो | ते जहा- उबसंतो अद्भाखणण पदंतो 
लोभे चेव पडिवद॒दि, सुहमसांपराइयशुणमर्गतूण गुणेतरगमणामावा । पढमसमयपुहुम- 
सांपराइएण तिविहं लोभमोकट्टिदृण संजुलणस्स उदयादिशुणसेडीए कदाए जा तस्स 


३ हज की 


किट्टीठो भवेदगद्धा तदो विसेसुत्तकालो गुणसेडिणिक्खेवो | दुविहस्स लोहस्स तत्तिओ 
चेव णिक्खेबों, णवरि उदयावलियाएं णत्थि । आउगवज्जाणं सेसाणं कम्माणं गुण 
सेडिणिक्खेओ अणियट्टिअद्भादों अपुव्यकरणद्भादा च विसेसाहिओ । सेसे सेप्ते च 
णिक्खेवो । तिविहस्स लोभस्स तत्तिओ तत्तिओ चेव णिक्खेबो | ताथे चेव तिविहो 
लोगो एगसमएण पसत्थउवसामणाएं अणुवर्सतोी । तावे तिण्ड घादिक्रम्माणमंनोप्नहृत्त 
द्विदिगो बंधो, णामा-गोदाणं ट्विद्बंधो वत्तीस मुहृत्ता, वेदणीयस्स ट्विदिबंधों भड़ (लीम 


पिन नमी मन्नत आओ लआ३ 


हीं हो 9. हम 
नहीं हैं वे भी अपकषेण करके उदयावरीके बाहर गोपुच्छाकार श्रेणीरूपसे निश्षिप्त 


होते हैं । 


उपशान्तकालके क्षयसे होनेवाले प्रतिपातको कहते हैं। वह इस प्रकार हे-- 
उपशान्तगणस्थानकालके क्षयसे प्रतिपातको प्राप्त होनिवाला उपशान्तकषाय जीव लोभमे 
अर्थात्‌ सुक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानमें गिरता है, क्योंकि, उसके खूक््मसाम्परायिक 
गुणस्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानमे जानेका अभाव है | प्रथमसमयवर्ती सूक्ष्म 
साम्परायिकके द्वारा तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करके खंज्वलनकी गुणश्रेणीके 
करनेपर जो उसका कृष्टिलोभवेदककाल है उससे विशेष अधिक कालहूवाला गुणश्रेणि 
निक्षेप है । दो प्रकार अर्थात्‌ अप्रत्याख्यान. ओर प्रत्याख्यान लोभका भी उतना ही 
निक्षेप है, किन्तु विशेष यह है कि इन दोनोंका निक्षेप उदयावलीमें नहीं है । आयुको 
छोड़कर शेष कमोंका गुणअ्रेणीनिक्षेप अनिश्वक्तिकरणकाल और अपूर्वकरणकालसे 
विशेष अधिक है। शेष शेषमें निक्षेप है। तीन प्रकारके छोमका उतना उतना ही 
निक्षेप है। उसी समयमें ही तीन प्रकारका लोभ एक समयमें प्रशस्तडपशामनाको 
छोड़कर अनुपशान्त हो जाता ग । डस समय तीन घातिया कर्मोंका बन्ध 
अन्तमुहत स्थितिवाला, नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध बत्तीस मुहूर्त और वेदनीयका 


पक डा ३ धाम कि आज न मै जज हि मजे कब्र था || बि नि मि के कम क0 


१ सोदीरणाण दव्ब॑ देदि हु डदयावलिम्हि इयर तु। उदयावल्िबाहिरगी उछाये देदि सेदीये || ठब्धि.३०९ 
गे हि दुविहस्स वि लोभमरत एवंदिओं चेव ग्रुणसेदिणिक्सेवों होंदि, किंतु उदयावियब्ाहिरे चेष 
ं ३ बम आप हा .. $+ ७. 
णे| पे । कि कम मल पल लत 8 पक णिक्ख्ेबासंभवादी त्ति जाणावणट्टामिद॑ 
पुत्त-दुविदस्स कोहस्स तत्तिओं चेब िक्‍्खेवो, णवरि डद्यावलियाए गत्थि । जयघ, जे, पृ. १०४५६ 


१, ९-८, १०. ] चूलियाए सम्मन्तुप्पत्तीए पडिवदणविहाणं [ ३१९ 


मुहृत्ता । से काले गुणसेडी असंखेज्जगुणहीणा । ट्विदिबंधो सो चेव । अणुभागदंधो 
अप्पसत्थाणमणणतगुणो, पसत्थाणं कम्माणमणंतगुणदीणो । 

लोभ वेदयमाणस्स इमाणि आवासयाणि परूवतिं | ते जहा- लोभवेदगढ़ाए 
पठम-तिभागे किट्टीणमर्सखेज्जा भागा उदिण्णा । पढमसमए उदिण्णाओ किट्टीओं 
थोवाओं । विदियसमए उदिण्णाओं किट्टीओ विसेसाहियाओं। सब्विस्से सुहमसाप- 
राश्यद्भाए विसेसाहियवड़ीए किट्ठीगम्रुदुओ । 

का हु. की बटर के कि कर बह कि 

किददाण वेदगद्धाएं गदाएं पठमसमयबादरसापराइआ जादा |। ताधथ चंत्र 
मोहणीयस्स अणाणुपुव्वसिकमों । ताथे चेव दुविहों छोमो लोभसंजुलणे सेछु- 
हदि । ताथे चेव फदयगयलोम वेदयदि । किट्ठीओ सव्वाओं णद्ढाओ । 
णवरि जाओ उदयावलियब्मंतगभोी ताओ त्थिउक्कसंकेण फदएसु विपच्चिहिंति । 
पठमसमयबादरसांपराइयस्स लोभसंजुलणस्स द्विदिबंधो अंतोम्नहुत्तिओं। तिण्ह॑ घादि- 
स्थितिबन्ध अड़तालीस मुहतप्रमाण होता है। उस कालमें गुणओ्रेणी असंख्यातगुणी हीन 
होती है । स्थितिबन्ध वही होता है । अनुभागवन्ध अप्रशस्त क्मोंका अनन्तगुणा ओर 
प्रशस्त कर्मोंका अनन्तगुणा होन होता है। हे 
है लोभका वेदन करनेवालेके ये आवास प्ररूपित किये जाते हैं। वह इस प्रकार 
हे--लोभवेद्ककालके प्रथम जिभागमें कृष्टियोंका असंख्यात बहुभाग उद्यको प्राप्त होता 
हे । प्रथम समयमे उदयप्राप्त कष्टियां स्तोक हैं। छितीय समयमे उद्यप्राप्त कृष्टियां विशेष 
अधिक हैं। इस प्रकार समयक्रमसे सब सक्ष्मलाम्परायिककारूमे विशेषाधिक दुछ्धिसे 
कृश्योंका उदय होता है। 

कृष्टियोंके वेदककालके समाप्त होनेपर प्रथमसमयवततोीं बाद्रसाम्परायिक 
हो: जाता है । उस समयमें ही मोहनीयका आजुपूर्वीरहित संक्रमण होता है। 
. उसी समय दो प्रकारके कोभको संज्वलनलोभम स्थापित करता है उसी 
समयमें ही स्पर्थकगत लोभका वेदन करता है। श कृष्टियां सब नष्ट हो जाती है। विशेष 
इतना है किज्ञो ऋष्टियां उदयावलीके भीतर हैं वे स्तिबुक संऋमणद्वाय स्पर्थेकोर्म 
विपाकको प्राप्त होती हैं। प्रथभमसमयवर्ती बादरसाम्परायिकके संज्वलनकोभका स्थिति 
बन्ध अन्तसुहतेमात्र होता है। तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध देशोन दो अहोराज्रमात्र 


१ ओदरएहुमादीए बंधों अंतोगृहुत्त बत्तीसं। अडदालं च महुता दिखा देगादडगवेयदीयार्ण ॥ 
लब्धि, ३१३. 

२ गुणसेदीसत्येदररसबंधों उवसमादु विवरीये। परश दी ति द्रोणसरांखवादा विशेशेजजरियकमा ॥ रूम्धि . ३ १४ 

३ अन-कप्रत्यों: ' जावाश्षयाणि रुबेति ” इति पाठः - 

४ प्रतिषु ' जाया: उजीगं कगो ? इति पाठः 

५ बादरपठमे किठ्दी मोहस्स य आए्प्रुल्विसंकम्णं । ण्टं ण चर उच्छिट् फडुयलोह तु वेदबदि ॥ 
लब्धि, ३१५. 


३२० ] छत्रखंडागम जीबडट्टाणं का 32 


: क्रम्माणं ट्विदिबंधों दो अहोरताणि देखणाणि । वेदणीय-णामा-गोदाणं द्विदिबंधों चत्तारि _ 
वस्साणि देखणाणि । एदम्हि द्विदिबंध पुण्णे जो अण्णो बेदणीय- णामा-गोदाण ट्विदिबिधो 
सो मंखेज्जागि वस्ससहस्साणि। तिण्ह घादिकम्माण ब्विदिबधो अहोरत्तपुर्धात्तओं। 


मच का. # [कक 


लोभसंजलणस्स ट्विदिबंधो पुन्बबंधादों विसेसाहिओ। लोभबेद्गद्धाएं विदेयस्स तिभागरस 
संखेज्जदिभाग गंतूण मोहणीयस्प ड्विदिबंधो मुहृत्तपुधतो । णामा-गोद-बेदणीयाण 
ट्विदिबंधो संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि | तिष्ह घादिकम्माणं ट्विदिबधों अहोरत्तपुधत्तियादो 


4. ह 5 के 


ट्विदिबंधादों, वस्ससहस्सपुर्धात्तता जादो । एवं ट्विदिबंधसहर्सेसु गदेसु लोभ 
वेदगड़ा पृष्णा । ह जय 

से काले तिविह मायमोकद्दिदण मायासंजलणस्स उदयादिगुणसेडी 
कदां । दुविहाए मायाए आवलियबाहिरा गुणसेडी क॒दा! पढमसमयमायावेदगस्स 


#0 #. 


गुणसेढीणिक्लेवों तिविहस्स लोभरस तिविहाएं मायाए च तुला मायावदगढ़ादा 


ध.... >म कद 99% | के ॥ # भ ४ जि छ कप आ + डी सके को आस ओ पा सके 


होता हैे। वेदनीय, नाम व गोत्र कमोंका स्थितिवन्‍्ध देशोन चार वर्षप्रमाण हाता हैं । 
इस स्थितिबन्धके पूण होनेपर जो वेदनीय, नाम व गीज कमांका अभ्य [स्थातवन्ध है 
वह संख्यात वर्षप्रमाण होता है। तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध अहोराज्रपुथकत्व- 
प्रमाण होता है। संज्वलनलछोभका स्थितिबन्ध पूर्व बन्धसे विशेष अधिक होता हैं। लोभ- 
वेदककालके द्वितीय त्रिभागके संख्यातवे भाग जाकर मोहनीयका [स्थातेबन्ध मुहते- 
पृथकत्व तथा नाम, गोत्र व वेदनीयका स्थितिवनन्‍्ध संख्यात वर्षसहस्तमात्र हाता है। 
तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध अहोरात्रपृथकत्वरूप स्थितिबन्धसे वषसहस्रप्रथकत्व- 
मात्र हो ज्ञाता है । इस प्रकार र्थितिबन्धसहस्लोँंके वीतनेपए छोमवेदककारू पूण्णे 
होता है । 

अनन्तर कालमें तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण करके संज्वलनमायाकी 
तो उदयादि गुणअ्रेणी की जाती हे । तथा शेष दो भ्रकारकी मायाका उद्या- , 
वलिबाह्य गुणश्रेणी की जाती है। प्रथम समय मायावेदकके तीन प्रकारके लोभ आर 


फ. # 


तीन प्रकारकी मायाका गुणश्रेणोातिश्षेप तुद्य एच मायावदककारूखस विश आधक ह। 


तक बजा प्र खासा क्रो जप को क कल का की पा था कक जा का भा का 4 जा का का सा कप की काका जसक कक के कक के 


१ ओदरबादरपरने होटरमंटोसटरियों बंधो | दुदिणती घादितिय चउवस्संती अधादितिय॥ लब्धि . ३१६ 

२ प्रतिषु * बंधोदों “इति पाठः। 

३ ततोंप्न्तप्रहर्तमात्रे समबन्धकाले गंते पुनः संब्वलनलेमप्थितिबन्धो विशेषाधिकः, घातित्रयस्य दिन- 
पृथत्तवं, अधातित्रयस्य संख्यातस॒हस्वषमात्र: । एवं राख्यातमहस्रेपु स्थितिबन्धेषु आद्ृष्योत्ृष्य संदृत्तेतु यदा दाम- 
बेदककालद्वितायातरिभागस्य संख्येयमागों गतः तदा संज्वलनलछोभस्य स्थितिबन्धों सद्टतमात्रपृथत्तत्रे, घातित्रयस्य 
वर्षतहरुपृथक्लं, अघातित्रयस्य संख्येयसहरूवर्षमात्र: | एवं स्थितिबन्धसहसेघु गतेषु छोमवेदककाछः समाप्तों भवति। 
कृब्धि, ३१६ टीका. 

४ प्रतिषु ' गद्ा ” इति पाठः । 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए पडिवदणविहाण [ ३१२१ 


विसेसाहिओ । सब्विस्से मायावेदगद्धाण तक्तिओं तत्तियों चेव णिक्‍्खेवों। सेसाण 
कम्माण जो पुण पृुव्विक्तो णिक्खेबों तस्स सेसे सेसे चेव णिक्खिवदि शुणसेडि। माया- 
वेदगस्स लोभो तिविहो दुविहा माया मायासंजलणे संकमदि, माया वि तिविह्य लोभो 
च दुविहो लोभसंजुलण संकमदि | पठमसमयमायावेदगस्स दोण्ह संजलणाणं दुमासद्विदिगो 
बंधो । सेसाणं कम्माणं ड्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । पृण्णे पुण्णे ट्विदिबंधे 
मोहणीयवज्जाणं कम्माणं संखेज्जगुणो ट्विदेबंधो | मोहणीयस्स द्विदिबंधो विसेसाहिओ। 
एदेण कमेण संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयमायावेदगो जादो | तावे दोण्ह 
मंजलणाणं ट्विदिबंधो चत्तारि मासा अंतोप्नहुत्तणा । सेसाण कम्मा्ं ट्विदिबंधों संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि । तदो से काले तिविहं माणमोकड्िदृण माणसंजलणस्स उदयादिगुणसेडिं 
करेदि | दुविहस्स माणस्स आवलियाबाहिरे गुणसेडिं करदि । णवविहस्स वि कसायस्स 
गुणसेडीणिक्सेवों । जा तस्स पंडिवदमाणयस्स साणवेदगड़ा तत्तो विसेसाहिओ 
सब मायावेदककालरमें उतना उतना ही निश्षेप हे। पुनः शेष कर्मोंका जो पूर्वका निश्षिप 
है उसके शेष शेषमे ही गुणअ्रेणीका निश्चेिषण करता है। मायावेदकका तीन प्रकारका 
लोभ ओर दो प्रकारकी माया संज्वलूनमायामे संक्रमण करती है, तथा तीन प्रकारकी 
माया और दो प्रकारका छोम संज्वलनलोभमें संक्रमण करता है। प्रथम समय माया- 
चेदकके दो संज्वलनोका दो मासप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है। शेष कर्मोका 
स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्रमात्र होता है। प्रत्यक स्थितिबन्धके पूणे होनिपर मोहनीयकों 
छोड़कर शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। मोहनीयका स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक होता है। इस क्रमसे संख्यात स्थितिबन्धसहस्मोके वीतनेपर अन्तिमसमयचर्ती 
मायावेदक होता है । तब दो संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तसुहते कम चार मास और होषे: 
कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्त्रमात्र होता है। पश्चात्‌ अनन्तर समयमे तीन 
प्रकारके मानका अपकर्षण करके संज्व उनमानञझ्ी उदयादिगुणअणी करता है। दो प्रकार 
मानकी आव्ीके बाहिर गुणश्रेणी करता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान व संज्वलन- 
सम्बन्धी लोभ, माया ओर मानरूप नो प्रकारकी कषायका गुणश्रेणीनिश्षेप होता है। 
अधःपतन करनेवाले उस जीवका जो मानवेदककाल है उससे विशेष अधिक निशक्षिप होता 


१ ओंदरमायापदमे मायातिण्हू च छोमतिण्हं च । ओदरमायावेदककालादहियों दु गुणप्रेदी 
लब्धि, ३१७. 

२ मायावेदगस्स छोसों तिविहों माया दुविह्य मायासंजलणे संकमदि। माया तिविहा छोमो च दुविहो 
लोभसंजलण संकमदि | जयध, अ प्‌. १०४८. तस्मिन्ेव मायविदकप्रथमसमये लछोमत्रयद्रब्य मायाद्वयद्रव्यं 
मायाउस॑ज्वलने संक्रामति, तस्य बन्धसम्तवात्‌ । तथा हि-(त्ि £ )-विधमायाद्॒व्यं त्रि| द्वि  )-विधलोभद्रव्यं 
लोभमसंज्व॒लन संक्रामति तस्यापि बन्धसम्प्रवात्‌ | छब्धि. ३१७ टीका. 

३ ओदरमायापठमे मायालीमे दुमासठिदिबंधी। छण्ह पुण वस्साणं संखेम्जसहस्सवस्साणि॥ लन्धि: ३१८, 


है ० 


१२२ ] छक्खेडागम जीवट्ठाणं [ १, ९-८, १४. 


णिक्खेवों । मोहणीयबज्जाणं कम्माणं जो पठमसमयसांपराइयेण' णिक्खेवो णिक्सित्तो 


तस्स णिक्खेवस्स सेसे सेसे णिक्रिखिवदि | पठमसमयमाणवेदयस्स णत्रविहों वि कसाओ 
संकमदि । ताबे तिण्ह संजलणाणं द्विदिबंधो चत्तारि मासा पडिव॒ण्णा, सेसाणं कम्माएं 


[# मी &, 


ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । एवं ट्विदिबधसहस्साणि बहूण गतृण साणस्स 
चरिमसमयवेदगों । तस्स चरिमसमयवेदगस्स तिण्हं संजलणाणं ट्विद्बंधों अड्ढ मासा 
अंतोमुहत्णा, सेसाण कम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । से काले तिविह 
कोहमोकड्डिदण कोहसंजलणस्स उदयादिगुणसेडि करेदि, दुविहस्स कोहस्स आवलिय 
बाहिरे करेदि । 

एपंह गुणसेडीणिक्खेवो केत्तिओ कायव्यों | पटमसमयकोधवेदगस्स वारसण्ह पि 


कसायाणं गुणसेडीणिक्खेवो सेसाणं कम्माणं गुणसेडीणिक्खेषेण सरिसो होदि । जहा 


8 


मोहणीयवज्जाणं कम्माणं सेसे सेसे गुणसेडि णिविखिवदि, तथा एत्तों पाए वारसण्ह 


निानिदज आज जज जज वन मय लीक 


है। मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोका निक्षेप जो प्रथमसमयचर्ती सुक्ष्मसाम्परायिक द्वारा 
निक्षित किया गया हैं उसके शेष शेषम निश्चषिषण करता है। प्रथम समय मान 
बेदककी नो प्रकारकी भी कषाय संक्रमण करती हैं । तब तीन संज्वरूनोंका स्थितिबन्ध 
पूर्ण चार मासप्रमाण तथा शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वषेसहस्त्रमात्र होता है। इस 
प्रकार बहुत स्थितिबन्धसहस्र जाकर मानका अन्तिम समय वेदक होता हे। उस अन्तिम 
समय वेदकके तीन संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तसेह॒ते कम आठ मास ओर शेष कमोंका 
स्थितिबन्ध खंख्यात वर्षसहस्)्रमात्र होता है । अनन्तर कालमें तीन प्रकारके ओधका 
अपकर्षण करके संज्वलनक्रोधकी उद्यादिशुणश्रेणी करता है, तथा अप्रत्याख्यान व प्रत्या- 
ख्यान क्रोधकी उद्यावलीके बाहिर गुणश्रेणी करता हे । 

शंका -- ऋ्रीधवेदकके प्रथम समयमे गुणअ्रेणिनिक्षेप कितना करने योग्य है? 

समाधान---प्रथम समय क्रोधवेदकके बारह कषायोंका गुणश्रेणिनिक्षेप शेष 
कमोके गुणश्रेणिनिक्षेपके समान होता है। 
ह बे जिस प्रकार मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोकी गुणश्रेणीको शेष शेषमे 
निक्षेपण करता है, उसी प्रकार यहांसे लेकर बारह कषायोंकी गुणभ्रेणीका शेष शेषमें 


शी हक | के के कर का का पक के ऋत फल पी सा कम केते केसे के केक की के कह सा था का केक था जम कं थक का का रं कक का ऋ आ क स $ 


१ ओदरगमाणपद्मे तेत्तियमाणादियाण पयडीण | ओदरगमार्णवेद्गकालादहिय॑ दु गुणसेदी ॥ छब्धि.३ १९. 

२ प्रतिषु “सांपरायाण ? इति पाठः । 

३ तस्मिन्नेव मानवेदकप्रथमसमये नव्रव्रिधकत्रायद्रव्यमदाहएस्यो वध्यमानदोगभायाम्ानेपु संक्रामति । 
लब्धि. ३१९, टीका 

४ जोदरगमाणपत्मे चंडमासा गणपहुदिटिदिबंधो। छण्हं पुण वस्साणं संखेज्जसहस्समेत्ताणि ॥ 
लन्धि, ३ २७०, 


१, ९-८, १०. | चूलियाए सम्मंत्तप्पत्तीए पडिवदर्णविह्यार्ण [ ३२३६ 
कसायाण सेसे सेस गुणसेडी णिक्खिविदव्वा । पठमसमयकोधवेदगस्स वारसविहस्स 
वि कसायस्स संकमोा होदि। ताधे ट्विदिबंधो चदुण्ह संजलणाणं पडिवुण्णा अइ मासा। 
सेसाण कम्माणं ट्विदिबधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' | एदेण कमेण संखेज्जेसु 
ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु मोहणीयर॒प चरिमसमयचउव्विहबंधगों जादों। ताधे मोहणीयस्स 


हो का के जे. 


ड्विदिबंधो चउसड्ढी बस्साणि अंतोमुहुत्तगाणि | सेसाणं कम्माणं ट्विदिबंधों संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि | तदो से काले पुरिसवेदस्स बंधगों जादों। ताधे चेव सत्तण्हे कम्माणं 
पदेसरर्ग पसत्थडवसामणाए सव्बमणुवर्सते। ताथे चेव सत्तकम्मंस ओकड्डिदृण पुरिसे- 
हक >> िमिीनीशि, के ५ आलम $ # [4 पक ३ 8 का. 
वंद्रस उदयादगुणसाई कराद | छण्ह कम्मसाणग्रुदयावाल्यत्राहेर गुणसांड करोंद । 
गुणसेडीणिक्खेवों वारसण्हं कसायाणं सत्तण्हं णोकसायाणं वेदणीयाणं सेसाणें च आयुग- 
वज्जाणं कम्माणं गुणसेडीणिक्खेवेण तुछो । सेसे सेस च णिक्खेवो । ताधथे चेव पुरिस- 
वेदस्स द्विदिबंधों बत्ती(्स वस्साणि पडिवुण्णाणि | संजलणाणं ट्विदिबंधों चदुसट्ठी वस्साणि । 
सेसाणं कम्माण ट्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । पूरिसवेदे अणुब्सते जावित्थि- 
: निक्षेपण करने योग्य है| प्रथम समय कोधवेदकके बारह प्रकारकी ही कषायका संक्रमण 
होता है। उस समयमें चार संज्वलनोंका स्थितिबन्ध पूणे आठ मासप्रमाण द्वोता है। शेष 
कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस्त्रमात्र होता है। इस ऋमसे संख्यात स्थितिबन्ध- 
सहस्लोंके वीत जानेपर मोहनीयके चतुर्विध बंधका अन्तिम समय प्राप्त होता है । उस 
समयमें मोहनीयका स्थितिबन्ध अन्तमुहुते कम चोखठ वर्षप्रमाण होता दे। शेष कमोंका 
स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसह ख्रमात्र होता है। पश्चात्‌ अनन्तर काल्‍में पुरुषवेदका बन्धक हो 
जाता है। उसी समयमे ही सात कम्मोका प्रदेशापग्र प्रशस्त-डपशामना (सर्वेकरणोपशामभंना ) 
से रहित होकर सब अनुपशान्त हो जाता है। डसी समयमें सात कमोशोका अपकर्षण' 
करके पुरुषबेदकी उद्यादिगुणश्रेणीको करता है। छह कर्माशोंकी उद्यावरलीके बाहिर गुण- 
श्रेणी करता है । बारह कषाय और सात नोकषायोंका ग़ुणश्रेणिनिक्षेप वेदनीय एवं आयुकों 
छोड़कर शेष कमोके गुणअ्रेणिनिक्षेपके तुल्य होता हे । शेष शेषमें निश्षेप होता है। उसी 
समयमें पुरुषबेदका स्थितिबन्ध बत्तीस वर्ष संज्वलनोंका स्थितिबन्ध चौसठ वर्ष और शेष 
करम्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षसहस््रमात्र प्राप्त होता है। पुरुषबेदके अनुपशान्त होनेपर 


१ ओदरगकोाहपढमे इक्कस्मसमाणया हु शुणसेदी । बादरकसायणं पुण एत्तो गछितावसेस तु ॥ 
लात्धि, ३२१ 


पर २ ओदरगकोहपढमे संजलणाणं तु अट्ठमास्नठिदी । छण्ह पुण वस्साणं संखेज्जपहस्सवस्साणि ॥ 
ढन्धि. ३२२. 


ई औदरगप रिसिप्॑मे सैत्तकताया पणईउत्रसनगां | डणवीसकर्तायाणं छक्रम्माणं सम्राणयुणसेदी ॥ 
लब्धि, ३२३, 

४ पुंसेजलणिदरार्ण व॑स्सा बंत्तीस॒यं तु चउसट्ठी। संखेब्जसहस्साणि य॑ तक्षाढे होदि ठिदिबंधों॥ 
हब्धि, ३२४६ 


१२४ ] छकखंडागम जौवड्टाण [ १, ९-८, १४. 


वेदों उबसंता, एदिस्से अद्भाए संखेज्जेसु भागेसु गंदेस णामा-गोद-वेदणीयाणमर्सखेज्ज- 
वस्सट्टिदिंगो बंधो । 

ताधे अप्पाबहु्ग कायवर्य- सब्बत्थोवों मोहणीयस्स ट्विदिबंधों | तिण्ह घादि- 
कम्माणं ठिदिबंधों संखेज्जगुणों | णामा-गोदाणं ड्विद्बंधों असेल्ेज्जगुणों | वेदणीयस्स 
ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । एत्तो ट्विदिबधसहस्सेसु गदेसु इत्यिविदमेगसमएण अणुवसंत 
करेदि । ताथे चेब तमोकड्डिदूण उदयावलियबाहिरे गुणसेडिं करेंदि । इद्रेतिं कम्माएं 
जो गुणसेडीणिक्खेवो तत्तिओ चेव इत्थिवेदस्स वि। सेसे सेसे च णिक्खेवो | इत्थि- 
बेदे अणुवर्सते जाव णबुंसयवेदों उबसेंतो, एदिस्से अड्भाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु 
णाणावग्ण-दंसगावगस्ग-अंदगठ बाग असंखेज्जवस्सद्विदिगों बंधो जादों। ताधे मोहणीयस्स 
ट्विदिबंधो थोबों | तिष्ह घादिकम्माएं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विदि- 
बंधों असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्विदिबधो विसेसाहिओ । 

जाधे ठिण्ह घादिकम्माणमसंखेज्जवस्सट्टिदिगों बंधो, ताथे चेव एगसमएण 
णाणावरणीय चउव्विहं, दंसगावरणीय तिविहं, पंचंतराइयाणि, एदाणि दुद्गाणियाणि बंधेण 


अधि भगंडलआमरनिमनिऔीकआमिभि्ानवम्ाचन कफ बरश्रमअ कम 


जब तक स्रीविद उपशान्त है, तबे तक इसी कालके संख्यात बहुभागोंके बीत जञानेपर 
नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका असंख्यात वर्षमात्र स्थितिसे संयुक्त बन्ध होता है| 
डस समयम निम्न प्रकार अव्पबहुत्व करना चाहिये। मोहनीयका स्थितिबन्ध 
सबसे स्तोक होता है |. तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। नाम 
ब गोचज कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता हे। वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष 
 अ्रधिक होता है। यहांले स्थितिबन्धसहस्त्रोंके वीतनेपर स्त्रीवेदको एक समयमें अनुपशान्त 
करता है। उसी समयमें ही स्लीवेदका अपकर्षण करके उदयावललीके बाहिर गुणश्रेणी 
करता है । इतर कमोंका जो गुणश्रेणीनिक्षेप दे उतना ही स्रीवेदका भी होता है। शेष 
शेषमें निश्षेप होता है । स्त्रीविदके अनुपशान्त होनेपर जब तक नपुंसकवेद्‌ उपशान्त है, 
तब तक इस कालके संख्यात बहुभागोंके वीतनेपर ज्ञानावरण, दर्शानावरण और अन्‍न्त- 
राय, इनका बन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवाला हो जाता है। उस समयमें 
मीहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, तीन घातिया करमोंका स्थितिबन्ध असेख्यातगुणा, नाम व 
गोत्रका स्थितिबन्ध असंख्यांतगुणा, तथा वेद्नीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है। 
जब तीन घातिया कमोंका असंख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध होता है, उसी 
समय ही एक समयमे चार प्रकारका ज्ञानावरणीय, तीन प्रकारका दशनावरणीय और 
पांच अन्तराय, ये बन्धसे दो स्थान ( छता और दारू ) वाले हो जाते हैं | पश्चात्‌ संख्यात 


हैं अमक्रशसम गम काम गज ललजमकफअ# कक कण कं के ॥ 9 कक छल के क के क का 


१ पुरित्त दू अश्ुवसते इत्थीउवसंतगों हि अद्भाए। संखाभागासु गदेससंखवस्सं अधादिदिदिबंधों ॥ | 
हम्धि, ३२५, 


१, ९-८, १४०. ] चूलियांए सम्मत्तपत्तीए पडिवदणविद्ाण [ ३२५ 


जादाणि । तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गंदसु णउंसयवेदमणुवर्सत करेदि । ताधे 
चेव णंसयवेदमोकड्डिदूण उदयावलियबाहिरे मुणसेडीए णिक्खिवदि्‌ । इदरेसें कम्माणं 
गुणसंडाणिक्खेतरेण सरिसो गुणसेडीणिक्खेबों | सेस सेसे च गुणसेडीणिक्खेवों | णउंसय- 
वेद अणुबसते जाब अंतरकदपढ्मसमय ण पावदि, एदिस्से अद्भाण संखेज्जसु भागेसु 
गदसु मोहणीयस्स असखेज्जवस्सट्टेदिओं बंधों जादों। तावे चेव मोहणीयस्स दुड्ढा- 
णिया बंधोदया । सब्वस्स पृड़िवदमाणयस्स छसु आवलियासु गदासु उदीरणा (त्ति 
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स्थितिबन्धसहस्त्रॉंके वीत जानेपर नपुंसकवेदकों अनुपशान्त करता है। उसी समय ही 
नपुंसकवेदका अपकर्षण करके उदयावल्वीके वाहिर गुणश्रेणीमे निश्लेषण करता है। यह 
गरुणश्रेणिनिक्षप इतर कमोके गुणश्रेणिनिक्षेपक्ते सहश होता है। शेष छझोषमें गुणश्रेणि- 
निक्षेप होता है। नपुंसकवदके अनुपशान्त होनेपर जब तक अन्तर करनेके प्रथम समयको 
प्राप्त नहीं करता, तब तक इस कालके संख्यात बहुमागोक्के बीत जानेपर मोहनीयका 

बन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवाला हो जाता है। उसी समय ही मोहनीय का बन्ध 
व उदय दो स्थान (छकूता ओर दारु) रूप हो जाता हे। सब उतरनेवा ठलॉके छह 
आवलियोके वीत जानेपर ही उदीरणा हो ऐसा नियम नहीं रहता, किन्तु वंधावर्लीके 
व्यतीत होनेपर उदीरणा होने रूगती हैं। 


| 4७ पक 


विशेषाथे-- उपशमश्ेणी चढते समयके लिये यह नियम बतलाया गया था कि 
कमोका बन्ध होनेस छह आवलिय/(के पश्चात्‌ ही उनकी उदीरणा हो सकती है, उससे 


अल्प समयमे नहीं (देखे प्‌. ३०२)। किन्तु श्रेणीसे उतरनेवालोके लिये यह नियम 
नहीं हे । कुछ आचायोका ऐसा मत है कि श्रेणीसे उतरते समय भी जब तक मोहनीयका 
संख्यात वर्षमात्र तकका स्थितिबन्ध होता है तब तक तो छह आवलियोंके वीतनेपर ही 
डउदीरणाका नियम रहता है, किन्तु ज़ब असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धका प्रारंभ हो 
जाता है तब वह छह आवलियोंके पश्चात्‌ उदीरणाका नियम नहीं रहता। किन्तु इसपर 
वीरसेन्ाचायंका मत यह है कि यदि ऐसा माना जाय तो कषायग्राश्वतके चूर्णिसूत्रवर्ती 

सब्वस्स पड़िवद्माणयस्स ' मे जो “स्व! पदका प्रयोग हुआ है वह निष्फल दो 
जायगा। अतएव यही मानना चाहिये कि श्रेणी उतरते समय छह आवलियोंके पश्चात्‌ 


उदीरणाका नियम स्वेथा लागू नहीं होता। 
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१ थीअशुवसमरे पठमे वीसक्सायाण होदि गुणसेदी। संडुवसमी त्ति मज्ले संखासांगेतु तीदेछु॥ 


घधादितियाणं णियमा असंखबस्सं तु होदि ठिदिबंधों | तककाले दुद्गाणं रसबंधो ताण देंसघादी्ण ॥ छब्धि. ३२७-३२८ 


२ संदणुवससे पढसे मोहिगिवीसाण होदि गुणसेदी | अंतरकदों ति मज्से संखाभांगांस तीदासु ॥ मोहंस्स 
अंसंखेज्जा वस्सपमाणा ह॒वेज्ज ठिदिबंधों | ताहे तस्स य जादं बंध उदय च दुद्भाणं || लब्धि, ३९९-३३०. 


११६ ] ..... क्खंडागम जौवद्ठाण [ १, ९-८, १४. 


णत्थि णियमो, आवलियादिकंतप्ुुदीरिज्जदि | अणियद्टिप्पहुडि सब्वस्स ओयरंतरस 
मोहणीयस्स अणाणुपुव्वीसंकमो, लोभस्स वि सैकमो । जाधे मोहणीयस्स असंखेज्ज- 
वस्सट्टिदिंगो बंधो तावे मोहणीयस्स ट्विदिबंधों थोबो | तिण्ह घादिकम्माणं द्विदिबंधो 
असंखेज्जगुणो | णामा-गोदाणं ट्विदिबंधों असंखेज्जगुणे। वेदणीयस्स द्विदिबंधो विसेसा- 
हिओ । एद्रेण कमेण संखेजेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु अशुभागबंधेण वीरियंतराइईय 
सम्बधादी जाद । तदो ट्विदिबंधपुधत्तेणय आमिणिबोहियणाणावरण परिभोगेतराइय च 
सब्वधादीणि जादाणि । तदो द्विदिबंधपुधत्तेण चक्खुदंसगावरणीय सब्पधादी जाद । तदो 
ट्विदिबंधपुधत्तेण सुदणाणावरणीय अचक्खुदंसणावरणीय भोगतराश्यं च सब्बधादीणि 
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अनिवृत्तिकरणके कालसे प्रारंभकर सब उतरनेवालोके मोहनी यका आजु पूर्वी रहित 
संक्रमण होता दे | लोभका भी संक्रमण होने लगता है| जब मोहनीयका असंख्यात वर्ष 
प्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है तब मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोत्र कमोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा 
चेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है। इस क्रमसे खंख्यात स्थिसिबन्ध- 
सहस्तनोंके वीत जानेपर वीर्यान्तराय अनुभागबन्धसे सर्वधाती हो जाता है। पश्चात्‌ 
स्थितिबन्धपृथकत्वसे आभिनिबोधिकशानावरण और परिभ्रोगान्तराय भी सर्वघाती हो 
जाते हैं। पश्चात्‌ स्थितिबन्धपृथक्त्वसे चलश्लुदशनावरणीय सर्वधाती हो जाता है। 
तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्धपृथक्त्वसे श्रतशानावरणीय, अचश्षुद्शनावरणीय और भोगान्तराथ, 
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१ संपहि छछु आवलियास गदाठु उदौरणा त्ति जो गियमी उवसाम्गस्स अंतरक्रणसमकाल्मेवाद्त्तो सो 
वि एव्थ णत्थि। किंतु ओदस्माणस्स सच्ताव्रस्थास चेव बंधावलियादिक्कतमेत्त चेव कम्मपुदीरिष्जदि त्ति एदस्स अत्थ- 
विसेसस्स पदुप्पायणफलो उत्तरसुत्तारंभो- सब्बस्स पडिवद्साणगस्स ... -मुदीरिज्जादि | एत्थ सव्वग्गहणेण पृडिवद्साण- 
मुहुमसांपराइयप्पहुडि सब्बत्थेव पयदणियमी णत्थि त्ति एसो अत्थों जाणाबरिदो, अण्णहा सथ्वविसेसणस्स साहर्लियाणु- 
बलंभादों | अण्णे पुण आइरिया जाव मोहणीयस्स संखेज्जवस्सद्विंदिबंधों ताब ओदर्माणयस्स वि छछ्) आवलियामु 
गदाछु उदीरणा त्ति एसो णियमों होदूण पुणो अन्न जबवरि वी बंददणगे एसो पहुडि तारिसों णियमों णट्ठों तति 
एदस्स मुत्तरस अत्थं वक्‍्खाणेत्ति | एदाम्मि पुण बक्खाणे अवर्ंबिज्जमाणे सब्बग्गहणमेदं ण संबज्शिदि त्ति तदो पुष्दुत्तो 
भेव अत्यो पहाणमात्रेणालंबेबजों | जयथ. अ- प्‌. १०५२. 

२ लोहस्स असंकमण्ण छावलितीदेसुदीरणत्ं च। णियमेेण पडंताणं मोहस्स:प्रत्िरोकक्‍्मर्ण ॥ विवरीय पडि 
हृण्णदि &»2८॥ ढूब्धि. ३३१-३३२. स्फेज्साशगुस- पिता *५.०० बह पु: चेव मोहणीयस्स अणाएु- 
पुव्विसंकमों ति किमेवं ण वुद्धदे ? ण, सहुमसांपराइयगुणट्वाणे मोहणीयस्स बंधामावेण संक्रमपवुत्तीए तत्थ संमवाण॒व- 
लेमादो। एदं च सत्तिं पडुच्च वुत्त छोमसंजलणस्स वि ताधे वेब संकमसत्ती सम्ुप्पण्णा त्ति| अण्णहा पुण जाव 
तिविहा माया णोकड्डिदा ताव अणाणुपुव्विसंकमस्सुवबत्ती ण जायदे । तत्तो पुष्य ठोमसंजलणस्स पडिग्गहामावेण 
रंकमपवृत्तीए संसवाणुवर्ंसादो | जयध- अ्‌. पृ. १०५२. 


है, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीप पडिबदर्णविहा्ण [ ३२७ 


जादाणि । तदो द्विदिबंधपुधत्तेण ओदिणाणावरणीय ओहिदंसणावरण्ाय लाहँतराइयं च 
सव्वधादीणि जादाणि। तदो ट्विदिबंधपुधत्तेण मणपृज्जवणाणातरणीय दाणेतराइर्य च 
अणुभागबंधेण सव्वधादीणि जादागि। तदो ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु असंखेज्जाण समय- 
पबद्धाणमुदीरणा पडिहम्मदि । समयपबद्धस्स असंखेज्जलोगभागो उदीरणा पवत्तदि । 
जाधे समयपबद्धस्स असंखेज्जलोगभागो उदीरणा, ताथे मोहणीयस्स ठिदिबंधों थोवों । 
घादिकम्माण ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ठिदिबंधों असंखेज्जगुणो | 
चेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ। एदेण कमेण ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तदो एक्क- 
सराहेण मोहणीयट्विदिबंधो थोवो । णामा-गोदाणं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणो | णाणावरण- 
देसणावरण-अंनराइयाणं तिण्ह पि कम्माएणं ठिदिबंधों तुछ्तों विसेसाहिओं । बवेदणीयस्स 
ठिदिबंधो विसिसाहिओ । एवं संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि कादूण तदों एक्कसराहेण 
मोहणीयस्स ट्विदिबधो थोवो । णामा गोदाणं ठिदिबंधो असंखेज्जगुणी । णाणावरणीय- 
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ये सर्वेघाती हो जाते हैं। पुनः स्थितिबन्धपृथक्त्वले अवधिज्ञानावरणीय, अवधिद्शना- 
वरणीय ओर लाभान्तराय भी सर्वेघाती हो जाते दूँ। पश्चात्‌ स्थितिबन्धपृथक्त्वसे 
मनःपर्ययज्ञानावरणीय और द्ानान्‍तराय भी अनुभागबन्धसे सर्वधाती हो जाते हैं। 

तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्धसहस्त्रोके वीत जानेपर असंख्यात समयप्रबद्धाकी उदौरणा नष्ट हो 
जाती है और समयप्रवद्धके असंख्यात छोकमात्र भागद्वाररूप, अर्थात्‌ एक समयप्रबद्धके 
असंख्यातव भागमात्र, उदरिणा होती है। जिस समयमे समयप्रवद्धके असंख्यात छोक- 
मात्र भागहाररूप उदीरणा होती हे उस समयमें मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, घातिया 
कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, नाम व गोतच कमोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, 
ओर वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है। इस क्रमसे स्थितिबन्धसहस्रोंके 
बीत जानेपर पश्चात्‌ एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम व गोत्र कमोंका 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा ब्ानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों दी 
कर्मोका स्थितिबन्ध तुस्य विशेष अधिक होता है । वेदनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक 
होता है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसहसत्रोंकी करके पश्चात्‌ एक साथ मोहनीयका 
स्थितिबन्ध स्तोक, नाम व गोत्र कमोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा, तथा ज्ञानावरणीय, 
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१ विवरीय पडिहृण्णाद विरयादीणं च देसघादित्तं। तह य असंखेज्ञाण उदीरणा समयपषडद्डाणं ॥ 
लब्धि. ३३२. 


२ ठोयाणमसंखेज्ज॑ समयपबद्धस्स होदि पडिभागो। तत्तियमेत्तद्व्वस्सुदीरणा वद्ददे तत्तों। लात्धि. ३३३. 


रे तक्‍काले मोहणियं तीसीये वीसियं च वेयणियं | मोह वीसिय तीसिय वेयणिय कम हवे तक्तो ॥ 
लब्धि. ३३४, 


३२८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-८, १४, 


देमगावरणीय-वेदगीय-अंतराइया्णं ठिदिबंधों तुछो विसेसाहिओ। एवं संखेज्जाणि 
टिदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो अण्णा ट्विदिबंधों एक्क्सराहेण णामा-गोदाणं थोबो । 
मोहणीयस्स ट्विंदिबंधो विसेसाहिओ | णाणावरण-दंसणावरण-बेदर्णीय -अंतराइयाणं दिदि- 
बंधो तुछो विसेसाहिओ । एदेण कमेण ट्विदिबंधसहरसाणि बहूणि गदाणि | तदे अण्णो 
द्विदिबंधों एक्क्सराहेण णामा-गोदाणं थोयों। चउण्हं कम्माणं ठिदिबंधों तुछो विसे- 
साहिओ। मोहणीयस्स ट्विदिबंधो विभेमाहिओ । जत्तो पाए असंखेज्जवस्सट्टिदिओ 
बंधो तत्तों पाए पृण्णे पुण्णे द्विदिबंध अण्ण ट्विदित्रेथरम्व्रेज्जगुग बंधदि । एदेण 
कमेण सत्तण्ह॑ पि कम्माण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगादों ट्विदिबंधादों एक्क- 
सराहेण पलिदोबमस्स संखेज्जदिभागिगो दिदिबंधो जादो । तत्तो पाए पृण्णे पृण्णे 
ठिदिबंधे अण्णं ट्विदिबं्ध संखेज्जगुर्ण बंधदि । एवं संखेज्जाण ट्विदिबधसहस्साणमपुष्या 
बड़ी पलिदोव्मस्स संखेज्जादभागो। तदो मोहणीयस्स अण्णस्स द्विदिबंधस्स अपुब्वा 
बड़ी पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा जादा। ताधे चदुण्ह कम्माणं ट्विदिबंधस्स बड़ी 
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दर्शनावरणीय, चेदनीय ओर अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध तुल्य विशेष अधिक होता 
है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसहस्त वीत जाते हैं। तब अन्य स्थितिबन्ध एक 
साथ नाम व गोत्र कर्मोंका सतोक, मोहनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक, तथा ज्ञाना- 
वरण, द्शनावरण, चेदनीय ओर अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध तुल्य विशेष अधिक होता 
है। इस ऋरमस बहुत स्थितिबन्धसहसत्र बीत जाते हैं। तत्पश्चात्‌ अन्य स्थितिबन्ध एक 
साथ नाम व गोत्र कर्मोंका स्तोक, चार कर्मोका स्थितिबन्ध तुल्य विशेष अधिक, ओर 
मोहनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता है । जहांसि छूकर असंख्यात वर्षमात्र स्थिति- 
वाला बन्ध होता हे वहांसे लेकर प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनिपरए अन्य असेख्यातगुणे 
स्थितिबन्धकों बांधता हैे। इस ऋमर्स सातो कमोंका पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागमाजत्र 
स्थितिबन्धसे एक साथ पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध होने लगता है । 
वहांसे लेकर प्रत्येक स्थितिबन्धके पूण्ण होनेपर अन्य संख्यातगुणे स्थितिबन्धको बांधता 
है। इस प्रकार संख्यातं स्थितिबन्धसहस्रोंकी अपूर्वे वृद्धि पद्योपमक्के संख्यातवे भागमात्र 
होती हैं। पश्चात्‌ मोहनीयके स्थितिबन्धकी अपूर्वे वृद्धि पल्योपमके संख्यात बहुभागमात्र 
होती है। उस समयमें चार कर्मोके स्थितिबन्धके साधिक चतुथथे भागसे हीन पल्योपम- 
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१ मोह वीसिय तीसिय तो वीसिय मोहतीसयाण कम्त। वीसिय तीसिय मोह अप्पाबहुग तु अबि- 
रुढे ॥ कब्धि. ३२५. 

२ जत्तोपाये होदि हु असंखवस्सप्पमाणठिदिजंधों। तत्तोपाये अण्णं ठिदिबंधमसंखग॒णियकर्म || छब्धि. ३३७. 

३ एव पल्ासंखं संखं भागं च होइ बंधेण | एत्तोपाये अण्णं ठिदिबंधों संखग॒णियंक्रम || लब्धि. ३८३... 


१, ९-८, १०. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीप्‌ पडिवदणविहाणं [ ३२९ 


पलिदोवर्म चदुभागेण सादिरिगेणं ऊणय | ताथे चेव णामा-गोदाणं ट्विदिबंधपरिवड्ी 
अद्भूपलिदोबर्म संखेज्जदिभागू्ण । जावे एसा परिवड्डी ताथे मोहणीयस्स जो ट्विदिबंधों 
पलिदोवम, चदुण्ह कम्माण जो ट्विदिबंधो पलिदोवर्म चदुमागूणं, णामा-गोदाणं जो 
ट्विदिबंधो अद्धपलिदोवर्म, एसो पाए ट्विदिबंधे पुण्णे पुण्ण पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण 
वड्डदि । जत्तिया अणियद्टीअद्धा सेसा, अपुव्यकरणद्भा सव्या च, तत्तिय॑ काले एदाए 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागपरिवड्डीए ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु अण्णो एडंदियट्विंदिबंध- 
समओ ट्विदिबंधो जादो । एवं वीददिय-तीईदिय-चउरिंदिय-असण्णिट्विदिबंधसमओ इिदि- 
बंधो जादों । तदो ट्विद्बंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसममयआणियद्धी जादों । चरिमसमय- 
अणियद्टिस्स ट्विदिबंधो सागरोवमसदसहस्सपृधत्तमंतोफाडीए | 

से काले अपुच्यकरण पविट्ठो । ताथे चेव अप्पसत्थठबसामणाकरणं 
णिधत्तीकरणं णिकाचणाकर्ण च उम्घाडिदाणि' । ताथे चेव मोहणी- 
मात्र वृद्धि होती है । उसी समय नाम व गोत्र कर्मोंकी स्थितिवबन्धवृद्धि संख्यातवे 
भागसे हीन अर्थ पलथोपममात्र होती है। जब यह वृद्धि होती है तब मोहनीयका ज्ञो 
स्थितिबन्ध पल्योपमप्रमाण, चार कमोंका जो स्थितिबन्ध चतुर्थ भागस हीन पल्योपम- 
प्रमाण, और नाम व गोत्र कर्मोंका जो स्थितिबन्ध अधे पल्योपममात्र होता है, उससे 
लेकर प्रत्येक स्थितिबन्धके पूण होनेपर पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र वृद्धि होती है। 
जितना शेष अनिदृत्तिकरणकाल और सब अपूर्वकरणकाल है डतने काल तक इस 
पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र चृद्धिसे स्थितिबन्धसहस्त्रोके वीत जानेपर अन्य 
स्थितिबन्ध एकेन्द्रियके समान हो जाता हैं। पुनः इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और अखंज्ञी, इनके स्थितिबन्धके समान स्थितिबन्ध हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
स्थितिबन्धसहस्त्रोके वीत जानेपर अन्तसमयवर्ती अनिवृत्तिकरण होता है। अन्तिम- 
समयवर्ती अनिवृत्तिकरणके स्थितिबन्ध कोटिके भीतर सागरोपमलक्षपृथक्त्वमात्र होता 
है ।( अर्थात्‌ मोहनीयका रक्षपृथकत्वसागरोंके सात भागोंमेंसे चार भाग ($), 


कक 


जशञानावरणादि चार कर्मोका उक्त सात भागोंमेंसे तीन भाग (है ), और नाम व 
गोत्र कमोंका उक्त सात भागोंमेसे दो भाग (# ) मात्र स्थितिबन्ध होता है । ) 
उसके अनन्तर समयमे अपूर्वकरणमें प्रविष्ठ होता है। उसी समय ही अप्रश स्त-उप- 
शामनाकरण, निधत्तिकरण ओर निकाचनकरण प्रगट हो जाते हैं। उसी समयमें नो प्रकार 


कसा छा साफ कार आओ भा छा आधा आम कसा आ उस आज आ था भा थक का या का का ग्राम का भा त या जा २० कक 


१ मोहस्स य ठिदिबंधों पछ्ढे जादे तदा हु परिवड़ी | पछुस्स संखसागं इगिविगलासण्णिप्ममं || छूग्धि. ३३९ . 


२ मोहस्स पह॒बंधे तीसदुगे तत्तिपादमद्धं च।दुतिचउसत्तमसागा वीसतिये एयवियलठिदी| लब्धि. ३४०. 
३ तत्तों अणियह्विस्स य अंत पत्तो हु तत्थ उदधीणं | ठक्खपुधत्तं बंधो से काले पुब्बकरणो हु॥ छुन्धि. ३४१. 
४ अग्रतों “ णिज्त्ती ऋरणं ', आ-कप्रल्यों: ' णिवत्तीकरणं ? इति पाठः | 

५ उवसाप्तणा णिधत्ती णिकराचणुग्घाडिदाणि तत्थेव| चदुतीसदुगार्ग व य बंधों अद्भवायवत्तों ये रूब्धि. ३४२. 


३३१० ] द छक्खेंडागमे जीवड्टाण [ १, ९-८, १४. 


यरस ण्रविद्वेंघ शो! जादों । ताधे चेव हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमेक्कदरस्स 
संघादयस्स उदीरगों, सिया भय-दुर्गुछाणमुदीओओ । तदो अपुव्वकरणद्वाए 
संखेज्जदिभागे गंदे तदों परभवियणामाणं वंधगो जादों । तदो द्विदिबंध- 
सहस्सेहि गदेहि अपुव्बकरणद्भाएं संखेज्जेसु भागेसु गदेसु णिद्य-पयलाओ बंधदि । तदो 
संखेज्जेतु ट्विंदिबंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअपुव्यकरणं पत्तो । 

- से काले पढमसमयअधापवत्ता जादों । तदों पढमसमयअधा- 
पवत्तरस अण्णो” गुणसेडिणिक्खेवा पोराणियादों गुणसेडिणिक्खेवादो संखेज्ज- 
गुणो। । ओयरमाणसुहुमसांपराइयपहमसमयादों अपुव्बकरणो त्ति ताव सेसे 
सेसे णिक्‍्खेवों । जो पढमसमयअधापवत्तकणे णिक्खेवो अंतोमुहुत्तिओ 
_तत्तिओ चेव | तेण पर सिया वड़दि सिया हायदि सिया अबद्ठायदि । पढ़म- 
समयअधापवत्तकरणे गुणसंकमों वोच्छिण्णों। सब्वकस्माणं अधापवत्तसकमों जादों । 


ैिीर। डे आज जे आ ॥ ॥ भ मे 8३ )४ के जे कर का ॥९ हा का के व के का 3 जे ॥॥ का | “| भाग -ने को | #ग #म हैक था कक ऋ केम 


मोहनीयका बन्धक होता है | उसी समय हास्य व रति तथा अरति व शोक, इनमेंसे किसी 
एक संघातका उदीरक होता है। कदाचित्‌ भय और जुगुप्साका उदीरक होता है। पश्चात्‌ 
अपूर्वकरणकालरूका संख्यातवां भाग चीतनेपर तब परभविक नामकर्मों अर्थात्‌ देवगति 
आदि तीस या सत्ताईस प्रकृतियोंका बन्धक हो जाता है। तत्पश्चात्‌ स्थितिबन्धसहस्रोके 
वीतनेसे अपूवेकरणकालके संख्यात बहुभागोंके व्यतीत होनेपर निद्रा व॒ प्रचला. 
प्रकतियोंकों बांधता है । पुनः संख्यात स्थितिबन्धसहस्रोंके वीत जानेपर अपू्वे- 
करणके अन्त समयको प्राप्त होता है । 


अनन्तर समयम प्रथमसमयवर्ती अधःप्रवृत्तकरण हो जाता है। तब 
अधःप्रवृत्ततरणके प्रथम समयमें अन्य गुणश्रेणिनिक्षेप पूवे. गुणश्रेणिनिक्षेपसे 
संख्यातगुणा होता है। उतरते हुए खक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयखे लेकर 
अपूवेकरणके अन्तिम समय तक शेष शेषमे निश्षेप होता है। अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम 
समयमें जो अन्तमुहतेमात्र निश्षिप है उतना ही अन्तमुहर्तंतक रहता. है। उस ले आगे कदाचित्‌ 
बढ़ता है, कदाचित्‌ हानिको प्राप्त होता है, ओर कदाचित्‌ अवस्थित रहता है। अधः+- 
प्रवृत्तकरणके प्रथम समयमे गुणसंक्रमण नष्ट हो जाता है और सब कमोंका अध:प्रवृत्त- 


अजाध कस पका भा जम ज अं आ जलन आस कस आओ कसा जाओ जा का के का केक थम थ। व ककक 


१ पढमो अधापवत्तों गुणपरेटिमवद्धिदं पुराणादों | संखगुणं तच्चंतोम्रहुत्तमेत्त करेंदी हु॥ लब्धि, ३४३, 
२ ग्रतिषु ' प्मसमयअपुल्वकरणादो त्ति” इति पाठ: । क्‍ 
३ ओदरमहुमादीदो अपुव्बचरिभोत्ति गलिदसेसे व। गुणप्रेदीणिक्लेवों सद्ठाणे होंदि तिद्ठा्ण ॥ 
ख, छब्धि, ३४४. 
४ सट्ठाणे तावदिय संखग॒ुणूणं तु उर्वारे चडमाणे। विरदारिरद्रारिनुह़ संखेज्जगुणं तदों तिबिह॥ 
कृण्षि, २४५. 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मतुप्पत्तीए पडिवदणविहार्ण [ ३३१ 


णवरि जेसिं विज्ञादसंकमो अत्थि तेसिं विज्ञादसंकम्ों चेव. | उवसामगस्स पढम- 
समयअपुव्वकरणप्पहुडि जाव पडिवदमाणयर्स चरिमसमयअपुच्वकरणेत्ति तदो एत्तो 
संखेज्जगुण कार पडिणियत्तो अधापवत्तकरणण उवसमसम्मत्तद्धमणुपालेदि । 

एदिस्से उवसमसम्मत्तद्भाए अब्भंतरादों असंजम पि गच्छेज्ज, संजमासंजमं पि 
गच्छेज्ज, छसु आवलियासु सेसासु आसाणं पि गच्छेज्ज । आसाणणं परृण गदों जदि 
मरदि, ण सकक्‍को णिरयग्दिं तिरिक्खगर्दि मणुसगिं वा गंतुं, णियमा देवर्गादे 
ग़च्छदि । एसे पाहुदचूण्णिसुत्ताभिष्पओ । भूदबलिभयवंतस्सुव्सेण उपसमसेडीदो 
ओदिण्णो ण सासणत्त पडिवज्जदि । हंदि तिसु आउएसु एक्करेण वि बद्भेण ण सकको 
कसाए उबसामेदूं, तेण कारणण णिरय-तिरिक्ख-मणुसगदीओ ण गच्छदि । 


तक ए भा का का ३० ७७ जा +० का सा जा एक भा या; कस ++ ०० का व थ३ १० $॥ गा २५ ७५ + यह का ७ भी 20 कक भा हे का का सा आई के, 


संक्रमण होता है। विशेषता यह है कि जिनका विध्यातसंक्रमण है उनका विध्यातसंकमण' 
ही रहता है | उपशामकके श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर उतरते हुए 
अपूर्वकरणक्े अन्तिम समय तक जो कार है उससे संख्यातगुणे काल तक कषायोप- 
शामनासे लोटता हुआ जीव शअच!प्रवृत्तकरणके साथ द्वितीयोपशमसम्यकत्वकों पालता है। 
इस द्वितीयोपशम सम्यकत्वकालके भीतर असंयमको भी प्राप्त हो सकता हैं, 
संयमार्संयमको भी प्राप्त हो सकता है, ओर छह आवलियोंके शेष रद्दनेपए सासा- 
दूनको भी प्राप्त हो सऋता है। परन्तु सासादनको प्राप्त होकर यदि मरता है तो 
नरकगति, तियेच्रगति अथवा भनुष्यगतिको प्राप्त करनेके लिये समर्थ नहीं होता, 
नियमसे देवगातिकों ही प्राप्त करता है। यह कषायप्राश्षतचूर्णिसूत्र ( यतिवृषभाचार्य- 
कृत ) का अभिप्राय है। किन्तु भगवान्‌ भूतवलिके उपदेशानुसार उपशमश्रेणिसे उतरता 
हुआ सासादनगुणस्थानको प्राप्त नहीं करता। निश्चयतः नारकायु, तियंगायु और 
मनुष्यायु, इन तीन आयुमेसे पू्वम वांधी गई एक भी आयुखे कषायोंकों उपशमानेके 
लिये समर्थ नहीं होता । इसी कारणस नरक, तियंच व मनुष्यगातिको प्राप्त 
नहाँ करता | 

१ करणे अधापवत्ते अधापवत्तों दु संकमों जादों। विच्ञादमंबंधाणे णद्ठी गुणसैकमों तत्थ || लब्धि, ३४६ 
२ चडणोदरकालादों पुजादों पु्वगोतति संखगु्गं। कार अधापत्रत्त पारुदि सो उबप्तमं सम्भ ॥ 
लभ्धि, ३४७. 
३ तस्सम्मत्तद्वाए असंजम देससंजमं वापि | गच्छेज्जावलिछके सेसे साम्रणगुणं वापि ॥ रूब्घि, ३४८ 
४ जदि मरदि सासणों सो णिरयतिरक्खें णरं ण गच्छेदि!। णियमा देव गच्छदि जहबसहपुर्णिदवयणेण ॥ 

लब्धि, ३४९, 
हि ५ उवसंमसेटींदों पुण ऑदिण्णों सांसणं ण॑ पॉउणदि। भूदवलिणाहणिम्मरुसुत्तरस फुडोंबदेसेण || 
छॉब्यि, २५०. 


कर णरयतिरिक्खगराउनसत्तो सकको ण मोहसुबसमिद | तम्हां तिहवि गढीतु ण॑ तस्स उप्पज्जण्ण होदि ॥| 
ल्न्धि, ३०१, 


१३२ ] ... इक्खेंडागम जीवड्ढाणं [ १, ९-८, १४, 


एसा सव्वा परूवणा पुरिसवेदयस्स कोहेण उवद्विदस्स । पुरिसवेदओ चेव जदि 
माणेण उबड्भिदों होज्ज तो जाव सत्त णोकमायाणम्रुत्रमामगा, ताव ण॒त्थि णाणत्त, 
उवरि णाणत्त होदि। ते जहा- मार बेदंतो कोधम्नुवसामेदि । जदेही कोहेण उबद्विदस्स 
कोहस्स उवसामणद्धा तदेही चेव माणेण वि उबद्विद्सस कोधस्स उवसामणद्धा । कोधस्स 
पठमद्टिदी णत्यि | जद्देही कोहेण उबद्ठिद्स्स कोधस्स माणस्स य पढठमट्ठिदी तहेही 
माणेण उवद्विदस्स माणस्स पढमड्विदी होदि । माणे उबसते एत्तो सेसस्स उबसामे- 
दव्बस्स मायाए लोभस्स च जो कोघेण उब्विदर्स उवसामणविधी सो चेत्र कायणो। 
माणेण उबड्विदस्स उवसामेदूण तदे। पडिवद्दूण लोभ वेदयमाणस्स जो पुव्व परूविदो 
विधी सो चेव कायव्यों । एवं मार्य वेदयमाणस्स वि वत्तव्यं । 

तदो मां वेदयमाणस्स णाणत्त | ते जहा- गुणसेडीणिक्खेवो ताव णवरण्ह 
कंसायाण सेसाणं कम्माण गुणसेडीणिक्खेवेण तुछो, सेसे सेसे च णिक्खेबों । कोहेण 
उबद्टिद्स्स उवसामगस्स पुणो पडिवद्माणयस्स जद्ेही माणवेदगद्धा तत्तियमेत्तेण कालेण 
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माणवेदगद्धाएं अधिच्छिदाए ताधे चेव मार्ण बेदंती एगसमएण तिविध कोघमणुवसंत 


फपपननरनपन नमन रन 


यह सब प्ररूुषणा ओधसे उपस्थित पुरुषवेदीकी है। पुरुषबेदी ही यदि मानसे 
उपस्थित होता है तो जब तक सात नोकषायोंकी उपशामना है, तब तक कोई नानात्व 
अर्थात्‌ भेद या विशेषता नहीं है, ऊपर विशेषता दे। वह इस प्रकार है--मानका वेद्न 
करनेवाला कीधको उपशमाता है | क्रोधसे उपस्थित जीवके जितना क्रोधका उपशामन- 
काल है उतना ही मानसे भी उपस्थित जीवके क्रोधोपशामनकालर होता है। क्योंकि 
उसके क्रोधकी प्रथमस्थिति नहीं हे। क्रोध उपस्थित हुए जीवके जितनी क्रोध और 
मानकी सम्मिलित प्रथमस्थिति है उतनी ही मानसे उपस्थित जीवके मानकी प्रथम- 
स्थिति द्ोती है। मानके उपशान्त होनेपर शेष उपशमके योग्य माया व लोभकी 
उपशामनविधि जो क्राधसे उपस्थित हुए जीवकी है वही करना चाहिये। मानसखे 
उपस्थित होनेवालेके उपशम करके पुनः नीचे उत्रकर लोभका वेदन करते हुए जो 
विधि पू्वेमे कही जा छुक्री हे बददी विधि करना चाहिये। इसी प्रकार मायाका वेदन 
करनेवालेके भी कहना चाहिये । 

. उससे मानका वेदन करनेबालेके विशेषता है। वइ वह इस प्रकार हे--नों 
कषायोंका गुणश्रेणिनिक्षेप शेष कमोके गुणअ्रेणिनिश्षेपकरे तुल्य और शेष शेषमे निश्चिप 
है। कोघधले उपस्थित हुए उपशामकके पुनः उतरते हुए ज्ञितना मानवेदककालर है उतने- 
मात्र कालसे मानवेदककारके अतिक्रमण करनेपर उल्ली समयमें ही मानका वेदन 
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करेदि । ताधे चेव ओकड्िदृग तिविध पि कोधमावलियबाहिरे गुणसेडीए इद्रेसि 
कम्माणं गुणसेडीणिक्लेवणसरिसीए णिक्खिव॒दि गलिदसेसरूवेण | एद णाणत्त माणेण 
उवद्ठिदस्स उवसामगस्स पुरिसवेदयस्स । 


मायाए उबद्ठिदस्स उवसामगस्स केद्ेही मायाए पढमद्ठिदी ? कोधेण उवद्विद्स्स 
कोधस्स माणस्स मायाए च जाओ पढमट्डिदीओ ताओ तिण्णि वि पिंडिदाओं मायाए 
उबद्विदस्स मायाए पठमद्ठिदी होदि। तदों मार्य वेद॑तो कार्धघ मार्ण साय च उवसा- 
मेदि । तदो लोभसुवसामंतस्स णत्थि णाणत्त | मायाए उबड्विदों उबस्ामेदृण पृणो पडि- 
वदमाणयस्स लोम वेदयमाणर्स णत्थि णाणत्त । 

माय वेदंतस्स णाणत्त | ते जधा- तिविहाए मायाए तिविधस्स लोभस्स च 
गुणसेटीणिक्खेवो इृदेरेहि कम्मेहि सरिसो, सेसे सेसे च णिक्खेवों । सेसे च कसाए मारय॑ 
वेदंती ओकट्टिहिंदि । तत्थ ग्रुणसेढिणिक्खेत च इृदरकम्मगुणसेडीणिक्खेवेण सरिसं 
काहिदि | | 

लोभेण उवद्विदस्स उवसामगस्स णाणतत वत्तइस्सामों | त॑ जहा- अंतरकरण- 
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करता हुआ एक समयम तीन प्रकारके क्राधको अनुपशान्त करता है। उसी समयमें ही 
तीन प्रकारके क्रोधका अपकषेण करके आवलीके बाहिर इतर कमोंके गुणश्रेणिनिक्षेपके 
सदश गुणअ्रेणीम॑ गलित दशोषरूपसे निक्षेपण करता है। मानसे डपस्थित पुरुषवेदी 
उपशामकके यह विशेषता है। 

शुका--मायासे उपस्थित उपशामकके मायाकी प्रथमस्थिति कितनी होती हैं? 

समाधान - कोधसे उपास्थित हुए जीवके क्रोध, मान और मायाकी जितनी 
प्रथमस्थितियां हैं उन तीनोंके सम्मिलित प्रमाणरूप मायाले उपस्थित हुए जीवके 
मायाकी प्रथम स्थिति होती है। अतणव मायाका वेदन करनेवाला क्रोध, मान और 
मायाकों उपशान्त करता है। छोमका उपशम करनेवालेके उससे कोई विशेषता नहीं है। 
मायास उपस्थित हुआ उपशम करके पुनः नीचे उतरते हुए छोभका वेदन करनेवालेके 
विशेषता नहीं है। 

मायाका वेदन करनेवालेके विशेषता है। वह इस प्रकार दे--तीन प्रकारकी 
माया और तीन प्रकारके कोमका गुणश्रेणिनिफ्तेप इतर कमोंके सदश और शेष शेषमें 
निक्षेप हैं। मायाका वेदन करनेवाला शेष कषायोंका अपकर्षण करता है। वहां गुण- 
श्रेणिनिक्षेपकों भी इतर कम्मोके गुणश्रेणिनिक्षेपके सदश करता है। 

लोभसे उपस्थित हुए उपशामककी विशेषताकों कद्दते हें। वह इस प्रकार है -- 
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? प्रतित्रु "माया ? इति पाढः। 
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पटमसमए लोभस्स पढमद्विदिं करदि । जदेही कोधेण-उबद्विदस्प कोधस्स माणस्स 
मायाए च्‌ पठमद्विदी छोभस्स बादरसांपराइयपढमद्धिदी च तहेही लोभस्स पढमदिदी 
होदि | तदो सुहमसांपराइय पडिवण्णस्स णत्थि णाणत्ते । तस्सेव पड़िवद्माणयरस 
सुहमसांपराइय वेदंतस्स णत्थि णाणत्त | 

पठमसमयबादरसांपराइयप्पहुडि णाणत्ते वत्तइस्सामों | ते जहा” तिविहस्स 
लोभस्स गुणसेडिणिक्खेवो इदरेहि कम्मेहि सरिसों। लोभ वेदयमाणो सेसे कसाए 
ओकट्ठिहिदि । गुणसेडिणिक्खेओ इदरेहि कम्मेहि गुणसेडिणिक्खेत्रेण सरिसों। सेसे 
सेसे च णिक्खिवदि | एदाणि णाणत्ताणि कोधेण उबसामेदुम्म॒वद्धिदववसामयादों । 
णवरि जस्स कसायस्स उदयेण चढिदों तम्हि ओवद्ठिदे अंतरमाऊरेदि । एदे पुरिस- 
वेदेणोवद्धिदस्स वियप्पा । 

इत्थिवेदेणष उबद्विदस्स णाणत्त वत्तइस्सामों | ते जहा- अबेदों सत्त- 
कम्मंस उवसामेदि । सत्तण्ह पि उबसामणद्धा तुछा। एद णाणत्त, सेसा सब्बे 
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अन्तरकरणके प्रथम समयमें छोमकी प्रथमस्थितिको करता है। ऋघसे उपस्थित जीवके 
क्रोध, मान और मायाकी जितनी प्रथमस्थिति है तथा जितनी कोमकी बादरसास्प- 
रायिक प्रथमस्थिति है उतनी लोमकी प्रथमस्थिति है। इससे ऊपर सुक्ष्मसाम्परायिककी 
प्रतिपन्न अर्थात्‌ सूक्ष्म छोमका वेदन करनेवालेके कुछ भी विशेषता नहीं है। उसीके 
नीच उतरते समय सूक्ष्मसाम्परायिकका वेदन करते हुए विशेषता नहीं है। 
बादरसास्परायिकके प्रथम समयसे लेकर जो विशेषता है उसे कद्दते हैं। वह 


इस प्रकार है--तीन प्रकारके लोभका गुणश्रेणिनिक्षेप इतर कर्मोके सदश है। छोभका 
बेंदुन करते हुए शेष कषायोंका अपकर्षण करता है। गुणश्रेणिनिक्षेप इतर कर्मोंके गुण- 
भ्रेणिनिक्षेपे सहश है। शेष शेषमें निक्षषण करता है। क्रोधके साथ उपशमानेके 
लिये उपस्थित हुए जीव्रकी अपेक्षा मान, माया व लोभके उदयसे युक्त उपशामकोंके 
ये विशेषतायं हैं । विशेषता यह है कि जिस कपायक्रे उदयसे श्रेणी चढ़ा 
था उसी कषायका अपकर्षण करनेपर अस्तरकों पू्ण करता है, अर्थात्‌ अन्तरकरणमें 
नष्ट किये हुए निषेकोंका सदूभाव करता है । ये पुरुषवेदसे उपस्थित हुए जीवके विकब्प 
कहे गये हैं। | 

अब ख्रीवेदसे उपस्थित हुए जीवकी विशेषताको कहते हैं | वह इस प्रकार है-- 
ख्रीवेदके उदय सहित ऋोधादि कषायोंके उदयसे श्रेणीपर आरूढ़ हुआ जीव अपगतवेदी 
होकर सात कर्माशोको उपशमाता है | सातोंका ही उपशामनकाल तुल्य है। यहां इतनीमात्र 
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१ नस्सुदएर्ण य चडिदों तम्हि ये उक्कष्टियम्हि पडिऊण। अंतरमाऊरेदि हु एवं पुरिसोदए चडिदो | 
हृब्धि, २६०. 
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वियप्पा पुरिसवेदेण सरिसा | 
णंसयवेदेण उबद्विदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामों | ते जहा- अंतरदुसमयकदे णउेसय- 
वेदमुवसामदि। जा पुरिसवेदेण उवद्धिद्स्स णठंसयवेदस्स उवसामणड्धा तद्देही अद्भा गदा 
तो वि णवुंसयवेदी ण उबसमिदि | तदो इत्थिवेदसुबसामेदुमाठवेइ, णबुसयवेद पि उबसा- 
मेदि चेव | तदो इत्थिवेदस्स उवसामणद्भाए पृण्णाए इत्थिवेदों णबुंसयबेदों च उवसा- 
मिदा। ताथे चेव चरिमसमयसवेदों भवद्‌ । तदों अवेदो सत्त कम्माणि उवसामेदि | 
तुछा च सत्तण्ह कम्माणम्ुुवसामणा | एंएं णाणत्त णवुंसयवेदेण उधद्ठिदस्स। सेसा- 
वियप्पा ते चेब कायव्वा 
एत्तो पुरिसवेदेण सह कोधोदएण उदबद्विदस्स उवसामगस्स पढमसमयअपुव्ब- 
रणमादि कादण जाबव पडिवदमाणयस्स चरिमसमयअपुव्वकरणो तत्ति, एदिस्से अद्भाए 
जाणि कालसंजुत्ताणि पदाणि तेसिमप्पाबहुर्ग वत्तइस्सामों । ते जहा- सब्ब॒त्थोवा जह- 
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विशेषता है, शेष सब विकल्प पुरुषवेदके सदश हैं । 

नपुंसकवेद्स उपस्थित हुए जीवकी विशेषताको कहते हैं। वह इस 
प्रकार हें-- अन्तर करनेके पश्चात्‌ दूसरे समयमें नपुंसकवदकों उपशमाता है। 
पुरुषवेद्से उपस्थित हुए जीवके जो नपुंसकदका उपशामनकालर है, उतना कार 
वीत जाता हैं, तो भी नपुंसक्वदका उपशम पूर्ण नहीं होता। तब स््रीवेदकी उपश- 
मानेके लिये प्रारम्भ करता है ओर नपुंसकवदकों भी उपशमाता है। पश्चात्‌ स््रीवेदके 
उपशमकालके पूण होनेपर स्रीवद ओर नपुंसकवद दोना ही उपशान्त हो जाते है| उसी 
समय ही अन्तिमसमयवतती सवदी होता हे। तत्पश्चात्‌ अपगतवेदी होकर सात क्मोंको 
उपशमाता है। सात कर्मोकी उपशामना तुल्य है। यह नपुंसकवद्स उपस्थित होनेवालेके 
विशेषता है। शेष विकव्प वे ही अर्थात्‌ पुरुषबदके सदश ही करना चाहिये। 

यहांसे पुरुषवेदके साथ क्रोधके उद्यसे उपस्थित उपशामकके (चढ़ते समय ) 
अपूर्वकरणके प्रथम समयकोा आदि लेकर उतरते हुए अपूवेकरणके अन्तिम समय तक 
इस कालमें जो काल्सयुक्तपद है उनके अल्पबहुत्वको कहते हैं ।चह इस प्रकार है-जघन्य 


े १ थीउदयस्स य एवं अवगदवेदों हु सत्तकम्संसे। समसुवसामदि संठस्सुदए चडिदस्स वोच्छाप्ति ॥ 
लब्धि. ३६१. 
हि ८ जो । 2 
२ भग्रता “जो * इति पाठः | 
2 रप जे 
३ आग्रती “मादवेइ ? मग्रतो * मादवह ” इति पाठः | 
४ संदुदयंतरकरणों संदद्धाणम्हि अशुबसंतंसे। इत्थिस्स य अद्भाए संदं इत्थि च समरगमृवसमदि ॥ 
ताहे चरिमसवेदों अवगतवेदों हु सत्तकम्संसे | सम्रस॒वसामदि सेसा पुरिसोदयचलिदमंगा हु। ऊब्धि. ३६२-३६३. 


कि ५ पुंकोहस्स य. उदए चलपलिदे<्पुव्ददो अपुब्बों त्ति। एदिस्से अद्भाणं अप्पाबहुगं तु वोच्छामि || 
ध. ३६४: 


३२६ |] टक्बेंडागने जीवड्टाण [ १, ९-८, १४. 
ण्णिया अणुभागखंडयउक्कीरणड्रा । उक्कस्सिया अणुभाग खंडयउक्कीरणड्ठा विसेसा- 
हिया | जहण्णिया टड्विदिबंधगड़ा ट्विदिखंडयउक्कीरणड्रा च तुछाओ संखेज्जगुणाओ | 
_ पडिवदमाणयस्स जहण्णिया ट्विदिबंधगड़ा विसेसाहिया। अतरकरणद्धा विसेसाहिया । 


हा हम... की 


उब्कस्सिया ट्विदिबंधगड़ा ट्विदिखिडयठक्कीरणद्भा च विसेसाहिया । चरिमसमयसुहुम- 
सांपराइयस्स गुणसेढिणिक्खेवो संखेज्जणुणो। ते चेव ग्रणसेडिसीसय ति भण्णदि | 
उवसंतकसायस्स गुणसेडिणिक्खेवो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स सुहमसांपराइयद्धा 
संखेज्जगुणा' । तस्स चेव पडिवदमाणयस्स सुहुमसांपराश्यस्स लोभस्स गुणसेडी- 
 णिक्खेवो विसेसाहिओ | उवसामगस्स सुहुमसांपराईयड्रा किट्टीणम्ु॒ुवसामणद्धा सुहम- 


हक (न 


सांपराइयस्स पढमद्विदी तिण्णि वि तुछाओ विसेसाहियाओं । उवसामगस्स किट्ठी- 
करणड्रा विसेसाहिया । पडिवद्माणयस्स बादरसांपराइयस्स लोभवेदगद्धा संखेज्जमुणा | 
तस्सेव छोभस्स तिविधस्स वि तुर्लो गुणसेढीणिक्खेबगों विसेसाहिओ' । उवसामगस्स 


जि का ॥ ७ काका का कथा सका कर कमान कं औ विस आ छ कक २ चक्की आफ फा 


अनुभागकाण्डकोत्की रणकारू सबसे स्तोक है (१)। उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकोत्कीरणकाल 
विशेष अधिक है (२)। जघन्य स्थितिबन्धकाल और स्थितिकांडकोत्कीरणकाल तुल्य 
संख्यातगुणे हैं (३)। उतरनेवालेके जघन्य स्थितिबन्धकालू विशेष अधिक हैं। (४)। 
अन्तरकाल विशेष अधिक है (०)। उत्कृष्ट स्थितिबन्धकाल और स्थितिकांडकोत्कीरण- 
कार विशेष अधिक हैं (६)। अन्तिमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकका गुणश्रेणिनिक्षेप 
संख्यातगुणा है (७)। वही गुणश्रेणिनिक्षेप गुणश्रेणिशीषे' कहा जाता है। उपशान्तकषायका 
गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यातगुणा दे (८)। उतरनेवालेका सुक्ष्मसाम्परायिककाल संख्यात- 
गुणा है (५) | उसी उतरनेवालेके सूक्ष्मसाम्परायिक छोमका गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष 
अधिक है (१०)। उपशामकके सूक््मसाम्परायिककाल, कृष्ियोंका उपशामनकाल और 
सूक््मसाम्परायिककी प्रधमस्थिति, ये तीनों ही तुल्य विशेष अधिक हैं (११) उपशामकका 
कृष्टिकरणकाल विशेष अधिक है (१२)। उतरते हुए बाद्रसाम्परायिकका लोमवेदक- 
काल संख्यातगुणा है (१३)। उसके ही तीनो प्रकारके लोभका गुणश्रेणिनिशक्षिप तुल्य विशेष 


व जा, ». २0 »))७ 2५ $+ ०७ ॥ ज # आह जा ॥ आ क ७४ 3 ७ 0 ३ # मर के (के ७ बक-म ०-8० >म नमक 


१ अबरादों वरमहियय ग्गस्इककीस्णस्स अद्भाणं। संखगुणं अबग्ड्रिदिखंइस्सक्क्रीरणो काछो॥ छत्धि. ३६५. 
२ पड जहाणड्िदिबंधडा तह अंतरस्स करणद्वा | जेट्डट्टिदिबंधठिदीउक्कौरद्ा/ ये अहियकमा॥ 
लब्धि. ३६६. 


३ झहुमतिमगुणसेती उवसंतकसायगस्स गुणसेदी | पडिवद्सहुमद्धा वि य तिण्णि वि संखेज्जगणिदकमा ॥ 
लब्धि. ३६७. 


४ तग्गुणसेदी अहिया चलसहुमो किट्टिवसमद्धा य। सहुमस्स य पठमठिदी तिण्णि वि सरिसा विसेस- 
हिया || रूब्धि. ३६८. 


५ क़िट्टीकरणद्भवहिया पडबादरलोमवेदगढ्धा हु.| संखगुणा तस्सेव ये तिोहदारितिपदिक्सेओ॥ लब्धि. ३६९. 


१, ९-८ १४. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अप्पाबहुग [ ३३६७ 


बादरसांपराइयस्स लोभवेदगड्धा विसेसाहिया । तस्सेव पढमठिंदी विसेसाहिया। पड़ि- 
वृदमाणयस्स लोभवेदगद्धा विसेसाहिया । पडिवदमाणयस्स मायावेदगद्धा विसेसाहिया। 
तस्सेव मायावेद्गसस्‍्स छण्ह॑ कम्माणं गुणसेटीणिक्खेबों विसेसाहिओ । उवसामगस्स 
मायबेदगद्धा विसेसाहिया। मायाए पढठमट्ठिदी विसेसाहिया। सायाए उबसामणशद्भा 
विसेसाहिया । उत्सामगस्स माणवेदगद्धा विसेसाहिया । साणस्स पढमद्ठिदी विसेसा- 


[पक 


हिया | माणस्स उवसामगद्धा विसेसाहिया'। कोधस्स उवसामगद्धा विसेसाहिया । 
छण्णोक्रमायाणमुवसामणठ़ा विसेमाहिया। पुरिसवेदस्स उवसामणड्भा विसेसाहिया । 
इत्थिवेदस्स उवसामणद्भधा विसेसाहिया। णउंसयवेदस्स उचसामणद्धा विसेसाहिया । 
खुद्दाभवग्गहर्ण विसेसाहिय॑ | उवसंतद्भा दुगुणा | पुरिसवेदस्स पढमट्विदी विसेसाहिया। 


७2 आर 


कोधस्स पटमट्टिदी विसेसाहिया। मोहस्स उवसामणद्धा विसेसाहिया' | पडिवदमाणयस्स 
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अधिक है (१४)। उपशामक बाद्रसाम्परायिकका लोभवेदककाछ विशेष अधिक है (१५)। 
उसीके बाद्रलोभकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक है (१६) | उतरनेवालेका लोभवेदककारू 
विशेष अधिक है ( १७)। उतरनेवालेका मायावेदककाल विशेष अधिक है ( १८ )। 
उसी मायावेदकके छह कर्मोका गुणश्रेणिनिक्षप विशेष अधिक है (१९) । 
उपशामकका मायविदककाल विशेष अधिक हे (२० ) । मायाकी प्रथमस्थिति विशेष 
अधिक है (२१)। मायाका उडपदशामककाल विशेष अधिक है (२२ )। उपशामकका 
मानवेदककाल विशेष अधिक है ( २३ )। मानकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक हैं (२४)। 
मानका उपशामककाल विशेष अधिक है (२७) | क्रोधका उपशामककालर विशेष अधिक 
है (२६)। छह नोकषायोंका उपशामककार विशेष अधिक है (२७ )। पुरुषवेदका 
डउपशामनकार विशेष अधिक है (२८)। स्लीविदका उपशामनकारू विशेष अधिक 
है (२९ )। नपुंसकवेदकका उपशामनकाल विशेष अधिक है (३० )। छुद्बरभवश्नहण 
विशेष अधिक है (३१)। उपशान्तकारू दुगुणा है (३२ )। पुरुषवेदकी प्रथमस्थिति 
विशेष अधिक है (३३)। क्रोधकी प्रथमस्थिति विशेष अधिक हे (३४ ) । मोहका 
उपशामनकाल विशेष अधिक है (६५) | उतरनेवालेके जब तक असंख्यात समयप्रबद्धोौकी 


१ चड्बादरलोहस्स ये वेदगकालों य तस्स पदमठिदी। पडलोहवेदगद्धा। तस्सेव य झोहपढमठिदी ॥ 
लब्धि, ३७०. 
२ तम्मायावेदद्धा पडिवदछण्ण पि खित्तगुणसेटी। ते माणवेदगद्धा तस्स णवण्हं पि गुणसेटी।| रूग्धि. ३७१. 
३ चड्मायावेदद्धा ८ «५. . -«» « ,चलम्ाणवेदगद्धापटमंद्धिदिमाणउवसमद्धा य || छब्धि.३७२ . 
के ४ कोहोवसामणद्धा छप्पुरिसित्यीण उबसमाणं चा।| खुदसवग्गहणं च ये अहियकमा एक्क्रवीसपदा॥ 
ध. ३७३. 


५ उवसंतद्धा दुशुणा ततो पुरिसस्स कोहपठमठिदी। मोहोबसामणद्धा तिण्णि वि अहियक्कम्ता होंति।॥ 
लब्धि, ३७४, 


३३८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण | [ १, ९-८ ४ १9 


जाव असंखेज्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणा सो कालो संखेज्जगुणो । उबसामगस्स असंखे- 
उ्जाणं समयपबद्धाणमुदीरणक्रालो विसेसाहियों । पड़िवदमाणयर्स अणियद्विअद्धा 
संखेज्जगुणा । उवसामगस्स अगियद्विअद्धा विसेसाहिया। पड़िवद्माणयस्स अपुब्ब- 
करणड्भा सखज्जगुणा । उवसामगस्स अपुव्बकरणद्भा विसेसाहिया । पडिवदमाणयस्प 
उक्कससओ गुणसेदढिणिक्खेवों विसेसाहिओ | उबसामयस्स अपुब्यकरणस्म पढमसमए 
गुणसेटिणिक्खेयों विसिसाहिओ | उवसामगस्स कोधवेदगड़्ा संखेज्जगुणा । अधापवत्त- 
सेजदस्स गुणसेटिणिक्खेवो संखेज्जणुणो । दंसगमोहणीयर्स उबसंतद्भा संखेन्जगुणा । 
चारित्तमोहणीयस्स उवसामओ अंतर करेंतो जाओ ट्विदीओ उकीरदि ताओ संखेज्ज- 
गुणाओ । दंसणमोहणीयस्स अंतरद्विदीओ सेखेज्जयुणाओं । जहण्णिया आबाधा 
संखेज्जगुणा । उकस्सिया आबाधा संखेज्जगुणा | उवसामगस्स मोहणीयस्स' जहण्णगो 


साइाकाज बजाज काका सं आया करा सा ० साथ गत मच का पा पक चमक सका आह का १० का था के था थक 


उदीरणा होती है तब तकका वह काल संख्यातगुणा हे (३६ )। उपद्यामकके असंख्यात 
समयप्रवद्धोंकी उदीरणाका काल विशेष अधिक है (३७ )। उतरनेवालेका अनिवृत्ति- 
करणकाल संख्यातगुणा है (३८)। उपशामकका अनिषृतक्तिकरणकाल विशेष अधिक 
है ( ३९ )। उतरनेवालेका अपूवेकरणकाल संख्यातगुणा हैं ( ४० ) | उपशाम ऋका अपूर्व- 
करणकाल विशेष अधिक है (७१)।| उतरनेवालेका उत्कृए्ठ गुणअ्रेणिनिशक्षेप विशेष अधिक 
है (४२)। उपशामकके अपुर्वकरणके प्रथम समयमे गुणअ्रेणिनिश्तेप विशेष अधिक 
है (७३ )। डउपशामकका क्रोधवेदककाल संख्यातगुणा हैं (४४ )। अधःप्रवृत्तसंयतका 
गुणअेणिनिक्षेप संख्यातगुणा है (७५ )। दर्शनमोहनीयका उपशान्तकारू संख्यातग्रुणा 
है (४६ ) | चारित्रमोहनीयका उपशामक अन्तर करता हुआ जिन स्थितियोंका उत्कीरण 
करता दे वे संख्यातगणी हैं (3७ )। दशनमोहनीयकी अन्तरस्थितियां खंख्यातगुणी 
हैं (४८)। जघन्य आबाधा संख्पातगुणी हे (७९)। उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी 
है (५० ) | उपशामकके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध खंख्यातगुणा है (५१ )। उतरलने- 

१ चंडणस्स असंखाणं समयपबद्धाणुदीरणाकाढो। संखगुणो चडणस्स य तकवालों होंदि अहिया य॥| 
लब्धि,. ३७५. 

२ पडणाणियीद्टियद्धा संखगुणा चंडणगा विसेसहिया। पडमाणा पुव्वद्धा संखणुणा चडणगा अह्िया ॥ 
छब्धि. ३७६. | 

रे पडिवडवर॑गुणसेरी बद्माणापृखयपत्मटणमेटी | अहियकम्ता उवसामगकोहस्स य वेदगढ्धा हु || लब्धि. ३७७. 

४ संजदअधापवत्तगगुणसे री दंसणोवसंतद्धा | चारित्तंतरिगठिंदी दंसणमोहंतरठिदीओ || छब्धि, ३७८, 

५ जतिधु “ जहण्णियस्स ” इति पाठः। 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अप्पाबहुग [ १३९ 
ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो | पडिवदमाणयस्स मोहणीयस्स जहण्णगो ट्विदिबंधो संखेज्जः 
गुणो । उवसामगस्स णाणावरण-दंसगावरण-जअंतराइयार्ण ड्विदिबंधो संखेज्जगुणों । 
एदेसि चेव कम्माण पृडिवदमाणयस्स जहण्णगो द्विदिबंधों संखेज्जगुणों। अंतोम्ुहुत्तो 
संखेज्जगुणो । उवसामगस्स णामा-गोदाण जहण्णगो ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । वेदणी- 
यस्स जहण्णगो ड्विदिबंधो विसेसाहिओ। पड़िवदमाणयर्स णामा-गोदाण जहण्णगों 
ट्विदिबधो विसेसाहिओं । तस्सेव वेदणीयरस जहण्णगो द्विदिबंधों विसेसाहिओ । 
उवसामगस्स मसायासंजलणजहण्णगो ट्विदिबंधो मासों । तस्सेव पडिवदमाणयस्स 


पा # 6 रे ही कस का आर 


जहण्णगो द्विदिबंधों वे मासा | उवसामगस्स माणपंजलगजहण्णगो द्विदिबंधों वे मासा। 
पडिवदमाणयस्स तस्सेव जहप्णडिदिबंधो चत्तारि मासा। उवसामगस्स कोहसंजलण- 


७ इ की 


जहण्णडरिदिबंधों चत्तारि मासा | पडिवद्माणयस्स तस्सेव जहण्णट्विदिबंधों अड्ठ मासा। 
उवसामगस्स पुरिसवेदजहण्णद्विदिबंधो सोलस वस्साणिं । तस्समए चेव सेजलणाएं 
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वालेके मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५२ )। उफ्शामकके ज्ञानावरण, 
द्शेनावरण और अन्तराय, इनका जघन्य स्थितिबन्ध संखज्यातगुणा है (५३) | इन्हीं कर्मोंका 
जघन्य स्थितिबन्ध उतरनेवालेके सेख्यातगुणा है (५४)। अन्‍्तमुंहुते संख्यातगुणा 
है (५५ ) | उपशामकके नाम व गोज कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (५६)। 
बेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है (५७ )। उतरनेवालेके नाम व गोत्र 
कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ( ५८ )। उसीके वेदनीयका जघन्य स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिक है (५२९ )। उपशामकके संज्वंछदनमायाका जघन्य स्थितिबन्ध एक 
मास हे (६० )। उतरनेवालेके उसी संज्वलनमायाका जधन्य स्थितिबन्ध दो मास 
है (६१) | उपशामकके संज्वठनमानका जघन्य स्थितिबन्ध दो मास है (६२) | उतरने- 
वालेके उसी संज्वलनमानका जपघन्य स्थितिबन्ध चार मास है ( ६३)। उपशामकके 

संज्वलनक्रोधका जघन्य स्थितिबन्ध चार मास है (६४ ) | उतरनेवालेके उसी संज्वलन- 
ऋरोधका जघन्य स्थितिबन्ध आठ मास है (६५) । उपशाम्कके पुरुषबेदका जघन्य 


स्थितिबन्ध सोलह वर्ष है ( ६६)। उसी समयमें ही ( उपशामकके ) संज्वलनचतुष्कका 
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१ अवराजेट्राबाह चडपडसोहस्स अवरद्विदिबंधों। चएप्रा निपादितानदिविबध॑नी ८नत्रे ये | छूब्धि, ३७९ , 

२ चडसाणस्स य णामागोदजहण्णद्धिदीण बंधों य। तेरंसपदासु कम्सो संखेण य होंति गणियक्ष्मा ॥ 
लब्धि. ३८०. 

३ चलतदियअवरबंध पडणामागोदअवरठिदिबंधों | पडतदियस्स य जवबरे तिण्णि पदा होंति अहिंय- 
कमा || लब्धि, ३८१. 

४ चडमायमाणकोही मासांदीदुगुण अवरठिदिबंधों | पडणे ताणे दुगु्ण सोल्सवस्साणि चलणपुरिसस्स || 
छब्धि. ३८२. 


३४०) टेकेंलेडागम जीवद्चण [ १, ९-८, १४. 


ट्विदिबंधो वत्तीस वस्साणि। पड़िवदमाणयस्प पुरिसवेदजहण्णद्विदिबंधों वत्तीस वस्साणि। 
तस्समए चेव संजलणाएं ट्विदिबंधो चहुसईी वस्साणि । उवसामगस्स पढ़मो संखेज्ज- 
वस्सिओं मोहणीयस्स द्विदिबंधो संखेज्जपुणो। पडिवद्माणयस्स चरिमो संखेज्ज- 
वस्सिओ मोहणीयस्स ट्विदिबयों संखेज्जगुणों। उवस्ामगस्स णाणावर्ग-देंसगातरण- 
अंतराइया्ं पढमो संखेज्जवस्सिओ ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स तिए्ह 
घादिकम्माणं चरिमो संखेज्जवस्सट्टिदिओं बंधों सेखेज्जमुणों। उबसामगस्स णामा- 
गोद-वेदणीयाणं पढ़मो संखेज्जवस्सद्विदिंगो बंधों संखेज्जगुणो । पड़िवृद्माणयस्प 
णामा-गोद-वेदणीयाएण चरिमो संखेज्जवस्सद्टिदिगों बंधो संखेज्जगुणों । उवसामगस्स 
चरिमो असंखेज्जबस्सट्टिदिगो बंधो मोहणीयस्स असंखेज्जगुणो । पडिवदमाणयस्स 
पढमो असंखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो मोहणीयस्सासंखेज्जगुणो । उवसामयस्स घादि- 
फम्माण चरिमों असंखेज्जवस्सट्ठिदिगो बंधो असंखेज्जगुणे । पडिवद्माणयस्स पढमो 
प्रसंखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो घादिकम्माणमसंखेज्जगुगो | उवसामयस्स णामा-गोद- 
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स्थितिबन्ध बत्तीस वर्ष है (६७ ) | उतरनेवालेके पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध बत्तीस 
वर्ष है (६८ )। उसी समयमें ही संज्वलनवतुष्कका स्थितिबन्ध ( उतरनेवालेके ) चौंसठ 
वर्ष हे (६०) | उपशामकके संख्यात च्षवाला मोहनीयका प्रथम स्थितिबन्ध संख्यात गुणा 
है (७०)। उतरनेवालेके संख्यात वषवाला मोहनीयका अन्तिम स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है 
(७१)। उपशामकके शानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय, इनका संख्यात वर्षवाला प्रथम 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है (७२)। उतरनेवालेके तीन घातिया कर्मोंका संख्यात वर्षमात्र 
स्थितिवाला अन्तिम बन्ध संख्यातगुणा है (७३) | उपशामकके नाम, गोन्च ओर वेदनीय 
कर्मोका संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला प्रथम बन्ध संख्यातगुणा है (७७) | उतरनेवालेके 
नाम, गोत्र ओर वेदनीय, इनका संख्यात वर्षमात्र स्थातिवाला अन्तिम बन्ध संख्यात- 
गुणा है (७५ )। उपशामकके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला मोहनीयका अन्तिम बन्ध 
अखंख्यातगुणा है (७६ )। उतरनेवालेके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला मोहनीयका 
प्रथम बन्ध असंख्यातगुणा है (७७ )। उपशामकके असंख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला 
घातिया कर्मोका अन्तिम बन्ध असंख्यातगुणा है ( ७८ ) | उतरनेवालेके असंख्यात वर्ष- 
मात्र स्थितिवाला घातिया कर्मोका प्रथम बन्ध असंख्यातगुणा है ( ७५९ )। उपशामकके 
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१ पडणस्स तस्स दुगुण संजलछूणार्णं तु तत्थ हुद्धाणे। बत्तीस चउसद्ठी वस्सपमणिण ठिदिबंधों ) 
ल॑ब्धि, ३८३. 


गे २ चडपडणमोहपढर्म चरिमं तु तहा तिधादियादीण | संखेज्जवस्सबंधे। संखेज्जगुणवक्मों छण्डं | 
_] बल है डर व श | 


१, ९-८, १४. ] चूलियाए संमत्तुप्पत्तीए अध्पाबहुर्गं (१४ १ 


वेदणीयाण चरिमो असंखेज्जवरस्मद्विदेगों बंधो असंखेज्जगुणो | पडिवदमाणयस्स णामा- 
गोद-वेदणीयाणं पढमो असंखेज्जवस्सड्विदिगो बंधो असंखेज्जगुणों । उवसामगस्स 
णामा-गोदार्ण पलिदोवमस्स संखेब्नदिभागिगों पढमो ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणों । 
णाणावरण-दंसगावरण-वेद णीय-अंतराइया ण पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगों पढमो द्विदि- 
बंधो विसेसाहिओ। मोहणीयस्स पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिओ पढमो द्विदिबंधों 
विसेसाहिओ । चरिमट्विदिखंडय्य संखेज्जगुण। जाओ ट्विदीओ परिहाइदूण पलिदोवम- 
ड्िदिगो बंधो जादों ताओ ट्विदीओं संखेज्जगुगाओं । पलिदोवर्म संखेज्जगुर्ण । अणि- 
यद्दिस्स पठमसमये ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो | पडिवदमाणयस्स अणियड्डिस्स चरिमसमए 
ट्विदिबंधो संखेज्जगुणो । अपुन्बकरणस्स पढमसमए ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो । पड़िवद- 
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नाम, गोत्र व वेदनीय कर्मोंका असंख्यात वषमात्र स्थितिवाला अन्तिम बन्ध अखंख्यात- 
गुणा है (८० )। उतरनेवालेके नाम, गोत्र व वेदनीय कर्मोका असंख्यात वर्षमात्र 
स्थितिवाला प्रथम बन्ध असंख्यातगुणा है (८१ )। उपशामकके नाम व गोचर कर्मोंका 
पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र प्रथम स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है (८२ )। ज्ञानावरण, 
दृशेनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय, इनका पल्योपमके संख्यातववे भागमात्र प्रथम स्थिति- 
बन्ध विशेष अधिक है (८३)। मोहनीयका पद्योपमक्रे संख्यातवें भागमात्र प्रथम 
स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ( ८३ ) । सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम समयमें 
ज्ञानावरणादिकोंका अन्तिम स्थितिकांडक संख्यातगुणा हे ( ८० ) । जिन 
स्थितियोंकों कम कर पब्योपममात्र स्थितिवाला बन्ध हुआ हे वे स्थितियां 
खंख्यातगुणी हैं (८६)। पल्योपम संख्यातगुणा है ( ८७)। अनिम्रत्तिकरणके प्रथम 
समयमें स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हे (८८)। उतरनेवालेके अनिवृतक्तिकरणके अन्तिम 
समयमें स्थितिबन्ध संख्यातपुणा है (८९ )। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिबन्ध 


१ चड़पडणम्रोहचरिसं पढस तु तहां तिधादियादीण | असंखेज्जवस्सबंधों संखेज्जय॒णक्कमों छण्हं || 
लाग्धि. ३८५. 


१४२ | टक्रखंडागम जीवड्ाण [ १, ९-८, १७. 


माणयस्स अपुव्वकरणस्स चरिससमए ट्विदिबंधो संखेज्जभुणगो । पडिवदमाणयस्स 
अपुव्यकरणस्स चरिमसमए ट्विदिसितकम्स | संखेज्जगुर्ण । पड़िवदमाणयस्स अपुच्य- 
करणस्स पठमसमण ट्विद्सितकर्म्म विसेसाहिय । पडिवद्माणयरस्स अणियद्विस्स चरिम- 
समए ट्विद्सितकम्म विसेसाहिय | उवसामगस्स अणियट्विस्स पढमसमए ट्विद्सितकरम्म 
संखेज्जगुण । उवसामगस्स अपुव्यकरणस्स चरिमसमए ट्विद्सितकम्स विसेसाहिय। 
उवसामगस्स अपुव्यकरणस्स पठमसमए ट्विद्सितकम्म सेखेज्जगुण । 
: संपुष्ण चारितत पडिवज्जतस्स सरूवणिरूवणडृम्नत्तरसुत्ते मणद््‌-- 
$ + + | जिम हलक चर 
संपुष्णं पुण चारित्तं पडिवज्जंतों तदों चत्तारि कम्माणि 
- है ९. रण यं है ण्‌ र्णी कै कप $ 

अंतोमुह॒त्तंद्विंदिं ट्वोंदि णाणावरणीयं दंधण[वरणीय मोहणीयमंत- 


राइयं चेदि ॥ १५ ॥ 
तदो अतोकोडाकोडीदो ट्विदिबंधादों विसेसहीणा घादिज्जमाणादों चत्तारि 


संख्यातगुणा है (९० ) | उतरनेवालेके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिबन्ध संख्यातः 
गुणा है (९१ )। उतरनेवालेके अपूर्वेकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व संख्यातगुणा 
है (९२)। उतरनेवालेके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९३)। 
उतरनेवालेके अनिवत्तिकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९४)। 
उपशामक्के अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे स्थितिसत्व संख्यातगुण। है (९५ )। 
उपशामकके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्व विशेष अधिक है (९६ )। उप- 
शामकके अपूर्वकरणके प्रथम समयमे स्थितिसत्व संख्यातगुणा है (९७ )। 

सम्पूर्ण चारिचत्रकों प्राप्त करनेवालेके स्तरूपनिरूपणके लिये उत्तरसूत्र कहते है-- 

सम्पू्ण चारित्रको ग्राप्त करनेवाला ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, मोहनीय और 
अन्तराय, इन चार कर्मोकी अन्तम्ुहृतमात्र स्थितिको स्थापित करता है ॥ १५॥ 

सम्पूर्ण चारित्रको प्राप्त करनेवाला क्षपक उत्तरोत्तर नाश किये जानेके कारण 
अन्तःकोटाकोटिप्रमाण स्थितिबन्धकी अपेक्षा विशेष हीनताको प्राप्त हुए ज्ञानावरणादि 


आकर मै हे के मै, # कि | के ह $ कै के # ॥ | # » हक ॥ कि ७ + $ # # | के क # मै कि # #थ कि कि के सिह, 


का १ चडपड्अपुव्वपठमों चरिम्ों ठिदिबंधओं य॑ पडणस्से । तच्चरिमम ठिदिसंत॑ संखेज्जयुणक्करमा अद्द ॥ 
८] ध, डे ८ ९ श्र 
२ तप्पटमद्धिदिसत्त पद्विउअफियाद्दिन्मिटिदिसते । अहियकमा चलबादसपटमद्रिदिसत्तय तु संखणुणण ॥ 
रुन्धि. ३९०. क्‍ 
का ३ चडसाणअपुल्वस्स य॑ चरिमद्धिदिसत्तय॑ विसेसहिय॑ | तस्सेव य॑ पदनटिदीत्तत्त संखेज्जसंगुणियं ॥ 
ध. ३९१. 
४ अप्रतों * विसेसाहिणा ” कप्रती “ विसेस[हिया ” रृति पाठः । 


१, ९-८, १६.) चूडियाए सम्मत्तप्पत्तीए खश्यचारित्तिपडिबिम्जणविहा्ण [ ३४३ 


कम्माणि अंतोम्नहुत्तद्धिदे उवेदि | काणि ताणि चत्तारि कम्माणि त्ति बुत्त तण्णिण्णयई 
णाणावरणादीर्ण णामणिदेसो कभो। किमइमंतोमुहुत्तियं ठिंदिं ठवेदि १ उवसामय- 
विसोधीदो खबगविसोधीणमाणतियादों । 
के के. ही दि हा 
वेदणीयं वारसमुह॒त्तं ड्विदिं खेदि, णामा-गोदाणमद्टमुहुत्तद्रिदि 
श ५ $ 6 ण्मु त्त ८ दि किम 
ठवेदि, सेसाणं कम्माणं मिण्णमुहूर्ताद्वेंदि ठवेंदि ॥ १६ ॥ 
किमडमेदासि पयडीणमेत्तियमेत्तद्धिदे ठवेदि ? पयडिविसेसादो । 
बारस य वेदणिज्जे णामा-गोदे य अट्ठ य मुहत्ता | 
द्विंदिबंधो दु जहण्णों भिण्णमुहुत्त तु सेसाण॑ ॥ १९॥ 
एसा दोसु सुत्तेसु बुतद्भाणमुवसंहारगाहा | एदाणि दो वि तीदसुत्ताणि देसा- 
मासियाणि । तेण एंदेहि सूइदस्स अत्थस्स परूवणा कीरंदे। ते जधा- चारित्तमोह- 
चार कर्मोंकी अन्तमुंहतेमात्र स्थितिकों स्थापित करता है। वे चार कर्म कोन हैं? इस 
शंकाके निर्णयाथे सूत्रम शानावरणादिकोंका नामनिर्देश किया गया है । 
शंका-- सम्पूर्ण चारित्रकों प्राप्त करनेवाला क्षपक अन्तमुह॒र्तमात्र ही स्थितिको 
क्यों स्थापित करता है ? 
समाधान--चूंकि उपशामककी विश्युद्धियोंसे क्षपकक्की विशुद्धियां अनन्तगुणी 
हैं, अतएव वह अन्तमेहतमात्र स्थितिकों स्थापित करता है । रु 
(१ >> िमिििक रु 0० म %| ९५ 
सम्पूर्ण चारत्रका प्राप्त करनवाद्ा कपक ८ 8 बह मुहूते, नाम व्‌ 
गोत्र कर्मोंकी आठ मुहते और शेष कर्मोकी भिन्नमुहृत अथात्‌ अन्तमुहूतेमात्र स्ितिका 
4 के) ह 
स्थापित करता हैं ॥ १६॥ 
शका-- इन प्रकतियोंकी इतनी मात्र स्थितिको किस लिये स्थापित करता है ! 
समाधान - प्रकतियोंकी विशेषताके कारण उक्त प्रकृतियोंकी डतनीमात्र 
स्थितिको स्थापित करता है | 
वेद्नीयका बारह सुहते, नाम व गोत्रका आठ मुहते, तथा शेष कर्मोका 
अन्तमुह॒तमात्र जधन्य स्थितिबन्ध होता है ॥ १९ ॥ 
यह गाथा उक्त दोनों सूत्रों कहे गये कालोका उपलसंहार करनेवाली है। ये 
दोनों डी अतीत सूत्र देशामशेक हैं। इसी कारण इनसे खूचित अर्थकी प्ररूपणा की 
जाती है| वह इस प्रकार द्वे--चारित्रमोहनीयकी क्षपणाम अधःप्रवृत्तकरणकारू, अपूर्वे- 





१ बार्स य वेयणीये णामे गोंदे य अट्ट य मुहुत्ता | मिण्णमुहुत्त तु ठिदी जह॒ण्णयं सेसपंचण्डं | 
शो, क. १३९. 
२ अ-आप्रल्लो: * अद्धस्स ” इति पाठः | 


३१३४४ ] छक्खंडागमे जीवट्टार्ण [ १, ९-८, १६. 


णीयस्स खबणाएं अधापवत्तकरणद्भा अपुव्वकरणड्धा अणियट्टीकरणद्भधा चेदि तिण्णि 
अद्भाओ हवेति। ताओ तिण्णि अद्भाओ वि एगसबद्भधाओं एगावलियाए ओवद्विदव्वाओ। 
तदे। जाणि कम्माणि अत्थि तेसिं ट्विदीओ ओद्डिदव्वाओ | तेसि चेब अगुभागफदयाएं 
जहण्णफदयप्पहुडि एया फदयावलिया ओद्विदव्वा। एत्थ अधापवत्तकरणे वद्ठमाणयस्स 
णत्थि ट्विदिघादों अणुभागधादों वा। केवठमणंतगुगाएं विसोहीए बड़ुदि । अपुन्यकरण- 
पहमसमए ट्विदिखंडओ अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागखंडओ च्‌ आगाहदो | 
अपुव्यकरणे पठमद्ठिदिखंडयस्स पमाणाणुगर्म वत्तहस्सामों। ते जहा--अपुब्ब- 
करणे पठमट्ठिदिखंडरय जहण्णय थोवं। उक्कस्सय संखेज्जगुण । उक्कस्सर्य पि पलि- 
दोवमस्स संखेज्जादिभागों | जहा दंसगमाहणीयस्स उवसामणाएं तस्पेव खबणाए 
अण॑ताणुबंधीविसेजोयणाए कसायाणम्रुवसामणाएं च अपुव्यकरणपटमद्ठधिदिखंडय्य जहण्णं 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागों, उक्कस्सय सागरोबमपुधत्त, तथा एत्थ णत्थि। एत्थ पुण 


सजभ्ापफ के सफकाफमजसयाअफ अंक पंरश्रेारकक मम _कातमक+ नमन आर 


करणकाल और अनिवृत्तिकरणकाल, ये तीन काल होते हैं। एक एकसे सम्बद्ध उन 
तीनों कालाको एक आचलीसे अपवर्तित करना चाहिये। पश्चात्‌ जो कम सत्ताम हैं 
उनकी स्थितियोंको आवलीसे अपवर्तित करना चाहिये। उन्हीं क्मोके अनुमागस्पर्थेकोंकी 
जघन्य स्पधकले लेकर एक पक स्पधकावडी अपवतेनीय है। यहां अधःप्रवृत्तकरणमें 
वतेमान जीवके स्थितिघात और अनुभागघात नहीं हैं। वह केवल अनन्त गुणी विशुद्धिसे 
बढ़ता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयभ अप्रशस्त कर्मोंका स्थितिकांडक ओर अनुभाग 

कांडक प्रारंभ द्वोता है । 


अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकांडकके प्रमाणानुगमको कहते हैं । वह इस प्रकार 
है - अपूर्वेकरणम जघन्य प्रथम स्थितिकांडक स्तोक है। उत्कृष्ट स्थितिकांडक संख्यात 
गुणा है। उत्कृष्ट भी पल्‍ल्योपमके संख्यातवें भागमात्र है। जिस प्रकार दर्शनमोददनीयको 
उपशामना|में, उसीकी क्षपणामे, अनन्तानुबन्धीकी विसेयोजनाम ओर कषायोंकी 
उपशामनामे अपूवेकरणसम्बन्धी जघन्य प्रथम स्थितिकांडक पब्योपमके सेख्यातवे भाग 
ओर उत्कृष्ट सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण है, उस प्रकार यहां नहीं हे। यहां कषायोंकी 


आजत सं आंआख सं था ज् करा चर # आफ का था १ ले आज व्रत किस उस मह न सभा भर 9 स कक थक 


१ गुणसेदी गुणसंक्म ठिद्विस्सखंडाग णत्थि पदमम्हि | पडिसमयमणंतणुणं विसोहिवड्ीहि बड़दि हु॥ 
लब्धि. ३९३, 

२ पह़स्स संखभाग वर॑पि अवरादु संखयुणिद तु। पढमे अपुखिखतगे ०4५ एस ये होदि ॥ 
. रूब्धि. .४०५. एत्थ जहण्णयं संखेज्जगुणहीणद्विदिसंतकम्मियस्स गहेयव्वशुक्कस्सय पुण “थे उद्याीदिरंतरन्गिगस्स 
गहेयव्वं | उक्कस्सय पि पलिदेवमसस्स संखेज्जदिभागो त्ति वुत्ते जहा जहण्णय पलिदेवमस्स रंखि-्जादईभाग्यनाा 
मेवसुक्‍्कस्सयं पि दद्धच्वे, ण तत्थ पयारंतरसंभवों त्ति वुत्त होदि | जयध, अ. पृ. १०७२. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए खश्यचास्तिपडिबंब्जणविहार्ण [१३४५७ 


कसायाणं खबणाए अपुव्यकरणपढमठिदिखिंडय॑ जहण्णमुक्कस्स पि. पंलिदोवमस्स 
संखेज्जदिभागो, अपुव्बकरणे सब्वत्थ संखेज्जगुणहीर्ण । संखेज्जगुणहीणद्विद्सितकम्मार्ण 
ठिदिखंडयाणि तप्पडिभागियाणि चेव । अपुवच्वकरणस्स पढ़मसमए पलिदोवमस्स 
संखेज्जद्भागियं ट्विदिखंडयमायुगवज्जाणं कम्माणं गेण्टदि । अप्पसत्थाणं कम्माण- 
मणुभागस्स अणंते भागे खंडयय गेण्हदि । पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागं ट्विदिबंधेण 
ओसरदि। गुणसेडी उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ता अपुव्वकरणद्धादों अणियडिकरणद्भादो 
च विसेसाहिया। जे अप्पसत्थकम्मंसा ण बज्ञति तेति कम्माणं गुणसंकमों जादों | 
ड्विदिबंधो ट्विदिसितकर्म्म च सागरोबमकोडिसद्सहस्सपुधत्त अतोकोडाकोडीए । बंधादो 
पुण संतकम्म संखेज्जगु्ण । एसा अपुच्यकरणपटमसमयपरूवणा । 

एत्तो विदियसमए णाणत्ते । त॑ जधा- असंखेज्जगुणदव्वमोकद्दिदण ग्रलिदसेस 
गुणसेडिं करदि । विसोधी च अणंतगुणा । सेसेसु आवासएसु णत्थि णाणत्त | एवं 
जाव पढमाणुभागखंडओ समत्तो त्ति। तदो से काले अण्णो अणुभागखंडओ आगाहदो 
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क्षपणाम अपूवेकरणसम्बन्धी प्रथम स्थितिकांडक जघन्य और उत्कृष्ट भी पल्योपमके 
संख्यातवे भागमात्र ही है, और अपूर्वकरणमें सर्वत्र संख्यातगुणा दीन होता है। 
सेख्यातगुणे दीन स्थितिसत्ववाले कर्मोके स्थितिकांडक भी संेख्यातगुणे हीन दी हैं । 
अपूर्वकरणके प्रथम समयमें आयुको छोड़कर शेष कमोके पल्योपमके संख्यातदे 
भागमात्र स्थितिकांडकको ग्रहण करता है। अप्रशस्त क्मोंके अनुभागके अनन्त बहुमागरूप 
कांडकको ग्रहण करता है| पव्योपमका संख्यातवां भाग स्थितिबन्धसे घटता है। उदया- 
वलिके बाहिर निशक्षिप्त गुणश्रेणी हक और अनिवृत्तिकरणकारेसे विशेष 
अधिक है। जो अप्रशस्तत कर्म नहीं बंधते हैं उन कमोंका गणसंक्रमण होता है। स्थिति- 
बन्ध ओर स्थितिसत्व अन्तःकोटाकोटिके भीतर कोटिलक्षय्रथक्त्व सागरोपमप्रमाण 
होता है| परन्तु बन्धकी अपेक्षा सत्व संख्यातगुणा है। यह भपूर्वकरणके प्रथमसमय- 
विषयक प्ररूपणा हुई । 
इससे द्वितीय समयमे विशेषता है। वह इस प्रकार है--असंख्यातगुणे द्रव्यकां 
अपकर्षण करके गैलितशेष गुणभ्रेणीको करता है। विशुद्धि भी अनन्तगुणी है। शेष 
आवासामे कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार प्रथम अनुभागकांडकके समाप्त दोने तक 
यही क्रम है। तब अनन्तर समयमें अन्य अनुभागकांडकको ग्रहण करता है ज्ञो घात करनेसे 


१ पडिसमयमसंखण्ण दव्ये संकममदि अप्पसंत्थाणं। बंधुज्झियपयडीणं बंधतसजादिपयडीसु|| छूब्धि.४००. 

२ अंतोकोडाकोडी अपुव्वपटमम्हि होदि ठिदिबंधों। बंधादो पुण सत्तं संखेज्जगुणं हवे तत्थ | लान्धि. ४०७.. 

३ पडिससये उकक़द्नदि असंखग॒णिदक्कमेण संचदि ये | इंदि झुणसेटीकरणं पडिसमय्रसपुन्चपटम्ादो || 
लब्धि. ३९९. 


३४६ ] छकखंडागमे जीबड्ठाण [ १, ९-८, १६. 


सेसस्स अ्णता भागा। एवं संखेज्जेसु अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णो अणुभाग- 
खंडओ पढमड्डिदिखंडओो अपुव्वकरण पढमड्डिदिबंधो, च एदाणि तिण्णे वि 
समगं णिट्टिदाणिं । एवं ट्विदिबंधसहस्सेहि गंदेहि अपुव्यकरणद्धाएं संखेज्जदिभागे 
गे णिद्-पयलाणं बंधवोच्छेदों जादो | ताधे चेव ताणि ग्रुणसंकमेण सेकर्मति । 

ओवड्टणा जहृ्णा आवलिया ऊणिया तिभागेण | 

एसा ट्विंदिसु जहण्णा पए ४ गग्सा लिए ॥ २०॥ 

संकामेदुककड॒दि जे अंसे ते अवट्ठिंदा होति । 

आवल्िय से काले तेण पर होति भजिदव्बा' ॥ २१॥ 
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शेष रहे अनुभागके अनन्त बहुभागमात्र है। इस प्रकार संख्यात अनुभागकांडकसहस्रोंके 
वीतनेपर अन्य अनुभागकांडक, प्रथम स्थितिकांडक, ओर जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें 
स्थितिबन्ध बांधा था वह, ये तीनों ही एक साथ समाप्त होते हैं। इस प्रकार स्थिति- 
बन्धसहस््रोंके वीतनेसे अपूवेकरणकालका संख्यातवां भाग व्यतीत होनेपर निद्रा व 
प्रचला प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है। उसी समय वे दोनों प्रकृतियां 
गुणसंक्रमण द्वारा अन्य प्रकृतियाँमे सऋमण करती हैं । 

यहां संकऋमणम जघन्य अतिस्थापनाका प्रमाण एक त्रिभागसे हीन आवलीमाप्र 
है। यह जघन्य भतिस्थापनाका प्रमाण स्थितियोंके विषयमें ग्रहण करना चाहिये। 
अनुभागविषयक जघन्य अपवतना अनन्त स्पर्धकोंसे प्रतिबद्ध है। अर्थात्‌ जब तक 
अनन्त स्पर्थधकॉकी अतिस्थापना नहीं होती तब तक अनुभागविषयक्र अपकर्षणकी 
प्रवृत्ति नहीं होती ॥ २० ॥ 

जिन कर्मप्रदेशाका संक्रमण अथवा उत्कषेण करता है वे आवलीमात्र काल तक 
अवस्थित अर्थात्‌ क्रियान्तरपरिणामके विना जिस प्रकार जहां निक्षित हैं' उसी प्रकार 
ही वहां निश्चलभावले रहते हें। इसके पश्चात्‌ उक्त कमेप्रदेश बुद्धि, द्वानि एवं अवस्था- 
नादि क्रियाओसे भजनीय हैं ॥ २१॥ 


१ प्रतिषु * पठमद्धिदिखेंडओं बंधों ! इति पाठः । 

२ संखेज्जेतु अशुसागखंडयसहस्सेस गदेंसु अण्णमणुभागख्ंडयं पटठमद्धिदिखंड्यं च जो बे पदमसमए 
अपुव्यकरणे द्विदिबंधों पबद्धो एदाणि तिण्णि वि सम्रगे णिद्ठिदाणि | जयध. अ, पृ. १०७३. 

३ ' ओवडद्ढणा जहण्णा ? एवं स्णिदे ह्िनेः”)मा मे जहण्णदों वि. आवलियाएं न्‍र्वार्भनप्नरटा 
_विऊण निक्‍्खिवदि त्ति भणिद्‌ होदि | “ एसा द्विदिस जहृण्णा ? एवं भणिदे द्विदविसया एसा जहणाइच्छावणा 
ओक़्ट्गात्रिनए चेत्तजा त्ति उत्त होइ। ' तहाणुभागेसणंतेसु ” एवं मणिंदे अशुभागविसया ओबद्वणा जहण्णे वि 
अणंतेसु फदएम्ु पडिबद्धा | जाव अणंताणि फदयाणि पाहिसडत्रिदांगि ताव अशुसमागविसया ओकड्ढणा ण॑ पयद्टदि 
त्ति वुत्तं होइ | जयध. अ. प. १०९६. छृब्धि, ४०१. 

४. ' संकामेदुकड्डदि ? एवं भणिंदे संकामेदि वा उकड्ढेदि वा जे कम्मपदेसे ते आवलियमेत्तकालप्रवद्धिदा 
होंति, आवालियमेत्तकाऊ किरियंतरपरिणामेण विणा जहा जत्य णिक्खिता तहां चेव तत्य णिन्वलमावेणावचिदंति 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तयत्तीए खंइयचास्तिपाडिविज्जगविहाणं [ ३४७ 


ओकइड॒दि जे अंते से काले ते च होति भजिदवब्बा | 
वडीए अवद्ठाणे द्वाणीए सेकमे उदए ॥ २२ ॥ 
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एक्क च ठिदिविसेस तु असंखेग्जेसु द्विदिविसेसेसु । 
बड़ेंदि हस्सेदि च तहाणुभागेसणंतेघ्ु ॥ २३ 


तदे। ट्विदिबंधसहस्सेसु गंदेसु परभवियणामाणं वंधवोच्छेदों जादों । तदो द्विदि- 
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जिन कर्माशोका अपकर्षण करता है वे अनन्तर कालमें स्थित्यादिकी वृद्धि 
अवस्थान, हानि, सकऋमण और उदय, इनसे भजनीय हैं, अर्थात्‌ अपकर्षण किये जानेके 
अनन्तर समयमे ही उनमें वृद्धि आदिक उक्त क्रियाओका होना संभव है ॥ २२॥ 


एक स्थितिविशेषका उत्कषेण अथवा अपकषेण करनेवाला नियमसे अखंख्यात 
स्थितिविशेषाम बढ़ाता अथवा घटाता है। इसी प्रकार एक अनुभागस्पर्थकसम्बन्धी वर्ग 
णाका उत्कषण अथवा अपकषेण करनेवाला नियमल अनन्त अनुभागस्पर्धकोंम ही बढाता 
अथवा घटाता दे ।इसका अभिप्राय यह है कि एक स्थितिका उत्कर्षण करनेमें जघन्य निश्चेप 
आवलीके अखंख्यातवे भागमात्र, व अपकर्षण करने में जघन्य निश्षेष आवलॉकिे जिसाग- 
मात्र होता है, तथा अनुभागके उत्कर्षण व अपकर्षणका जघन्य व उत्कृश्ट निक्षेप अनन्त 
अनुभागस्पर्थकप्रमाण होता है ॥ २३॥ 

पश्चात्‌ स्थितिवन्‍्धसहस्तोके वीतनेपर देवगति, पंचेन्द्रियज्ञाति आदि' परभविक 
नामकम प्रकृतियांकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है। इसके ऊपर स्थितिबन्धसहस्तरोंके 
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ति वृत्त होइ। “से काले” तदणंतरसमयप्पहुडि तेण परं तत्तो उबर होंति भमजियव्वा भयणिज्जा भवंति | 
संकमणावलियसेत्तकाले वदिकंते तत्तो परे संक्रामिदा उक्कड्डिदा च जे कम्मंसा ते दी. /7.दििई «: ४ 
मयणिज्जा होंति। तत्तों परं तप्पवृत्तीए पडिसेहामावादों त्ति वुत्त होंदि | जयघ. अ. प्‌. १०९७, लब्धि. ४०२. 

१ एदस्स सावत्थो- ओकड्डिदपदेसग्गं क्िंचि तद्णतरसमए चेव पुणों उक्कड्डिज्जदि किंचि ण उक्कड्डि- 
ज्जदि त्ति एवं वड़ीए मजिदव्यमबद्ाणे वि ! ओऊड्डिदपदेसर्गं क्रिचि सत्यागे चेव अच्छदि क्रिंचि अण्णं किरियं 
गच्छदि त्ति सयणिज्ज | एवसीकडुणाएं संक्रमोदएहि सयणिज्जत्त जोजेयलं। ओकड्डिदविदियससए चेव पुणों वि 
ओकऋड्डणादीणं पवुत्तीए बाहशणवलंसादों त्ति। जयध. अ. प्‌. १०९७. लब्धि. ४०३. 

२ “एक च द्विदिविसेस ” एवं सणिदे एगे द्विदिविसेसम॒क्कड्रेम॥ाणो णियमा असंखेस्जेसु ट्विदिविसेसेस 
वड़ेदि ति एदेण जहण्णदो वि आवालियाए असंखेज्जदिभागमेत्तों चेव उक्क्णाएं णिक्‍्खेवविसओ होदि, णो हेटद्ठा 
सि जाणाविद | तहा एक्क च ट्विदिविसेसमोकट्टेमाणो णियमा असंखेज्जेसु द्विदि-विसेसेत रहस्सेदि णो हेट्ठा सि 
एदेण वि विदिएण सुत्तावयवेण जहण्णदों वि ओंकद्वणाएं आवालियतिसागमेत्तेण णिक्खेवेण होदव्वमिदि जाणाविदं। 
€ तहाणुमागेसणंतेसु ” एवं भणिदें एग्सणुसागफदइयवग्गणसुक्कड्रेसाणों ओकड्लेमाणों च णियमा अणंतेस चेवाणु- 
भागफइएस वड़दि हरस्सेदि वेति सणिद होंदि । एंदेण अप्रमारत्रितवागनों नवुकरूंय्ां जहण्णुक्कस्सणिक्खेव- 
पमाणावहारणं कय | जयूध. अ. पृ. १०९८. लब्धि, ४०४, 


शै४८ | छक्खंडागम जीवट्टाणं ( १, ९-८, १४. 
बंधसहस्सेसु गदेसु चरिमसमयअपुव्वकरणं पत्ता । 


से काले पठमसमयअणियद्विस्स आवासयाणि वत्तइस्सामों । ते जधा- 
पढमसमयअणियद्विस्स अण्णो ट्विदिखंडओं पलिदोबमस्स संखेज्जदिभागो, अण्णो 
अथुभागखंडओो सेसस्स अणंता भागा, अण्णो ट्विदिबंधो पलिदोवमस्स 
संखेज्जदिभागेण हीणों! । पढमद्ठिदिखंडओो विसमों, जहण्णादों उब्कस्सओ 
संखेज्जदिभागुत्तरो | पठमे ट्विदिखंडए हदें सब्य॒स्स तुछकाले अणियई्ट पविइ्ठस्स ठिदि- 
संतकम्म तुछे | ठिदिखेंडओों वि सव्वस्स अणियड्ड पविट्ठस्स विदियद्विदिखंडयादो 
विदियट्टिदिखंडओ तुछो, तदियादों तदियों तुछो । एवं सव्बत्थ । ट्विदिबंधो सागरो- 
बमसहस्सपुधत्त अतोसद्सहस्सस्स' । ट्विदिसितकम्मं सागरोबमसदसहस्सपुध्त अतोकोडा- 
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शीतनेपर अपूर्वकरणका अन्तिम समय प्राप्त होता है । 


अनन्तर समंयमे प्रथमसमयवर्ती हुए अनिवृक्तिकरणके आवासोको 
फदेते हैं | वह इस प्रकार है-- प्रथमसमयवर्ती अनिवृक्तिकरणके अन्य 
स्थितिकांडक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण, अन्य अनुभागकांडक शेष 
अनुभागके अनन्त बहुभागमात्र ओर अन्य स्थितिबन्ध पव्योपमके संख्यातवे 
भागसे हीन प्राप्त होता है। अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे वरतेमान नाना जीवोका 
प्रथम स्थितिकांडक विषम है अर्थात्‌ समान नहीं है। जघम्य प्रथम स्थितिकांडकसे 
उत्कृष्ट प्रथम स्थितिकांडक पल्यके संख्यातवें भागसे अधिक है। समान कालमें अनिवृत्ति- 
करणमें प्रविष्ट सब जीवोका स्थितिसत्व प्रथम स्थितिकांडकके नष्ट होनेपर तुल्य है। 
अनिवृत्तिकरणमे प्रविष्ट सबका स्थितिकांडक भी द्वितीय स्थितिकांडकले छितीय 
स्थितिकांडक तुल्य है ओर तृतीयसे तृतीय स्थितिकांडक तुल्य है। इसी प्रकार सर्वत्र 
जानना चाहिये। जो स्थितिबन्ध पूर्वमें अन्तःकोड़ाकोड़िप्रमाण था वह अनिवृत्ति- 
करणके प्रधम समयमें सागरोपमलसहस्त्रपृथक्त्वमात्र होता हुआ लक्षसागरोपमके भीतर 
दो जाता है । इसी प्रकार जो स्थितिसत्व अन्तःकोड़ाकोड़िप्रमाण था वह घटकर इस 
समय लक्षपृथकत्व सागरोपमप्रमाण होता हुआ कोड़ाकोड़ीके भीतर ही रहता 
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१ अषियद्विस्स य प्रठम अंप्णं 0 दस पटदिद -द८ | लब्धि, ४११ 

२ बादरपढसे पठर्म ठिदिखंड विसरिस तु विदियादि | ठिदिखिंडयं समाणं सब्वस्स समाणकालम्हि ॥ 
पहरस संखभार्ग अगर तु वरं तु संखभागहियं | घादादिमठिदिखडों सेसा सब्॒स्स सारिसा हु॥ छब्धि, ४१२-४१३ 

३ पुछनकोगरेपिए्राणं 2 -) ट्विदिबंधों अपुब्यकरणड्राएं संखेज्जसहस्समेत्तेहि पुट्ठ 
जोहड्रियूण अणियध्टिकरणपठमसभये सासनेग्नसटन्सद-मेरों होरण अंशसानशोत्रमसदसहलूस्स पयद्टदि ति दुर्त 
होदि ॥ जयघ, ज. प५ १०७५. 


१, ९-८, १६. ]. .चूडियाए समत्तुणत्तीए सपा रद: विवाद- किए [ ३४९ 
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कोडीए' । गुणमेदिणिक्खेवों जो अपुव्वकरणे णिव्खित्तो तस्स सेस सेसे च भवदि । 
सव्वकम्माण पि तिण्णि करणाणि वोच्छिण्णाणि । ते जहा- अप्पसत्थउवसामणाकरणं 
णिघत्तीकर्ण णिकाचणाकरणं च | एदाणि सब्वाणि पटमसमयअणियद्धिस्स आवासयाणि 
परूविदाणि | से काले एदाणि चेव । णवरि गशुणसेडी असंखेज्जगुणा | सेसे सेसे च॑ 
णिक्खेवो । विसोधी च अण॑तगुणा। एवं संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तदो अण्णों 
ट्विदिबंधो असण्णिट्विदिबंधसमगो जादा । तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु 
चउरिंदियद्विदिबंधसमगो जादो। एवं तीईदियसमगो बीईदियसमगो एवमेइंदियद्विंदि- 
बंधसमगो जादों । तदो संखेज्जेसु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु णामा-गोदाणं पलिदोवम- 
द्विदिबंधो जादों । ताधे णाणावरणीय-दंसणावरणीय-बेदर्ण|य-अंतराइयाणं दिवडुपलिदो- 
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वमद्विदिगों बंधो जादों | मोहणीयस्स वेपलिदोवमद्विदिगों बंधो जादों । ताधे ड्विदि- 
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हे । जो गुणअ्रेणिनिक्षेप अपूर्वकरणमें निश्चिप्त था उसके शेष शेषम ही निश्चिप 
होता हे | अनिवृत्तिकरणमे सभी कमोंके अप्रशस्तोपशामनाकरण, निधत्ति- 
करण ओर निकाचनाकरण, ये तीन करण व्युच्छिन्न हो जाते हैँ। ये सब प्रथम- 
समयवर्ती अनिवृकत्तिकरणके आवास कहे गये हैं। अनन्तर समयमे भी ये ही आवास हैं । 
विशेष केवल यह है कि यहां गुणश्रेणी असंख्यातगुणी है और शेष शेषमें निश्षेप है। 
विशुद्धि भी अनन्तगुणी है। इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसइस्त्रोके व्यतीत होनिपर 
तब अन्य स्थितिबन्ध असंज्ञीके स्थितिबन्धके सदश होता है। पुनः संख्यात स्थितिबन्ध- 
सहरस्रोके वीतनेपर चतुरिन्द्रियके स्थितिवन्‍्धसलद॒श स्थितिबन्ध द्वोताहे। इसी प्रकार 
चीन्द्रयके सदृश, हीन्द्रियके सदश ओर इसी प्रकार एकरेन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश 
स्थितिबन्ध होता है| तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धसहसओके वीतनेपर नाम व गोत्र 
करम्मोंका पलल्‍योपममात्र स्थितिबन्ध होता है। उस समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
वेदनीय ओर अन्तराय, इनका डेढ़ पव्योपमप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है। मोहनीयका 
दो पलयोपममात्र स्थितिवारा बन्ध होता है । उस समयमे स्थितिसत्व रुक्षप्॒थकत्व 
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१ अंतोकोडाक्रोड्सित ट्िदिरेतकन्मनपुखफऊगापरि मेहर संखेज्जसहस्समेचद्धिदिखंडयघादेहि घादिदं संत 
स्ठ ओहट्टियूण अंतोकोडशेडीए सानगें्रनठक्खपुद्वरपन दृणाणियट्धिपटमसमए टद्विदमिदि भणिदं होदि। 
जयध. अ. प्‌. १०७५. 

२ उदधिसहस्सपुथधत्त छवखपुधत्तं तु बंध संतों य। अणियड्िस्सादीए गुणसेदी पुव्वपरिसिसा || लूब्धि, ४ १४. 

रे उवसामणा णिधत्ती णिक्राचणा तत्थ बोच्छिण्णा || रूब्धि. ४११, 

४ ठिदिबंधसहस्सगदे संखेज्ञा बादरे गदा मागा। तत्यासण्णिस्स द्विदिसरिसं ठिदिबंधण होदि || रूग्धि. ४ १५. 


हि ५ ठिदिबेधसहस्सगदे पत्तेय॑ चदुरतियविएइंदी | ठिदिबंधसमं होदि हु ठिदिबंधमणुक्कमेणेव || 
लब्धि, ४१६. ह 


६ एइदियद्विदीदों संखसहस्से गदे हु ठिदिबंधे। पल्केक्कदिवडुदुग ठिदिबंधो वीसियतियाणं || लब्धि. ४ १७ 


३७० ] छकखेंडागम जीबट्ढा [ १, ९-८, १६, 


संतकर्म्म सागरोवमसदसहस्सपुधत्त । 

जाधे णामा-गोदा्ं पलिदोवमटद्ठिदिगों बंधो ताथे अप्पावहुर्ग | ते जहा- णामा- 
गोदाएं द्विदिबंधो थोवरों । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-बेद्णीय-अंतराइ्याण ट्विदिबंधो 
विसेसाहिओ । मोहणीयस्स ड्विदिबंधो विसेसाहिओ । अदिकंता सब्बे द्विदिबंधा 
एदेण अप्पाबहुअविधिणा आगदा । तदो णामा-गोदार्ण पलिदोवमद्ठिदिबंधे पृण्णे जो 
अण्णो द्विदिबंधो सो संखेज्जगुणहीणो । सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो विसेसहीणों । ताधे 
अप्पाबहुअ- णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोवों | चदुण्ह कम्माणं ठिद्विधों तुछो संखेज्ज- 
गुणो | मोहणीयस्स ट्विद्िबंधो विसेसाहिओ। एदेण कमेण ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि 
संखेज्जाणि | तदो णाणावरणीय-दसणावरणीय येदणीय-अंनराइयाणं पलिदोवमद्ठिदिगो 
बंधो जादों। ताधे मोहणीयस्स निभागुत्तरपलिद्रावमद्टिदिंगो बंधों जादों। तदों जो 
अण्णो ट्विदिबंधों चदुण्हं कम्माणं सो संखेज्जगुणटीणों | ताथे अप्पाबहुगं- णामा- 
गोदाणं ट्विदिबंधो थोवों। चहुण्ह कम्माए्ं ड्विदिबंधों संखेज्जगुणो । मोहणीयस्स 
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सागरोपमप्रमाण रहता है | 

जिस समय नाम व गोत्र कर्मोका पब्योपमप्रमाण स्थितिवाला बन्ध होता है 
उस समय अल्पबहुत्व इस प्रकार हे-- नाम-गोज्र कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोक है। शाना- 
चरण, दशेनावरण, वेदनीय ओर असन्तराय, इनका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। 
मोहनीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे पूर्वके सब स्थितिबन्ध इसी अल्पबहुत्व- 
विधिसे आये हैं | नाम-गोत्र कर्मोका पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध पूर्ण होनेपर जो अन्य 
स्थितिबन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है। शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध विशेष 
हीन है । उस समय अत्पबहुत्व इस प्रकार है-- नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्ध स्तोक, 
चार कर्मोका स्थितिबन्ध तुस्य संख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिबन्ध विशेष 
अधिक हे! इस ऋमसे संख्यात स्थिातिबन्धसहस्त्र वीत जाते हैं।तब शानावरणीय, 
दुशनावरणीय, वेदनीय ओर अन्तराय, इनका पव्योपममात्र स्थितियान्द। बन्ध होता है। 
उस समय मोहनीयका जिभागसे अधिक पस्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है । तत्पश्चात्‌ 
चार कर्मोंका जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है। उस समय 
अव्पबहुत्व इस प्रकार है-- नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोकऋ, चार कर्मोंका स्थिति- 


१ तक्काड़े ठिदिसंतं लक्खपुथत्तं तु होदि उबहीणं। बंधोसरणा बंधों ठिदिखंड संतमोसरदि ॥| 
लात्धि. ४१८. 

२ अ-क ग्रद्चो: “ अदिक्कंतो सब्बे ट्विदिबंधों ” आग्रतो “ अदिक्कंतों सब्बे ट्विदिबंधा ” इति पाठः | 

३ ण केवलमेसो चेव ट्विदिबंधों एदेगपात्रहुअत्रिहिणा पयट्रों, किंतु अइक्कंता सब्बे ड्विदिबंधा एंद्रेंणेव 


#*९, श्र 


कप्ेण पयद्धा त्ति जाणांवणट मिद्माह अदितंगा सब ट्विदिबंधा एदेण अप्पायहु ँविशिगानदा । जयध, अं, पृ. १०७६. 


९, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मतुप्पत्तीप खश्यचारित्तिपाडिवष्जणविद्वाण [ ३५१ 


ट्विदिबंधों संखेज्जगुणो। एदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि । वो 
मोहणीयरस पलिदोमवद्टिदिगो बंधो जादो । सेसाण कम्माणं पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागो डिदिवंधों । एदम्हि ट्विदिबंधे पुण्णे मोहणीयस्स जो अण्णो द्विदिबंधो सो पलिदो- 
वमस्स संखेज्जदिभागिओ । तदो सब्वेसि कम्माणं द्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदि- 
भागो चेव । ताधे अप्पावहुअ- णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो थोवो। णाणावरण-दंसणावरण- 
वेदणीय-अंतराश्याणं द्विदिबधो संखेज्जगुणो । मोहणीयस्स द्विदिबंधो संखेज्जमुणों । 
एदेण कमेण द्विद्बंधसहस्साणि गदाणि संखेज्जाणि | तदो जो अण्णो ट्विदिबंधों सो 
णामा-गोदाणं पलिदोवमसस्स असंखेज्जदिभागिगो जादो । ताथे सेसाण कम्माणं द्विदि- 
बंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो। एत्थ अप्पाबहुअं- णामा-गोदाएं ठिदिबंधो थोवो। 
चदुण्ड कम्माणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्विदिबंधों संखसेज्जगुणो । तदो 
संखेज्जेतु ट्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु तिण्ह घादिकम्माणं वेदणीयस्स ( च) पलिदोवमस्स 
असंखेज्जद्भागिओ ठिदिबंधो जादो। ताधे अप्पावहुअं- णामा-गोदाणं ड्विदिबंधों 
थोवो । चदुण्ह कम्मार्णं ठिदिबंधों असंखेज्जगुणो। मोहणीयस्स द्विदिबंधो _असंखे- 


ज्जगुणो । तदो संखेज्जेसु ट्विद्बंधसहस्सेसु गदेसु मोहणीयस्स वि पलिदोवमस्स 
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बन्ध संख्यातगुणा ओर मोहनीयका स्थितिवन्ध संख्यातशुणा है । इस ऋमसे संख्य(त 
स्थितिबन्धसहस्न व्यतीत हो ज्ञात हैं। तब मोहनीयका पल्योपममात्र स्थितिवाला 
बन्ध होता है और शेष कम्मोंका पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्ध होता 
है । इस स्थितिबन्ध के पूणे होनेपर मोइनीयका जो अन्य स्थितिबन्ध द्ोता है वह 
पल्योपमके संख्यातवे भागमात्र द्योता है | तब सब कर्मोका स्थितिबन्ध पद्योपमके 
सख्यातवे भागमात्र ही होता हे। उस समयमे अस्पबहुत्व इस प्रकार है-- नाम-गोत् 
कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोक; ज्ञानावरण, द्शनावरण, वेद्नीय व अन्तराय, इसका 
स्थितिबन्ध संख्यातग्रणा, और मोहनीयका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है | इस क्रमसे 
संख्यात स्थितिबन्धसद्दस्न॒वीत जाते हैं। तब जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह नाम- 
गोत्र कर्मोका पल्योपमके अखंख्यातवें भागमात्र होता है।उस समयमें शेष कमोौंका 
स्थितिबन्ध पब्योपमके संख्यातवें भागप्रभाण होता है | यहां अल्पवहुत्व इस प्रकार है-- 
नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोक, चार कर्मोका स्थितिवन्‍्ध असंख्यातगुणा, और 
मोहनीयका (स्थातिबन्ध संख्यातगुणा है। पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्रोके बीत 
जानेपर तीन घातिया" कमोंका और वेदनीयका स्थितिबन्ध पल्योपमके असंख्यातव्वें 
भागप्रमाण होता है । उस समय अव्पबहुत्व इस प्रकार है-- नाम-गोत्र कमोंका स्थिति- 
बन्ध स्तोक, चार घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा और मोहनीयका स्थिति- 
बन्ध असंणश्यातगुणा है। तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबन्धसहस्थोके घीत जानेपर मोह- 
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३१७२ ] छक्खंडागम जीवड्टाणं ९, ९०८, ९९६० 


़् 


चर 


असंखेज्जादेभागिओ ठिदिबंधों जादो । ताधे सब्बसि कम्माणं पलिदोवमस्स असंखेज्ज- 


4 


दिभागों ठिदिबंधो जादों । ताघे ट्विदिसितकम्म सागरोबमसहस्सपुधत्त अंतोसद- 
सहस्सस्स' । जाधे पढ़मदाए मोहणीयस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ड्विदिबेधो 


जादो ताथे अप्पावहुअ- णामा-गोदाणं द्विदिवंधो 


थावों | च॒दुण्ह कम्माणं ्विदिबंधो 


तुल्लो असंखेज्जगुणो | मोहणीयस्स ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो | एदरेण कमेण संखेजञाणि 
ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि | तदे जम्हि अण्णो द्विदिबंधो तम्हि एक्‍्क्सराहेण णामा: 
गोदां ह्विदिबंधो थोबों। मोहणीयस्स द्विदिबंधो असंखे ज्जगुणो । चदुण््ह कम्माण 
द्िदिबंधो असंखेज्जगुणों | एदेण कमेण संखेज्जाणि द्विदिबंधसहस्साणि गदाणि। 
तदो जम्हि अण्णो ट्विदिबंधों तम्हि एक्कसराहेण मोहणीयस्स ट्विदिबंधो थोवों। णामा- 
गोदाणं द्विदिबंधों असंखेज्जगुणो'। चदुण्ह कम्माणं ट्विदिबंधों तुछो असंखेज्जगुणों। 


है 


एदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो जम्हि अण्णो द्विदिबंधो 


तम्हि एक्कसराहेण मोहणीयस्स ट्विंदिबंधो थोवो | 
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णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेज्ज- 


नीयका भी पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र स्थितिबन्ध हो जाता है। उस समय 


सब कर्मोका पस्योपमके असंख्यातवे भागमात्र 


स्थितिबन्ध होता हैं। उस समयमें 


स्थितिसत्व शतसदस्त्रके भीतर सहस्रपुथक्त्व सागरोपमप्रमाण रहता है। जब प्रथमतः 
मोहनीयका पस्योपमके असंख्यातवे भागमात्र स्थितिबन्ध होता है तब अल्पबहुत्वका 
क्रम इस प्रकार है-- नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोक, चार कर्मांका स्थितिबन्ध 
तुल्य असंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिब्रन्ध असेख्यातगुणा है। इस क्रमसे 
संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्र चीत जाते हैं | तव जिस समयमें अन्य स्थितिबन्ध होता है 
उस समयमे एक साथ नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध स्तोंक, मोहनीयका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा, और चार कर्मोका स्थितिबन्ध अखंख्यातगुणा दवीता है। इस क्रमस 
संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्र वीत जाते हैं । तब जिस समयमे अन्य स्थितिबन्ध द्वोता है 
उस समयमे एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम-गोज कमोॉका स्थितिबन्ध 
असंख्यातगुणा, और चार कर्मौंका स्थितिबन्ध तुल्य असंख्यातगुणा दोता है। इस कऋरमसे' 
संज्यात स्थितिबन्धसहसत्र वीत जाते हैं। तब जिस समयमें अन्य स्थितिबन्ध होता हे 
उस समयमे एक साथ मोहनीयका स्थितिबन्ध स्तोक, नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिबन्श्र 
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१ एवं पं जादा वीसीया तीसिया य मोहों य। पढ़ासंखं च कर्म बंधेण य क्रीसियतियाओं || ठब्धि . ४२०. 


२ प्रतिपु .' द्विदिसंकम ” इति पाठः। 


३ उदघिसहस्सपुधत्तं अब्संतरदो दु सदसहस्सस्स | 
छब्धि. ४२१. 


तकाले ठिदिसंतों आउगवज्जाण कम्माणं || 


४ मोहगपछासंखट्टिदिबंधसहस्सगेस तौदेस। मोहो तीसिय हेद्ठा असंखशुणहीणये होदि-। लब्धि. ४२२. 


५ तेतियमेत्ते बंधे समतीदे वीसियाण हेद्भादु | एकसराहि 


मेहो असंखश॒ुणद्ीणय होदि। छब्धि. ४२३. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए समत्तुप्पत्तीप खड्यचारित्तिपडिबज्जणाविहाण [ इण३े 


गुणो । तिण्ह घादिकम्माणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो ! वेदणीयरस डिदिवंधों 
असंखेज्जगुणो' । एवं संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि। तदो अण्णो ड्विदिबंधो 
एक्कसराहेण मोहणीयस्स थोत्रों। तिष्ह घादिकम्मा्ण द्विदिब्धो असंखेज्जगुणो । 
णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्विदिबंधो विसेसाहिओ । एदेण 
कमेण संखेज्जाणि ट्विदिबंधसहस्साणि गदाणि । तदो ट्विदिसितकम्म॑ असण्णिटिदिबंधेण 
सम जाद । तदो संखेज्जेस ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु चउरिंदियद्विदिबधेण सम जाद। 


क्री 


| ॥ पा कप 


एवं तीईदिय-बीईदियद्विदिबंधिण समर्ग जाद । तदो संखेज्जेसु ट्विदेखंडयसहस्सेसु गदेसु 
एडंदियड्टिदिबंधेग समगं ट्विदिसंतकम्म जाद । तदो संलेज्जेसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु 
णामा-गोदां पलिदोवमद्ठिदिंग संतकम्म जाद । ताघे चदुण्ह कम्माणं दिवडुपलिदोवम- 
ड्विदिसंतकम्मं, मोहणीयस्स वेषलिदोवमद्टिदिसतकम्म | एद्म्हि ट्विदिखंडए उकिण्णे णामा- 
गोदाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागिग ट्विदिसितकम्म । ताधे अप्पाबहुग- सब्बत्थोर्व 
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असंख्यातगुणा, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध अखंख्यातगुणा, ओर वेदनीयका 
स्थितिबन्ध असेड्यातगुणा होता है| इस प्रकार संख्यात स्थितिबन्धसहस्त्र बीत जाते 
हैं | तब अन्य स्थितिबन्ध एक साथ मोहनीयका स्तोक, तीन घातिया कमोंका स्थिति- 
बन्ध असंख्यातगुणा, नाम-गोत्र कर्मोंका स्थितिवन्‍्ध अखेख्यातगुणा, ओर वेदनीयका 
स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है । इस ऋमसे संख्यात स्थितिवन्‍्धसहस्त वीत जाते 
हूँ । तब स्थितिसत्व असंज्ञी पंचेन्द्रियके स्थितिबन्धके सदश होता है। पश्चात्‌ संख्यात 
स्थितिबन्धसलहस्रोंके वीत जानेपर चतुरिन्द्रयके स्थितिबन्धके सदश स्थितिसत्व होता 
है। इसी प्रकार त्रीनिद्रिय व द्वीन्द्रियके स्थितिवन्धके सद्ृश स्थितिसत्व होता है। पुनः 
संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्त्रॉके वीत जानेपर एकेन्द्रियके स्थितिवन्‍्धके सदश स्थिति- 
सत्व होता है | तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिकाण्डकसहल्लोके वीतनेपर नाम-गोत्र कर्मोंका 
सत्व पल्‍योपममात्र स्थितिवाला होता है। उस समयमें चार कर्मोका स्थितिसत्व डेढ़ 
पल्योपम और मोहनीयका स्थितिसत्व दो पल्थोपमप्रमाण होता है। इस स्थितिकांडकके 
उत्कीण्ण होनेपर नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिसत्व पश्योपमके खंख्यातवें भागमात्र 
होता है । उस समयमें अब्पबहुत्व इस प्रकार है - नाम-गोत्र कमोंका स्थितिसत्व सबसे 
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१ तेत्तियमेतते बंधे समतीदे वेदणीयहेद्रा दु। तीसियधादितियाओं अशंखटनडीगया होंति || छब्धि. ४२४. 

२ तेत्तियमेत्ते बंधे समतींदें वीसियाण हेट्ठा ढु। तीसियघादितियाओं असंखशुणहीणया होंति॥ 
छाग्धि. ४२५. न्‍ 

३ तक्काले वेयणियं णामागोंदाउ साहिय॑ होदि। इदि मोहतीसबीसियवेयणियाणं केमो बंधे || रूग्धि.४२ ६ . 

४ बंधे मोहादिकम संजांदे तेत्तियेहिं बंधेहिं। ठिदिसितमसण्णिसम मोहादिकर्म तहा संते॥ लात्धि . ४२७. 


३०४ ] छक्खंडागम जीवड्ठाण [ १, ९-८, १६, 


णामा-गोदार्ण ट्विदिसितकर्म्म । चदुण्हे कम्माणं ड्विदिसितकर्म्म तुछ सखेज्जगुण । 
मोहणीयस्स ट्विदिसितकर्म्मं विसेसाहिय | एदेण कमेण ट्विदिखिंडयपुथत्ते गंदे तदो चदुण्ड 
कम्माणं पलिदोवमद्टिदिसंतकम्म जादे। ताधे मोहणीयस्स तिभागुत्तरपलिदोवर्म द्विदि- 
संतकर्म्म । तदो ड्विदिखंडए पुण्ण चढुण्ह कम्मा्ण ट्विदिसितकम्मे पलिदोवमस्स संखेज़दि- 
भागो। ताधे अप्पाबहुअ- सब्बत्थो णामा-गोदाणं ट्विदिसितकम्से । चदुण्ह कम्माएं 
ट्विंदिसंतकम्स तुछ संखेज्जगु्ण । मोहणीयस्स ट्विद्सितकम्म संखेज्जगुण । तदो द्विदि- 
खंडयपुधत्तेण मोहट्विदिसंतकम्म॑ पलिदोवर्म जाद। तदो ट्विदिखिंडए पुण्णे सत्तण्ह कम्माएं 
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ट्विद्सितकम्म जाद । तदो संखेज्जेसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु 
गदेसु णामा-गोदा्ं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ट्विद्सितकम्म जाद । ताधे अप्पा- 
बहुअ- सब्वत्थो णामा-गोदाएं ट्विदिसंतकम्म । चदुण्ह कम्साणं ट्विदिसितकम्म॑ तुछम- 
संखेज्जगुण । मोहद्विदिसितकम्म॑ संखेज्जगुर्ण | तदो ट्विदिखंडयपुधत्तण च॒दुण्ह कम्माणं 
ट्विदिसंतकम्म॑ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों जादों । ताधे अप्पाबहुअं- णामा गोदाएं 


फाड्रआ कं भा कफ छा ते था ने थे हर व जग थे का को हं था क्र भक्त का चबआाआ भा भा भा कक 


सतोक, चार कमोंका स्थितिसत्व तुल्य संख्यातगुणा, ओर मोहनीयका स्थितिसत्व 
विशेष अधिक है। इस ऋमसे स्थितिकांडकपृथक्त्वके बीतनेपर तब चार कर्मोंका 
स्थितिसत्व पल्योपममात्र स्थितिवाला होता है । उस समयमें मोहनीयका स्थितिसत्व 
तिभागसे अधिक पब्योपमप्रमाण होता दे । पश्चात्‌ स्थितिकाण्डकके पूर्ण होनेपर चार 
कर्मोका स्थितिसत्व पव्योपमके संख्यातवे भागमात्र होता है । उस समयमें अव्पबहुत्व 
इस प्रकार है-- नाम गोचर कमोंका स्थितिसत्व सबसे स्तोक, चार कर्मोका स्थितिसत्व 
तुल्य संख्यातगुणा, ओर मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यातगुण। होता है। पश्चात्‌ स्थिति- 
काण्डकपृथकत्वसे मोहनीयका स्थितिसत्व पब्योपममात्र हो जाता है। तंब स्थिति- 
काण्डकके पूर्ण होनेपर सात कर्मोंका स्थितिसत्व पल्योपमके संख्यातवे भाग हो जाता 
है। तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिकाण्डकसहस्त्रोके वीतनेपर नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिसत्व 
पस्योपमके असंख्यातवं भागमात्र हो जाता हे | उस समयमे अव्पबहुत्व इस प्रकार है-- 
साम-गोत्र कर्मोका स्थितिसत्व सबसे स्तोक, चार कमोका स्थितिसत्व तु्य अखेख्यात- 
गुणा, और मोहका स्थितिसत्व संख्यातगुणा होता है। पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे 
चार कर्मोका स्थितिसत्व पल्‍योपमके असंख्यातवें भाग हो जाता है । उस समयमे अत्प- 
बहुत्व इस प्रकार है-- नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिसत्व स्तोक, चार कर्मोका स्थितिसत्व 


१ ग्रतिषु “ असंखेज्जग॒णं ” इति पाठः। चउण्हं कम्म्ाणं द्विदिसंतकम्म॑ तुछं संखेज्जगुण | 
जयध, ऊ, प्‌. १०७७. | 


२ प्रतिषु “ संखेज्जगुण- इति पाठः। 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मतप्पत्तीप खद्यचास्तिपडिवज्जणविहाण [ ३५७५ 


ट्विदिसितकम्म थोव । चहुण्ह कम्माणं ट्विदिसंतकर्म्म तुछमसंखेज्जगुणं । मोहद्विदिसंत- 
कम्ममसंखेज्जगुर्ण । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण मोहणीयर्स वि पलिदोवमस्स अप्खेज्जदि- 
भागो ट्विदिसितकम्म जादू । ताथे अप्पावहुर्ग- णामा-गोदार्ण ट्विदिसतकम्स थोव। 
चदुण्ह कम्माणं ट्विदिसतकरम्म तुस्लमसैखेज्जगु्ण | मोहद्विदिसंतकम्ममसंखेज्जगुण । 
एदेण कमेण संखेज्जागि ट्विदिखंडयसहस्ताणि गदाणि। तदों णामा-गोदार्ण ट्विदि- 
सेतकम्म थोव । मोहद्विदिसेतकम्ममर्सखेज्जगुणं । चदुण्ह कम्माण ट्विदिसेतकम्मस तुल्लस- 
संखेज्जगुण । तदो ट्विदिखंडयपुधत्ते गंदे एक्क्रमराहेण मोहड्डिदिसेवक्म्म थोव । णामा- 
गोदाणं ट्विदिसितकम्ममसंखेज्जगुण । चहुण्हं कम्माणं द्विदिसितकम्म तुछमर्सबेज्जशुर्ण । 
तदा ट्विदिखंडयपुृधत्तेण मोहड्डिदिसतकम्म थोव । णामा-गोदाण्णं ठिदिसितकम्मम- 
संखेज्जगुणं। तिण्ह घादिकम्माणं द्विदिस्तिकम्ममरसंखेज्जगु्ण । वेदणीयस्स ट्विदिसितकम्मस- 
संखेज्जगुण । तदो ट्विंदिखंडयपुधत्तेण मोहद्विदिसंतकम्म थोव॑ । तिष्ड घादिकम्माण 
ट्विदिसंतकम्ममरखेज्जगुर्ग । णामा-गोदाण ट्विद्सितकम्ममससंखेज्जगु्ण । वेदणीयद्विदि- 
सेतकम्म॑ विसेसाहिय॑ | 
एदेण कमेण संखेज्जाणि ट्विदिखंडयसहस्साणि गदाणि । तदो असंखेज्जाण 
समयपबद्ध।णमुदीरणा । तदो संखेज्जेसु ट्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु अड्ण्ह कसायाणं 
ब्य असंख्यातगुणा, और मोहनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा होता है। तत्पश्चाव्‌ 
स्थितिकाण्डकपृथकत्वसे मोहनीयका भी स्थितिसत्व पब्योपमके असंख्यातवे भाग रह 
जाता है। उस समयम अव्यब्रहुत्व इस प्रकार है-- नाम-गोत्र कर्मोका स्थितिसत्व 
स्तोक, चार कर्मोका स्थितिसत्व तुब्य असंख्यातगुणा, ओर मोहनीयका स्थितिसत्व 
असंेख्यातगुणा होता है । इस ऋमसे संख्यात स्थितिकाण्डकसहसत्र चले जाते हैं। तब 
नाम-गोत्र कमोंका स्थितिसत्व स्तोक, मोदनीयका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और 
चार कर्मोका स्थिातिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा होता है। पश्चात्‌ स्थितिकाण्डकपृथकत्वके 
वीतनेपर एक साथ मोहनीयका स्थितिसत्व स्तोक, नाम-गोत्र क्मोंका स्थितिसत्व 
असंख्यातगुणा, और चार कर्मोका स्थितिसत्व तुल्य असंख्यातगुणा रहता है। पश्चात्‌ 
स्थितिकाण्डकपथक्त्व से मोहनीयका स्थितिसत्व स्तोक, नाम-गोत्र कमोंका स्थितिसत्व 
असंख्यातगुणा, तीन घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेदनीयका 
स्थितिसत्व असंख्यातगुणा होता हे। तत्पश्चात्‌ स्थितिकऋाण्डकपृथकत्वले मोहनीयका 
स्थितिसत्व स्तोक, तीन घातिया कमोका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, नाम-गोत्र कमोंका 
स्थितिसत्व असंख्यातगुणा, और वेद्नीयका स्थितिसत्व विशेष अधिक होता है। 
इस क्रमसे संख्यात स्थितिकाण्डऋलहस्त वीत जाते हे । पश्चात्‌ असंख्यात समय“ 
प्रबद्धाकी उद्दीरणा होती है। तत्पश्चात्‌ संख्यात स्थितिकांडकसहस्न्‍्रोके बीत ज्ञनेपर आद 
न १ प्रतिष्र “सुदीरणा। तदे! ” इल्लस्थ स्थाने “सुदौरणादो ” इति पाठः। तींदे बंधसहस्से पहासंखेज्जयं तु 
दिदिबंधे | तत्थ असंखेज्जाणं उदीरणा समयवद्धां || छब्धि. ४२८. 


३७६ ] छक्खेंडागम जीवब्नर्ण [ १, ९-८, १६ 


संकामओ । तदे अड्डू कसाया ट्विदिखंडयपुधतेण संकरामिज्जैति | अद्भृण्हं कसायाणम- 
पच्छिमे ट्विदिखंडए उक्किण्णे तेसि संतकरम्म सेसमावलिय पविद्द । तदो ट्विदिखंडय- 
पृधत्तेण णिद्दाणिद-पयलापयला-थीणगिरड्धीण णिरयगदि-तदाणुपुच्वी-तिरिक्खगदिपा 
ओग्गणामाणं संतकम्मस्स संकामगो जदो । तदो द्विदिखंडयपुधत्तेण अ पच्छिम द्विदि 
खंडए उकिण्णे छदेसि सोलसण्ह कम्माणं द्विदिसंतकम्मं सेसमावलिय पति । तदो द्विदि 
खंडयपुधत्तेण मणपञ्ब॒णाणावरणीय-दाणंतराश्याणं च अणुभागो बंधेण देसघादी जादो। 
तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण ओहिणाणावरणीय-ओहिंदंसणावरणीय-लाहतराइयाणमणुभागो 
बंधेण देसघादी जादे । तदो ह्वीदिखंडयपुधत्तेण सुदणाणावरणीय-अचबखु दंसणावरण्णाय- 
भोगतराइयाणमणुभागो बंधेण देसधादी जादों | तदो ठिद्खिंडयपुधत्तेण चक्खुद्मणा- 


नं 
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कषायौका संक्रामक अर्थात्‌ क्षपणाका प्रारम्भक होता हे । तब आठ कपषायें स्थितिकांडक 
पृथकत्वसे संक्रमणको प्राप्त करायी जाती है । आठ कषायोंके अन्तिम स्थितिकॉडकके 
इत्कीण होनेपर उनका शेष सत्व आवलीकों प्रविष्ठ अर्थात्‌ एक्र समय कम आवली- 
मात्र निषेकप्रमाण रहता है। पश्चात्‌ स्थितिकाण्डऋपृथकत्वसे निद्रानिद्र, प्रचलाप्रवरा 
और स्व्यानग्रद्धि, इन तीन द्शनावरण तथा नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और तियच- 
गतिके योग्य नामकर्म अर्थात्‌ तियेग्गति, तियेग्गत्यानुपूर्ची, एकेन्द्रिय, ढीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इन तेरह नामकमोंके 
खत्वका संक्रामक होता है। पश्चात्‌ स्थितिकाण्डकप्ृथक्त्वसे अन्तिम स्थितिकाण्डकके 
उत्कीणं होनेपर इन सोलह कर्मोका शेष स्थितिसत्व आवलीके भीतर प्राविष्टठ होता हे। 
तत्पश्चात्‌ स्थितिकाण्डकपृथक्त्वसे मनःपर्ययज्ञानावरणीय और दानांतरायका अनुभाग 
बन्धसे देशघाती हो जाती दै। पुनः स्थितिकाण्डकपृथकत्वसे अवधिज्ञानावरणीय, 
अवधिद्शनावरणीय ओर लामान्‍तरायका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता हैं। 
तत्पश्चात्‌ स्थितिकाण्डकपृथकत्वसे श्रुतजश्ञानावरणीय, अचल्लुदर्शनावरणीय और भोगा- 
न्‍्तराय, इनका अनुभाग बन्धसे देशघाती हो जाता है। पुनः स्थितिकाण्डकप थकत्वसे 
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१ ठिदिबंधमहस्सगंदे ४१ +सानाए होदि संकमगो | ठिदिखेंडपुथत्तेण य तद्ठिदिसितं तु आविपविद्ध ॥ 
लब्धि, ४२९. अद्ठकसायाणमपच्छिम्रद्धिदिखंडये चरिमफालिसरुत्ेण णिल्लेबंदि तेसिमावलियपत्रिद्वसेतकम्मस्सेव 
सम [किदुण मेन परमार परिसेसलसिद्धीए गिल्वाहपृत्र*मादों | जयध. अ. प. १०७८ 

२ एव < स्वत रिक्सथर पे त्तिवृत्ते कल कुल अं मी न लत 
गदपाओग्गाउपुल्वी पुईंदियवीईदिवतीइंदिव उर्गिदियजादिआ दा उच्जीवथाव रन टुनरादाज्तगामाग॑_तैेरसण्ह पयर्डीर्ण गहणे 
कायव्यं | जयध, अ. पं. १०७८-१०७९ 

३ प्रतिषु “ संतकम्मंसे ” इति पाठः । 


४ ठिदिबंधपुधत्तगदे सोलसपयडीण होदि संकमगो | ठिदिखंडपुधत्तेण य तद्विदिसंत तु आवलिपविइ ॥ 
क्षब्धि, ४३०. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तपत्तीए खश्यचास्तिपडिवग्जणविहाणं [ ६५७ 


वरणीयमणुभागबंधेण देसघादी जाई । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेय आमिणिबोहिय- 
णाणावरणीय- परिभोगतर इयाणमणुभागो ॥॒ बंधेण देसघादी जादों । तदो ट्विदिखंडय- 
पृधत्तेण वीरियंतराइस्प अणुभागों बंधण देसघादी जादो | 

तदो ट्विदिखेंडयसहस्सेसु गदेसु अण्ण ड्रिदिखेंडय-( मण्णमणुभागर्खंडय-) मण्णं 
द्विदिबंध अंतरद्विदिउक्कोरण च समगमाठयेदि | च॒हुण्ह संजलगार्ण णव॒ण्ह णोऋसायाएं 
च्‌ अंतर करेदि। सेसाण कम्मार्ण णत्यि अंतर | पुरिसवेदस्स कोहसंजलणस्स य पढम- 
ट्विदिमेतोम्हुत्तमेत्त मोत्तण अंतर करेदि, सोदयत्तादों | सेसाणं कृम्माणमात्रलिय मोत्तण 
अंतर करेदि, उदयाभावादों | जाओ अंवरदिदीओ उक्कीरिज्ज॑ति तासि पदेसर्ग- 
मुक्कीरिज्जमाणियासु ट्विदीसु ण्‌ दिज्जदि। जासि पयडीण पढठमद्डिदी अत्थि, तिस्से 
पढमट्ठिदीए जाओ संपहिद्विदीभो उक्‍्कीरिज्जति ते उक्क्रीरिज्जमार्ण पदेसरग संछुहृदि । - 
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चश्लुद्शनावरणीय अचुभागवन्धस देशघाती हो जाता है। पुनः स्थितिकाण्डकयृूथकत्यसे 
ओआमिनिवोधिकज्ञानावरणीय और परिभोगानतरायका अनुभाग वन्धचसे देशघाती हो 
जाता हे ।_ पुनः स्थितिकाण्डकपरथक्त्वले वीयॉन्तरायका अनुभाग वन्धसे देशघाती 
हो जाता है । 
तत्यश्चात्‌ स्थितिकांडकसहल्थोके बीत जानेपर अन्य स्थितिकांडक, ( अभय अनु- 
भागकांडक ), अन्य स्थितिवन्‍्ध ओर अन्तरस्थिति-उत्कीरण, इनको एक साथ प्रारम्भ 
करता है | चार संज्यलन ओर नव नोकपायोंके अंतरको करता है। शेष कर्मोका अन्तर 
नहीं दाता | पुरुषवेद ओर संज्वलनक्राधकी अस्तमुंड्रत प्रात प्रथमस्थितिकी छोड़कर अन्तर 
करता है, क्योंकि इसका यहां उदय पाया जाता है। शेष कर्मोकी आवलीमान्र प्रथम- 
स्थितिको छोड़कर अन्तर करता है, क्‍योंकि यहां शेप प्रक्ृतियोंके उदयका अभाव है। 
जिन अन्तरस्थितियोंक्ो उत्की्े किया जाता है उनके प्रदेशाग्को उत्तीर्ण की जानेवाली 
स्थितियों नहीं देता हैं । जिन डद्यप्राप्त प्रक्ृतियांकी प्रथमश्थिति है उस प्रधम- 
स्थितिमे, जो इस समय स्थितियां उत्कीर्ण की ज्ञा रही हैं उस उत्कीर्ण किये जानेवाले 
प्रदेशकों ( अपकर्षण करके यथासम्मच समस्थितिसंऋमण द्वारा ) देता है। जो प्रकृतियां 
१ ठिदिबंधपुधत्तरदे मणदाणा तत्तिग्रेत्रि औहिंदुग। छामं च पुणोत्रि सुद॑ अचक्खुभोंग पुणों चक्खु ॥ 
पुणरत्रि मदिपरिसोगं पुणरत्रि विरय कमेण अशुमागों। वंधेण देसघादी पढ्ाम्ंखे तु ठिदिबंधों।| रूब्बि. ४३१-४३२ , 
२ अ-आप्रल्यो: “ अगंतरं * इति पाठः | 
३ ठिदिखंडसहस्सगदे चदुसंजलणाण णोस्सायागं। एयब्रिदिखेडक्क्रीरणकांछे अंतरं कुणइ || संजरुणाणं 
एक्कं वेदाणेक्क उद्देदि तद्दोण्हं | सेसाणं पेसद्विदि ठबत्रेदि अंतोगहुद्दवलिय || रूब्धि. ४३३-४३४. 
४ जासि पयडीणं वेदिज्जमाणाणं पठमट्टिदी अत्यि ताप्ति तिस्सेव पठमद्धिदीए उबरि अप्पणों अण्णेसिं 
च कम्माणसंतरद्विदीसु च उक्कीरिज्जमार्ण पदेंसग्गमोकड्णाएं जहासंभव सन>दिसेन्नथेय च संछुहदि ति उत्तत्थो 
जयध्‌, अ. पृ. १०८०, 


१५८ ] छकखेंडागमे जीवड्वाण [ १, ९-८, !६ै. 


जाओ बज्ञति पयडीओ तासिमाबाहमहिच्छिदृणष जा जहण्णिया णिसेयूट्विदी तमार्दि 
कादूण बज्झमाणियासु ट्विदीसु उक्कड्िज्जदि । तदे अणुभागखंडयसहस्सेस गदेसु 
अण्णो अणुभागखंडओ जो च अंतेर उक्कीरिज्जमाणे ट्विदिबंधों पबद्धो! तत्थतणब्विदि- 
खँडगो अंतरकरणड्वा च एदाणि समर्ग णिट्ठियमाणाणि णिट्टिदाणि । 

से काले अंतरकदपढ्मसमए णवबुंसयवेदस्स आउत्तकरणसंकामगो जादों । 
ताधे चेव मोहणीयरस संखेज्जवस्सिओ ट्विदिबंधो, मोहणीयस्स एगड्ढाणिया बंधोदया, 
जाणि कम्माणि बज्ञति तेसि छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स आणु- 
पुष्बीसकमा, लोभसंजलणस्स असंक्रमो च जादों । तदो संखेज्जेसु ट्विदिखिंडयसहस्सेसु 


सलाम सेक फल के पससाकमाभाकामांग ना आासालिका नग्न जल नन कर जता आ च्य जय 


बंधती है उनकी आवाधाकों लांघकर जो जघन्य निषेकस्थिति हे उसे आदि करके 
(द्वितीयस्थितिमं समवस्थित ) बध्यमान स्थितियोमे उस अन्तरस्थितियांमें उत्कीणें 
किये जानिवाले प्रदेशाग्रकी उत्कर्षण द्वारा देता है | पश्चात्‌ अनुभागकांडकसहस्त्रोके वीत 
जानेपर अन्य अनुभागकांडक, अन्तरकरणमे स्थितियोके उत्कीणे करते समय जो स्थिति- 
बन्ध बांधा था तत्सम्बंधी स्थितिकांडक ओर अन्तरकरणकाल, ये एक साथ समाप्त किये 
जानेवाले समाप्त हो जाते हैं । 

अन्तरकृत प्रथम समयमें, अर्थात्‌ अन्तरकी अन्तिम फालिके गिरनेपर, 
आवृत्तकरणसंक्रामक अर्थात्‌ नपुंसकवदेकी क्षपणामें उद्यत- होता है (१) | उसी 
समय द्वीी मोहनौीयका संख्यात वर्षवाला स्थितिबन्ध है (२) । मोहनीयका एक 
स्थान ( लता ) वाला बन्ध और उदय ( ३-४ ), जो कम बंधते द्वे उनकी छद्ठ आवलियोंके 
चीतनेपर उदौरणा (५), मोहनीयका आजनुपूर्वीसंक्रमण ( ६), ओर लोभके संक्रमणका 
अभाव (७) हो जाता है| अर्थात्‌ उस समय जीव इन सात करणोका प्रारम्भक होता 
है। पश्चात्‌ संज्यात स्थितिकांडकसहस्त्रोके वीत जानेपर संक्रमणको प्राप्त कराया जानेवाला 
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१ण केवर्ल वेदिज्जमाणाणं पठमद्धिदीए चेत्र संछहदि शिंतु बज्ञमाणचदुसंजरूणपुरिसवेदपयडीणं 
तक्कालियबंधस्स जा आवाहा अंदगयामादों रांखे ज्जइणनद्भाणसुवररिं चडिदृण द्विदा तमइच्छेयूण बंधपदमणिसेयसार्दि 
कादूण बज्ञमाथियान द्विदीछु विदियद्धिदीए समवद्धिदासु तमंतरद्िदीश उबकोरिम्जमाणपदेसस्युल्कदुणावसेय 
सेछहृदि ति भमणिदं होदि। जयध. अ. प. १०८०. उक्कीरिंदं तु दब्बे संते पठसद्विदिम्हि संछहदि | बंधे वि ये 
ऊआवाधमद्दि-यव उक्कट्टदे णियमा || रब्धि. ४३५. 

२ जम्हि समए अंतरचारिमफाठी णिवदिदा तम्हि समए जंतरं पठमसमयकदं भण्णदे, तदर्णतरसभए 
पुण अतरं दुसमयकद णाम सवदि।| जयथ, अ. प. १०८०. 

३ तत्थ णवुंसयवेदस्स आउत्तऋरणसंकामगों ति भर्णिदे णबुंसयंवेदस्स खबणाएं अब्भुद्ठिंदों होदूण पयद्टो 
त्ति मणिदं होदि| जयध. अ. प्‌. १०८०. 

४ सत्त करणाणि यंतरकदपढमे हादि सोएगीवद्स । इंगिठाणियबंशुदओं तस्सेव य संखवस्साठिदिबंधो || 
तर्वाउदञ लि हम छोहस्स असंकम च संदस्स | आवेत्त ऋरणसंक्म छावलितीदेसुदीरणदा || रृब्धि, ४३६-४१२७६ 


१, ९-८ १६. ] चूलियाए सम्मत्तपत्तीए सइबचरारतयडिविल्ज्जिहा्ण [ १७७९ 
गदेसु णंसयवेदों संकामिज्जमाणों संकामिदों पुरिसवेद । कुदो  आणुपुव्विसंकमत्तादो। 
एत्थुवउज्जंती गाहा-- 
संछुदृ३ पुरिसवेदे इत्यीवेद णवुस्॒य चेव | 
सत्तेव णोंकसाए णियमा कोहम्मि संछुहद ॥ २४ ॥ 
सकामिज्जमाणदव्यमाहप्पपरुवषणा गाहा-- 
बंधेण ह्ोदि उदओ अहिओ उदएण सकमो अह्िओ । 
गुणसेडि असंखेज्ज! पदेसभग्गेण बोद्धव्वा | २५ ॥| 
णयुसयवेद संकामेंतोी पहमसमए थोव पदेसग्ग संकामेदि । विदियसमए 
असंखेज्जगु्ण । एवं जाब संकामगचरिमसमओ त्ति। णुंसयवेदोदएण चडिदस्स समए 
समए असंखेज्जगुणाए सेडीए पदेसग्गस्स णिज्जरा होदि | बुर्त चु-- 
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+ 2 के रे के. 0 योकि $ + के 
नपुसकवेद पुरुषवेद्म संक्रमणको प्राप्त हो ज्ञाता हे, क्योंकि यहां आलुपूर्वीसंऋमण हे । 
यहां उपयुक्त गाथा-- 


स्रीवेद ओर नपुंसकवेदको पुरुषवेद्मे, तथा पुरुषवेद व हास्यादि छह, इन सात 
नोकषायोको संज्वलनऋरषधमे नियमसे स्थापित करता है ॥ २४॥ 


संक्रमणको प्राप्त होनिवाले द्रव्यके माहात्म्यका प्ररूपण करनेवाली गाधा-- 


बंधसे उदय अधिक है ओर उदयसे संक्रमण अधिक होता है । इनकी अधिकता 
प्रदेशाश्नसे अखंख्यातगुणित श्रेणीरूप जानना चाहिये। अर्थात्‌ बंधद्वव्यसे उद्यद्वव्य 
के | हिल के के 7. 
असंख्यातगुणा है और उद्यद्वव्यस संक्रमणद्रव्य असंख्यातगुणा है ॥२५॥ 


नपुंसकवेदकों संक्रमाता हुआ प्रथम समयमे स्तोक प्रदेशाग्रका संक्रमण कराता 
है, द्वितीय समयमें असंख्यातपगुणे प्रदेशाग्रका संक्रमण कराता है। इस प्रकार यह क्रम 
संक्रमणके अन्तिम समय तक रद्दता है। नपुंसकवेदके उद्यके साथ श्रेणी चढ़े हुए 


जीवके प्रत्येक समयमे असंख्यातगुणित श्रेणीके अनुसार प्रदेशाप्रकी निर्जरा होती है। 
बस 
कहा भी हे-- 


१ ठिदिबंधनहस्सगदे संदों संक्रामिदों हवे घुरिसि) पंडिसमयमससंखण॒ुर्ण संकामगचरिमसमओ ति॥ 
लव्धि « ४०७ 

२ लब्धि. ४३८; जयध. अ. प्‌. १०९०. 

रे लब्धि. ४४१. एत्थ ग्रणसेटि त्ति वुत्ते गुणगारपंत्ती गहेयव्वा। )८ *< » परदेसग्गेण बंधों थोवों उदयों 
असंखेज्जगुणों संकम्ों असंखेज्जगुणों | पदेसग्गेण णिहालिज्जमाणे बंधोदयसंकम्माणं समाणकालुसावीण थोवबहुत्तमेव॑ 
होदि त्ति वृत्त होदि | जयध. अ. पृ. १०९२, 


३६० ] छक्खंडागमे जीवट्ठा् 2, 6 १६ 


गुण- आ्ंज्ज्द परदेसतअगगोण संकमो उदओो। 
से काले से काले भज्जों बंधो पदेसग्ग ॥ २६॥ ' 
एवं णवुंसयवेद॑ संकामिय तदों से काले इत्थिव्रेदस्स पढमसमयसंकामगो 


4० &0 


जादो। ताधे अण्णो ट्विदिखेढ़ओं, अण्णो अणुभागखंडओ, अण्णों ड्विदिबंधो च 
पारद्रों । तदो ड्विदिखंडयपुथत्तेण इत्थिवेदक्खत्रणद्धाएं संखेज्जदिभागे गदे णाणावरण- 
दंसगावरण-अंतराइयाण संखेज्जवस्सट्टिदिओ बंधो जादों । तदो ट्विदिखंडयपुधत्तेण 
इत्थिवेदस्स ज॑ हिदिसंतकम्म ते सब्पमागाइद । सेसा् कम्माणं ट्विदिसंतकम्मस्स 
असंखेज्जा भागा आगाइदा | तम्दि द्विदिखंडए पुण्णे इत्थिवेदों सछुहमाणों संछुड्भों । 
 ताध चेव मोहणीयरस संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ट्विद्सितकर्म्म जादे। 


सका ध २ सच सका तक म॑ क पक कं कं पाक कक तक काश भ काकसुचफफफककऊज कक सका 


संक्रमण ( गुणसंक्रमण ) ओर उदय उत्तरोत्तर अनन्तर कालंमें अपने अपने 
प्रदेशाग्रकी अपेक्षा असंख्यातगुणित श्रेणीरूप होते हैं। किन्तु प्रदेशाग्रकी अपेक्षा बन्ध 
भजनीय हे, अर्थात्‌ वह योगोंकी हानि, बुद्धि व अवस्थानके अनुसार हानि, वृद्धि या 
अवस्थानरूप होता हैं ॥२६॥ 


इस प्रकार नपुसकवेदकों संक्रमाकर तदनन्तर कालमें ख्रीविदका प्रथमसमयघर्ती 
संक्रामक द्वोता हैं। उस समयमे अन्य स्थिति्कांडक, अन्य अनुभागकांडक और अम्य 
स्थितिबन्धका प्रारम्भ करता है| पश्चात्‌ स्थितिकांडकपृथकत्वसे स््रीविदके क्षपणाकालमे 
संख्यातव भागके व्यतीत होनेपर शानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय, इनका संख्यात 
वर्षमात्र स्थितिवाला वनन्‍्ध होता है। पश्चात्‌ स्थितिकरांडकपृूथकत्वसे स्रीवेदका जो 
स्थितिसत्व है वह सब क्षपणाम आकर प्राप्त हो जाता है। शेष कर्मके स्थितिसत्वके - 
असंख्यात बहुभाग प्राप्त होते हैं। उस स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर संक्रमणको प्राप्त 
कराया जानेवाला स्त्रीविद संक्रमणको प्राप्त हो जाता है । उसी समय ही मोहनीयका 
स्थितिसत्व संख्यात वर्षप्रमाण रह जाता है। 


सका अब ७१३१३ ०४७४४ का | कक फ स सा कक भी पा सब थत जाए #+ ४० ॥ जी 2० ;५े था वक भाक च ॥क ;आ भा ऋ भ्था का 


१ लब्धि. ४४२. गुणसेटिअसंखेज्जा च॒ एवं भणिंदे परदेसग्गेण णिहालिज्जमाणे संक्रमों उदुओ च णियमा 
असंखेज्जाए सेटीए पयद्टदि त्ति घेत्तव्वं। जयघ. अ. प. १०९४. से काछे से काछे भरणिदे वीप्सानिर्देशोश्य॑ 
दृष्व्यः. अथवा एक्क्रो सेकालणिदेसों गाहापुव्वद्दिरागदूस्यांस्णांं विसेसणभावेण संबंधणिज्जों, अण्णो 
पच्छद्भणिद्दिद्वस्स बंधस्स विसिसगभावेण जोजेयव्वों । मज्जों बंधों पदेसग्गे एवं भरणिंदे परदेसग्गविसओं बंधो 
;. ५:४7 “५. ? सजिययणों त्ति सणिद होई, जोगव््धिहागिअबद्रानसेन पंदेंसबंधस्स तहा भावसिद्धीए 
विरोहमावादों | जय. अ. प. १०९५ 

२ प्रतिषु ' द्विदिबंधओं ' इति पाठः। 

३ इदि संढं संकामिय से काले इत्थिवेद्सकमगों। अण्णं ठिदिरिसिखंड अण्णं ठिदिबंधमारमहइ || लब्धि.४४३. 

४ थी उद्धानंखेस्जामाने पगदे तिधादिठिदिबंधों | वस्साणं संखेज्जं थीसकंतापगद्धंते || लब्धि ४४४. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए खश्यचारित्तिपडिवज्जण॑विहार्ण [ ३६१ 


से काले सत्तण्ह॑ णोकसाया्ं पठमसमयर्ंकामओ । सत्तण्ह णोकसायाणं पढम- 
समयसंकामयस्स द्विदिबंधो मोहणीयस्स थोवों । गाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं 
ड्विदिबंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोहाणं ट्विदिबंधो असंखेज्जगुणो। वेदणीयस्स द्विदि- 
बंधो विसेसाहिओ । ताघे ट्विदिसितकम्स मोहणीयस्स थोव । तिण्ह॑ घादिकम्माणम- 
संखेज्जगुण । णामा-गोदाणं ट्विदिसेतकम्स असंखेज्जगुणं । वेदणीयस्स ट्विदिसितकम्स 
विसेसाहियं । पढमद्ठिदिखंडए पृषण्णे मोहणीयद्विदिसंतकम्म॑ संखेज्जगुणहीण्णं, सेसाण 
कम्माणं ट्विदिसितकम्ममसंखेज्जगुणही्णं । ( ड्विदि-) बंधो णामा-गोद-वेदणीयाण 
असंखेज्जगुणहीणो, घादिकम्माणं ट्विदिबंधो संखेज्जणुणहीणों । तदो ट्विदिखिंडयपुघतते 
ग॒दे सत्तण्हं णोकसायाणं खबणड्भाए संखेज्जदिभागे गंदे णामा-गोद-वेदणीयाण संखेजाणि 
वस्साणि ट्विदिबंधो जादों । तदो ट्विदिखंडयपुधत्ते गंदे सत्तण्ह णोकसायाणं खबणद्राए 


अनन्तर समयमें सात नोकषायोंका प्रथमसमयवर्ती संक्रामक होता है । सात 
नोकषायोंके प्रथमसमयचवर्ती संक्रामकके मोहनीयंका स्थितिबन्ध स्तोक; शानावरण, द्‌शेना- 
वरण और अन्तराय, इनका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा; नाम-गोत्र कमोंका स्थितिबन्ध 
* अखंख्यातग्रुणा, ओर वेद्नीयका स्थितिबन्ध विशेष अधिक होता हैं। उस संमयमे मोह- 
नीयका स्थितिसत्व स्तोक, तीन घातिया कर्मोंका असंख्यातगुणा, नाम-गोत्र कमोंका 
स्थितिखत्व अखेख्यातगुणा, ओर वेद्नीयका स्थितिसत्व विशेष अधिक है। प्रथम 
स्थितिकांडकके पू्ण होनेपर मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यातगुणा हीव और शेष 
कर्मोका स्थितिसत्व असंख्यातगुणा हीन हो जाता है। नाम, गोत्र और वेद्नीय, इनका 
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हीन तथा घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा दीन 
होता है। पश्चात्‌ स्थितिकांडकपृथक्त्वके चीतनेपर सात नोकषायोंके क्षपणकालमेखे 
संख्यातवे भागके चले जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका खंख्यात वर्ेमात्र स्थिति- 


. शो 


बन्ध होता है । पश्चात्‌ स्थितिकांडकपृथक्त्वके वीतनेपर सात नोकषायोंके क्षपण- 


शिकार झा भा भा जहां था आय जरा व भा था कं ता भामक काया थ क३ पक + का ओ क व भा ह कक से प्रा सा व आ बा बता 


१ ताहे संखसहस्स वस्साणं म्तोहणीयठिदिसेत | से काले संकमगो सत्तण्हं णोकसायाण | लब्धि. ४४५. 

२ ताहे मोहों थोवों संखेज्जगु्ं : . 7, ....४। तत्तों असंखग॒णियों णामदुग साहिय॑ तु वेयणियं ॥ 
लब्धि, ४४६. 

रे ताहे असंखयुणियं मोहादु तिघादिपयडिविदिरसत | तत्तो असंखगुणियं णामदुर्ग साहिये तु वेयणियं ॥ 
लब्धि, ४४७. 

४ सत्तण्हे पठमद्विदिखंडे पुण्णे दु मोहठिदिसंतं | संखेज्जयुणविहीण्ण सेसाणमरसंखण॒णहीणं।| लूब्धि. ४४८. 

५ सत्तण्हं पठमद्विदिखंडे पुण्णे ति घादिठिदिबंधों। संखेज्जगुणविहीणं अधादितियाणं असंखगश॒णदीणं | 
लब्धि. ४४९, ६ अ-आग्रल्योीः  >दहेंपयनउधरे * इति पाठः। 


ही ७ ठिदिबंधपुधत्तगदे संखेज्जदिम गते तदद्धाए। एत्थ अधादितियाणं ठिदिबंधों संखबस्स तु॥ 
काब्धि, ४५०, न 


३६२ ] टकल्ेदागम जीवड्टाण [ १, ९-८, १६. 


संखेज्जेसु भागेसु गंदेसु णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्साद्टिदेग॑ संतकम्म 
जाद । तत्तो पाएण घादिकम्माणं ड्विदिबंधे ट्विदिखंडए च॒ पुण्णे पुण्णे ट्विदिबंध-द्विदि- 
संतकम्माणि संखेज्जगुणहीणाणि । णामा-गोद-बेदणीयाणं पुण्णे ट्विदिखंडए असंखेज्ज- 


गुणहीण ट्विद्सिंतकम्म । एदेसिं चेव द्विदिबंधे पुण्णे अण्णो ट्विदिबंधो संखेज्जगुणहीणो । 
एदेण कमेण ताव जाव सत्तण्ह णोकसायाणं संकामगस्स चरिमट्विदिबंधो त्ति। अणुभाग- . 


बंधो अणुभागुदओ च समय पड़ि असुहाण कम्माणमण्णतगुणहीणो । बु्त च-- 
उदओ च अणंतगुणों सपहिवंधेण होदि अणुभागे | 
से काले उदयादो संर्पदिबंधो अणंतगुणो ॥ २७ ॥ 


बंधेण होदि उदओ अहिओ उदएण संकमों अहिओ । 
गुणसेडि अणंतगुणा बोद्धव्वा होदि अणुभागे ॥ २८ ॥ 


'सफ सके आक बःककदजरड आर कफ कफ २७ क कह शहर कक कक ७ ४ हक कोच तह जात 


कालमेसे संख्यात बहुभागोंके चले जानेपर शानावरण, द्शना[वरण व अन्तराय इनका 
संख्यात वर्षमात्र स्थितिवाला सत्व हो जाता है | यहांसि लेकर घातिया कमोंके प्रत्येक 
स्थितिबन्ध और स्थितिकांडकके पूर्ण होनेपर स्थितिबन्ध एवं स्थितिसत्व संख्यातगुणे 
हीन होते जाते हैं । स्थितिकांडकके पूणे होनेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थिति 
सत्व असंख्यातगुणा द्वीन होता जाता है। इनके ही स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर अन्य 
स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता जाता है। इस क्रमसे तब तक जाते हैं जब तक कि 
सात नोकषायोके संक्रामकका अन्तिम स्थितिबन्ध होता हे। अशुभ कर्मोका अनुभागबन्ध 
घ अनुभागोद्य प्रत्येक समयमें अनन्तगुणा द्वीन होता है। कहा भी है 


अनुभागविषयक साम्प्रतिक बन्धसे साम्प्रतिक अनुमभागोदय अनन्तगुणा होता 
है। इससे अनन्तर कालमे होॉनेवाले उद्यसे सास्प्रतिक बन्ध अनन्तगुणा होता था ॥२७॥ 


बन्धसे अधिक उदय ओर उदयसे अधिक संक्रमण होता है। इस प्रकार अजु- 
भागके विषयमे अनन्तगुणित गुणश्रेणी जानना चाहिये ॥ २८॥ 


कक आम कक छ-छ शा का का का सात सामना कीं फमात था? आ कि एपामिय'सा का को से: के 40 कक ० आ५ ० ध७धक का 2०१2 थे 


१ ठिदिखेंडपुधत्तगदें संखाभागा गदा तदद्धाएं। घादितियाणं तत्थ य ठिदिसंतं संखबस्स तु ॥ 
छब्धि. ४५१. 

२ पडिसमय॑ असुहा्णं रसबंधुदया अण॑तशणहीणा। बंधों वि य उदयादों तद्णतरसमय उदयोंथ ॥ 
ठब्धि, ४५१. 

३ उदओ च अपंतगुणों एवं भरणिद वद्ठमाणसमयपबद्धादो वह्ममाणसमये उदओ अणंतणुणों त्ति ढ्धव्वों। 
कि कारणं १ चिराणसंतसरूवत्तादों। ८» »८ से काे उदयादों एवं भणिंदे णिरुद्डसमयादों तदण्णतरोत्रसिमिसमए जो 
उदओ अणुभागत्रिसओ, तत्तों एसो संपहिसमयपबद्धो अणंतगुणों त्ति दड्धव्वों | कुदों एवं चे समए समए अशुभागों- 
इयस्स पिसोहिपाहम्मेणाणंतगुणहार्णाए ओवध्विज्जमाणस्स तहासावोबवत्तीए | जयथ, अ. पृ. १०९३ 

४ लब्धि, ४५३; जयध. अ. पृ. १०९२, 


४ है का ८, ५ 5 ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए बंश्यचारितियडिव/जगविहाणं [ ३४ ३ 


गुणसेडि अणंतगुणेणूणाए बेदगो दु अणुभागे | 
गणणादियंतसेडी पदेसअग्गेण बोद्धव्वा ॥ २९ ॥ 
बंधोदएहि णियमा अणुभागो होदि णंतगुणहीणो । 

से काले से काले भज्जों पुण संकमों होदि ॥ ३० ॥ 


सत्तण्ह णोकसायाणं संकामगस्स चरिमो ट्विदिबंधो पूरिसवेदस्स अट्टू वस्साणिं, 
सजलणाणं सोलस वस्साणि, सेसाणं कम्माणं संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि । ट्विदिसेत- 
कम्म॑ पृण घादिकम्माणं चदुण्ह पि संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि, णामा-गोद-वेदणीयाणम- 
संखेज्जाणि वस्साणिं । अंतरादो पढमसमयकदादो पाए छण्णोकसाए कोहे संछुहृदि, ण 


सा सा ७ ७ २९ से से # भा था कि कक के क था २ ७ 4 # ७ का # 4३ के २१% 40 ऋ कही को था थ ० ७0 का सर था आह | 


. ( अप्रशस्त प्रकतियोंके ) अनुभागका वेदक अनन्तगुणित हीन' गशुणश्रेणीरूपसे 
आप फ. [ ली | आम कै किक णीरूपसे 
होता है। तथा प्रदेशात्रकी अपेक्षा गणनातिक्रान्त अर्थात्‌ अखेल्यातगुणी श्रे 


| पी 


बेदक होता है, ऐसा जानना चाहिये ॥२०॥ 


नियमतः बन्ध व उदयसे अनुभाग अर्थात्‌ अनुभागबन्ध ओर अनुभागडद्य 
उत्तरोत्तर अनन्तरकालमे अनन्तगुणे हीन हैं । परन्तु अनुभागसंऋम भाज्य दे अर्थात्‌ 
उक्त हीनताके नियमसे रहित है ॥३०॥ 


सात नोकषायोके संक्रामकका अन्तिम स्थितिबन्ध पुरुषवेदका आठ वर्ष, संज्व 
लनचतुष्कका सोलह वषे, ओर शेष कर्मोका संख्यात वर्षप्रमाण होता है । परन्तु स्थिति 
सत्व चारो घातिया कर्मोंका संख्यात वषे तथा नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका असंख्यात 
वर्षप्रमाण रहता है। प्रथम समयक्षत अन्तरसे, अर्थात्‌ अन्तरकरण कर चुकनेके पश्चात्‌ 
अनन्तर समयसे लेकर छह नोकषायोंको संज्वलनक्रोधमें स्थापित करता है, अन्य 


मकर म सह तरह अल छह अक्षरा भर 0 3 # » करा ७ ७ ७ ७०; आा का ढ० बा था का कक धव थी। का हक ७० 4छ ० 


१ लब्धि. ४५४. तदों समये समये धरन्ग एन दगाजीएगपन- था स्माइ्न प्रभाव भेनीं वेदयदि कि 
गाहापुच्वद्धे समुदयत्यों। >> >< गणणादियंतसेटी एवं मणिदे असंखेज्जगुणाए सेटीए पदेसग्गम्सों समये पढ़ि 
बेंदेदि ति भणिद होई | जयध- अ. प. १०९३, 

२ लब्धि. ४५५. बंधोदएहिं एवं मणिदे बंधोदयेहि ताव णियमा णिच्छएण अणुभागो सेकालमाविओं 
अणंतग॒ुणहीणों होदि त्ति पदसंबंधो। संपहियक्राठविसयादों अशुसागबंधादों से काछे विसओ अशुभागबंधों विसोरहि- 
पाइस्मेपाधतद्गहीरों होदि। एवसुदओ वि दद्धल्ो त्ि सणिद होदि | मज्जो पुण संकमो होई एवं भणिंदे अशुभाग- 
संकमो पुण अणंतगरणहीणत्ते मयणिज्जों होई। कि कारण ? जाव अणुसागखंडयं ण पादेदि ताव अव्टिदों चेव 
संकमो सवदि, अशुसागखंडए पुण पदिदे अणशुभागसंकमों अगंतशणहीणों ज़ायदि त्ति तत्थ परिष्फुडमेव भयणिज्वत्त- 
इंसणादो | जयथ., अ. प्‌. १०९४. 

३ सत्तण्इं संकामगचरिमे पुरिसस्स बंधमडवस्सं। सोलस संजलणाणं संखसहस्साणि सेसाणं || छब्धि.४५७, 

४ ठिदिसंतं घादीणं संखसहस्साणि होंति वस्साणं | होंति अघातिदियाण वस्सानम्न॑खमेत्तागि || 
छब्धि, ४५८६ 


३६४ | उक्खंडागमे जीबद्टार्ण [ १, ९-८, १६. 


अप्णम्हि कम्हि वि। पृरिसवेदस्स पढमड्डिदीए दोआवलियासु सेसासु आगाल-पढ़ि- 
आगालो वोच्छिण्णो । पढमट्ठिदीदों चेव उदीरणा । समयाहियाएं आवलियाए सेसाए 
जहण्णिया द्विदिउदीरणा । तदो चरिमसमयपुरिसवेदओ जादों। ताथे छण्णोकसायां 
' संछुद्भा । पुरिसवेदस्स जाओ दोआवलियाओ समऊणाओ एत्तियसमयपबद्धा विदिय- 
ट्विदीए अत्यि, उदयड्विदी च अत्थि', सेसे पुरिसवेदरस संतकम्म सब्ब संछुड्ध । 

से काले अस्सकण्णकरणं पव्वत्तिहिंदि। अस्सकण्णकरणेत्ति वा आदोलकरणेत्ति 
वा ओवइण-उन्बइणकरणेति वा तिण्णि णामाणि अस्सकण्णकरणस्स । छसु कम्मेसु 
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है के 


किसीम भी स्थापित नहीं करता । पुरुषवेदकी प्रथमस्थितिमें दो आवलियोके शेष रहते- 

र आगाल व प्रत्यागालकी ब्युच्छित्ति हो जाती है। प्रथमस्थितिसे' दी उदीरणा होती 
है। एक समय अधिक आवलीके शेष रहनेपर जघन्य स्थितिकी उदीरणा होती है। 
तंत्पश्चात्‌ अन्तिमसमयवर्ती पुरुषवेदक होता है। उस समय छह नोकषाये संक्रमंको प्राप्त 
हो चुकती है । पुरुषवेदकी जो एक समय कम दो आवलियां हैं उतनेमात्र नवक 
समयप्रबद्ध द्वितीय स्थितिमें हैं ओर उदयस्थिति भी है; शेष सब पुरुषवेदका सत्व 
. संक्रमणको प्राप्त हो चुकता है । 


तदनन्तर समयमे अध्वकर्णकरण प्रवृत्त होता है | अश्वकणेकरण अथवा आवदोल- 
करण अथवा अपवतेनोद्तेनकरण, ये अश्वकरणके तीन नाम हं | छह कर्मोके संक्रमकों 


करन न ०७२ 9 १ 9 व है| ॥९ १ ॥ # ७ || मे है है हो कै कि कै कि #। कि कै; हि ५ 00 | हमे हे. हि॥ #$ कप कि कैसे होगे अ्ण 


१ अंतरकदपढमादो कोहे छण्णोक्सायय छुहदि। पुरिसस्स चरिमसमए पुरिस वि. एणेण सब्बय छुहृदि ॥| 
लब्धि. ४६०. 

२ पुरिसस्स य पठमदहिंदि टआर्वा>छामव दाम आगाछा। पडिआगाछा छिण्णा पडिभावलियादुदीरणदा ॥ 
. लब्धि. ४५९. ' 

४ प्रतिषु “ छण्णोकसायाणं ” इति पाठः | 

४ समऊणदोण्णिआवलिपमाणसमयप्पबद्धणवबंधों | विदिये ठिदिये अत्थि हु पुरिसित्टदबात्रटी च तदा॥ 
कब्धि. ४६१ 

५ से काले ओवद्डणि उव्बद्रण अस्सकण्ण आदोलें। :-; : <. - -.; संजलुणरसेसु व्िहिदि || लब्धि. ४६२. 
अश्वस्॒ कर्ण: अश्वकर्ण:, अश्वकणव्रत्करणमश्चकगैकरणम्‌ | यथाय्वकरण: अग्नाग्नहृस्यामूलात्‌ क्रमेण हीयमानस्वरूपो 
दस्यते तथेद्मपि करण क्रोधसंज्वलनात्‌ प्रभशृत्याठोभसंज्वलनायथाक्रममनन्तगुणहीनानुभागस्पद्धैकसंस्थानव्यवस्थाकरण- 
मश्वकरणकणमिति रक्ष्यते | संपहि आदोछनकरणसण्णाए अत्थों वुच्चदे- आदोरके णाम “। ..ै। . ७० «7. 
दोलकरणं | यथा हिंदोल्त्थमस्स वरत्ताए च अंतराढे त्तिकोणं होदण कण्णायारेंण दीसइ, एवम्रेत्थवि कोहांदिसजल- ' 
णाणमशुभानसाणेत्रेसो कम्रेण हीयमाणों दीसइ त्ति एदेण कारणेण अस्सकण्णकरणस्स #दोबागाणा जादा। 
एबनोव्रद्नपइुत्नद्रण रुपेनि एसो वि. पज्जायसद्दों अगुगयद्वों दद्ुखों, कोहादिसंजलणाणमणुसागविण्णासस्स हागि 
वड़िसरूवेणावद्टा्ण पेक्खियूण तत्थ ओबद्रणुच्वद्धणसण्णाए पुच्वाइरिएहिं पयद्टविदत्तादों| जयथ. अ. प. ११०४-११०५ 


१, ९-८, १६. ] बूलियाए सम्मततुप्पत्तीए खद्यचारितिपाडिवश्जणविहाण [ ३६७ 


सेछुद्धेसु से काले पठमसमयअवेदों होदि। ताथे चेव पढमसमयस्सकण्णकरणकारओं 
च। ताधे ट्विदिसतकर्म्म संजलणाणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि, ठिदिबंधो सौलस 
वस्साणि अंतोम्न॒हत्तूणाणि | अशुभागसंतकम्म आगाइदेण सह माणे थोव॑, कोधे विसेसा- 
हियं, मायाए विसेसाहियं, लोभे विसेसाहिय । बंधों वि एरिसो चेव | अणुभागखंडगो 
पुण जो आगाइदो तस्स कोधे फदयाणि थोवाणि, ( माणे फद्धयाणि ) विसेसाहियाणि, 
मायाए फदयाणि विसेसाहियाणि, लोभे फदयाणि विसेसाहियाणि। आगाइदसेसाणि 
फदयाणि लोभे थोवाणि, मायाए अर्णतगुणाणि, माणे अग॑त्गुणाणि, कोधे अणंतगुणाणि'। 
एसा परूवणा पठटमसमयअस्सकण्णकरणऋरयस्स । 


तम्हि चेव पठमसमए चदुण्ह संजलणाणमपुव्यफदयाणि करेदि । तेसि परूवर्ण 
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प्रात होनिपर अनन्तर कालमें प्रथमसमयवर्ती अवेदी होता है। उसी समयम ही प्रथम- 
समयवर्ती अभ्वकरणकरणकारक भी होता है। उस समयमे संज्वलनचतुष्कका स्थिति- 
सत्व संख्यात वर्षप्रमाण ओर स्थितिबन्ध अन्तर्मृहतें कम सोलह ,वर्षमात्र होता है । 
अश्वकर्णकरणको प्रारम्भ करनेवालेने जिस अनुभागकांडकको ग्रहण किया है उसके साथ 
तत्कालभावी अनुभागसत्वका यह अल्पबहुत्व किया जाता है-- अनुभागसत्व मानमें 
स्तोक, क्रोधम विशेष अधिक, मायामे विशेष अधिक और लोभमें विशेष अधिक है। 
अनुभागबन्ध भी इसी अल्पबहुत्वविधिसे प्रवतेमान है । परन्तु जो अन्ुभागकांडक ग्रहण 
किया है उसके ऋ्रोधम स्पद्धक स्तोक हैं। मानमें स्पद्धक विशेष अधिक हैं। मायामे 
स्पदछ्क विशेष अधिक हैं| लोभमें स्पद्धक विशेष अधिक हैं | ग्रहण करनेसे अर्थात्‌ घात 

करनेसे शेष अनुभागके स्पद्धेक लोभमें स्तोक, मायामें अनन्तगुणित, मानमें अनन्तगुणित 
और क्रोधम अनन्तगुणित दें । यह प्रथमसमयवर्ती अश्वकर्णकरणकारककी प्ररूपणा है | 


उसी प्रथम समयमे चार संज्वलनकषायोंके अपूर्वेस्पद्धूकॉकी करता है। उनकी 
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कलर 


१ तहि संजलणाणं ठिद्सितं संखवस्सयसहस्सं। अंतोम्॒हुत्ततीणों सोलस वस्साणि ठिदिबंधों || लब्धि. ४६३. 

२ एत्थ सह आगाइदेणेत्ति वुत्ते अस्सकण्णकरणमादवेंतेण जमणुसागख्ंड्यमागाइदं तेण सह तक्काल- 
भावियस्स अशुभागसंतकम्मस्स एद्मप्पाबहु कीरदि त्ति मणिदं होंदि | जयध. ज. प्‌. ११०५. 
ह रे रससंते आगहिदं खंडेण सम तु माणंगे कोहे। मायाए लोसे वि य अहियकमा होंति बंधे वि ॥ 
लब्धि. ४६४. 

है रसखंडफड़वाओ कीहादीया हवंति अहियकमा | अवसेसफड़याओ लोहादि अपंतरगुणियक्रम्ता || 
लाब्धि. ४६५, 

५ ताहे संजलणाणं देसावरफेंड्यस्स हेद्वादों | णंतगुणुणमपुच्व॑ फडुयमिह कुणदि हु अपंत || र्धि. ४६६. 
काणि अपुव्यफदयाणि णाम ? संसारावस्थाए पुव्बमलद्धप्पसरूवाणि खबगसेदी (ए?) चेव अस्सकण्णकरणद्धाए सम्ुवलब्भ- 
माणसरूवाणि पुब्वफदएहिंती अगतगुणहाणीए ओवड्लिब्जम्ाणसहावाणि जाणि फदयाणि ताणि अपृव्वफइयाणि पे 


३६६ ] 8क्खंडागम जीबट्ढाण [ है, ९-८, १६. 


वत्तइस्सामो । त॑ जहा- सव्वसस अक्खबगस्स सव्वकम्मां देसघादिफदयाणमादिवर्गणा 
: तुष्ठा | सब्बधादीणं पि मिच्छत्त मोत्तूण सेसाणं कम्माणं सव्यधादिआदिवर्गणा तुल्ला । 
एत्थ चहुण्ह संजलणाणं अपुव्यफदयाणि करेंदि। ताणि कथ करेंदि १ लोभस्स ताव, 
लोभसंजलणस्स पृव्वफदएहिंतों पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभाग घेत्तण पढमस्स देसघादि- 
: फहयस्स हेड्ढा अंगभागे अप्णाणि अपुच्बफहयाणि णिव्वत्तयदि | ताणि पंगणणादो 
अणंताणि, पंदेसगुणहाणिड्वाणतरफदयाणससंखेज्जदिभागो | एत्तिवाणि ताणि अपुष्र- 
फदयाणि । 
तत्थ पढमस्स फदयर्स आदिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदग्ग थोवे । विद्वियस्स 
फदयरस आदिवग्गणाए अविभागपलिच्छेदग्गमणंतभागुत्तरं | विदियादा तदिय दुभागुत्तरं। 
तदियादों चउत्थ॑ तिभागुत्तर । एवं कमेण संखेज्जदिभागुत्तर गंतृण पुणो असंखेज्जदि- 
प्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है-- सब अक्षपक जीवोंके समस्त कर्मोके देशघाती 
 इ्परुकोंकी प्रथम वर्गणा समान है। सर्वघातियोंमें मिथ्यात्वकों छोड़कर शेष सर्वधाती 
कर्मोकी प्रथम वर्गणा समान है। यहां चार संज्वलनकषायोंके अपूर्वेस्पद्धकोंको करता है। 
शंका-- उन अपूर्वस्पद्धकोको किस प्रकार करता है ? 
समाधान - प्रथमतः लछोभके अपूर्च स्पर्धकोके विधानकों कहते हैं-- संज्वलन- 
लोभके पूर्वस्पझकोसे प्रदेशागके अखेख्यातत्र भागको ग्रहण कर प्रथम देशधघाती 
स्पर्दधकके नीचे अनन्तगुणहानिरूपसे अपर्वातित कर उसके अनन्त भागमें अन्य अपू्व- 
स्पद्धेकौकी रचना करता है । वे अपूर्वस्पदक गणनासे अनन्त होते हुए भी प्रदेशगुण- 
हानिस्थानान्तरके भीतर जितने स्पर्क हैँ उनके असेख्यातवें भागमात्र हैं। वे अपूर्व- 
' स्पद्धक इतने मात्र हैं। 
प्रथम समयमे अप अपूर्वस्पद्धकाम से प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणामे अवि- 
भागप्रतिच्छेद स्तोक हैं। द्वितीय स्पर््धककी प्रथम वर्गणामं अधिभागप्रतिच्छेदोका समूह 
अनन्त बहुभागसे अधिक है | द्वितीय स्पद्धेककी प्रथम वर्गणासे तृतीय स्पर्धककी प्रथम 
बर्गणामे द्वितीय भाग अर्थात्‌ आधेसे अधिक है । तृतीय स्पद्धेककी प्रथम वर्गणासे चतुर्थ 
स्पर्डककी प्रथम वर्गणामें तिभागले अधिक है । इस प्रकार क्रमसे संख्यात्त- 


भागोत्तरवृद्धिसि जाकर पुनः असंख्यातभागसे अधिक होता है | पुनः असंख्यात- 
भर््णते | जयध. अ. पृ. ११०६. वर्धमार्न मत॑ पूर्व हीयमानमपूर्वक्‌ | स्प्थक द्विविध॑ हैय स्पर्थककमफोविंदेः ॥ 
धंदुसंग्रहअमितगतिझत, १, ४६. | | 

१ अप्रतो ' ब्वत्तुदि ” आ-कप्र्लोः ४ कत्तयुदि ? इति पाठः | 

२ गणनादेयपदेसग्॒ुणहाणिद्वाणफड़बाग तु। होदि असंखेज्जदिम अवरादु वरं अण॑तगुणं॥| रब्धि. ४९७ 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए खश्यचारित्तपंडिवज्जणविहाण [ ३६७ 


भागुत्तरं होदि | पुणो असंखेज्जदिभागुत्तर गंतूण पृणों अर्णतमागुत्तरे होदि | एवमणेत- 
राणंतरेण गंतूण चरिमस्स वि फदयस्स आदिवरग्गणाए अविभागपडिच्छेदग्ग विसेसा- 
हियमणंतभागेण । 


जाणि पढमसमण अपुब्बफदयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ पढमस्स फदयस्स आदि- 
वग्गणा थोवा । चरिमस्स अपुव्यफद्यस्स आदिवग्गणा अणंतगुणा | पृव्यफइयस्स वि 
आदिवर्गणा अर्णतगुणा । जहा लोभस्स अपुव्यफदयाणि परूविदाणि पढमसमण, तथा 
मायाए माणस्स कोधस्स य परूवेदव्वाणि | 


पठमसमए जाणि अपुव्वफृदयाणि णिव्वत्तिदाणि तत्थ कोधस्स थोवाणि । 


भरकर 2 8 4 0 सआाफ्ा ककतक कान का क्र क कक था क था + ॥ का ५ ५ 4 के ॥ ॥ 2 व. | | भा कक 


भागोत्तरवृद्धिसे जाकर पुनः अनस्तवे भागसे अधिक होता है । इस प्रकार अनन्तर 
अनन्तररूपसे जाकर (द्विचरम स्पद्धककी प्रथम वगेणाके अविभागप्रतिच्छेदरोंकी अपेक्षा ) 
अन्तिम स्पद्धककी भी प्रथम वर्गणामें अविभागग्रतिच्छेदोका समुद्द अनन्त भागसे 
विशेष अधिक है । 


विशेषाथे---उपयुक्त कथनका अभिप्राय इस प्रकार है-- द्वितीय स्पर्दककी प्रथम 
वर्गणासे तृतीय स्पद्धककी प्रथम वगेणा कुछ कम छितीय भागसे अधिक हैं, तृतीय 
स्पद्धेककी प्रथम वरगेणासे चतुर्थ स्पद्धककी प्रथम वर्गंणा कुछ कम तृतीय भागसे अधिक 
है, इस प्रकार जब तक जधघन्य परीतासंख्यातप्रमाण स्पद्धकॉकी अन्तिम स्पद्धकवगेणा 
अपने अनन्तर नीचेके स्पद्धेककी प्रथम वर्गणासे उत्कृष्ट संख्यातवे भागसे अधिक होकर 
संख्यातभागवबृुद्धिके अंतको न प्राप्त हो जावे तब तक इसी प्रकार चतुर्थेपंचम भागाधिक- 
क्रमसे के जाना चाहिये। इससे आगे जब तक आदिख लेकर जघन्य परीतानन्‍्तप्रमाण 
स्पर््धकोंमे अन्तिम स्पद्धककी प्रथम वर्गेणा अपने अनन्‍्तर नीचेके स्परुंककी प्रथम 
वर्गंणासे उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यातवे भागले अधिक होकर असेख्यातभागवद्धिके अन्तको 
न प्राप्त हो जावे तब तक असखंख्यातभागोत्तरघुद्धिका क्रम चाल्दू रहता है। इसके आगे 
अन्तिम अपूर्वेस्पद्धक तक अनन्तभागबुद्धिका ऋम जानना चाद्दिये। 


हा ला. 


प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर्धक निर्वर्तित हैं उनमें प्रथम स्पद्धककी प्रथम वर्गणा 
स्तोक ओर अन्तिम अपूर्वस्पर्दकंकी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी है। पूर्वस्परकक्ी भी 
आदिम वर्गणा अनन्तगुणी है। प्रथम समयमे जिस प्रकार छोभके अपूर्वेस्पद्धकोका प्ररु- 
पण किया है उसी प्रकार. माया, मान ओर क्रोधके भी अपूर्वस्पद्धेकाका प्ररुषण 
करना चाहिये । ह 

प्रथम समयमे जो अपूर्वस्पछूक निर्वा्तित हैं उनमें क्रोधके अपूर्वस्पर्दक स्तोक, 


१ प्रतिष ' -सासत्तरं गंतृण पुणों असंखेंज्जदिभायुत्तरं होदि ” इति पाढः । 


३१३६८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-८, १६. 


माणस्स अपुव्यफदयाणि विसेसाहियाणि | मायाए अपुव्बफदयाणि विसेसाहियाणि | 
लोभस्स अपुव्वफदयाणि विसेसाहियाणि | विसेसो अणंतभागों । तेसि चेव पढमसमए 
णिव्वत्तिदाणमपुव्यफदयाणं लोभस्स आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदर्गं थोव॑। मायाए 
आदिवग्गणाएं अविभागपलिच्छेदर्गं विसेसाहियं । माणस्स आदिव्गणाएं अविभाग- 
पडिच्छेदग्ग विसेसाहिय । कोधस्स आदिवग्गणाएं अविभागपडिच्छेदर्ग॑ विसेसाहिरय्य। 
चढ॒ण्ह॑ पि कसायाणं जाणि अपुव्यफदयाणि तत्थ चरिमस्स अपुव्यफद्यरस आदिवग्गणाए 
अविभागपडिच्छेदग्ग च॒दुण्ह पि कसायाणं तुछमणंतगु्णं । कोहादिचदुण्ह॑ संजलणाएं 
जाओ आदिवग्गणाओ, तासि परिवाडीए जहाकमेणेसा संदिद्ठी- २१०।१६८।१४०।१२०। 
कोहार्दाणं जहाकमेण अपुव्यफटयसलागाओं एदाओ- १३।१५।१८।२१। 


अंडा ज क ब्रा इंऋअ कह आह इ जम आज छंज हर मं क्३ आ जहत उसका जम च कक मा; 


मानके अपूर्वेस्पद्धक विशेष अधिक, मायाके अपूर्वस्पद्धक विशेष अधिक, और छोभके 
अपूर्वस्पर्दक विशेष अधिक हैं। अधिकताका प्रमाण यहां अनन्तवां भाग है। प्रथम 
समयमें निर्वेतित उन्हीं अपूर्वेस्पद्धको्मं छोभकी प्रथम वर्गणामे अविभागप्रतिच्छेद्समूह 
स्तोक है। मायाकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेद्समूह विशेष अधिक है। मानकी 
प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदसमूह विशेष अधिक है। क्रोधकी प्रथम वर्गणामे 
अविभागप्रतिच्छेद्समूह विशेष अधिक है । चारो ही कषायांके जो अपूर्वेस्पछ्धेक हैं उनमें 
अन्तिम अपूर्वस्पर्दककी प्रथम वर्गणामें अविभागग्रतिच्छेदोंका समूह चारो दी कषायोके 
तुल्य अनन्तगुणा है। क्रोधादिरूप चारो संज्वलनोंकी जो प्रथम वर्गणाये हैं डनकी परि- 
पाटीमें यथाक्रमस यह संदृष्टि है-- २१०। १६८। १४०। १२०। फ्रोधादिकोकी यथाक्रमसे 
अपूर्वेस्पद्धेकशलाकाये ये हैं-- १९। १५। १८। २१। 


विशेषाथे--अपूर्वस्पद्धकांमें प्रथम स्पर्थककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रति- 
उछेदोको स्पद्धकशलाकासे गुणा कर देनेपर अन्तिम स्पद्धककी आदि वगेणाके अवि- 
भागप्रतिच्छेदोंका प्रमाण आता है, जो सब कषायोंका तुल्य होता है तथा आदिम 

वर्गणाकी अपेक्षा अनन्तगुणा है। 
क्रोध मान माया लोभ 














आदि वर्गणाके अविभागप्रतिच्छेद . .... ...  -.. २१०| १६८। १४० | 
अप्वेस्पर्धेक शलाका मा १२५ »<१५| 2१८ 2२१ 
अन्तिम स्पद्धककी आदि वर्गंणाके अविभागप्रातिच्छेद.... २०२० २०२० |२०५२०६५२० 


१ पुव्वाण फड़याणं छेत्तृण असंखभागद॒व्वं तु | कोहादीणमपुव्द फड़यमिह कुणदि अहियकमा ॥ 
लात्धि. ४६८. 


२ कोहादी पमपुत्त्र जेट्ट सीरेंसे तु अवर्मसरित्थ। ठोशदिआदिलस्गथऊप्रिभारा होंति अहियकमा ॥ 
लब्धि, ४७१. 


१, ९-८ १६. ]  चूलियाए सम्मत्तुषत्तीए खश्यचार्तिपडिवज्जणविद्वार्ण [ ३६९ 


पठमसमयअस्सकण्णकरणकारयस्स ज॑ पदेसग्गमोकड्िज्जदि तेण कम्मस्स 
अवहारकालो थोबो। अपुन्यफदणहि परदेसगुणहाणिट्वाणंतरस्स अवहारकालो असंखेज्ज- 
गुणो । पलिदोवमवर्गमूलमसंखेज्जगुण । पढमसमए णिव्वत्तिज्ममाणएसु अपुव्वफदएसु 
पुव्वफदएहिंतो ओकड्डिदृण पदेसग्गमपुव्यफदयाणमादिवग्गणाएं बहुग॑ देदि । विदियाए 
वग्गणाए विसेसहीणं देदि । एवमणंतराणंतरेण गंतुण चरिमाए अपृव्यफहयवग्गणाएं 
विसेसहीण देदि । तदो चरिमादों अपुन्बफ़दयवग्गणादों पढमस्स पुव्वफदयस्स आदि- 
वग्गणाएं असंखेज्जगुणहीर्ण देदि | तदो विदियाए परव्वफ़द्यवग्गणाए विसेसहीणं देदि । 
सेसासु सव्बासु पुव्वफद्यवर्गणासु विसेसहीणं देदि । तम्हि चेव पठमसमए जे दिस्सदि 
पदेसरग तमपुव्वफहयाणं पढमाए बग्गणाएं बहु, पृव्यफ़दयआदिवर्गणाए विसेसहीण। 
जहा लोभस्स तहा मायाए माणस्स कोधस्स च । 

उदयपरूवणा । ते जहा- पहमसमए चेव अपुव्बफदयाणि उदिण्णाणि च अणु- 
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प्रथमसमयचर्ती अध्वक्रणेकरणका करनेबाला जिस प्रदेशाप्रषको अपकर्षित करता 
है उसके प्रमाणसे कमका अवहारकाल स्तोक है। अपूर्वस्परकोसे प्रदेश मुणहानिस्थाना- 
न्‍्तरका अवहारकाल असंख्यातगुणा है। पल्‍्योपमका वर्गेमूछ असंख्यातगुणा है। (अर्थात्‌ 
अपकर्षण-उत्कषणभागहारखे असंख्यातगुणे और पल्योपमके प्रथम वर्गमूलसे अखंख्यात- 
गुणे हीन पल्योपमके असंख्यातवें भागसे एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पद्धकोके 
अपवर्तित करनेपर जो भाग रब्ध हो उतनेमात्र संज्वलनक्रोधादिकोके स्पद्धक होते हैं। ) 
प्रथम समयमे निर्वेतित किये जानेवाले अपूर्वस्पद्धकाम पूर्वेस्प्धकीसे अपकर्षण करके 
प्रदेशाश्रको अपूर्वस्पर्धकोकी प्रथम वर्गणामे बहुत देता है । द्वितीय वर्गणामें विशेष हीन 
देता है। इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसें जाकर अन्तिम अपूर्वेस्प््धकवर्गणामें विशेष 
हीन देता है। उस अन्तिम अपूर्वस्परछ॑कवर्गणासे प्रथम पूर्वेस्पद्धककी प्रथम वर्गेणामे 
असंख्यातगुणा हीन देता हे; उससे छ्वितीय पूर्वेस्पद्धेकवर्गणामें विशेष हीन देता है। 
शेष सब पर्वस्पछ्धंकवगेणाओम विशेष हीन देता हैं। उसी प्रथम समयमे जो परदेशाप्र 
दिखता है वह अपूर्वस्पद्कोकी प्रथम वर्गणामें वहुत ओर पूर्वस्पद्धकोंकी प्रथम वर्गणार्मे 
विशेष हीन है । पूवे व अपूर्व स्पद्धकोमं दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी यद्द श्रेणिभ्रूपणा 
जैसे लोभकी की गई है वेसे ही माया, मान, ओर क्रोधकी भी जानना चाहिये। 

उसी अश्वकर्णकरणकालके प्रथम समयमे चार संज्वलनकषायोके अनुभागो- 
दयकी प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार हे-- प्रथम समयमे ही अपूर्वेस्पद्धक उदीणे 
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१ प्रतिषु “मोकड्डिज तेण ” इति पाठः। 
२ ताहे दव्ववहारों ८ | पहुस्स पठममूल् असंखय॒गियक्क्रमा होंति॥ लब्धि. ४७५ 


के ३ उक्क्रद्विदं हु देंदि अपुव्बादिमबग्गगाउ हीणकम। पुव्वादिवग्गणाएं असंखगुणहीणयं तु हीणकसा। 
छांब्ध्रि ४७० 


६.50... 








३७० ] छक्खंडागमे जीवट्टा् [१ ९-८, १६, 


दिण्णाणि च | प्ृव्यफददयाणं पि आदीदो अणंतभागो उदिण्णो च अणुदिण्णो च, उब- 
रिमिअणंता भागा अणुदिण्णा | बंधेण णिव्वत्तिज्जंति अपुब्बफदय्य पढममार्दि कादृण जाब 
लदासमाणफद्याणमर्णतिमभागो त्ति । एसा सव्या परूवणा पढमसमयअस्सकण्णकरण- 
कारयस्स । एत्तो विदियसमए ते चेव ट्विदिखंडर्य, ते चेव अणुभागखंडयं, सो चेष 
ट्विदिबंधो | अणुभागबंधों अग॑तगुणहीणो । गुणसेडी असंखेज्जमुणा । अपुच्बफद्दयाणि 
जाणि पठमसमएण पिव्वत्तिदाणि विदियसमए ताणि च णिव्वत्तयदि अण्णाणि च 
अपुव्वफदयाणि तदो असंखेज्जगुणहीणाणि । 

विदियसमए अपुव्वफदएसु दिज्जमाणस्स पदेष्तग्गस्स सेडिपरूवर्ण वत्तइस्सामों। 
ते जहा- विदियसमए अपुव्वफदयाणमादिवग्गणाएं पदेसग्गे बहुअ दिज्जदि, विदियाए 
वर्गणाएं विसेसहीर्ण दिज्जदि। एवमणंतरोवणिधाए विसेसहीर्ण दिज्जदि ताव जाव जाणि 
विदियसमए अपुव्वाणि अपुब्बफदयाणि कदाणि तेसिं चरिमादों वग्गणादो।त्ति । तदो चरि- 
मादो वग्गणादो पहमसमए जाणि अपुय्बाणि फदयाणि क॒दाणि तेसिमादिवग्गणाए दिज्ञदि 
पदेसग्गमसंखेजगुणहीणं। तदो विदियाए वग्गणाए विसेसही्ण दिज्ञदि। तत्तो पाए अणंतरो- 
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भी हैं और अनुदीणे भी हैं। पूवेस्पर्धकोका भी आदिखे अनन्तवां भाग उदीण ओर अनु- 
दीणे, तथा उपारिम अनन्त बहुभाग अनुदीण्ण हैं। अन्ुभागबन्धसे प्रथम अपूर्वस्पद्धकको 
आदि करके लतासमान स्पर्द्धकोके अनन्तवे भाग तक स्पर्ुूक रचे जाते हैं। यह सब 
प्ररूपणा प्रथम समय अ्षश्वकर्णकरणकारककी है | यहांसे द्वितीय समयमें वही स्थिति- 
कांडक, वही अनुभागकांडक और चही स्थितिबन्ध भी है । अनुभागबन्ध अनन्तगुणा 
हीन है। गुणश्रेणी असंख्यातगुणी है। प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पद्धेक निर्वर्तित हैं, 
द्वितीय समयमे उन्हें भी रचता है ओर उनसे असंख्यातगुणे हीन अन्य भी अपूर्वस्पद्धे- 
काका रचता हे | 

द्वितीय समयमें अपूर्वे स्पर्धकोम दिये जानेवाले प्रदेशाग्रके श्रेणीअरूपणको कहते 
हैँ। वह इस प्रकार है-- द्वितीय समयमें अपूर्वस्पर्दकौकी आदि वर्गणाम बहुत प्रदेशाश्रको 
देता है। द्वितीय वर्गणामं विशेष हीन प्रदेशाग्रकों देता है | इस प्रकार अनन्तर 
ऋमसे विशेष हीन प्रदेशात्र तब तक दिया जाता है जब तक कि जो दितीय 
'समयमे अपू्े अपूर्वेस्पद्धेक किये हैं उनकी अन्तिम वर्गणा प्राप्त होती है । फिर उनकी 
अन्तिम वर्गणासे, प्रथम समयमें जो अपूर्वस्पर््धध किये हैं उनकी प्रथम वर्गणामे असं- 
स्यातगुणे हीन प्रदेशाग्रको देता हैं। उससे द्वितीय वर्गणाम विशेष हीन प्रदेशाग्मको 

१ प्रतिषु “ -फद्यपदमार्दि ? इति पाठः | 

२ तह जपुल्व नंद बठ्पवत्मादौदर विन म्दे दि । बंधे हु लदाणंतिमसागो त्ति अपुल्वफड्यदो || छब्धि. ४७६६ 

३ प्रतिष्ठ “ तेसि चरिभादों वग्गणादो पदमसमए ? इति पाठः | 


१, ६-८, १६. ] चूलियाए सम्मतुषत्ताए खश्यचारित्तपाविवज्जगविहाण [ ३७१ 


वणिधाए सव्वत्थ विसेसहीर्ण दिज्जदि । पृव्यफदयाणमादिवग्गणाएं विसेसहीर्ण चेव 
दिज्जदि । सेसासु विसेसहीण दिज्जादे । विदियसमए अपुव्यफदणसु वा पुव्वफदणसु 
वा एक्केक्किस्से वग्गणाएं ज॑ दिस्‍्सदि पदेसर्ग तमपुव्वफ्रयआदिवग्गणाएं बहुआ, 
सेसासु अणंतरोबणिधाएं सव्वासु विसेसहीर्ण । तदियसमए वि एसेव कमों । णवरि 
अपुव्वफ्दयाणि ताणि च अण्णाणि च णिव्वत्तयदि । 
तदियसमए जाणि अपुव्वाणि फददयाणि णिव्वत्तिदाणि तेसिमसंखेज्जदिभागे 
तत्थ वि पद्सग्गस्स दिज्जमाणस्स सेडिपरूवर्ण- तदियसमए अपुव्बाणमपुव्यफदयाण- 
मादिवग्गणाए पदेसर्ग बहुअ दिज्जादे । विदियाएं वग्गणाएं विसेसहीण । 
एवमणंतरोवणिधाए विसेसहीणं ताव जाब जाणि तदियसमए अपुृव्वाणमपुव्वफदयाणं 
चरिमादों बग्गणादों त्ति। तदो विदियसमए अपुव्वफद्याणमादिवग्गणाएं परदेसग्गम- 
संखेज्जगुणहीणं । तत्ता पाए सब्ब॒त्थ विसेसहीर्ण । ज॑ दिस्सदि पदेसर्ग तमादिवग्गणाएं 
बहुगं, उवरिममर्णतरोवणिधाए सव्बत्थ विसेसहीणं । जधा तद्यसमए तथा सेसेसु 
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देता है | वहांसि लेकर अनन्तर ऋमसे सब वर्गणाओंम विशेष हीन प्रदेशाग्रकों 
देता है। पू्वेस्पद्धेकोंकी प्रथम वरगणाम विशेष द्वीन ही देता हे । शेष वगैणाओंमें 
विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता हे । द्वितीय समयमें अपूर्वेस्पद्धेकोमं अथवा प्वेस्पद्धकोम 
एक एक वर्गेणाम जो प्रदेशात्र दिखता है, वह अपू्वस्पर्कोकी प्रथम वर्गणामें बहुत 
ओर शेष सब वर्गणाओम अनन्तर क्रमस विशेष हीन है | ततीय समयमे भी 
यही ऋम है। विशेष केवल यह है कि उन्हीं अपूवेस्पद्धकोकी तथा दूसरोको भी रचता है। 

तृतीय समयम उनके असंख्यातव भागमात्र जिन अपएवेस्पद्धकोको रचा है उन 
अपूर्वेस्पद्धकोम दीयमान प्रदेशाश्रकी श्रेणीप्ररूपणा की जाती है-- तृतीय समयमें अपू्े 
अपूवेस्पर्डकोंकी आदिम वर्गणाम बहुत प्रदेशात्न दिया जाता है। द्वितीय वर्गेणामं विशेष 
हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है| इस प्रकार अनन्तर ऋमसे विशेष हीन प्रदेशात्र ततीय' 
समयमें निर्वेर्तित अपूर्वे अपूर्वेस्पद्धकोकी अन्तिम वर्गणा तक दिया जाता है । उससे 
द्वितीय समयमें निर्वर्तित अपूर्वेस्पद्धुकोकी प्रथम वर्गणामे असंख्यातगुणा हीन प्रदेशाप्र 
दिया जाता है। चवहांस लेकर द्वितीयादि वगेणाओम सव्वेत्र विशेष हीन ही भ्रदेशाग्र 
दिया जाता है। जो प्रदेशाग्र दिखता है वह प्रथम वर्गंणाम बहुत, तथा ऊपर अननन्‍्तर 
क्रमस सब वर्गणाओम विशेष हीन हे | जिस प्रकार ततीय समयमे निरूपण किया गया 
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१ पठमादिसु दिज्जकर्म तकक्‍काऊजफड़यांण चरिमो त्ति। हीणकर्म से काले असंखगुणहीणयं तु हीणकर्म || 
लब्धि,. ४७९ 

२ पठमादिसु दिस्‍्सकर्म तंक्‍कालजफंड्याण चरिमों त्ति। हीगकरम से कांके रीम हींगे कम तत्तो ॥ 
छाग्धि .४८० 

३ प्रतिषु ' विदियसमए ! इति पाठः | 


१७२ ] टक्खंडागम जीवट्ठाणं [ १, ९-८, १६, 
च उवरिमिसमएसु' वत्तव्व जाव पठममणुभागख्ंडर्य चरिमसमयअणुकिण्णं ति। 


तदो से काले अणुभागसंतकम्मे णाणत्त | 'ते जहा- लोभ अशुभागसंतकरमम 
थोवं। मायाए अणुभागसंतक्रम्ममर्णतगु्णं । माणस्स अशुभागसंतक्रस्ममणनगुएं । 
कीधस्स अणुभागसंतकम्ममणंतगु्ग । तेण पर सव्वस्हि अस्सकण्णकरणे एस कमो | 
अस्सकण्णकरणस्स पढमसमए णिव्यतिद्राण अपुव्यफदयाणि बहुबाणि | विदियसमए 
जाणि अपुच्बाणि अपुव्बफदयाणि कृदाणि ताणि अग॑खेज्जगुगहीणाणि | तदियसमए 
जाणि अपुव्वाणि अपच्व॑फ्रयाणि कृदाणि ताणि असंखेज्जगुगहीणाणि | एवं समए 
समए जाणि अपुव्वाणि अपुव्वफदयाणि कदाणि ताणि असंखेज्जगुणहीणाणि । गुणगारों 
. पलिदोवमवग्गमूलस्स असंखेज्जदिभागों । अस्सकण्णकरणस्स चरिमससए लोभस्स 
अपुव्यफदयाणमादिवग्गणाए अविभागर्पडिच्छेद्रग थोव॑ | विदियस्स अपुव्वफदयस्स 
आदिवग्गणाए अविभागपडिच्छेदरग दुगु्ण । तदियस्स फदयस्स आदिवग्गणाएं अवि- 
भागपडिच्छेदरग तिगुणं । एवं पहमस्स आदिवग्गणाए अबविभागच्छेदग्गादो जदिएस्थ- 


वाांज अकओरीकर का आत्रभ्|_ धरा 0907१ कस # का आफ लाभ मम आल कक ७ तन 


दे उसी रे प्रकार प्रथम अनुभागकांडकके उत्कीण होनेके अन्तिम समय तक उपरिम 
समयोमे भी निरूपण करना चाहिये । 


इसके अनन्तर कालमें अनुभागसत्वमें विशेषता है। चद्द इस प्रकार है-- छोभमें 
अज्ञभागसत्व स्तोक है। मायाम अनुभागसत्व अनन्तशुणा है। मानका अनुभागसत्व 
अननन्‍्तगुणा हैं। क्रोधका अनुभागसत्व अनन्तगुणा है | इसस आगे सब अश्वकर्णकरणमे 
यही क्रम है | अश्वकणेकरणके प्रथम समयमें निर्वेतित अपूर्वस्पद्धक बहुत हैं। द्वितीय 
समयमे जो अपू् अपूर्वेस्पर््धक किये हैं वे असंख्यातगुणे हीन हैं । तृतीय समयमे जो 
अपूर्वे अपूर्वस्पर्द्धक किये हैं वे असंख्यातगुणे हीन हैँ | इस प्रकार समय समयमें जो 
अपूर्वे अपूर्बेस्पर््धक किये जाते हैं वे असंख्यातगुणे हीन होते हैं । यहां गुणकार पल्यो- 
पमवरगेमूलके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अशभ्वकर्णकरणक्रे अन्तिम समयमे छोमके 
अपूर्ये अपूर्वेस्पद्ध कौकी प्रथम वर्गणामें अविभागप्रतिच्छेदाग्र स्तोक, द्वितीय अपूर्वस्पर्द- 
ककी प्रथम वर्गणामे अविभागग्रतिच्छेदाशत्र ढुगुणा, और तृतीय स्पर््धककी प्रथम वर्गणामे 
अविभागप्रतिच्छेदाग्म तिगुणा हे। इस प्रकार प्रथम स्पद्धेककी प्रथम वर्गणासम्बधी 


३.०४ 
सार 2 का अा | जार प्रा ।क का का को 2 | ॥ ह३ #९ ऋ 2: का था कर मा अछ कंक का 


१ प्रतिषु ' सेससु चरिमसमएसु ' इति पाठः | 


हि २ पढठमाशभागखंडे पढिंदे अणुभागसंतकम्म॑ तु | छोमाद्णतश॒णिद उबरें पि अणंतशणिदकर्म || 
लछब्धि, ४८१, 


३ आदोढस्स य पद्म णिव्वत्तिदअपुव्वफडुयाणि बहू | पैडिसमर्य रो... प.7 ५ ००५ एम 
क्ब्नि, ४८२, 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए समत्तुप्पत्तीरए खब्यचारितिपडिवम्जगातिह््ग [ ३७३ 


फ्द्यसर्स आदिवग्गणाएं अविभागपडिच्छेदग्गमुद्स्सिदि तद्त्थिफ्बयरत आदिविग्गणाए 

अविभागच्छेदग्गादो पडिच्छेदर्ग तदित्थगुण । एवं मायाए माणस्स कोधस्स य। 
अस्सकण्णकरणस्स पढमअणुभागखंडए हदें अशुमागस्स अप्पावहुअ बच- 

इस्सामो । ते जहा- सब्बत्योवाणि कोधस्स अपुव्यफदयाणि । माणस्स अपुच्वफदयाणि 


की 


विसेसाहियाणि । मायाए अपृच्चफदयाणि विसेसाहियाणि । लोभस्स अपुव्वफहयाणि 
विसेसाहियाणि । एगपदेसगुणहाणिट्ठागंतरफ़दयाणि असंखेज्जयुणाणि । एगफइय- 
वग्गणाओ अ्॑तगुणाओ | कोघस्स अपुव्वह्द्यवस्गगाओ अर्तमुगाओं | साणस्स 
अपुव्वफदयवग्गणाओ विसेसाहियाओ | मायाए अपुव्यफदयवग्गगाओं विसेसाहियाओ। 
लोभस्स अपुव्यफदयवग्गणाओं विसेसाहियाओ । लोभस्स पुव्यफ़दयाणि अणंतशुणाणि। 
तेसिं चेव बग्गणाओं भतिगुणाओं । मसायाए पृव्वफ़दयाणि अण॑तगुणाणि। तेसिं 
चेव बग्गणाओं अणंतगुणाओं । माणस्स पृव्बफदयाणि अण॑तशुणाणि। तेर्सि चेव 


कर 


वग्गणाओं अणतगुणाओं | काधस्स पुव्वफृदयाण अगतमुणाणं | तेस चव वस्गणाओ 
अणृतगुणाओ । एवमतांमु हत्तमस्सकण्णकरण । 


अल स #9 ७ थ ० को था हा सी का २१ के *। भा ७ # )|॥ # ७ भ ७ भा ता था आस भकमक 2 + थे तस छा व आह 


अविभागप्रतिच्छेदाग्रसे जितनेवे स्पर््ककी प्रथम चगेणाके अविभागप्रतिच्छेदाग्रका 
संकल्प हो उतनेव स्पद्धककी प्रथम वर्गणामे ( प्रथम स्पद्धकसम्बंधी प्रथम वर्गणाके ) 
अविभागप्रतिच्छेदाग्नसे उतनागुणा प्रतिच्छेदात्र होता है । इसी प्रकार माया, मान और 
क्रोधके अपूर्वस्पछकोमं अविभागप्रतिच्छेदाग्के अल्पबहुत्वका क्रम जानना चाहिये । 

अश्वकर्णकरणके प्रथम अनुमागकांडकके नप्ठ होनेपर अनुभागक्े अल्यवहुत्वकों 
कहते हैं। वह इस प्रकार है -क्रोधके अपूर्वेस्पथेक सबसे स्तोक, मानके अपूवस्पर्थक 
विशेष अधिक, मायाके अपूर्वस्पर्थक्ष विशेष अधिक, ओर लोभके अपूर्वेस्पधक विशेष 
अधिक हैं | एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरके स्पर्थक अखेख्यातणुणे है। एक स्पर्धकक्री 
चर्गणाये अनन्तगुणी हैं। फ्राधक्की अपूर्वस्पधकवगंणायें अनन्तगुणी हैं। मानकी अपूर्वे- 
स्पर्थकबगंणायं विशेष अधिक हैँ । मायाकी अपूर्वेस्पधकव्गणाय विशेष अधिक हैं। 
लोभकी अपूर्वस्पर्थकवर्गणायें विशेष अधिक हैं। छोमके पूर्वस्पर्धक्ष अनन्तगुणे हैं| उन्हीं 
पूर्वस्पर्धकोंकी वर्गणायें अनन्तगुणी हैं। मायाके पूर्वस्पर्धेक अनन्तगुणे हैँ। उन्तकी ही 
चर्गणायें अनन्तग्ुणी हैं। मानके पूर्वेस्पधेक अनन्तगुण हैे। उनकी ही वर्गेणाये अनन्त- 
गुणी हैं। क्रोधके पूर्वस्पथेकत अनन्तगुणे हैं। उनकी ही वर्गंणाय अनन्तगुणी हैं। इस 
प्रकार अन्तमुहर्तकाल तक अशध्वकरणकरण प्रवर्तमान रहता है । 


सका. अधआ फफ, कफ फ 2०१ ल्‍५७७ ७ आह ३ पर ४ क० ७ #% रजत जज नण७क >> ऊतक 


१ आदोलस्स य चरिमें अपन्वादिमतःगणातिसागादों। दोचदिमादीगांदी चढिदब्ब भेत्तणंतयणा ॥| 
लाग्धि, ४८३ 
२ आदोलस्स य परम रसखंडे पाडिदि अपुब्बादों। कोहादी अहियकमा परदेसग्रणहाणिफड़या तत्तो॥ 


होदि असंखेज्जगुणं इगिफड्यवर्गणा अण॑तण॒णा | तत्तों अगंतग्रणिदा कोहस्स अपुब्यफडयाणं च ॥ म्ाणादीण 


१७४ ] छक््वंडागम जौवड्माण [ १, ९-८, १६, 


अस्सकष्णकरणस्स चारिमसमए सेजलणाण ट्विदिबंधों अट्ट वस्साणि | सेसाएं 
कम्माणं ठिद्बंधो संखेज्जनाणि वस्ससहस्साण । णामा-गोद-वेदणीयाण् ट्विदिसितकम 
असंखेज्जाणि वस्साणि। च॒दुण्ह घादिकम्माण ठिदिसितकरम्म संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि' 
एवमस्सकण्णकरणद्भा समत्ता भवदि । 


एत्तो सकालप्पह्ईड किट्ठाकरणद्धा। छत कम्मेसु सछुद्धसु जा कोधवेदगद्धा 
तिस्से कोधवेदगद्धाए तिण्णि भागा । जो तत्थ पढमतिभागों अस्सऋण्णकरणद्रा, 


है का के 


विदियतिभागों क्रिड्ठीकरणद्धा, तदियतिभागो किद्ावेदगद्धा' | अस्सकष्णकरणे णिट्ठिदे 
तदो से काले अण्णो ट्विदिबंधो | अण्णो अगुभागखंडओ अस्सकण्णकरणेणेव आगाइदो | 
अण्णो ट्विदिखंडगों च॒दुण्ह घादिक्रम्मा्णं संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि। णामा-गोद 
बेदणीयाणमर्सल्ेज्जा भागा | पढमसमयक्रिद्वीकरणों कोधपुव्यापुव्यफदएहिंतो पदेसेर्ग- 
मोकट्विदृण कोधकिट्टीओ करदि । माणादों ओकद्ठिदूण माणक्रिद्ीओं करेदि । मायादों 
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अश्वकणकरणके अन्तिम समयमें संज्वलनचतुपष्कका स्थितिबन्ध आठ वर्ष और 
शेष कर्मोका स्थितिबन्ध सेख्यात वर्षसहस््रमात्र होता हे। नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका 
स्थातेसत्व असंख्यात वर्ष और घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्रमात्र 
होता है । इस प्रकार अशभ्वकणकरणकाल समाप्त होता है। 


यहास आगे अनन्तर समयसे लेकर कृाष्टिकरणकाल है। छह कमोके संऋमणको 
प्राप्त होनिपर जो ऋधवेदककाल है उस क्राधवेदककालके तीन भाग हैं । उनमें जो प्रथम 
त्रिभाग है वह अश्वकर्णकरणकाल, द्वितीय तजिभाग कृष्टिकरणकाल, और तृतीय त्रिभाग 
कृष्विद्ककाल है। अश्वकर्णकरणके समाप्त होनेपर तद्नत्तरकालमें अन्य स्थितिवन्ध होता 
हैं। अन्य अनुभागकांडक अश्थकर्णकरणकर्ता द्वारा ही प्रारम्भ किया गया है। चार घातिया 
कममोका अन्य स्थितिकांडक सेख्य।त वर्षलहस्म्मात्र है। नाम, गोचर व वेदनीयका अन्य 
स्थितिकोडक असखंख्यात बहुभागप्रमाण है। प्रथम समय कृश्टिकारक क्रोधक्रे पूर्व और 
अपूर्व स्पधेकास प्रदेशाप्रका अपकर्षण कर क्रोधकृष्टियोको करता है। मानसे प्रदेशाग्रका 
अपकंषण कर मानकृश्याको करता है। मायासे प्रदेशाग्रका अपकर्षणकर मायाक्ृश्ियोंको 
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श्यिकमा लोभगपुव्य॑ व बग्गणा तेतिं। कोहो त्ति य अड्ड पदा अगंतगुगिदक्कमा होंति || छूब्धि. ४८४-४८६ 
१ हयकण्णकरणचरिमे संजलगाग ध्वत्सथिदिबंधों | वस्साणं संखेज्जस हस्सागि हवंति सेसाण || छब्धि. ४८८, 


२ ठिदिसत्तमधादीणं असंखवस्सागि होंति घादीण | ब्ता+ संख्ेज्जसवस्पाति हवंति णियमेण ॥ 
लब्धि. ४८९ 


३ अवकभ्से संडुद्धे कहे कोहस्स वेदगढ्धाा जा | तस्स य पंटमतिभागो होदि हुँ हंयकण्णकरणद्धा | विदिय* 
तिभागो किट्दीकरणद्वा किस्लविद्गद्धा हु | तदियतिभागो किल्ीकरणों हयकण्णकरणं तर || छम्धि, ४९५०-४९ १, 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए क्ट्वीकरणविहाण [ ३२७७ 
ओकट्टिदूण मायाकिट्टीओ करेदि । लोभादों ओकट्टिदृण लोभकिद्टीओ करेंदि । एदाओ 
सव्वाओ वि चउब्विहाओ किह्शीओ एगफ्दयवरगणाणमणंतभागों पगणणादों । 
पटमसमयणिव्वत्तिदाणं किट्टीण तिव्यमंददाएं अप्पाबहुअ वक्तइस्सामी | ते 
जहा- लोभस्स जहण्णिया किट्टी थोवा। विदियक्रिद्ली अणंतगुणा | एबमणंतगुणाए 
सेडीए णेयव्यं जाव पढमाए संगहकिद्ञीए चरिमकिद्टि त्ति। तदो विदियाए संगह- 
किद्लीए जहृण्णिया किट्ठी अणंतगुणा। एसे शुणगारों बारसण्ह पि संगहकिद्वीणं 
सत्थाणगणगारेहिंतो अ्णंतगुणो । विदियाए संगहक्रिह्लीण सो चेव कमो जो पढमाए 
संगहकिद्दीप । तदों पुण विदियाए तदियाए च संगहक्रिद्टीणमंतरं तारिस चेव। एव- 
मभेदाओ लोभस्स तिण्णि मंगहक्रिड्ीओ । लोभस्स तदियाए संगहकिड्वीए जा चरिमकिद्टी 
तदो मायाए जहण्णिया किट्ठी अणंतगुगा। मायाए वि तेणेव कमेण तिण्णि संगह- 
किट्टीओ । मायाए जा तदियसंगहकिट्टी तिसस्‍्से चरिमादों किट्टीदो माणस्स जह्णिया 


0 ही 


किट्टी अणंतगुणा । माणस्स वि तेणेव कमेंण तिण्णि संगहकिद्वीओ। माणस्स जा 
तदिया संगहकिद्टी तिस्से चरिमादों किट्टीदों कोधस्स जहण्णिया किड्ठी अगंतगुणा। 


[4० अधि, ॥ शा 


' कोधस्स वि तेणेव कमेण तिण्णि संगहक्रिद्वीनो । कोधस्स तदियाए संगहकिद्वीए जा 
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करता है। लोभसे प्रदेशाप्रका अपकर्षणकर लकोभकृष्टियोंको करता है। ये सब चारों 
प्रकारकी कृष्टियां गणनास एक स्पर्थककी वर्गणाओंके अनन्तवें सागप्रमाण है। 

प्रथम समयमे निर्वेतित कृष्टियोंके तीव-मन्दतासः अल्पबहुत्वकों कहते हैं। वह 
इस प्रकार हे- लोभकी जघन्य कृष्टि स्तोक हे। द्वितीय कृष्टि अनन्तगुणी है। इस प्रकार 
अननन्‍्तगुणित श्रेणीसे प्रथम संग्रहकृश्टिकी अन्तिम कृष्टि तक ले ज्ञाना चादहिये। उस प्रथम 
संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृश्टसि हछ्वितीय संग्रहकृष्टिकी जघन्य ऋृष्टि अनन्तगुणी है। यह 
गुणकार बारह ही संग्रहकृष्टियोके स्वस्थानगुणकारोसे अनन्तगुणा हैं। प्रथम संग्रह- 
कृष्टिम जो क्रम है वही द्वितीय संप्रहकृष्टिमे है। इससे आगे द्वितीय ओर तृतीय संग्रह- 
कृष्टियोंका अन्तर प्रथम और द्वितीय संग्रहकृष्टियोंके अन्तर समान ही है। इस प्रकार 
ये लोभकी तीन संग्रहकृश्टियां हैं। लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम कृष्टि है उससे 
मायाकी जघन्य रृष्टि अनन्तगुणी होती है। मायाकी भी उसी क्रमले तीन संग्रहकृष्टियां 
हैं| मायाकी जो तृतीय संग्रहकृष्टि हे उसकी अन्तिम कश्िसि मानकी जघन्य कृष्टि अनन्त- 
गुणित होती हे । मानकी भी उसी ऋमसे तीन संग्रहकृष्टियां हैं। मानकी जो तृतीय 
संग्रहकृष्टि है उसकी अन्तिम कृष्टिसे छोौधकी जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी होती है। ऋधकी 
भी उसी ऋ्रमसे तीन संग्रहकृष्टियां होती हैं। क्रोचकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी जो अन्तिम 
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व कि फिल 
का भगह कक से 


१ कोहादीणं सगननपुवापलदय तथा | उक्कह्विदूण दुब्बं ताणं क्िद्ठी करेंदि कमे || लाब्धि, ४९२. 


३७६ ] छक्खंडागम जीवड्ढाण [ १, ९-८, १६, 


चरिमा किट्टी तदो लोभस्स अपुच्व॑फदयाणमादिवग्गणा अण॑तगुणा । 

किट्टीए अंतराणमप्पाबहुअं वत्तइस्सामों | ते जहा- लोभर्स पढमाए संगह- 
किट्टीए जहण्णय किट्ठीअंतर थोवे। विदियक्िद्वीअंतरमण्णतगुण | एवमणतराणंनरेण गंतृण 
चरिमकिट्टी अंतरमणंतगुण्ण । ठोभस्स चेव विदियाए संगहकिद्टीए पढ़गढिड्ठी कसग्नह- 
गुण । एवमणंतराणंतरेण णेदव्व जाव चरिमकिट्वीअंतरों त्ति । तदो लोभस्स चेव 
तदियाएं संगहकिद्टीए पढमकिट्टी अंतरम्णतगु्ण । एच्मणतराणतरेण गेतृण चरिमकिट्टी 
अंतरमणंतगुण । एत्तो मायाए पढमसंगहकिट्टीए पढमकिट्ीअंतरमणंतगु्ण । एचमणंत 
राणंतरेण मायाए वि तिण्ह सगहकिट्टीणं किट्टीअंतरणि जहाकमेण अण॑त्तगुणाएं सेडीए 
णेदव्वाणि । एचो माणस्स पढ़माएं संगहकिड्ीए पढमकिद्वीअंतरमणंतगु्ण । माणस्स 
वि तिण्ह संगहकिद्वीणं किह्वीअंतराणि जहाकमेण अणंतगुणाए सेडीए णेदव्वाणि | एत्तो 
कोाधस्स पठमसंगहकिद्वीए पढमकिट्टिअतरमणंतगुणं । एवं कोधस्स वि तिण्हं संगह- 


| नी या 


क्ृष्टि है उससे लोभके अपूर्वस्पर््धकोकी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी है। 


अब यहां रष्टि-अन्तरों अर्थात्‌ कृष्गणिणकाशोके अल्पबहुत्वकों कहते हैं। वह इस 
प्रकार है-- छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिम जघन्य कृष्टि-अन्तर, अर्थात्‌ जिस गुणकारसे 
गुणित जघन्य रृष्टि द्वितीय ऋष्टिका प्रमाण प्राप्त करती है वह गुणकार, स्तोक है। 
द्वितीय कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम 
कष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। छोभकी ही द्वितीय संग्रहकृश्मि प्रथम कृष्टिका अन्तर अनस्त- 
गुणा है| इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे अन्तिम कृष्टि-अन्तर तक ले जाना चाहिये | 
पुनः छोभकी ही तृतीय संग्रहकृष्टिम प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । इस प्रकार 
अनन्तर-अनन्तररूपसे जाकर अन्तिम रृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है | यहांसे मायाकी प्रथम 
संग्रहकृश्मि प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है।इस प्रकार अनन्तर-अनन्तररूपसे मायाकी 
भी तीन संग्रहकृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर यथाक्रमसे अनन्तगुणित श्रेणीके अनुसार ले जाना 
चाहिये | यहांसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिम प्रथम कृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । मानकी 
भी तीन संगप्रहकृष्टियोंके कृष्टि-अन्तर ऋमानुसार अनन्तगशुणित श्रेणीसे ले जाना चाहिये । 
यहांसे आगे क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिम प्रथम कृष्टि.अन्तर अनन्तगुणा है। इस प्रकार 


१ संगहगे एक्केक्के जंतरकिद्टो हवदि हु अणंता। छोमादि अण॑ंतगुणा कोहादि अणंतश॒ुणहीणा॥ 
लब्धि, ४९८. 


२ लोभस्स पठमसंगहकरिद्वीए जहण्णकिद्दी जेण गुणगारेण शुणिदा अप्पणों विदियक्रिद्वीपमाण पावदिसों 
गुणगारों जहण्णाकिद्वीअंतरं णाम | जयध, अ. प्‌. ११२० 


३ प्रतिष्रु “ मायाए पठमसंगहकिद्यैअंतर-' इति पाठः | 


१, ९-८ १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए किट्टीकरणविहार्णं [ ३७७ 


किट्टीण अंतराणि जहाक्मेण जाव चरिमादों अंतरादों अर्णतगुणाए सेडीए णेदव्वाणि। 
तदा लोभस्स पढमसंगहकिट्टीअंतरमणंतगु्ण । विदियसंगहकिद्दीअंतरमणंतगु्ण । 
तदियसंगहकिद्टी अंतरमणंतगुण' । लोभस्स मायाए च अंतरमण्णतगुर्ण । मायाए पढम- 


दकक्ासंत्रस कक फ जकककप्रपासुसाजफफकफ ड़ फक्रका कक पक एफ फ्सफफकाक शल्य. 


क्राधथकी भी तीन संग्रहकृष्टियोॉके अन्तर क्रमानुलार अन्तिम अन्तर तक अनन्तगुणित 
श्रेणीसे ले जाना चाहिये। उससे अर्थात्‌ स्वस्थान गुणकारोम अन्तिम गुणकारखे 
लोभका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तग़ुणा है। द्वितीय संग्रहकृष्टि अन्तर अनन्तगुणा है। 
तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। 


विशेषार्थ -लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारखे 
गुणित होकर द्वितीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम कृष्टिकों प्राप्त होती है वह शुणकार ठोभका 
प्रथम संत्रहकृष्टि-अन्तर कहलाता है। उसी प्रकार द्वितीय संग्रदकृष्टिकी अन्तिम कृष्ठि 
जिस गुणकारसे ग्रुणित होकर तृतीय सखंग्रहकृष्टिकी प्रथम ऋृ्टिको प्राप्त होती है वह 
गुणकार द्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर कहलाता है। छोभका तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर जय- 
धवलाकारने तीन प्रकारसे बतलाया है| (१) लोभकी द्वितीय संग्रहकृश्िसंबंधी अन्तिम 
कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर लोभकी ही तृतीय कष्टिसंबंधी अन्तिम ऋृष्टिको 
प्राप्त होती है वह छोमका तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर है ।. अथवा, (२) तृतीय संग्रहकृष्टि 
और अपूर्वेस्पद्धककी आदि वर्गणाका अन्तर तुतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर समझना चाहिये। 
अथवा, (३) छोभकी तृतीय और मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिका गुणकार लोभका तृतीय 
संग्रहकृष्टिअन्तर है। इसी प्रकार मायादिकके भी संग्रहक ष्टि-अन्तर जानना चाहिये । 


लोभ ओर मायाका अन्तर अनन्तगुणा है। मायाक्रा प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर 
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१ गतिषु “ -संगहकिद्वीए अंतर- ? इति पाठः । 

२ छोसस्स पठमसंगहकिद्दी जेण शुणगारेण शाणिदा विदियसंगहक्रिदीर पठसकिद्टि पावद्ि सो गरुणगांसे 
लोभस्स परमसंगहकरिटीसअंतरं णाम | जयध. अ. प. ११२१- 

३ विदियसंगहकिद्वीप चरिमक्रिद्टी जेण गुणगारेण गणिदा तदियसंगहकरिद्वीए पएठमक्रिद्ठि पावदि सो 
गुणगारों विदियसंगहकिद्वीअंतरं णाम | जयघ. ज. प. ११२२. 

४ लोभमस्स तदियसंगहक्िद्वअंतराभिदि वुत्ते छोसस्स विदियसंगहक्रिद्वीप चरिमकिट्टी जेण गुणगारिण 
गुणिदा छोभस्स चेव तादियसंगहकिदए चरिमक्रिट्टि पावेदि सो गुणगारों बेसवो। »<>८»८ अधवा तदियसंगहकिद्ीए 
अपुव्वफदयादिवग्गणाए अंतरं तदियसंगहफिश्लेनतरनिदि चेत्तव्वं, संगहक्रिद्वीफद्यंतरस्स वि कथाचे संगहकिद्दी- 
अंतरत्तेण णिद्देसे विरोहमावादों | »»८>< अथवा लोभस्स तदियसंगहक्रिद्वीअंतरमणंतगुणमिदि वुत्ते ठोम-मायाणमेव 
तदिय-पठमसंगहकिद्लै्ण संधिगुणगारों गहेयव्वों | ण च तहावलंबिज्जमाणे उर्वास्मिरत्तेण पुणरुत्तमावों वि, तादिय- 
रहिए स्य“न “मेद्दि सामण्णागिद्देसेणेदेण तं कदममिदि संदेहे समुप्पण्णे तण्णिरायरणमुहेण लछोभ-मायाण- 
संतरसेव ददिवकतव्डि नरम्ित्‌ विवक्खियं, ण॑ तत्तों अण्णामेदि पुयायणद्ठंत्ररिमगत्तारंसे पुणरुत्तदोस 
संसवादो | जयध. अ. प्‌. ११२२, 


३७८ ] छक्खेंडागमे जीवड्टाणं [ १, ९-८, १६. 


संगहकिद्वीअंतरमणंतगुण्ण । विदियसंगहकिद्वी अंतरमणंतगु्ण । तदियसंगहकिद्दी अंतरमणंव- 
गुण । मायाए माणस्स च अंतरमएणनगुर्ण | माणस्स पढमसंगहकिड्दीअंतरमणंतगुणं । 
विदियसंगहकिड्टीअंतरमणंतगु्ण | तदियसंगहकिट्टी अंतरमणंतगु्ण । माणर्स कोधस्स य 
अंतरमणंतगुर्ण | कीधस्स पढमसंगहक्रिद्ली अंतरमणंतगु्ण । विदियसंगहकिट्टीअंतरमणंत- 
गुणे। तदियसंगह क्रिड्डीअंतस्मणंतगुर्ण । कोधरुस चरिमादों क्रिद्दीदो लोभस्स अपुब्य- 
फदयाणमादिवग्गणाएं अंतरमणंतगुणं । 

पटमसमए किट्टीसु पदेसग्गस्स सेडिपरूवर्ण वत्तइस्सामों | ते जहा- लोभस्स 
जहण्णियाए किद्दीए पदेसर्ग बहुअ । विदियाए किट्टीए पंदेसग्ग विसेसहीणमणंत- 
भागेण । एवं अगतरोबाणिध्राएं विसेसहीणमर्णतमागेण जाव कोधस्स चरिमकिद्धि त्ति। 
परंपरोवागिधाए जहण्णियादों लोभकिट्टीदो उकस्सियाए कोधकिट्टीए पदेसग्ग विसेसहीण- 
मणंतभागेण । 

विदियसमए अण्णाओ अपुब्बाओ किट्टीओं करदि पठमसमए णिव्वत्तिदकिट्टीणम- 
संखेज्जदिभागमेत्ताओ । एक्करेक्किस्से संगहकिद्वीए हेड्ढा अपृब्बाओ किह्टीओ करेदि। 
विदियसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडिपरूव्ण वत्तहस्सामो | ते जहा- लोभस्स 
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अनन्तगुणा है। ह्वितीय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्‍्तगुणा हैं। तृतीय संभ्रहकृश्टि-अन्तर 
अनन्तगुणा है। माया और मानका अन्तर अनन्तगुणा है। मानका प्रथम संग्रहकृष्टि-अन्तर 
अनन्तगुणा है। छवितीय संग्रहरृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है। तृतीय संग्रहकृष्टि-अन्तर 
अनन्तगुणा है । मानका ओर क्रोधका अन्तर अनन्तगुणा है। क्रोधका प्रथम संग्रहहृष्ठि- 
अन्तर अनन्तगुणा है । द्वि्ताय संग्रहकृष्टि-अन्तर अनन्तगुणा है । तृतीय संप्रद्दकृष्टि-अन्तर 
अनन्तगुणा है | क्रोधकी अन्तिम कृशिसि छोभके अपूर्वस्पर््धकोकी प्रथम व्गंणाका अन्तर 
अनन्तगुणा है । क्‍ 

अथम समयमे निवेतेमान ऋष्टियोंम दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी अ्रेणिप्ररूपणाकों 
कद्दते हैं । वह इस प्रकार है-- छोभकी जघन्य रष्टिम प्रदेशाग्न बहुत है। छ्वितीय रृशिमि 
प्रदेशाञ अनस्तवे भागस विशेष हीन है। इस प्रकार क्रोधकी अन्तिम कुष्टि तक अनन्तर 
ऋमसे प्रत्येक कृष्टिमे दिया जानेवाला प्रदेशाग्र अनन्तवे मागसे विशेष हीन है । परम्परा- 
ऋमानुसार जघन्य लछोभकुश्सि उत्कुश क्रोधकृष्टिका प्रदेशात्न अनन्तवे भागसे 
विशेष द्वीन हे । 

द्वितीय समयमे, प्रथम समयमे निर्चर्तित कुष्टियोंके असंख्यातवें भागमात्र अन्य 
अपूर्व कृष्टियोंको करता है। एक एक संग्रहकृष्टिके नीचे अपूर्य कृष्टियोंकों करता है। 
द्वितीय समयम दीयमान प्रदेशाप्रकी श्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 


धमाहीन न, | ॥ २ | म| ९ >4 मं थे कम अब का को था एक और कह कह जा बह हर था| था ध5 आय सा था| १४८ २ जम ल्‍म ॥७॥ डक #े थम # 


१ कोमादी कोहो त्ति ब सद्दाणतरमणंतर्गुणिदुकर्म। तत्तो बादरसंगर्हकिद्दी अतरमणत्युणिदुकर्म || रब्धि.४९९ 


१, ९-८, १६. | चूलियाए संम्मत्तपत्ताए किड्वीकरणविहार्ण [ ३७९ 
जहण्णियाए किट्टीए पदेसर्ग बहुअ दिज्जदि | विदियाए किह्टीए विसेसहीणमर्णतभागेण । 
ताव अणतभागहीणं जाव अपुव्याणं चरिमादों त्ति। तदो पढमसमयणिव्वत्तिदाणं 
जहण्णियाए किट्वीए विसेसहीणमसंखेज्जदिभागेण । तदे विदियाएं अगेतभागहीर्ण । 
तेण पर पठमसमयणिव्यत्तिदासु छोभस्स पठमसंगहकिद्वीए किट्ठीसु अणंतराण॑तरेण 
अणतमागहीर्ण दिज्जदि जाव पढमसंगहकिद्वीए चरिमकिट्टि त्ति । तदों लोभस्स चेव्‌ 
विदियसमए विदियसंगहकिड्वीए तिस्से जहण्णियाए किट्टीए दिज्जमाणं विसेसाहियम- 
संखेज्जदिभागेग । तेण परमर्णतमागंहीर्ण जाब अपुव्ताण चरिमादों त्ति। तदो पढम- 
समयणिव्वत्तिदाणं जहण्णियाए किट्टीए विसेसहीणमसंखेज्जदिभागेण । तेण पर विसेस- 
हीणम्णतभागेण जाव विदियसंगहकिद्शीए चरिमक्िंद्धि त्ति। तदो जहा विदियसंगह- 
किट्टीए विही तहा चेव तदियसंगहकिट्टीए विही वि। 
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तदो लोभस्स चरिमादों किट्टीदों मायाए जा विदियसमए जहण्णिया किट्टी 
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'लछोभकी जघन्य कृष्टिम प्रदेशात्र बहुत दिया जाता है । द्वितीय रृष्टिमे वह अनन्‍्तवे भागसे 
विशेष हीन दिया जाता है। इस प्रकार तब तक अनन्‍्तवें भागसे हीन दिया जाता है 
जब तक कि लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिके नीचे निवेतमान अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि 
प्राप्त होती है। उससे प्रथम समयम निर्वर्तित लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर- 
कृश्यिोमेसे जधन्य कृष्टिमि असंख्यातवें भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है। 
उससे द्वितीय कृशिमि अनन्तभाग हीन प्रदेशात्र दिया जाता है। उसके आगे प्रथम 
समयमे निर्वेतित छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरक्ृष्टियोंमे, अनन्तर-अनन्तररूपसे 
प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम अन्तरकृष्टि तक अनन्तभाग हीन प्रदेशात्र दिया जाता है । 
उससे, लोभकी ही टछ्वितीय समयमे निवतेमान उस द्वितीय संग्रहकृष्टिकी ज़घन्य कृष्ठिम 
दीयमान प्रदेशाप्न असंख्यातवे भागसे विशेष अधिक है| उसके आगे द्वितीय संग्रहकृष्टिके 
नीचे निवेतेमान अपूर्वे कृष्टियोकी अन्तिम कृष्टि तक अनन्तभाग होीन प्रदेशागप्र दिया 
जाता है। उससे, प्रथम समयमे निर्वोतित पूर्व कृष्टियोकी जधन्य कृष्टिमं असंख्यातवे 
भागसे विशेष द्वीन प्रदेशाग्र दिया जाता है | इससे आगे द्वितीय संग्रहकृष्टिकी अन्तिम 
कृष्टि तक अनन्तवे भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता है| तत्पश्चात्‌ छितीय 
संग्रहकश्मि जेसी विधि निरूपित की गई है वैली ही विधि तृतीय संग्रहकृष्टिमे भी 
ज्ञानना चाहिये। 

पश्चात्‌ लोभकी अन्तिम ऋष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिफ नीचे द्वितीय 


| ३० पमिकि ७ की 


समयमे निवेतमान अपूर्व कृश्यिमं जो जघन्य कृष्टि है उसमें असंख्यातवे भागले विशेष 


पक क्र ओभ्रकक व 6 क धंआ अमन ओ.8 कं के डी कक के के के | के भे मै के आय के $ के आस ही के. 


१ प्रतिषु  जाँवे! इति पाठ: | 


१८० ] छक्‍वंवंडागम जौवद्वाणै [ १, ९-८, १६; 


तिस्से दिज्जदि पदेसर्ग विसेसाहियमसंखेज्जदिभागेण । तदों पृण अणंतभागहीणं जाब 
अपुव्वाणं चरिमादों त्ति। एवं जम्हि अपुव्याणं जहण्णिया किट्टी तम्हि विसेसाहियम- 
संखेज्जदिभागेण । अपुच्चा्ं चरिमादों असंखेज्जद्भागहीणं । एदेण कमेण विदियसमए 
णिविखवमाणयस्स पदेसग्गस्स बारससु किट्विद्वाणेस असंखेज्जदिभागहीणं, एक्कारससु 
किट्टिद्वाणेसू असंखेज्जदिभागुत्तर दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स | सेसेसु किड्टिद्माणेमु 
अणतभागहीणं दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स । विदियसमए दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स 
एसा उंटकूडसेडी | जे पुण विदियसमए दिस्सदि क्रिह्ीसु पदेसर्ग ते जहण्णियाए 
किट्टीए बहुअ | सेसासु सव्बासु अर्गतरोबणिधाएं अणंतभागहीण्णं । जहा विदियसमए 
किट्टीसु पदेसर्ग परूविद तहा सब्विस्से किट्टीकरणद्वाएं दिज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स 
तेबीस उंटकूडाणिं । दिस्समाणग सव्यम्हि अर्ंतभागहीणमिदि वत्तव्य । ज॑ पदेसरां 
व्यसमासेण पढमसमए किट्टीसु दिज्जदि ते थोरं। विदियसमए असंखेज्जगुण । 


उन कक प्र क क 


भ्रधिक प्रदेशान्र दिया जाता है। फिर इसके आगे अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कृष्टि तक 
अनन्तभाग हीन प्रदेशान्र दिया जाता है । इस प्रकार उक्त क्रमसे जहांपर पूर्व कृष्ियोंकी 
अन्तिम कुष्टिसे अपूर्व कृष्टियोंकी जधन्य कुष्टि कही जाती है वहांपर असंख्यातवे भागसे 
विशेष अधिक प्रदेशाञ्र दिया जाता है और जद्दांपर अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम कुष्टिसे पूर्व 
कुष्टियोंकी जघन्य कुष्टि कही जाती है वहांपर असंख्यातवें भागसे हीन प्रदेशाग्र दिया 
आता दे। इस ऋमसे द्वितीय समयमे दीयमान प्रदेशाप्रका बारह कुष्टिस्थानोंमे 
असंख्यातवे भागसे द्वीत ओर ग्यारद कुष्टिस्थानोंम दीयमान प्रदेशाग्रका असंख्यात्वे 
भागसे अधिक अवस्थान है । शेष कुश्टिस्थानोंमं दीयमान प्रदेशाप्रका अनस्तभागसे हीन 
अवस्थान है । द्वितीय समयमें दीयमान प्रदेशाश्रकी यह उष्दकूट््रेणी है। किन्तु जो 
द्वितीय समयमे कुष्श्ियोंमे प्रदेशात्र दिखता है वह जघन्य कुष्टिमि बहुत और शेष सब 
कृष्टियोंम अनन्तर ऋमसे -अनन्तभाग हीन है। जिस प्रकार द्वितीय समयमे कुष्टियोमे 
दीयमान प्रदेशाग्रकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार सभी कृष्टिकरणकालूमे दीयमान' 
प्रदेशाग्रके तईस उष्टूकूटोकी प्ररूपणा करना चाहिये। परन्तु दृश्यमान प्रदेशाप्न सब 
कालमे अनन्तभाग हीन है ऐसा कहना चाहिये। जो प्रदेशागप्र समस्तरूपसे प्रथम समयमें 
कृष्टियोंमि दिया जाता है वह स्तोक है। द्वितीय समयमें दिया जानेवाला प्रदेशाप्र 
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१ पुव्वादिम्हि अपुब्वा पुव्वादि अधुव्वपठमगे सेसे | दिज्जदि असंखभगिणूण अहिये अ्॑तमाद्ण ॥ ' 
भरिकारमणंतं पृत्वादि अपुव्बआदि सेसे तु। तेवीस ऊंटकूडा दिज्जे दिस्से अगंतमागूणं || लब्धि, ५०४-५०५, 


१, ९-८, १६.) . चूलियाए समत्तुप्पत्तीए किड्टीकरणविहाणं [ १८१ 


तदियसमए असंखेज्जगु्ण । एवं जाव किट्टीकरणद्वाए चरिमादों त्ति असंखेज्जगुर्ण । 
किट्टीकरणड्भाए चरिमसमए संजलणाण द्विदिबंधो चत्तारि मासा अंतोप्ठुहुत्त- 
ब्भृहियां । सेसाणं कम्माण द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । तम्हि चेव किट्ी- 
करणड्वाए चरिमसमए मोहणीयस्स द्विदिसितकम्म॑ सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि हाइद्ज 
अद्ववस्सिय अंतोग्॒हुत्तन्महिय॑ जाद। तिण्ह घादिकृम्मा्ं ड्विदिसेतकम्म संखेज्जाणि 


हा हा के 


वस्समहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्विदिसतकम्म असखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 
एत्थुबउज्जंतीओं गाहओ-- 

बारस णव छ त्तिण्णि य किद्तीओ होति तह अणंताओं । 

एकेकम्हि कसाए तिग तिग अहवा अणंताओं ॥ ३१ ॥ 


३ 


कक 


असखंख्यातगुणा है। ततीय समयमे दिया जनिवाला प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है।इस 
प्रकार कृष्टिकरणकालके अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर अखंख्यातग्रुणा प्रदेशात्र 
दिया जाता है । 

कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमे संज्वलूनचतुष्कका स्थितिबन्ध अन्‍्तसुंद्ते 
अधिक चार मास ओर शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षलदस्रप्रमाण होता दे | 
उसी कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमे मोदनीयका स्थिेतिसत्व संख्याव वषसहससे 
ऋमशः घटकर अन्‍्तर्मृहृतेसे अधिक आठ वेमात्र हो जाता है। तीन घातिया कर्मोका 
स्थितिसत्व संख्यात वषेसहस्न ओर नाम, गोत्र एवं वेदनीय, इनका स्थितिसत्व 
असंख्यात वर्षप्रमाण रहता है। यहां उपयुक्त गाथाये-- 

क्रोथके उदयसे श्रेणीपर चढ़े हुए जीवके बारह, मानके उदयसे चढ़े हुए जीवके 
नो, मायाके उदयसे चढ़े हुए जीवके छह, शोर लोमके उदयसे चढ़े हुए जीवके तीन 
: संग्रहकुष्टियां तथा अस्तरकुष्टियाँ अनन्त होती हैं| एक एक कषायम तीन तीन संग्रह- 
काप्रयां अथवा अनन्त अन्तरकाश्या द्वाता हैं ॥ ३१॥ 
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१ किट्टीकरणद्भाए चरिमे अंतोमनहत्तसंजत्तो | चत्तारि होंति मास्ता संजलणाणं तु ठिदिबंधों || रूग्धि, ५०६. 

२ प्रतिष्ठ ' होदूण ” इति पाठः । 

३ सेसाणं वस्साणं संखेज्जसहस्सगाणि ठिदिबंधों | मोहस्स ये ठिदिसंतं अडवस्संतोमृहुत्तहिय॑ ॥ 
छब्धि. ५०७. 

४ घादितियाणं संख वस्ससहस्साणि होदि ठिदिसंतं । वस्साणमसंखेज्जसहस्साणि अघादितिण्णं तु ॥ 
लछात्धि. ५०८- 

५ जयध, जे. प. ११३१. कोहस्स ये मांणस्स ये मांयाडोनॉदएुय चडिदस्स | वार्स णव छ त्तिण्णि 
य संगहकिद्दी कमे हीति || छूग्धि. ४९७. ताश्व क्रिब्ययः परमा्थतोउनन्ता अपि स्थूरजातिमेदपेक्षया द्वादश 
कस्यन्ते, एकेकस्त्र कषायस्य तिखस्तिसः, तथथा- प्रथमा द्वितीया तुतीया च। एवं क्रोचेन अतिपन्रस्थ द्रष्टव्यम | 


। ८३ | छैक्खेंडागम जीवद्वाण [ १, रै-८ ) १६. 


किट्ठी करेंदि णियमा ओवट्रेंती ठिदी य अणुभागे | 
बड़ेतो किट्टीए अकारगो होदि बोद्धव्वों ॥ ३१ ॥ 
गुणसेडि अणंतगुणा छोभादीकोघपच्छिमपदादो । 
कम्मस्स य अणुभागे किड्टीए छक्खण एद ॥ ३३१ ॥ 


किट्ठीओ करेंतो पुव्यफदयाणि अपुव्बफ़दयाणि च वेदयदि, किट्ीओ ण वेद्यादे। 
पठमट्टिदीए आवलियाए सेसाएं किह्ठीकरणद्भा णिट्टायदि । से काले किट्टीओ परवेदेदि | 
ताथे संजलणाएं द्विदिबंधो चत्तारि मासा। द्विदिसितकम्ममद्ठ वस्साणि। तिण्ह घादिकम्माण 
दिद्टिबंधो ट्विदिसितकम्म च संखेज्जाणि वस्सस॒हस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाणं द्विदि- 
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स्थिति व अज्ुभागका अपकर्षण करनेवाला नियमसे कुष्टियोंको करता है। किन्तु 
स्थिति व अज्ुभागका उत्कर्षण करनेवाला कुष्टिक्रा अकारक होता है। ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ३२॥ 


चार संज्वलन कर्मोंके अनुभागके विषयमें संज्वलनलोभकी जघन्य कुष्टिसे लेकर 
संज्वलनकाधकी अन्तिम उत्कुष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अनन्तगुणित गुणश्रेणी दै। यह 
कृष्टिका लक्षण है | ३३॥ 


कृष्टियोंकी करनेवाला पूर्वस्पदकों और -अपूर्वस्पर्धकोका बेदन करता है, 
फष्टियोंका वेदन नहीं करता | संज्वल्नक्राधकी प्रथमस्थितिमे आवलीमात्र शेष रहनेपर 
कृष्टिकरणकाल समाप्त हो जाता है | कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर अनन्तर खमयमें 
ष्टियोंका वेदन करता है, अर्थात्‌ द्वितीयस्थितिसि अपकषेणकर कुश्टियोंको उद्यावलीके 
गीतर प्रवेश कराता है। उस समयमें संज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध चार मास ओर 


ध्ज सी 


््य 


) 


स्थितिसत्व आठ वर्षप्रमाण होता है। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध और 
| कि के जन कर कट है 
स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्त्रमात्र होता है । नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व 
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यदा तु मनिन प्रतिपथते, तदा उद्धलनविधिना क्रोध क्षपिते सति शेषाणां पूवेक्रमेण नव क्रिद्लीः करोति | मायया 
चेत्मतिपन्नस्तहिं क्रीधमानयोरुद्रकनविधिना क्षपितयों: सतों: शेषद्विकस्थ पूर्वेक्रण षट्‌ क्रिद्दीः करोति। यदि 
पुनलोमेन प्रतिपते, तत उद्बलनविधिना क्रोधादित्रिक्रे क्षपिते सति छोमस्थ किद्वित्रिकं करोति | एप किट्टिकरणविधिः। 
पंचसंग्रह १, ४. २६-२७. 

१ जयूथ- अ. प्‌. ११३२. 

२ लोमजहृण्णकिश्मार्दि कादृण जॉब कोहंसंजलणसब्वपच्छिम उक्षस्सकिट्टि त्ति जहाकममवद्धिदवदुर्सनलण- 
कम्माणुसागविसए एसा अणंतगुणा गुणओली दद्वव्वा त्ति वुत्त होदि | जयूध. अ. प. ११३३, 

३े अ-आँप्रल्यी: “ सेसा ” इति पाठः। 

हि ४ पुव्वापुत्वप्फडथमण॒ह॑बदि हु किट्टिकाओओ णियमा। तस्सद्भा! णिद्धांयदि पढठ॑मंद्धिदि आवर्लसिस || 

दीध्य, ५१०६ 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए किड्डीवेदर्ण [ ३८३ 


संतकम्ममसंखेज्जामि वस्सागणि | द्विदिबंधो पुण संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अणुभाग- 
संतकम्स कोधर्सजलणस्स ( जे) समऊणाएं उदयावलियाए छट्दिदष्टियाए सेतकम्म ते 
सव्वधादि । संजलणाणं जे दो आवलियबंधा दुसमऊणा ते देसघादी । ते पुण फहय- 
गद । अवसेस सब्ब किट्टीगद | तम्हि चेव पहमसमए कोधस्स पढमसंगहकिट्दीदो 
पदेसग्गमोकड्डिदूण पठसड्विदि करेदि' | एल्थुवउज्जतीओं गाहओ-- 
किट्टी च ठिदिविसेसेसु असंखेज्जेसु णियमसा होदि | 
णियमा अणुभागेसु च होदि हु किट्टी अणतेस ॥ ३४० ॥ 
सव्वाओ किट्ठीओ विदियद्धिदिए दु होति सव्विस्से । 
जे किट्टिं बेदयदे तिस्से असा य पढमाए' ॥ ३५॥ 
ताधे कोधस्स पढमाए संगहकिट्टीए असंखेज्जा भागा उदिण्णा । एदिस्से चेव 
कोधस्स पढमाए संगहकिद्दीए असंखेज्जा भागा बज्ञति । सेसाओ दो संगहकिद्ीओ 
ण बज्ञंति ण वेदिज्जंति । पढ़माए संगहकिद्ठीए हेइदो जाओ किट्टीओं ण बज्ञति ण 
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असेख्यात वर्ष और स्थितिबन्ध संख्यात वषसहस्त्रमात्र होता है। संज्वलनक्रोधका जो 
अनुभागसत्व उच्छिष्टाचलिरूपसे स्थित एक समय कम उद्यावलिके भीतर है वह सत्व 
सर्वेघाती है | संज्वलनचतुष्कके जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध 
हैँ वे देशघाती हैं। उनका वह अनुभागसत्व स्पर्द्धकस्वरूप हे। शेष सब अनुभागसत्व 
कुष्टिस्वरूप है। कुष्टिविद्ककालके प्रथम समयमें ही क्रोधकी प्रथम संग्रहकुष्टिसे 
प्रदेशा्रका अपकर्षण करके प्रथमस्थितिको करता है । यहां उपयुक्त गाथायें-- 


कृष्टि नियमस असंख्यात स्थितिभेदोंम ओर नियमतः अनन्त अनुभागोंमे 
के. 
हांती हैं ॥ ३४ ॥ 

खब अर्थात्‌ संग्रह व अवयव रृष्टियां समस्त द्वितीयस्थितिमें होती हैँ । परन्तु 


हर... आधे ३७ ३ 


जिस कृष्टिका वेदन करता है उसके अंश प्रथमस्थितिम रहते हैं ॥ ३५॥ 
उस समयमें क्राधकी प्रथम संग्रहकृश्टिकि असंख्यात बहुभाग उद्यप्राप्त हैं । इसी 
क्राधकी प्रथम संग्रहकृष्टिके असंख्यात बहुभाग बंधको प्राप्त होते हैं | शेष दो संग्रह- 
के के च्े पर होती हे के 
कृष्टियां न बंधती हैं ओर न उदयको प्राप्त होती हैं। प्रथम संग्रहकृष्टिकी अधस्तन 


न्‍॥ 
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१ से काले किट्टीओं जण॒हवदि हु चारिमासमडवरस्सं। बंधो संत मोहे पुव्वालछाबं तु सेसार्ण || रून्धि. ५११. 

२ ताहे कोहुच्छिट्टं सब्बंधादी हु देसघादी हु। दोसमऊणदुजाब्रॉलिणवर्क ते फडयगदाओं | लब्धि. ५१२. 

३ किट्टीवेदगपठमे कोहस्स य पढठमसंगहादों दु। कोहस्स य पठमठिदी पत्तों उच्बद्गगों मोह) 
लान्धि, ५१४. ४ जयथ- अ. प. ११३४. ५ जयध. अ. प्‌. ११३५. 


की ६ पठमस्स संगहस्स य असंखभागा उदेंदि कोहस्स। बंधे वि तहां चेव ये माणतियाणं तहा बंधे || 
लान्ध ५१५, 


३८५४ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, ९-८, १६, 


[#क- कक हर 


बेदिज्जति ताओ थोबाओं । जाओ किट्ठीओ वेदिज्जंति, ण॒ बज्ञति ताओ विसेसाहियाओ। 
तिस्से चेव पढमाएं संगहक्रिद्लीए उबरिं जाओ किट्टीओ ण॑ बज्ञति, ण वेदिज्जंति 
ताओ तिगेमारियाओं । उबरिं जाओ वेदिज्ज॑ति, ण बज्ञति ताओ विसेसाहियाओ। 
मज्झे जाओ किद्ठीओ बज्जति वेदिज्जति च, ताओ असंखेज्जगुणाओ । किट्टीण पढम- 
समयवेदगप्पहुडि मोहणीयस्स अगुमामाणमणुसमयओवइगा । पढमसमयक्रिईविदगस्प 
कोधकिट्टी उदएण उक्कसिसिया बहुगी | बंधे उक्क्रस्सिया किट्डी अगंतगुगहीणा। विदिय- 
समए उदए उक्कस्सिया किद्ठी अगंतगुणहीणा। बंधे उक्क्रस्सिया किद्ढी अगतगुणहीणा। 
एवं सब्विस्स किट्वीवेदगद्धाएं | पहमसमए बंधेण जहण्णिया किद्दी तिव्वाणुभागा, 
उदए जहण्णिया किट्ठी अर्गनगुणहीणा । विदियसमए बंधे जहण्गिया किद्दी अत- 


[0७ 


गुणहीणा, उदए जहण्णिया किट्टी अ्ंतगुणहीणा । एवं सब्विस्से किद्ीवेदगद्भाए 


मई ३ प्र न 


जो कृष्टियां न बंधती हैं और न उदयको प्राप्त है वे स्तोक हैं । जो कृष्टियां उदयको प्राप्त 
हैं, किन्तु बंधती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं। उसी प्रथम संग्रहछाशिके ऊपर जो रृष्टियां 
म॑ बंधती हैं और न उद्यको प्राप्त हैं. वे विशेष अधिक हैं। ऊपर जो उदयको प्राप्त हैं, 
परन्तु बंधती नहीं हैं वे विशेष अधिक हैं । मध्यमें जो कृष्टियां बंधती हैं ओर उद्यको 
भी प्राप्त हैं वे असंख्यातशुणी हैं। कृश्ियोंके प्रथभमसमयवर्ती वेदक होनेके कालसे लेकर 
मोहनीयके अलुभागोंका समय समयमें अपवर्तन होता है। प्रथम समय कृष्विदकके 
उद्यमें प्रवेश करनेवाली अनन्त मध्यम नदियों उत्क्ए कृष्टि तीवर अनुभागसे युक्त 
है। परन्तु बध्यमान अनन्त छृष्टियोमे सर्वोत्कएं कृष्टि अनन्तगुणी हीन है। द्वितीय 
समयमे उद्यमे उत्कृष्ट कृष्टि अनन्तगुणी हीन है। बन्धमे उत्कृण्ठ कृष्टि अनन्तगुणी हीन 
है। जिस प्रकार प्रथम और द्वितीय समयमें बन्ध व उदयमें उत्कृष्ट कृश्टियोंके अत्प- 
बहुत्वका क्रम कहा गया है उसी प्रकार सब कृष्टिविद्‌ककालमें कहना चाहिये। प्रथम 
समयमे बन्धसे जघन्य कृष्टि तीव अनुभागवाली ओर उदयमें जघन्य कृष्टि अनन्तगुणी 
हीन है | द्वितीय समयमें बन्धर्म जधघन्य कृष्टि अनन्तगुणी हीन है व्‌ उदयमें जधन्य रृष्टि 
अनन्तगुणी द्वीन है। इसी प्रकार सब कृष्टिदककालके तृतीयादि समयोंमे भी बन्ध व 


फरार न कर भय मन अंजान आस अत जया आस तल लड़ा नं ब्रा आफ अ जखन््क 


१ कोहर्स पदमसंगहक्रिट्टिस्स य हेद्गिमशमयद्वाणा। तत्तो उदयद्वाणा उर्बारें पुण अशुभयदह्गाणा॥ 
उर्वारं उदयट्टाणा चत्तारि पदाणि होंति अहियकमा । मज्झे उसयद्वाणा होंति असंखेज्जसंग्रणिया ॥| ५१६-५१७- 


.. *'प्रतिष्ठ “ किद्दीए अद्भाए ” इति पाठ: | पडिसमयं अहिगदिणा उदये बंधे च होदि उक्वरस | बंधुदगे 
बज जहए्णं जणंतगुणहीणया किट्टी || रूब्धि, ५२१, 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मुप्पत्तीए किद्टवेद्ण [ ३८७ 


समए सम णिव्वग्गणाओं जहण्णियाओ वि। एसा कोधकिट्टीए परूवणा । 
किट्टीण पठमसमयवेदगस्स माणस्स पढठमाएं संगहकिड्लीणं किट्टीणससखेज्जा 
भागा बज्ञति, सेसाओ संगहकिद्टीओं ण वज्ञति। एवं माया-लोभाणं पि वत्तव्व । 
किट्टीणं पठमसमयवेदगो वारसण्हं पि संगहकिट्टीगमग्गकिंड्िमादि कादृणमेक्केक्किस्से 
संगहकिद्टीए असंखेज्जदिभागमणुसमय विणासेदि । कोधस्स पढमकिई्ट मोत्तण सेसाण- 
भेक्कारसण्ह संगहकिद्ठीगमण्णाओं अपुच्बाओ किट्टीओ णिव्वत्तेदि । 
ताओ अपुच्याओ किट्टीओं कदमादों पदेसग्गादों णिव्वत्तेद्‌ १ बज्ञमाणियादों 


संकामिज्जमाणियादों च पदेसग्गादो णिव्वत्तेदि । बज्ञमाणियादों थोवाओ णिव्व्तेदि | 
सकामिज्जमाणियादा असखज्जगुणाआओं | जाआ बज्ञमाणियादा णिव्वात्तज्जात ताओ 


चदुसु पठमकिट्टीसु | ताओ कदमम्हि ओगासे $ एकेकिस्से संगहकिद्टीए किट्टीअंतरेसु । 


उदयसम्बन्धी जघन्य कृष्टियोंके अब्पवहुत्वक्रमको कहना चाहिये। यह क्रोधकी प्रथम 
संग्रहकुष्टिकी प्ररूपणा है। 
कश्िियांके प्रथम समय वेदकके मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें कश्यिके असंख्यात 
बहुभाग बंधते है। शेष संग्रहकृश्टियां नहीं बंधती हैं। इसी प्रकार माया ओर लोभके 
भी कहना चाहिये । कृष्टियोंका प्रथम समय वेदक बारहों संग्रहकृष्टियोंके उरपरिम भागम 
उत्कृष्ठ छृष्टिको आदि करके एक एक संग्रहकृष्टिके असेख्यातवे भागमात्र ऋष्ियोंकोी समय 
समयमें नष्ट करता है । ऋधकी प्रथम कृष्टिको छोड़कर शेष ग्यारह रृष्टियोंके (नीचे 


| 0» अनशन र 


ओर उन्तके अन्तरालम ) अपूर्वे रष्याको रचता है । 
शंका--डन अपूर्व कृष्टियोंको किस प्रदेशाश्रसे रचता हे ? 


समाधान-- बध्यमान ओर संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे उन अपूर्वे कष्टियोंकी रचता 
है। बच्यमान प्रदेशागपसे स्तोक अपूर्व कश्योकी रचता है, किन्तु संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे 
असंख्यातगुणी अपूर्व कृष्टियोंकोी रचता है। जो बध्यमान प्रदेशाप्नसे अपूर्वे कृष्टियां रची 
जाती हैं वे चार प्रथम संग्रहकृषश्टियोमंसे रची जाती हैं । 

शंका--उन ऋरृष्टियोंको किस स्थानमें रचता है ? 

समाधान--शक एक संग्रहकृष्टिकी अवयवरृष्यिके अन्तराहोम रचता है। 

१ एत्थ णिलग्गणाओं सि वुत्ते बेश्रोदमजहस्णशिद्धोग्नलश्गदागीए ओसरणवियप्पा गहेयव्वा । 
जयध, अ. पृ. ११८२- 

२ कोहस्स पठमकिट्दी मोत्तृणेकाससंगहाण तु | बंधणसंकम्रदव्वादषुत्वक़िद्धि करेंदी हु छब्धि. ५३० 

३ बंधणदब्बादी पुण चदुसद्बाणेु पठमकिद्वीसु । बंधुप्पवकिद्दीदों संक्मकिट्टी असंखगुणा। कब्धि. ५३१, 


३८६ ] छक्खंडागम जीबट्ठाणं [ १, ९-८, १६. 


के सब्बेसु किद्यीअंतरेस, आहो ण सब्बेसु ! ण सब्बेसु | जदि ण' सब्बेस, कद्मेसु 
अतेरेसु अपुब्बाओ किट्टीओ णिव्वत्तेदि १ बुच्चदे- बज्ञमाणियाणं किट्टीणं ज॑ पढम- 
किट्टीअतर तत्थ णत्थि । एचमसंखेज्जाणि किट्टीअंतराणि असंखेज्जपलिदोवर्मपढमबर्ग- 
मूलमेताणि अदिच्छिदूण अपुव्बकिट्टी णिव्वत्तिज्जद्‌ । प्रुणो एत्तियाणि चेव क्िट्ठी- . 
अंतराणि गंतृण अपुव्बा किद्दी णिव्वत्तिज्जदि । 

बज्ञमाणयस्स पदेसग्गस्स णिसेयसेडीपरूवर्ण वत्तइस्सामो- तत्थ जह्णियाए 
किट्टीए बज्ञमाणियाएं बहुगं, विदियाएं किद्दीए विसेसह्ीणमर्णतभागेण, तदियाए 
विसेसहीणमणंतमभागेण, चउत्थीए विसेसहीणमर्णतभागेण । एचमण॑तरोवणिधाए ता 
विसेसही्ं जाव अपुच्वकिट्ठिमपत्तो त्ति। पुणो अपुव्वाए किट्टीए अणंतगुणं । अपुच्चादो 
किट्ठीदी जा अणंतरकिट्टी तत्थ अणतगुणहण । तदो पुणो अरणणतमागहीणं । एवं 
सेसासु सब्बासु किट्ठीसु' । 


शंका-- फ्या सब रृष्टि-अन्तरारोमें उन अपूर्व कृष्टियोंको रचता है या सब 
अन्तरालोमे नहीं रचता ? 


समाधान--सब कृश्टि-अन्तरारलोंमे उनकी रचना नहीं होती । 


शंका--यदि सब कृष्टि-अन्तरालोमें नहीं रची जातीं तो किन अन्तरालमे अपूर्व 
कृष्टियां रची जाती हें ? 

. समाधान--बध्यमान कृश्यिंका जो प्रथम कृष्टि-अन्तर है उसमे उनकी रचना 
नहीं होती। इस प्रकार असंख्यात पल्योपमके प्रथम वर्गमूलमात्र असंख्यात कृष्टि 
अन्तरालोको लांघकर प्रथम अपूर्व कृष्टि रची जाती है | पुनः इतने ही कृष्टि-अन्तरालोका 
अतिक्रमणकर द्वितीय अपू्चे कृष्टि रची जाती है । 

अब बध्यमान प्रदेशाग्रके निषकोकी -क्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं-- उनमें बध्यमान 
जघन्य रृष्टिम बहुत, द्वितीय कृष्टिम अनन्त भागसे विशेष हीन, ठतीय रृष्टिमें अनन्त 
भागसे विशेष हीन, ओर चतुथे कृष्टिम अनन्तर्वे भागसे विशेष द्वीन प्रदेशाञ्न दिया जाता 
है । इस प्रकार अनन्तर क्रमसे तब तक विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है जब तक 
अपूव रृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती । पुनः अपूर्व कष्टिमं अनन्तगुणा प्रदेशात्न दिया जाता है। 
अपूर्वे कुशिसि जो अनन्तर रृष्टि है, उसमे अनन्तगुणा हीन प्रदेशात्न दिया जाता है। 


इससे आगे पुनः अनन्तभाग हीन दिया जाता है। इसी प्रकार शेष सब रृष्टियोमे 
जानना चाहिये । 


मज़ा था का झा] न हर कीध इमरान आज़ आस कर जा तर आय झा व? क ७ & पाए ३४-४० | थार पं जी पा परत 


१ आजअतो “ ण सब्बेस ” इति पाठः नास्ति | २ अ-प्रती * स? इति पाठः। 

३ ग्रतिषु “ अविच्छिदूण ? म-प्रती “ अदिच्छिदृण ” इत्मेब पाठः | 

४ संखातीदगुणाणि य पछस्सादिमपदाणि गंतूण। एकेकबंधकिद्टी किट्टीणं अंतरे होदि। लाग्धि. ५३२. 
५ दिज्जदि अगंतसागेणूणकर्म इंधगे य णंत्युणं | तण्णंतरे णंतशणू्ं तत्तो णंतभागु्ण || छम्धि, ५३३, 


१, ९-८, १६. | चूलियाएं सम्मत्तुप्पत्तीए किद्ववेदण . [६८७ 


जाओ संकामिज्जमाणयादो पदेसग्गादो अपुव्वाओ किद्दीओ णिव्वत्तिज्जंति 
ताओ दुसु ओगासेसु | त॑ जहा- किट्ठी-अंतरेसु च संगहक्किद्टी-अंतरेसु च। जाओ संगह- 
किद्विअंतरेसु ताओ थोवाओ, जाओ किट्दी-अंतरेसु ताओ असंखेज्जगुणाओं । जाओ 
संगहकिट्टी-अंतरेसु तासि जहा किद्दीकरणे अपुव्ञाण णिव्वत्तिज्जमाणियाणं किद्दी्ण 
विधी तहा कायव्वों। जाओ किट्टी-अंतरेसु तासि जहा बज्ञमाणएण पदेसग्गेण अपूच्याणं 
णिव्वत्तिज्जमाणियाणं किट्टीण विधी तहा कायव्यों । णवरि थोवयराणि किद्दीअंतराणि 
गंतुण संछुब्भभाणपदेसग्गेण अपुव्याओ किट्टीओ णिव्वत्तेदि । ताणि किट्टी-अंतराणि 
पगणणादों पलिदोवमबर्गमूलस्स असंखेज्जद्भागो । 


पटमसमयकिद्धीवेदगस्स जा कोधपटमकिट्टी तिससे असंखेज्जदिभागों अशुसमर्य 
विणासिज्जदे । जाओ किट्टीओ पढमसमए विणासिज्जति ताओ बहुगाओ । जाओ 
विदियसमए विणासिज्जंति ताओ असंखेज्जगुणद्ीणाओ । एवं णेदव्य जाव दुचरिस- 
समयअविणडकोधपठमकिट्टि त्ति । एदेण सब्बेण वि कालेण जाओ किट्ठीओ विण- 
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जो अपूर्य कृष्टियाँ संक्रम्यमाण प्रदेशाअसे रची जाती हैँ वे दो स्थानामें 
इस प्रकार रची जाती हैं- कृष्टि-अन्तरोंमे भी ओर संग्रहरूृष्टिअन्तरोमे भी। जो 
संग्रहकृष्टि-अन्तरोंम रची जाती हैं वे स्‍्तोक हैं। जो कृष्टि-अन्तरोम रची जाती हैं वें 
असंख्यातगुणी हैं | जो संग्रहकृष्टि-अन्तरोम रची ज्ञाती हैं उनकी विधि, जेंसी कृष्टिकरणमें 
निर्वेतेमान अपूर्व कष्टियोंकी कही गईं है, वेसी यहां भी जानना चाहिये। जो रूष्टि 
अन्तरोम रची जाती हैं उनकी विधि, जेसी वध्यमान प्रदेशाग्रसे निवेतेमान अपूर्चे 
कृश्योंकी कही गई है, वेसी यहां भी जानना चाहिये। विशेष केवल यह है कि यहां 
पहिलेसे स्तोकतर ऋष्टि-अन्तरोका उल्लंघन करके संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रसे अपूवे कृष्टियोंको 
रचता है। वे कृष्टि-अन्तर गणनासे पलयोपमवर्गमूलके असंख्यातवे भागमात्र हैँ । 


प्रथम समय ऊश्चिदकके जो क्रोधकी प्रथम संग्रदकृष्टि है उसका असंख्यातवां 
भाग समय-समयमें नष्ट किया जाता है। जो रृष्टियां प्रथण समयमें नष्ट की जाती हैं वे 
बहुत हैं। जो द्वितीय समयम नश्ट की जाती दें वे असेख्यातगुणी हीन हैं। इस प्रकार 
यह ऋम अपने विनाशकालके द्विचरम समयमे अविनष्ट ऋोचकी प्रथम संग्रहकृष्टि तक 
जानना चाहिये। इस सभी कालसे जो रृष्टियां नष्ट होती है वे प्रथम समय रृष्टिवेदकके 


१ संकमदों किद्दौ्ण संगहकिद्दीगमंतर होंदि। संगहअन्तरजादों किट्टीअतरभवां असंखय॒णा।। लब्धि.५३४५ 
२ संगहअंतरजाणं अपुबर्किट्ट व बंधकिद्टि वा। इृदराणमंतरं पुण पहुपदासंखभागं तु॥ लब्बि. ५३५. 


३ कोहादिकिट्टविदगपदमे तस्स य असंखसागं तु | णासेदि हु पडिसमये तस्सासंखेज्जभागकर्म || 
छब्धि, ५३६६ 


१८६ ] छक्खंडागम जीबट्टाणं [ १, ९-८, १६, 


कें सब्बेसु किद्लीअंतरेस, आहो ण सब्बेसु | ण सब्बेसु | जदि ण' सब्बेस, कद्मेस 
अतेरेसु अपुष्बाओ किह्टीओ णिव्चत्तेदि १ बुच्चदे- बज्ञ्ञमाणियाणं किट्टीणं ज॑ पढम- 
किट्वीअतर तत्थ णत्यि | एवमसंखेज्जाणि किट्टीअंतराणि असंखेज्जपलिदोबमपढमब- 
मूलमेत्ताणि अद्च्छिदूण अपुव्वकिट्टी णिव्वत्तिज्जद्‌ । प्रुणो एत्तियाणि चेव क्रिट्ठी- 
अंतराणि गंतृण अपुव्वा किद्दी णिव्वत्तिज्जदि । 

बज्ञमाणयस्स पदेसग्गस्स णिसेयसेडीपरूवर्ण वत्तइस्सामो- तत्थ जह्णियाए 
किट्टीए बज्ञ्ममाणियाएं बहुगं, विदियाएं किद्वीए विसेसद्ीणम्णंतभागेण, तदियाए 
विसेसहीणमणंतमागेण, चउत्थीए विसेसहीणमर्णतभागेण । एबमणेतरोवणिधाएं ताब 
विसेसहीर्ण जाव अपुव्वकिट्टिमपत्तो त्ति। पुणो अपुव्वाए किट्टीए अणंतगु्ण । अपुब्बादो 
किट्टीदोी जा अणतरकिट्टी तत्थ अणंतशुणहाण । तदो पुणो अणंतमागहीणं । एवं 
सेसासु सव्वासु किड्डीसु' । 


शुका-- क्या सब रऊृष्टि-अन्तराऊोमं उन अपूले रृष्योंको रचता हैया सब 
अन्तरालोम नहीं रचता ! 


समाधान--सब कृष्टि-अन्तराहाम उनकी रचना नहीं होती । 


शंका-- यदि सब कृष्टि-अन्तरालहमे नहीं रची जातीं तो किन अन्तरालोम अपूर्व 
कृष्टियां रची जाती हैं ? 

: समाधान--बध्यमान कृष्टियोंका जो प्रथम कृष्टि-अन्तर है उसमें उनकी रचना 
नहीं दोती। इस प्रकार असंख्यात पल्योपमके प्रथम वरीमूलमात्र असंख्यात कृष्टि- 
अन्तरालाको लांघकर प्रथम अपूर्व कृष्टि रची' जाती है | पुनः इतने ही कृष्टि-अन्तरालोका 
अतिक्रमणकर द्वितीय अपू्च कृष्टि रची ज्ञाती है । 

अब बध्यमान प्रदेशाश्रके निषकोकी -्रेणिप्ररूपणाको कहते हैं-- उनमें बध्यमान 
जधन्य कृषिम बहुत, द्वितीय कृश्मि अनन्तवे भागसे विशेष हीन, ठतीय कृष्टिमें अनन्तवे 
भागसे विशेष हीन, और चतुथथ रश्मि अनन्तवे भागसे विशेष द्वीन प्रदेशात्र दिया जाता 
है । इस प्रकार अनन्तर क्रमसे तब तक विशेष हीन प्रदेशाश्र दिया जाता है जब तक 
अपूवे दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती । पुनः अपूर्व कृश्टिमें अनन्तगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता है। 
अपूर्वे ऋष्टिसे ज्ञो अनन्तर कृष्टि है, उसम॑ अनन्तगुणा हीन प्रदेशात्र दिया जाता दहै। 


इससे आगे पुनः अनन्तभाग हीन दिया जाता है। इसी प्रकार शेष खब रृष्टियोंमे 
जानना चाहिये । 
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१ आती “ ण सब्वेसु ” इति पाठः नार्ति । २ ज-प्रतों * स” इति पाठः। 

३ प्रतिषु “ अविच्छिदूण ? म-प्रती ' अदिच्छिदृण ? इत्मेव पाठः | 

४ संखातीदगुणाणि य पहस्सादिमपदाणि गंतृण | एकेकबंधकिद्दी किद्दीं अंतरे होदि।| लाग्बि. ५३२, 
५ दिज्जदि अणंतमांगेणूणकर्म बंधे य णंतण॒णं | तण्णंतरे णंत्गुणु्ण तत्तो णंतमागूर्ण || छब्धि, ५३३. 


१८८ ] : छक्लंडागम जीवद्ठाण [ १, ९-८, १६, 


द्राओ ताओ पढमसमयकिट्टीवेदगस्स कोधस्स पढमसंगहाक्रिल्लीण अंबज्ञमाणियाएं' 
फिट्टीणमसंखेज्जद्भागो । 
कोधरस पढमकिट्विविदयमाणस्स जा पढमड्डिदी तिस्से पढमद्विदीए समयाहियाए 


७, # 3० 


आवलियाए सेसाए एदम्हि समए जो विधी ते विधि वत्तइस्सामों। ते जहा- ताथे 
चेव कोधस्स जहण्णद्विदिउदीरगों (१ ) कोधपठमकिट्टीए चरिमसमयवेदगो च॑ (२)। 
जा पुव्यपवत्ता संजलणाणुभागसंतकम्मस्स अशुसमयओवडइणा सा तहा चेवब (३)। 
चदुसजलणाणं ठिद्बंधो वे मासा चत्तालीस च दिवसा अंतोप्न॒हत्तणा ( ४ )। संजलणाएं 
द्विदिसिंतकम्मं छ वस्साणि अड्ड मासा अतोम्नहुत्तणा (५)। तिएण्हं घादिकम्माएं 
द्विदिबंधो दस वस्साणि अंतोमुहत्तणाणि (६ )। घादिकम्माण्ण ट्विदिसंतकम्म संखेज्ञाणि 
बस्सागि ( ७)। सेसा्ण कम्माणएं ट्विदिसतकर्म्म असंखेज्जाणि वस्साणि ( ८)। 
क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अवध्यमान कृष्टियोंके भी असंख्यातवें भागप्रमाण हैँ । 

क्रोधकी प्रथम रृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिात है, उस प्रथमस्थितिम 
वक समय अधिक आवलिके शेष रहनेपर इस समयमे जो विधि हे उस विधिकों कहते 
हैं। वह इस प्रकार है-- उसी समयमें करोघकी जघन्य स्थितिका उदीरक् (१) और 
फ्रोधकी प्रथम कृष्टिका चरम समय वेदक होता है (२)॥। प्रति समयमे संज्वलून- 
घतुष्कके अनुभागसत्वका अपकषेण जो पूर्वेस प्रवृत्त है वह उसी प्रकार रहता है (३ )। 
संज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध अन्तमुह॒ते कम दो मास और चालीस दिवसप्रमाण होता 
है (४)। संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्य अन्तमुंहर्त कम छह चपषे और आठ मासप्रमाण 
होता है (५)। तीन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध अन्तमुंहूर्ते कम दश वर्षप्रमाण होता 
है (६)। घातिया कर्मोंका स्थितिसत्व संख्यात वर्षमात्र होता दे (७)। शेष कमोंका 
स्थितिसत्व असंख्यात वर्षमात्र होता है ( ८)। 
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१ पदमसमयक्रिस्विदगस्स कोहपठमसंगहक्रिद्वीए » . 0, « » «०:४० किद्दीओ अबच्झमानियाओं 
णाम | पृणो तत्थ उब्रिमावज्ञमाणकिद्धगमसंखेज्जदिभागनेत्तीओं चेब किद्दीओ एंदरेण सब्बेण वि काढेण विणा- 
सिदाओ दटद्वव्वाओं | जयथ. अ. प. ११८८: 

२ कोहस्स य जे पढमे संगहकिट्विम्हि णट्ठकिद्वीओं। बंडुस्कियाक्रदओं तस्स असंखेब्जभागों हु ॥ 
लश्धि « “२७. 

३ कोहादिकफिध्टियादिद्विदेम्हि समयाहियावलीसेसे। ताहे जह॒ण्णुदौरइ चरिमों पुण वेदगों तस्स॥ 
छब्धि. ५३८, 

४ ताहे संजलणाणं बंधों अंतोगहुत्तपरिहीणों। सत्तो वि य सददिवसा अध्नानस्भमट्िवध्छसिग ॥ 
लेश्वि, ५३९. 

५ घादितियाण बंधों दसब्रासतेशहुदपरिट्रीएं | सतत संखे वस्सा सेसाणं संख<संखबस्सागि || रष्धि.५४०, 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मततुपत्तीए किट्टीवेदर्ण [ ३८९ 


से काले कोधस्स विदियकिट्वीदों पदेसग्गमोकद्ठिएण कोधस्स पढमड्टि्दि 
करेदि । ताधथे कोधस्स पठमकिद्टीग संतकम्म दोआवलियबंधा दुसमऊणा, जममुदया- 
वलिय पविट् ते च सेस पठमकिट्टीए । ताधे कोधस्स पढमसमयविदियकिट्टीवेदगो । 
जो कोधस्स पढमकि््ट वेद्यमाणस्स विधी सो कोधस्स विदियक्रिद्टिं वेदयमाणस्स विधी 
कायव्यों । ते जहा- उदिण्णाणं किट्टीण बज्ञमाणियाणं किड्लीणं विणासिज्जमाणीण्ण 
किट्टीग अपुव्वार्ण गिक्नत्तिज्जमाणिया् बज्ञमाणेण पदेसग्गेण संछुब्भभाणेण च 
पदेसग्गेण णिव्वत्तिज्जमाणियाण । 

एत्थ संकममाणस्स पदेसग्गस्स विधि वत्तइस्सामों | ते जहा- कोधविदिय- 
किट्टीणं पदेसग्ग कोधतदिय च माणपढम च गच्छदि | कोधस्स तंदियादों माणस्स 
पढम चेव गच्छदि। माणस्स पढमादो किट्टीदों माणस्स विदिय तदिय च मायाए पढमे 
च्‌ गच्छदि । माणस्स विदियकिट्टीदो माणस्स तदिय च मायाएं पढमे॑ च गच्छदि । 
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अनन्तर समयमे क्रोधकी छ्वितीय कछृष्टिसे प्रदेशात्र॒का अपकर्षण कर ऋधकी 
प्रथमस्थितिको करता है। उस समयमे क्रोधकी प्रथम संग्रहरृष्टिमें सत्वस्वरूप जो दो 
समय कम दो आवलिमात्र नवक बंधप्रदेशात्र हे वह, और जो प्रदेशात्र उदयावलिम प्रविष्ट 
है वह भी प्रथम कृष्टिमे शेष रहता है। उस समय क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका प्रथम समय 
वेदक होता है। क्रीधकी प्रथम रृष्टिको वेदन करनेवालेकी जो विधि कही गई है चही 
विधि क्रोधकी छिर्ताय कृष्टिकों वेदन करनेवालेके भी कहना चाहिये। वह इस प्रकार है-- 
उदीणणे कृष्टियोकरी, बध्यमान कृष्टियोंकी, नष्ट की ज्ञानेवाली कृष्टियोंकी, बध्यमान 
प्रदेशाश्से निवेतेमान अपूर्वे कृष्टियोंकी, ओर संक्रम्यमाण प्रदेशाश्नसे भी निर्वतेमान 
कृष्टियांकी विधि प्रथम संग्रहकृष्टिम कही हुईं विधिके ही समान कहना चाहिये । 

यहां संक्रम्यमाण प्रदेशाग्रकी विधिको कहते है । वह इस प्रकार है -- ऋरोधकी 
द्वितीय रृष्टिसे प्रदेशात्र कोधकी तृतीय ओर मानकी प्रथम रृष्टिको प्राप्त होता है। 
ऋधकी तृतीय रृष्टिसे प्रदेशात्न मानकी प्रथम कृष्टिकों ही प्राप्त होता है। मानकी 
प्रथम ऋष्टिसे मानकी द्वितीय और तृतीय तथा मायाक्री प्रथम कृष्टिको भी प्राप्त होता 
है। मानकी द्वितीय कृष्टिस मानकी तृतीय और मायाकी प्रथम रृष्टिक्रो प्राप्त द्योता है। 

१ से काले कोहस्स य विदियादों संगहादु पठमठिदी। कोहस्स विदियसंगहाकरिट्टिस्स य वेदगों होदि ॥ 
लब्धि, ५४१. 

२ जयघवलायां “ पदमसंगहकिद्वीए ” इति पाठः | 

३ प्रतिषु ' दो आवलियखंधा ? इति पाठः | 


हा ४ कोहस्स पठससंगहकिट्टिस्सावकियपमाण पठमठिदीं। दोसमऊणदुआवलिणवंर्क व वि चेउदें ताहे ॥ 
गरब्धि. ५४२ 


रे ५ कोहस्स विदियकिंटी वेदयमाणस्स पंठमकिट्टि वां। उदजों बंधों णासों अपुब्वक्रिनद्वीग करणं च॑ ॥ 
लात्य, ५४४ 


६९० | छक्खेडागम जौवट्टा्ण [ १, ९-८, !६, 


माणस्स तदियकिद्वीदी मायाए पढम॑ गच्छद । मायाए पढमादो किट्ठीदों पदेसरग 
मायाए विदिय तदिय च लोभस्स पढम किई्दि च गच्छदि । मायाए विदियादो किट्ठीदो 
पंदेसग्ग मायाए तदिय लोभरस पढम॑ च गच्छीद्‌ । मायाए तदियादो किट्टीदो लोभस्स 
पढम चेव गच्छदि | ठोभस्स पढमादों किट्टीदों पदेसर्ग छोभस्स बिदिय तदिय च 
गंच्छादि । लोभस्स विदियादो किट्टीदो पदेसग्ग लोभस्स तदिय चेव गच्छदि | 


जहा कोधस्स पढमकिट्ट वेदयमाणों चहुण्ह कसायाणं पढमकिद्वीओ बंधदि 
तहा कोधस्स विदियकिद्ट वेदयमाणों चहुण्ह कस्तायाणं विदियकिद्दीओ कि बंधदि 
उदाहो ण बंधदि त्ति  बुच्चदे- जस्स कसायस्स जं किंद्दे वेदयदि तस्स कसायस्स | 
किई बंधदि । सेसाणं कसायाणं पढमकिद्दीओ बंधदि । 


कोधविदियकिई्ट पठमसमयवेदगस्स एकारससु सगहकिट्वीसु अंतरकिद्वीणमप्पा 
बहुअ वत्तइस्सामों | ते जहा- सब्बत्थोवाओं माणस्स पढमाए संगहकिईए अंतरकिद्वओ 
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मानकी तृतीय कृष्टिसे मायाकी प्रथम कृष्टिको प्राप्त होता है। मायाकी प्रथम कृष्टिसे 
प्रदेशात्र मायाकी द्वितीय ओर तृतीय तथा छोभकी प्रथम हरृष्टिकों भी प्राप्त द्वोता है। 
मायाकी द्वितीय कृष्टिसे प्रदेशात्र मायाकी तृतीय और लोभकी प्रथम ऋृष्टिको प्राप्त 
होता है | मायाकी तृतीय रृष्टिसे प्रदेशाग्र छोभकी प्रथम कृष्टिको ही प्राप्त होता है। 
छोभकी प्रथम रृष्टिसे प्रदेशात्र छोभकी द्वितीय और तृतीय रृष्टिको प्राप्त होता है। 
लोभकी द्वितीय रृष्टिसे प्रदेशात्र छोमकी तृतीय कृष्टिकों ही प्राप्त होता है। 

शंका-- जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाला चार कषायोंकी 
प्रथम कृष्टियांकों बांधता हैं, उसी प्रकार क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका वेदन करनेवाला 
चार कषायोंकी द्वितीय कृष्टियोंकों क्या बांधता है अथवा नहीं बांधता हे ! 

समाधान +जिस कषायकी जिस कृष्टिको भोगता है उस कषायकी उस 
कृष्टिको बांधता है, शेष कषायोंकी प्रथम कष्टियोंको वांधता है । 

कफ्रोधकी द्वितीय कृष्टिके प्रथम समय वेदककी ग्यारह संग्रहकष्टियोम अन्तर 
फृष्टियोंके अल्पबहुत्वको कहते हैँ। वह इस प्रकार है-- मानकी प्रथम संग्रहकुष्टिमे 
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१ कोहस्स विदियसंगहकिद्दी वेदंतयस्स संकमणं। सड्भाणे तादियोत्ति य तदणंतरहेट्टिमस्स पढम थे || पढमों 
विदिय तदिये हेट्धिमपठमे च विदियगों तदिये | हेद्षिमपठमे तादियों हेट्धिमपठम थे संकमदि | लब्धि, ५४५-५४६: 
२ ग्रतिषु “ पठमक्रिद्वीदों ' इति पांठः | 


३ अंस्स कसायस्स ज्ल॑किट्टिं वेदयदि तस्स॑ त॑ चेव। सेसाण कसायांण पढ॑ंम किट्टि तु बंधदि हु ॥ 
कब्धि. ५४८ 


१, ९-८; १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए किट्टीबेदण [ ३९१ 


विदियाए संगहकिद्वीए अंतरक्रिद्टीओ विसेसाहियाओ । तदियाएं संगहकिद्ीए अँंतर- 
किद्दीओ विसेसाहियाओ। कोधरस तदियाए संगहकिट्टीए अंतरकिद्टीओ विसेसाहियाओ। 
मायाए पढमाएं संगहकिड्डीए अंतर्रकेद्तीओ विसेसाहियाओं | विदियाएं संगहकिड्डीए 
अतरकिद्दीओ विसेसाहियाओ। तदियाए संगहकिट्वीए अंतरकिट्टीओं विसेसाहियाओं । 
लोभस्स पढ़माए संगहकिद्टीए अंतरकिट्टीओं विसेसाहियाओ। चविदियाए संगहकिद्लीए 


किड्ढी 8 का 


अतरकिड्टीओं विसेसाहियाओ । तदियाए संगहकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ | 
कीधस्स विदियसंगहकिट्टीए अंतरकिद्दीओ संखेज्नगुणाओ। पदेसग्गस्स वि एवं चेव 
अप्पाबरहुअ । 

कोधस्स विदियकिद्ावेदयमाणस्स जा पठमाददी तिस्से पठमट्टिदीए आवलिय- 
पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो | तिस्से चेव पढमद्ठिदीए 
समयाहियाएं आवलियाए सेसाए ताधे कोधस्स विदियकिट्टीए चरिमसमयवेदगो । ताधे 
संजलणाणं ट्विदिबंधों वे मासा वी्स च दिवसा देखणा । तिण्हं घादिकम्माणं ट्विदिबंधो 
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अन्तरकृष्टियां सबसे स्तोक हैं। द्वितीय संग्रहकुष्टिमें अन्तरक्ृष्टियां विशेष अधिक हैं। 
ठत॒तीय संग्रहकृष्टिमे अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक हेँ। क्रोधकी तृतीय संमपग्रहरूष्टिमें 

अन्तरक्ृष्टियां विशेष अधिक हैं । मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिमें अन्तरकृष्टियां विशेष 
अधिक हैं | द्वितीय संग्रहकृष्टिमं अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक है । तृतीय संग्रहकृष्टिमें 
अन्तरक्ृष्टियां विशेष अधिक हैं। छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिम अन्तरकृष्टियाँ विशेष 
अधिक हैं। द्वितीय संग्रहकृष्टिम अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक है। तृतीय संग्रहकृष्टिमे 
अन्तरकृषष्टियां विशेष अधिक हैं। क्रोधकी छवितीय संग्रहरृष्टिम अन्तररृष्टियां 
संख्यातगुणी हैँ। उन अन्तरकृष्टियोंके प्रदेशाश्रका भी इसी प्रकार ही अल्पबहुत्व 
करना चाहिये | 


क्राधकी द्वितीय रृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथम- 
स्थितिमें आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल व प्रत्यागारू व्युच्छित्तिको 
प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आवलिके शेष रहनेपर उस 
समयमें क्रोधकी द्वितीय कृष्टिका अन्तिम समय वेदक दोता है । उस समयम॑ संज्वलून- 
चतुष्कका स्थितिबन्ध दो मास और कुछ कम बीस दिवसप्रमाण होता हैं। तीन 
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हज १ साणतिय कोहतादिये मायाठोहस्स तियतिये अहिया। संखगुणं वेदिज्जे अंतरकिद्टी पदेसों य॥ 
कंब्धिं, ५४९. 

२ वेदिज्जादिद्विदिए समयाहियआवलीयपरिसेसे। ताहे जहण्णुदीरणचरिमो पुण वेदगो तस्स || लब्धि.५५० . 
कर ३ ताहे संजलणाणं बंधों अंतोग्नहुत्तपरिहीणो | सत्तो विय दिणसीदी चउसासब्सहियपणवस्सा |॥ 
लाब्ध, ५५१. 4 


३९२ |] छक्खंडागम जीवड्टाण [ १, ९-८, १६, 


वासप॒धत्त । सेसाएं कम्माएं ट्विदिबंधो सेखेजाणि वस्ससहस्साणि । सेजलणाणं दिदि- 
संतकम्म पंच वस्साणि चरत्तारे मासा अंतोमुहुत्तणा। तिण्ह घादिकम्माणं ट्विदिसेतकर्मा 
संखेज्ञाणि वस्ससहस्साणि । णामा-गोद-वेदणीयाण ट्विदिसेतकम्ममसंखेज़ाणि वस्साणि। 

तदो से काले कोधस्स तदियकिट्टीदों पदेसग्गमोकट्टिदृण पठमड्विदि करेदि। ताथे 
कोधस्स तदियसंगहकिद्वीए अंतरकिट्टीणमसंखेज्जा भागा उदिण्णा। तारे चेब 
असंखेज्जा भागा बज्ञति | जो विदियकिद्टि वेदयमाणस्स विधी सो चेव विधी तदिय- 
कि वेदयमाणस्स वि कादव्वों । तदियकिट्टि वेदयमाणस्स जा पढमड्डिदी तिसस्‍्से पढ़म- 
ट्विदीए आवलियाए समयाहियाए सेसाए कोधस्स चरिमसमयवेदगों जहण्णडिदीए 
उदीरगो च। ताथे ट्विदिबंधो संजलणाणं दो मासा पडिवुण्णा । संतकम्म चत्तारि 
वस्साणि पृषण्णाणि । 


से काले माणस्स पढमकिट्टिमोकट्टिदूण पठमद्विदि करेदि | जा एत्थ सब्बमाण- 


आर मअं जब अजब ंजन अत भर्ज अ# से जन | फरम। बज | | 


घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध वर्षपृथकत्वमात्र होता है। शेष कर्मोका स्थितिबन्ध संख्यात 
वर्षसहस्तरमात्र होता है। संज्वलनचतुष्कका स्थितिसत्व पांच वषे ओर अन्तसुहते कम 
चार मासप्रमाण होता है। तीन घातिया करमोंका स्थितिसत्व संख्यात वषसहस्त्रमात्र 
होता दे | नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षेप्रमाण होता है । 


उसके अनन्तर काल्‍ूमे क्रोधकी तृतीय कुष्टिसे प्रदेशाश्रका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता हैं। उस समयमे क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिकी अन्तरकुष्टियोके 
असंख्यात बहुभाग उदीर्ण हो जाते हैं । ओर उन्हींके असंख्यात भाग बंधते हैं। हवितीय 
कष्टिको वेदन करनेवालेके जो विधि कही गई हे, वही विधि तृतीय कुष्टिको वेदन 
करनेवालेके भी कहना चाहिये। तृतीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस 
प्रथमस्थितिमें एक समय अधिक आवलिमाजत्रके शेष रहनेपर फ्रोधका अन्तिम समय वेदक 
और जघन्य स्थितिका उदीरक भी होता है। उस समयमे संज्वलनचतुष्कका स्थितिबन्ध 
परिपूर्ण दो मास और स्थितिसत्व पूणे चार वर्षप्रमाण होता है। 


अनन्तर समयमे मानकी प्रथम कुष्टिका अपकर्षणकर प्रथमस्थितिको करता 
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१ घादितियाणं बंधों वासपुधत्त तु सेसपयडीण । वस्साणं संखेज्जसहस्साणि हवंति णियमेणं॥ 
लब्धि. ५५२. 
| २ घादितियाणं सत्त संखसहस्साणि होंति वस्साणं | तिण्ह पि अधादीणं वस्साणि असंखमैत्ताणि ॥ 
लाग्धि, ५५३. द 
३ से काले कोहस्स य तदियादों संगहादु पदमठिदी | अंते संजकृषाणं बंध सत्त दुमास चउबस्सा।॥ 
छत्थि, ५५४. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तृप्पत्तीए किई्टविद्ण [ ३९३ 


वेदगद्धा तिस्से वेदगद्भधाएं तिभागमेत्ता पठमट्टिदी । तदो माणस्स पढठमर्किद्दि वेदयमाणो 
तिस्से पढठमसंगहकिद्ीए अंतरकिद्टीगमसंखेज्जे भागे वेदयदि । तदों उदिण्णाहिंतों 
विसेसहीणाओं बंधदि । सेसाण कसायाणं पढमकिद्दीओ चेव बंधदि | जेंणेव विहिणा 


का जो कल 


कोहस्स पठमकिट्टी वेदिदा तेणेव विहिणा माणस्स पढमकिद्दि वेदयदि | किट्टीविणासणे 
बज्ञमाणएणण सेकामिज्जमाणएण च पदेसग्गेण अपुव्वाण किट्टीण करणे किट्टीण बंधो- 
दयणिव्वग्गणकरणेसु णत्थि णाणत्त अण्णेसु च अभणिदेस | एदेण कमेण माणपढस- 
किई वेदयमाणस्स जा पठमट्ठिदी तिस्से पटमड्विदीए जाधे समयाहिआवलिया सेसा 
ताधे तिण्ह संजलणाणं द्विदिबंधों मासो वीसे च दिवसा अंतोम्ुहुत्तगा;। सेतकम्म तिण्णि 
वस्साणि चत्तारि मासा च अंतोमुहुत्तूणा । 

से काले माणस्स विदियर्सगहकिद्दीदों पदेसग्गमोकट्टिदण पढठमड्डिदि करेंदि 
तेणेव विधिणा संपत्तों | माणस्स विदियकिटद्टिं वेदयमाणस्स जा पढमड्डिदी तिस्से समया- 
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है। यहां जो सब मानवेदककाल है उस मानवेदककालके जिभागमात्र प्रथमस्थिति 
है। पश्चात्‌ मानकी प्रथम कुष्टिका वेदन करनेवाला उस प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तर- 
कृष्टियोंके असेख्यात भागोका वेदन करता है | उन उदीणे हुई कृष्टियोंसे विशेष हीन 
कृष्टियोंको बांधता है। शेष कषायोंकी प्रथम कुष्टियोंको ही वांधता है| जिस विधिसे 
क्राधकी प्रथम कुष्टिका वेदन किया है उसी विधिले मानकी प्रथम कृष्टिका वेदन करता 
है। कृष्टिविनाशमें, बध्यमान व संक्रस्यमाण प्रदेशाग्नसे अपूर्च कृष्टियोंके करनेमें तथा 
कृष्टियोंके बंध, उद्यसम्बन्धी निवेगेंणा अर्थात्‌ अनन्तगुणहानिरूप अपसरणभेद्‌, इन 
करणोम कोई विशेषता नहीं है, तथा जो अन्य करण नहीं कहे गये हैं उनके करनेम॑ भी 
विशेषता नहीं है। इस ऋमसे मानकी प्रथम कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति 
है, उस प्रथमस्थितिमं जब एक समय अधिक आपवलिमाजत्र शेष रहती है तब क्रोध 
विना तीन संज्वकून कषायोंका स्थितिबन्ध अन्तमुहते कम एक मास बीस दिन तथा 
स्थितिसत्व तीन वर्ष और अन्‍्तमुंहतें कम चार मासप्रमाण होता है। 


तद्नन्तर समयमें मानकी द्वितीय संग्रहकुष्टिसे प्रदेशातप्रका अपकर्षेण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है, व मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिका अधिकार कर जो पूर्वेमें विधि प्ररूपित 
की गई है उसी विधिसे संयुक्त होता हुआ अपने कुष्टिविदककालके अन्तिम समयको 


[० के 0७ | 


प्राप्त होता है। उस समय मानकी द्वितीय कृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है 
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१ ग्रतिषु “ जा एत्थ सब्वमाणवेदगद्धाए तिसागमेत्ता ' इति पाठ: | 
२ से काले माणस्स य पढसादों संगहादु पठसठिदी। माणोदयअद्धाये तिसागमेत्ता हु पद्मठिदी ॥ 
लब्धि, ५५५. 
३ कोहपदम व माणों चरिमे अतेमहुत्तर्परिद्दोणे। दिणमरासपण्णचत्तं बंध सत्त तिसंजलणगाणं || छन्बि.५५६, 


३९४ ] टक्खडागम जाबद्ठाण [ १, ९-८, १६, 
हियावलिया सेसा त्ि'। ताथे संजलणाणं ट्विदिबधो मासो दस च दिवसा देखणा; 
संतकम्म दो वस्साणि अड्ठ च मासा देखणा । 

से काले माणतदियकिट्टीदो पदेसग्गमोकद्विदूण पठमद्विदिं करेदि तेणेव विहिणा 
संपत्तो | माणस्स तदियकिटद्िं वेदयमाणस्स जा पढमद्वटिदी तिस्पे आवलिया समयाहिय- 
भत्ता सेसा त्ति। ताधे माणस्स चरिमसमयवेदगो | ताथे तिण्ह संजलणाणं ट्विदिबंधों माण्ो 
पडिवुण्णो; संतकम्म वे वस्साणि पडिव॒ण्णाणि । 

तदो से काले मायाए पढमकिद्टीए पदेसग्गमोकट्टिदृण पढमद्वि्दि करेदि तेणेव 
विद्विणा संपसों । मायापठमर्किट्टि वेदयमाणस्स जा पढमद्ठिदी तिस्से समयाहियावलिया 
सेसा त्ति। ताधे ड्विदिबंधों दोष्ह संजलणाण पणुवीसदिवसा देखूणा; ट्विद्सितकरम्म 
वस्स अट्ट च मास देखणां । 


ऋषह कस साफ जा आएं आभार भाइनजजनज कक फभ जी उभ ज थकान कं फू चाज का का 


उसमें एक समय अधिक आचलिमात्र शेष रहती है। तब संज्वलनकषायोका स्थितिबन्ध 
एक मास और कुछ कम दश दिन तथा सत्व दो वर्ष और कुछ कम आठ मासप्रमाण 
होता है । 

तद्नन्‍्तर समयमें मानकी तृतीय कुष्टिसे प्रदेशाश्रका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है ओर उसी विधिसे अपने कृश्विद्ककालके अन्तिम समयको प्राप्त 
होता है| मानकी तृतीय ऋषश्िका वेदन करनवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है, उसमे एक 
समय अधिक आवलिमान्न शेष रहती है । उस समयमे मानका अन्तिम समय वेदक 
होता है । तब त्तीन संज्वलनकषायोका स्थितिबन्ध परिपूर्ण एक मास और सत्व परिपूर्ण 
दो चर्षेप्रमाण होता है । 

उसके अनन्तर समयमे मायाकी प्रथम कष्टिसे प्रदेशाश्रका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है. और उसी विधिसे अपने रृष्टविदककालके आन्तिम समयको प्राप्त 
होता है | मायाकी प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उसमें एक 
समय अधिक आवलिमान्र शेष रद्दती है। तब शेष दो संज्वलनकषायोंका स्थितिबन्ध 
कुछ कम पत्चीस द्विस तथा स्थितिसत्व एक वर्ष ओर कुछ कम आठ मासप्रमाण 
होता है । 

१ माग्परमने-टृति टन पुष्य परुंविदों जो विही तेंणेब विहिणा अग्ृणारिएण संझत्तो एसो 
सगकिद्वीवेदगद्धाए चरिमसमयसंपत्तो । ताधथे अप्पणो पृत्भिदचितसवाहियाबडिबंण वी सेसा, शोशपरत्मद्विदीए संग 
वेदगकालब्संतरें णिज्ज़िण्णत्तादों सि। एसो एत्थ सुत्तत्थाविणिण्णतों | जयध. अ. प. ११९४-९५. 

२ विदेबन्स भाद + गे -च॑ बर्चान दिवसमासाणि। अंतोमहुत्तद्णा बंधो सत्तो। तिसंजलणगाण | लाब्धि.५५७, 

३ तादियस्स साणचरिसे तीस चंउठबीस दिवसमासाणि | तिण्हं संजलणाणं ठिदिबंधों तह य सत्तों य ॥ 
लब्धि, ५५८, 

४ पटमरमायादरिमे पंवी्स थी दिवसमासागि। अंतोझहुत्तदीणा बंधों सत्तों दुसंजकणगाणं || ऊब्धि, ५५९. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तु॑त्तीए किद्ीवेदण [ ३९७ 


से काले मायाए विदियकिट्टीदो पदेसग्गमाकट्टिदूण पढमद्विदं करदि । सो वि 
मायाए विदियकिट्विवेदगों तेणेव विहिणा संपत्ता । मायाए विदियकिदिदि वेदयमाणस्स जा 
पठमद्ठिदी तिस्से पठमद्धिदीए आवलिया समयाहिया सेसा त्ति। ताधे दिदिबंधो बीस 
दिवसा देखणा; ट्विदिसेतकम्मं सोलस मासा देखणा । 

से काले मायाए तदियकिद्वीदों पदेसग्गमोकद्दिएण पढठमद्विदि करेदि तेणेव 
विहिणा संपत्तो । मायाए तदियकिटद्ट वेदयमाणस्स जा पठमद्ठिदी तिस्से पढमडद्विदीए 
समयाहियावलिया सेसा त्ति। ताधे मायाए चरिमसमयवेदगो । ताधे दोण्ह संजलणाएं 
ड्विदिबंधों अद्धमासो पडिवुण्णो; ट्विदिसेतकम्ममेकक्‍्क वस्से पडिवुण्णं । तिण्हं घादि- 
कम्माण ठिदिबंधों मासपुथत्त | तिण्हं घादिकम्माण ट्विदिसितकम्म संखेज्जाणि वस्स- 
सहस्साणि ! इदरेमिं कम्माणं ट्विदिबधाो संखेज्जाणि वस्साणि; द्विदिसेतकम्सस- 
सेखेज्जाणि वस्साणि | 
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अन॑न्तर समयमे मायाकी द्वितीय छरष्टिसे प्रदेशाअका अपकर्षण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है, वह मायाकी छ्वितीय कृष्टिका वेदक भी उसी विधिले अपने कृष्टि- 
वैेदककालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है | मायाकी द्विवीय कृष्टिका वेदन करनेवालेके 
जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थिीतिमें एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है । 


उस समयमे संज्वलनकपायोका स्थितिबन्ध कुछ कम बीस दिन और स्थितिसत्व कुछ 
कम सोलह मासप्रमाण द्ोता है | 

अनन्तर समयमे मायाकी तृतीय छृष्टिसे प्रदेशाप्रका अपकषण कर प्रथम- 
स्थितिको करता है। ओर उसी विधिसे अपने कृष्विदककालरके अन्तिम समयको प्राप्त 
होता है | मायाकी ठृतीय कृष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्िथिति है उस प्रथम- 
स्थितिमं एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती है। उस सम्यमें मायाका अन्तिम 
समय वेदक होता है। तब शेष दो संज्वलनोका स्थितिबन्ध परिपूर्ण अधे मास और 
स्थितिसत्व परिपूर्ण एक वर्षेप्रमाण होता है। तीन घातिया कर्मोका स्थितिबन्ध मास- 
पृथक्त्वप्रमाण होता हैं। तीन घातिया कमोंका स्थितिसत्व संज्यात चषैसदसख्रमात्र होता 


| 0 अल, 00 


है। इतर कमोका स्थितिबन्ध संख्यःत वषे और स्थितिसत्व असंख्यात वर्षमात्र होता है । 


१ विदियगमायांचरिमे वीसे सौ च॑ दिविसमासताणि। जंनैमहंचहींगा बंधों सत्तों दुसंजलणशांण || 
ल्त्धि ५६०, ' 

२ तैदियंगमायाचरिंसे पण्णवाससय दिवसभांसाणि। दोण्हं संजढणाणं ठिदिबंधों तह ये सत्तों य॑ || 
कंत्धि, ५६१. 


६ मसंपुधत्त वासा संखसंहस्साणि बंध सत्ती य। घादितियामिदराय संखमसंखेज्जवस्साणि || रूब्धि ५६२, 


तदो से काले लोभस्स पढमसंगहकिट्टीदों पदेसग्गमोकट्टिदृण पढमद्विदि करेदि . 

तेणेव विहिणा संपत्तो । लोभस्स पढठमक्रिंद्टि वेदयमाणस्स जा पढठमट्टिदी तिस्‍्से पढ़म- 

ट्विदीए समयाहियावलिया सेसा त्ति | ताथे छोभसंजलग्विदिय्धो अंतोग्नुहुत्त दिदि 

संतकम्म पि अंतोम्ुहत्त | तिण्ह घादिकम्मार्ण ट्विदिबंधो दिवसपुघत्त | सेसाणं कम्माएं 

दिदिबंधों वासपृधत्त । घादिकम्माणं ट्विदिसितकम्म॑ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि; सेसाएं 
कम्माणं असंखेज्जाणि वस्साणि । 


तदे से काले लोभस्स विदियकिट्ठीदों पदेसग्गमोकट्धिदृण पढमद्ठिदि करेंदि। 
ताथे. चेव लोभस्स विदियसंगहकिद्दीदों तदियसंगहाकिद्वीदो च पदेसग्गमोकद्धिदूण सुहुम- 


सांपराइ्यकिट्टीओ करेदि । तासिं सुहुमसांपराइयकिट्वीण कम्हि अबड्भाण $ तासि लोभस्स 
तदियाए संगहकिट्टीए हेड्डदो अवड्डा्ण | जारिसी कोधस्स पढमसंगहकिट्टी तारिसी एसा 


जन्षप्पनीनन य म म ओ आजीलीलीलीआ 


उसके अनन्तर समय लोमकी प्रथम संग्रहकूश्िसे प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर 
प्रथमस्थितिकों करता है, ओर उसी विधिसे अपने ऋरृपिविदककारके अन्तिम समयको 
प्राप्त होता है । लोभकी प्रथम रष्टिका वेदन करनेवाले जीवके जो प्रथमस्थिति है उस 
प्रथमस्थितिमं एक समय अधिक आवलिमात्र शेष रहती हैं। उस समय संज्वलूनकोभका 
स्थितिबन्ध अन्तमुंहते ओर स्थितिसत्व भी अच्तसुहृतेमात्र होता हैं। तीन घातिया 
कर्मोका स्थितिबन्ध दिवसपृथकत्व ओर शेष कर्मोका 'स्थितिबन्ध वर्षप्थकत्वप्रमाण 
होता है। घातिया कर्मोका स्थितिसत्व संख्यात वषेसहस्त्र ओर शेष कर्माका स्थितिसत्व 
असंख्यात वर्षप्रमाण होता है | 

उसके अनन्तर समयमे लोभकी हछवितीय कृश्िसे प्रदेशाम्रका अपकषेण कर प्रथम 
स्थितिकों करता है । उसी समयमे (लोभवेदककालके द्वितीय त्रिभागके प्रथम समयमे) 
ही छोभफी दितीय संग्रहरृश्टसिसि ओर तृतीय संग्रहकृष्टिसे भी प्रदेशाग्रका अपकर्षण कर 
सूक्ष्मसाम्परायिक रृष्टियोंको करता है । 

शंका--उन सुक्ष्मसास्परायिक कृष्टियोंका अवस्थान कहां है ? 


समाधान---उन सुक्ष्मसाम्परायिक ऋृष्टियोंक्रा अवस्थान छोभकी तृतीय संग्रह- 
रऊष्टिके नीचे है। जेसी क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि है बेसी ही यह सूक्ष्मसाम्परायिक 


हा 8 8 8 के 8 | 


१ लछोहस्स पठमचरिमे लोहस्संतोम्रहुत्त बंधदुगे। दिवसपुधर्त वांसा संखसहस्साणि घादितिये | सेसाणं 
पयर्डाणं वासपुथत्तं तु होंद ठिदिबंधों | ठिदिसत्तमसंखेज्जा वस्साणि हवंति णियमेण || छब्धि. ५६३-५६४ 

२ आइलापनइेरियडिती अ्ंनगगटाणीए परिणमिय लोमसंजलणाणुसागस्साबद्राणं महुससांपराइय 
किट्टीणं ठक्खणमवहारेयव्वं| जयथ. अ- प. ११९६. से काले छोहस्स य विदियादों संगहादु परंमठिदी। ताहि 
छुहुम कि करेंदि तव्विदियतदियादी || छब्धि, ५६५ 


३, ९-८, १६. ] चूलियाएं सेम्मतुप्पत्तीए किट्टीवेदर्ण | ३६०७ 


सुहुमसांपराइयकिट्टी 


कोधस्स पठमसंगहकिद्ीए अंतरकिड्टीओ थोबाओं। कोध संछुद्धे माणस्स पढम- 
संगहकिट्टीए अंतरकिद्दीओ विसेसाहियाओ। माणे संछुद्धे मायाए पठमसंगहकिद्यीए 
अंतरकिद्देओ विसेसाहियाओं । मायाए सछुद्धे लोमपठमसगहकिद्वीए अंतरकिद्ीओं 
विसेसाहियाओ | सुहुमसांपराइयक्रिद्वाओ वि जाओ पठससमएण कदाओ ताओ। विसेसा- 


७ का % # कर कक मे की ८ था # की भी मा मा 2 # हे भा क | के के के आए थे थे | भा के का कक २ +% ॥॥ कि वा 80. 


कृष्टि भी है| 

4 वे ॥+ आशिक ८6 अप ल्‍ * हा अर + ०. 

विशेषा्थं--जिस प्रकार क्रोधको प्रथम सम्रहकाप्ट शेष संग्रहक्रष्रेयांकी अपेक्षा 
अपने आयामसे संख्यातगुणी थी, उसी प्रकार यह सखक्ष्मसम्परायिक कृष्टि भी क्राधकी 
प्रथम संग्रहकृश्टिकों छोड़कर शेष समस्त संग्रहकृष्टियांके कृष्टिकरणकारूमे उपलब्ध 
आयामसे संख्यातशुण आयामवाली दे, क्यांकि, सम्पूण मोहनीय कमका द्रव्य इसके रूप 
परिणमन करनेवाला है। अथवा, जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम संग्रहकष्टि अपूर्व स्पद्धेंकोके 
नीचे अनन्तगुणी हीन की गई थी, उसी प्रकार यदह्द सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि लोभकी 
तृर्ताय बाद्रसाम्परायिक कुष्टिके नीचे अनन्तगुणी हीन की जाती हैे। अथवा, जिस 
प्रकार क्राधकी प्रथम संग्रहकृष्टि जघन्य कृष्टिसे छेकर उत्कृष्ट कृष्टि पयन्‍त अनन्तगुणी 
होती गई थी, उसी प्रकार ही यह खूक्ष्मसाम्परायिक कुष्टि भी अपनी जघसन्य कृष्टिस 
लेकर उत्कृष्ट काष्ठटि तक अनन्तगुणी होती जाती है । 


क्रोधकी प्रथम संत्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां स्तोक ( ३३ ) हैं। क्रोधके सेऋमणको 
प्राप्त होनिपर मानकी प्रथम संग्रहकृशिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक ( $$ ) हैं। मानके 
सेक्रमणको प्राप्त होनिपर मायाकी प्रथम संग्रहकष्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक (२४) दै.। 
मायाके संक्रमणको प्राप्त होनेपर कोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तरकृष्टियां विशेष अधिक 
हैं। सूक््मसाम्परायिक कुष्टियां भी जो प्रथम समयमें की गई हैं वे विशेष अधिक 


कम का अ क ॥५ | के का के कक 4४ # ७ 2४ ही थे के # 3 ७ ओ जा है थे  # का तप का मो 3 # हे के भा ७ 2 #४ ९५ 20 


१ जारिसी कोहर्स पठमसंगहक्रिद्दी तारिसी एसा सहुमसांपराश्यकरिद्दी, एवं भ्णतस्साहिप्पाओ- जहा 
कोहस्स पठमसंगहकिद्दी सगायामेण सेससंगहक्रिद्वीगमायामं पेक्खियूण दव्बभाहप्येण संखेज्जगुणा जादा, एवमेसा 
वि छहुमसांपराइयकिट्टी कोहपठमसंगहक्रिद्धि मोत्तण सेसासेससंगहकिद्ीण॑ किद्दीऋरणद्वाएं सम्ुत॒लद्धायामादो 
संखेज्जगुणायामा दड्व्वा, सयलस्सेव ७. व": द्रव” एविस्से परिणमिस्समाणत्तादों त्ति। अधवा, जारिसी 
कोहर्स पठमसंगहकिद्वी, एवं सागिदे जारिसिडक्खणा कोहपठ्ससंगहकिद्दी अपुव्बफइयाणं हेद्धा अणंतग॒णहीणा होदूण 
कदा, तारिसछक्खणा चेव एसा नहुनसांपराइबफ्िद्वी छोमस्स तदियबादरसांपराइयक्रिद्वीदो हेट्टा अणंतग॒ुणहीणा 
होदूण कीरदि त्ति भणिदं होदि। अहवा, जहा कोहपठमसंगहकिद्दी जहण्णक्रिथ्विप्पहुडि जाबव उकृस्साक्रिद्टि त्ति ताव 
अणंतगुणा होदूण गदा तहा चेव एसा मुहंमसांपंराइयकिद्वी वि अप्पणी जहण्णक्रिड्निप्पहुडि जाव सशुकस्सक्रिद्टे ति 
ताब अणंतरणणा होदूण गचछदि ति भमणिदं होदि ॥ जयथ. अ- प. ११९७. लोहस्स टदियसंगहकिद्वीई हेट्दों 
अवद्गाण | मुहुमाणं किद्दीण कोहस्स य पठमकिट्विणिसा | छूब्धि, ५६६६, 


ई दे ८ | उब्खेडागम जीवट्टठाण ॥ ! ९... ! | 


हियाओ' । एसे विसेसो अणंतराणंतरेण संखेज्जदिभागों। सुहमसांपराइयकिट्टीओ जाओ 


(॥० मे. का, 


पठमसमएण कदाओं ताओ बरहुआओ; जाओ विदियस्तमए अपुच्वाओं कीरंति ताओ 
अमंखेज्जगुण-हीणाओ । अवगेद्रिधाएं सब्विर्स सुहुमसांपराइयकिईवीकरणद्ाए 
अपुब्बाओ सुहुमसांपराइयकिद्ीओं असेखेज्जगुणहीणाए सेडीए कीरंति। सुहुमसांपराइय- 
किट्टीसु ज॑ पठमसमए पदेसग्ग दिज्जदि ते था; विदियसमए अतखेज्जगुर्ण । एवं 
जाव चरिमसमयादों त्ति असेखेज्जगुण । 

सुहुमसांपराइयकिद्वीसु पढमसमए दिज्जमाणस्स परदेसर्गरस सेडीपरूवएं 


३ 


वत्तइस्सामों | ते जहा- जदृण्णियाएं क्रिह्लीए पदेसग्ग बहु | विदियाएं किट्टीए विसेस- 
हीणमर्णनमागेण । तदियाए किट्टीए विसेसहीणम्णतभागेण | एवमणंतरोबणिधाएं गेतृण 
चरिमाए सुहुमसांपराइयकिट्टीए पदेसग्गं विसेसही्णं । चरिमादों सुहुमसांपगइ्यक्रिद्वीदो 
जहण्णियाए बादरसांपराइयकिट्टीए दिग्जमाणपदसग्गम मे खेज्जगु २ई। णे; तदा विसेसहीण । 


ऋशबिकाधअ 8 मबकमतभ्तलबलसभसकतभक न सब न ण का थे 8 न आम सा व /१७ 


हैं। यह विशेष अनन्तर-अनन्तररूपसे सख्यातव भागमात्र है। सूक्ष्मसाम्परायिक कुष्टियां 
ज्ञो प्रथम समयमें की गई हैं वे बहुत है। जो द्वितीय समयमें अपूये कृश्ां की ज्ञाती 
वे असंल्यातगुणी हीन हैं। इस प्रकार अनन्तरक्रमस सब खक्ष्मलाम्परायिक्र कृष्टि 

करणकालम अपूर्व सुक््मसाम्परायिक कृष्टियाँ अलंख्पातगुणित द्वीन श्रेणीके क्रमस की 
जाती हैं। सूक्ष्मसाम्परायिक कुष्टियोमे जो प्रदेशात्र प्रथम सम्यमें दिया जाता है वह 
स्तोक है । द्वितीय समयमे दिया जानेवाला प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है। इस प्रकार 
अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता है । 

सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंम प्रथम समयमे दीयमान प्रदेशाअकी श्रेणिप्ररूपणाको 
कहते हैं। वह इस प्रकार है-- जघन्य कृष्टिम प्रदेशाप्र बहुत दिया जाता है। द्वितीय 
कुश्िमि अनन्तवे भागसे विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है। तृतीय कृष्टिम अनन्तवे भागसे 
विशेष हीन प्रदेशात्न दिया ज्ञाता हे। इस प्रकार अनन्तरऋमस जा कर अन्तिम सूक्ष्म 
साम्परायिक रृष्टिमे प्रदेशात्र विशेष हीन दिया जाता है। अन्तिम खूक््मसास्परायिक ऋश्टिसे 
जघन्य बाद्रसाम्परायिक रृष्टिमे दीयमान प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हीन हे। पुनः इसके 
आगे ( अन्तिम बादरसाम्परायिक कृष्टि तक सर्वत्र अनन्तवे भागसे ) विशेष हीन प्रदेशाग्र 

१ कोहस्स पठमकिट्टी कोहि छद्धे दु माणपदम चे| मणि छ्ढे मायापठ्म मार्याएं संझदे॥ लोहस्स 
पदमकिट्टी आंदिमसमयकदस॒हुमकिदी य। अहियकरमा पंच पद दिदस ७ । | ऊब्धि, ५६७-५६८६ 

२ सुहुमाओं किट्टीओं पडिसमयमसंखगुणविद्वीगाओं। दब्बसर्सखेज्जयुण विदियस्स ये लोइवन्नोति ॥ 
लन्धि, ५६९, 
द ३ एत्तो उबरि सब्वत्थेश्र विसेसही्ण णिसिंचदि अणंतसागेण जाव चरिमबादरसांपराश्यकिद्वि ति। 
हा हे पृ. ११९८. दुव्ब पदमे समये देदि हु सहुमेसणंतमागूर्ण | थूलपठमे असंखग॒णूर्ण तत्तो अर्ण॑तमागूर्ण ॥ 

१ ५०५ 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मतुप्पत्तीए किड्वविदर्ण [ ३९६९ 


सुहमसांपराइयकिट्टीकारओ विदियसमए अपुष्वाओ सुहुमसांपराइयकिद्दीओ करेंदि 
असंखेज्वगुणहीगाओं । ताओ दोसु ड्राणेसु करेंदि | ते जहा- पठमसमए क॒दाएं 
हेड्ठा च अंतरे च | हेद्ठा थोवाओ, अंतरेसु असखेज्जगुणाओं । 

विदियसमए दिज्जमाणस्स परदेसग्गस्स सेडीपरूवर्ण वत्तरस्सामों | ते जहा- 
जा विदियसमए जहण्णिया सुहमसांपराइयकिट्टी तिस्से पदेसर्ग दिज्जदि बहुअं | 
विदियाए किट्ठीए अग॑तभागहीणं | एवं गेतुण पटमसमए जा जह्णिया सुहुमसांपराइय- 
किट्टी तत्थ असंखेज्जभागहीणं, तत्तो अगंतभांगहीणं जाव अपुर्व्य॑ णिव्वत्तिज्जमाणिय 
ण पावेदि । अपुव्बाए णिव्वत्तिज्ञमाणियाए किट्टीए असंखेज्जदिभागुत्तरं । पृव्ब- 
णिव्वत्तिदं पडिब्रज्जमागयम्स परदेसग्गस्स असंखेज्जद्भागहीणं । पर परे पडिवज्ज- 
माणयस्स अणंतभागहीणं | जो विदियसमए दिज्जमाणयस्स विधी सो चेव विधी सेससु 
वि समएसु जाव चरिमसमयबादरसांपराइओ त्ति | 


भ्रडासा छू कर हरेक कक्ष भ क्र सास एम्ता का आ भ भा हे १३ थ थ कु पा ८ । ९५ का के था या वह का थक. 


दिया ज्ञाता है। सुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारक द्वितीय समयमें असंख्यातगुणी दीन अपूर्वे 
सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करता है। उन कृष्टियोंको वद दो स्थानोंम करता है। वह 
इस प्रकार हैं-- प्रथम समयमे की गई कृष्टियोंके नीचे और अन्तरमे भी उपयुक्त कृष्ियोंको 
करता है। नीचे की जानेवाली रृष्टियां स्तोक ओर अन्‍्तरोंमे की जानेवाली कुष्टियां 
अखेख्यातगुणी हैं । 

द्वितीय समयमें दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणिप्ररूपणाको कदते हैं। वद्द इस 
प्रकार है-- द्वितीय समयमे जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक रृष्टि है उसमें प्रदेशाश्र बहुत 
दिया जाता है। द्वितीय कृष्टिम अनन्तभाग हीन दिया जाता है । इस प्रकार जाकर 
प्रथम समयमे जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमें असंख्यातभाग हीन और 
इसके आगे निवेतेमान अपूर्व कष्टिके न पाने तक अनन्तभाग होीन प्रदेशागत्र दिया जाता 
है। अपूर्व निवेतमान कृष्टिम असंख्यातवें भागसे अधिक प्रदेशागप्र दिया जाता है। पू्वे- 
निर्वेर्तित कष्टिको प्रतिपय्यमान प्रदेशाप्न असंख्यातगुणा हीन दिया जाता है। इसके आगे 
उत्तरोत्तर पूर्वकुष्टिस पृलरकृष्टिको प्रतिपच्यमान प्रदेशात् अनन्तभाग हीन दोता है। द्वितीय 
समयमे दिये जानेवाले प्रदेशाश्र॒की जो विधि पूर्वम निरूपित की गई है, वद्दी विधि 
अन्तिम समय बाद्रसाम्परायिक तक शेष समयोंम भी जानना चाहिये | 


खाक जड़ सं कर कक थ जा का | ७ खा कक आम अब कट ५ हैक कम जा धन 9 +॥ कप कब भा भर थक की का भय कछ का पक सक ९७ मह कल जा 


१ विदियादिसु समयेस्ु अपुब्बाओं पुन्बक्रिश्हिद्वाओं। प्रल्याममंतरेस वि अंतरजातेदा असंखग॒ुणा ॥ 
लब्धि. ५७१. 


२ दव्वगपठसे सेसे देदि अपुब्बेसणंतमागू्ण | पुल्वापुल्यपवेसे अतंखभादृगमहिय च | कब्धि, ५७२. 


३९८ ] छक्खेंडागम जीवड्ठाण [ १, ९-८, !६, 


हियाओ' । एसे विसेसो अणंतराणंतरेण संखेज्जदिभागो। सुहुमसांपराइयकिद्ीओ जाओ 
पहमसमए कदाओ ताओ बहुआओ; जाओ विदियसमए अपुब्याओं कीरंति ताओ 
असंखेज्जगयुण"हीणगाओ । अणंतरोबणिधाएं सब्बिस्स सुहुमसांपराइयकिईकरणद्वाए 
अपुच्बाओ सुहुमसांपराइयकिद्दीओ असंखेज्जयुणहीणाण सेडीए कीरंति। सुहमसांपराइय 
किट्ठीसु ज॑ पहमसमए पदेसर्ग दिज्जदि ते थीं; विदियसमए अधभ्वखेज्जगु् । एवं 
जाव चरिमसमयादो त्ति असंखेज्जगुण । 

सुहमसांपराइयकिड्टीसु पढठमसमण दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडीपरुबएं 
वत्तहस्सामों | ते जहा- जहण्णियाए क्रिद्टीए पदेसग्ग बहुअ। विदियाएं किह्लीए विसेस- 
हीणमर्णतभागेण । तदियाए किट्टीए विसेसहीगरमर्गतमागेण । एवमण॑तरोबणिषाए गतृण 
चरिमाए सुहुमसांपराइयकिट्रीए पदेसरग्ग विसेसही्ण । चरिमादों सुहमसांपराइयकिद्वीदो 
जहण्णियाए बादरसांपराइयकिड्टीए दिज्जमाणपदसग्गम सेखज्जगुणहीणं; तदा विसेसहदीण । 


गक्ध्रभतिकाकक्ल तल ७भआ वर्कर मक्सामकभारनमनतरक का व मे आ व च तक 0 के हक फेक) 


हैं। यह विशेष अनन्तर-अनन्तररूपस संख्यातव भागमात्र हे। सूक्ष्मसाम्परायिक कुष्ियां 
जो प्रथम समयमें की गई हैं वे बहुत हैं । जे द्वितीय समयम अपूब क॒ष्टियां की जाती 
हैँ वे असंख्यातगुणी हीन हूँ। इस प्रक्रार अन्तन्तरक्रमस सब सक्ष्मलाम्परायिक कुष्टि 
करणकालमें अपूर्च सक््मसास्परायिक कृष्टियाँ असेख्पानतगुणित द्वीन अ्रणीक्रे क्रमस की 
जाती हैं। स॒क््मसाम्परायिक्र कृष्टियोम जो प्रदेशान्र प्रथम खम्यमें दिया जाता है वह 
स्तोक है । द्वितीय समय दिया जानेबाला प्रदेशातर अखख्यातगुणा है। इस प्रकार 
अन्तिम समय तक असंख्यातगुणा प्रदेशात्र दिया जाता है । 


सूक््मसाम्परायिक कृष्ियोंम प्रथम समयम दीयमान प्रदेशाग्रकी श्रेणिप्ररूपणाको 
कहते हैं। वह इस प्रकार है-- जप्न्य कृष्टित प्रदेशाम् बहुत दिया जाता है। द्वितीय 
कृष्टिम अनन्तवे भागसे विशेष हीन प्रदेशाग्र दिया जाता हैँ। तृतीय कृष्टिम अनन्तवे भागसे 
विशेष हीन प्रदेशात्र दिया जाता है। इस प्रकार अनन्तरक्रमंस जा ऋर अन्तिम सूक्ष्म 
साम्परायिक रृष्टिमें प्रदे शात्र विशेष हीन दिया जाता है। अन्तिम सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिसे 
जघन्य बादरसास्परायिक कृष्टिमे दीयमान प्रदेशाओ असंख्यातगुणा हीन है| पुनः इसके 
आगे (अन्तिम बादरसास्परायिक रृष्टि तक सर्वश्न अनन्तवें भागसे ) विशेष हीन प्रदेशाग्र 

१ कोहरंस पटसकिट्टी कहे छड्ढे दु माणपद्म चे। मणि छढ़े। मायापद्म मायाएं संहद़े ॥ ढोहस 
पदमकिद्दी आदिमसमयकदसुहुमकिट्टी य। अहियकसा पंच पदा सगसेलेम्जदिमभागिग | रण्धि- ५६७-५६८ 


लब्धि कर सहुमाओ किट्टीओ पडिससयमसंखगुणविहाणाओं | दल्वमसंखत्जगुण विदियस्स य छोहचरिमोति | 
हे 


३ एत्तो उबरिें सब्वत्येध व्सिसहीं णिप्तिंचदि अ्ंतसागेण जाब चरिमबादरसांपराइयकिह्ध ति। 


ल्म्ि है प. ११९८. दुब्बं पढमे समये देदि हु छहुमेसणंतमाग्ण | थूछपढमे असंखग॒णूर्ण तत्तो अप॑तमाएं ॥ 
9 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मतुप्पत्तीए किड्वैविदण [ ३९६९ 


सुहुमसांपराश्यकिट्टीकारओ विदियसमए अपुव्वाओ सुहुमसांपराइयकिद्वीओ करेदि 
असंखेज्जयुणगहीणाओ । ताओ दोसु टाणेस केरदि | ते जहा- पठमसमए कदाएं 
हेट्ठा च॒ अंतरे च। हेड्ठा थोबाओ, अंतरेसु असंखेज्जगुणाओं । 

विद््‌यिसमए दिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स सेडीपरूवर्ण वत्तहस्सामों | ते जहा- 
जा विदियसमए जहण्णिया सुहुमसांपराश्यक्रिड्ली तिस्से पदेसर्गं दिज्जदि बहुअ। 
विदियाए किड्लीए अणंतभागहीणं । एवं गंतृण पठमसमए जा जहण्णिया सुहमसांपराइय- 
किट्टी तत्थ असंखेज्जभागहीण, तत्तो अ्ंतभागहीणं जाब अपुर्ध॑पिव्यत्तिज्जमाणियं 
ण पावेदि | अपुच्बाए णिव्यत्तिज्ञमाणियाए किट्टीए असंखेज्जदिभागुत्तरं । पुव्च- 
णिव्वत्तिदं पडिवज्जमाणयस्स पदेसग्गस्स असंखेज्जदिभागही् । पर परे पडिवज्ज- 
माणयस्स अण॑तभागहीणं । जो विदियसमए दिज्जमाणयस्स विधी सो चेव विधी सेसेसु 
वि समएसु जाव चरिमसमयबादरसांपराइओ त्ति | 


मय 8 या जे 2 


दिया जाता है। सुक्ष्मसाम्परायिक कृषश्किरक द्वितीय समयमें असंख्यातगुणी हीन अपू्े 
सूक्ष्मसाम्परायिक रृष्टियोंको करता है। उन कृष्टियोंको वह दो स्थासोमं करता हैं। वह 
इस प्रकार दे-- प्रथम समयमें की गई कृष्टियोंके नीचे और अन्तरम भी उपयुक्त ऋृष्टियोंका 
करता है। नीचे की जानेवाली रृष्टियां स्तोक और अन्‍्तरोंमे की जानेवाली कुश्ियां 
असंख्यातगुणी हैं । 


द्वितीय समयम दिये जानेवाले प्रदेशाग्रकी श्रेणिप्ररूपणाको कद्दत है । वह इस 
प्रकार है-- द्वितीय समयमें जो जधन्य सूक्ष्मसास्परायिक रृष्टि है उसमें प्रदेशात बहुत 
दिया जाता है। द्वितीय कृष्टिमे अनन्तभाग हीन दिया जाता है । इस प्रकार जाकर 
प्रथम समयम जो जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमें असंख्यातभाग हीन और 
इसके आगे निर्वेतिमान अपूर्व कष्टिके न पाने तक अनन्तभाग हीन प्रदेशात्र दिया जाता 
है। अपूर्व निवेतमान कृष्टिम असंख्यातवं भागसे अधिक प्रदेशात्र दिया जाता है। पूर्व- 
निरवेतित कृश्िको प्रतिपद्यमान प्रदेशात्र असंख्यातगुणा हीन दिया जाता है। इसके आगे 
उत्तरोत्तर पूर्वकुष्टिसे पूवेक्षष्टिको प्रतिपच्यमान प्रदेशात्र अनन्तभाग हीन दोता है। द्वितीय 
समयमे दिये जानेवाले प्रदेशात्रकी जो विधि पूर्वम निरूपित की गई है, वही विधि 
अन्तिम समय बाद्रसाम्परायिक तक शेष समयोंम भी जानना चाहिये । 
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१ विदियादिसु समयेसु अपुव्वाओं पुच्बकिह्ििहेद्दाओं। पुल्वाणमंतरेसु वि अंतरजाणिदा असंखगुणा ॥ 
लब्धि, ५७9१, 


४०० ] छक्खंडागम जीवद्टाणं [ १, ९-८, १६. 


सुहमसांपराश्यकिट्टीकारयस्स किट्टीसु दिस्समाणपदेसग्गस्स सेडौपरूवएण 
वत्तहस्सामो | त॑ जहा- जहण्णियाए सुहुमसांपराइयकिट्टीए पदेसर्ग बहुग । तत्तो 
अणंतभागहीणं ताव जाव चरिमसुहुमसांपराइयकिद्धि त्ति। तदे! जहण्णियाएं बादर- 
सांपराइयकिह्वीए पदेसग्गमस॑खेज़गु्णं । एसा सेडीपरूवणा जाव चरिमसमयबादर- 
सांपराइओ त्ति । 


सुहुमसांपराइयकिट्टीसु कीरमाणेसु लोभस्स चरिमादों बादरसांपराइयकिट्ठीदो 


सुहमसांपराइयकिद्टीए संकमदि पदेसर्ग थोव॑ । लोभस्स विदियकिट्वीदों चरिमबादरे- 
सांपराइयकिट्टीए संकमदि परदेसर्ग संखेज्जगुण । लोभस्स विदियकिड्टीदो सुदुमसांपराइय* 
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सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारककी कृश्टियोंसे दश्यमान प्रदेशाश्रकी श्रेणिप्ररूपणाकों 
कहते हैं । वह इस प्रकार है-- जघन्य सुक्ष्मसास्परायिक कृष्टिम दृश्यमान प्रदेशाग्र 
यहुत है। इसके आगे अन्तिम स॒क््मसाम्परायिक कृष्टि तक वह दृश्यमान प्रदेशाञ्र अनन्तवे 
भागसे होन है। दहसके आगे जधन्य बाद्रसाम्परायिक कृष्टिमे प्रदेशात्र असंख्यातगुणा 
है। यह श्रेणिभ्ररूपणा ( सूक््मसाम्परायिक कृष्टिकारकके प्रथम समयसे लेकर ) अन्तिम 
समय बाद्रसाम्पराग्रिक तक है । क्‍ 


फ 


सुध्मसास्परायिक कृष्योंको करते समय कोभकी अन्तिम बाद्रसाम्परायिक 
छश्टिसे सूक्ष्मसाम्परायिक रृष्टिम स्तोक प्रदेशात्र संऋमण करता है। छोभकी द्वितीय 
संग्रहकृष्टिसि अन्तिम बादरसास्परायिक संग्रहकृष्टिमे संख्यातगुणा प्रदेशाञ्न संक्रमण 
करता है ( क्‍योंकि लोभकी तृतीय संग्रहकृष्टिके प्रदेशोसे द्वितीय संग्रहकृ्टिके प्रदेश 
संख्यातगुणे हैं ।) छोभकी द्वितीय संग्रहकृश्टिसे सुक््मसाम्परायिक रृश्टिमे संख्यातगुणा, 
प्रदेशा्र संक्रण करता है। प्रथम समय कृष्टविद्क अर्थात्‌: कृष्टिकरणकालके समाप्त 
होनेपर अनन्तरकालमें क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिका अपकर्षण कर उसका चेदन करने: 


साउकक्रका का कक कमा आफ 9 4 भार ऋ 0 कथा कक को कक कमर भा 


१ पठमादिस्य दिस्सकर्म झहुमेस अणंतमागहीणकर्म। बादरकरिट्टिपदेसों असंखशुणिद तदो हीं ॥ 
लंब्धि, ५७३. . 

२ प्रतिषु “ चरिमसमयबादर- हति पाठः । छोमस्स विदियकिट्टीदों चरिमवादर्सांपराइयकरिद्वीए 
संकमदि पदेसग्गं संखेज्जगुण | कि कारण ? छोमतदियसंगहकिद्टीपदेसादों व्रिदियरांगहशिद्वीपदेसग्गस्स संखेश्नग॒णत्तादो। 
जयध, अं. पु. १६५००. ५ 

३ छोहस्स य तदियादों छहुमगं विदियदों दु तदियगद | विदियादों सहुमग्द दब्बं संग सजा 
कम || लब्धि, ५७४. | ु 

४ किद्टीकरणद्धाएं णिदिट्विदाए (णिद्धिदाए) से काछे कोहपठ्मसंगहक्रिट्टिमोकश्चियूण वेदेमाणों पठम- 

समययकिट्वीविदगों णाम | नयध. भ. पृ. १२००. 


१, ९-८ १६. ] चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए किट्टीवेदर्ण [ ४० १ 


किट्टीदों मागस्स पठमकिट्टीए संकमदि पदेसग्ग थोव॑ । कोधस्स तदियकिड्ीदों माणस्स 
पढमाए संगहकिड्टीए संकमदि पदेसग्ग विधेसाहिये । माणस्स पढमादों संगहकिड्लीदो 
मायाए पठमसगहकिद्ीए संकर्मादे पदेसरर्ग विसेसाहियं | माणस्स विदियादों संगह- 


| 4० पक 


किद्दीदो मायाए पढमसंगहकिद्टीए संकर्मदि पदेसरर्ग विसेसाहिये | माणर्स तदियादो 
सेंगहकिट्टीदो मायाए पठमसंगहकिद्वीए संकमदि पदेसरग्ग विसेसाहिय । मायाए पढम- 
संगहकिट्टीदों लोभस्स पढमसगहकिद्वीए संकमदि पदेसर्ग विसेसाहिय | मायाएं विदिय- 
संगहकिट्टीदों लोभस्स पढमाएं संगहकिद्वीए संकमदि पदेसर्ग विसेसाहिय | मायाए 
( तदियादों संगहकिद्टीदों ) ठो भमस्स पठमाए संगहकिट्टीए संकमदि पदेसर्ग विसेसाहिय । 
लोभस्स पढमकिद्दीदों लोभस्स चेव विदियसंगहकिद्टीए संकमदि पदेसग्ग विसेसाहिय । 
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: लोभस्स पठमसंगहकिट्टीदों तस्स चेव तदियसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसर्ग विसेसाहिय । 
कोधस्स पढमसंगहकिट्टीदों माणस्स पढमसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसर्ग संखेज़गुण । 
कोधस्स चेव पढमसंगहकिट्टीदों कोधस्स तद्यसंगहकिट्टीए संकमदि पदेसग्ग विसेसा- 


सकमत-साजं मं हे से २ सा कं खाया 2 आह धर शक सतत जे आफ भा जा जे जनक हर भ जहर व आत्या भ 


वालेके कोधकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिम स्तोक प्रदेशाग्न संक्रमण 
करता है| क्रोधकी तृतीय संग्रहकृष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे प्रदेशात्र विशेष अधिक 
संक्रमण करता है | मानकी प्रथम संग्रहरशिसे मायाकी प्रथम संग्रदक्शिमें प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक संक्रमण करता है । मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिसे मायाकी प्रथम संग्रद्द- 
कृष्टिम प्रदेशात्र विशेष अधिक संक्रमण करता है | मानकी तृतीय संग्रदरकष्टिसे मायाकी 
प्रथम संग्रहकृष्टिम प्रदेशात्र विशेष अधिक संक्रमण करता हैं। मायाकी प्रथम संग्रद्दकश्टिसे 
लोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे प्रदेशात्न विशेष अधिक संऋ्रमण करता है । मायाकी द्वितीय 
संग्रहकृष्टिसे ोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिमं प्रदेशात्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। 
( मायाकी तृतीय संग्रहकृष्टिस ) लोभकी प्रथम संग्रददकृष्टिम प्रदेशात्र विशेष अधिक 
संक्रमण करता है | छोभकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे लोमकी ही द्वितीय संग्रहकृष्टिमे प्रदेशाग्र 
विशेष अधिक संक्रमण करता है | छोभकी प्रथम संग्रहरृष्टिसे उसकी ही तृतीय संग्रदद- 
कृष्टिमे प्रदेशात्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिसे मानकी 
प्रथम संग्रहकृष्टिम संख्यातगुणा प्रदेशात्न संक्रमण करता है । कोधकी ही प्रथम संग्रह- 
कश्टि क्राधकी तृतीय संग्रहकृष्टिम प्रदेशात्र विशेष अधिक संक्रमण करता है। क्रोधकी 
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१ आ-प्रतो “ तस्सेव ” इति पाठः | 

२ किद्टीवेदगपठमे कोहस्स य विदियदों दु तदियादों | माणस्स य पठमगदों माणतियादों दु माणपदण- 
गदो | मायतियादों छोमस्सादिगदों छोमपठमदों विदियं | तादियं च गदा दुव्वा दसपदमद्धियकमा होंति॥ 
लब्धि, ५७५-५७६. 

३ अ-प्रती “ विसेसाहियं संखेज्जगुणं ” शति पाठः । 


४०२ ] टक्खेंडागन जीवद्नार्ण [ १, ९-८, १६. 


हिय॑ । कोहस्स पढमसंगहकिट्टीदों कोधस्स चेव विदियसंगहकिद्टीए सेकमदि परदेसर्गं 
संखेज़गु्ण । एसो पदेससंकमो अदिक्कंतों वि उक्खेदिदों सुहुमसांपराइयकरिद्टी्ं कीर- 
माणीणं आसओ त्ति कादूण । 
सुहुमसांपराइयकिट्टीसु पठमसमए दिज्जदि पदेसर्ग थोव॑ । विदियसमए 
. असंखेज्जगुण । एवं जाब चरिमसमयादों त्ति ताव असंखेज़गुर्ण | एदेण कमेण लोभस्स 
विदियकिद्दि वेदयमाणस्स जा पढमाद्ठिदी तिस्‍्से पढमद्विदीए समयाहियावलिया सेसा त्ति। 
तम्हि समए चरिमसमयवादरसांपगरओ। तम्हि चेव समए लोभस्स चरिमबादरसांपराइय- 
किट्ठी संछुब्भभाणा संछुद्धा । लोभस्स विदियाकैट्टीए दो आवलियबंधे समऊणे मोत्तूण 
उदयाबंलियपविईं च मोत्तूण सेसाओ विदियकिट्टीए अंतरकिट्टीओ संछुब्भमाणीओ 
सेछुद्ुओ । 
तम्हि चेव लोभसंजलणस्स ट्विदिबंधो अंतोमुहुत्त, तिण्ह॑ घादिकम्माणं अहो- 


चकालनंगंजडअंफअनज इं एक डें ऋण भय भय च्कज ३ फुब उता॥ थक थे लात मा था पे जे, व 


प्रथम संग्रहकृषश्टिसे क्राथधकी ही हछ्वितीय संग्रहकृष्टिम संख्यातगुणा प्रदेशाग्र संकमण 
करता है। यह बाद्रकृष्टिविषयक प्रदेशसंक्रमण यद्यपि अतिक्रान्त हो चुका है तो भी 
सूक्ष्मसाम्परायिक छृष्टियोंके करनेमें प्राप्त प्रदेशर्सक्रणका कारणभूत मानकर पुनः 
कहा गया है । 

सूक्ष्मसाम्परायिक रृश्योंमे प्रथम समयमे प्रदेशात् स्तोक दिया जाता है। द्वितीय 
समयमे असंख्यातगुणा दिया जाता है। इस प्रकार बाद्रसाम्परायिकके अन्तिम समय 
सक असंख्यातगुणा प्रदेशाग्र दिया जाता है । इस ऋमसे लोभकी छ्वितीय कृश्टिको वेद्न 
करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिकी एक समय अधिक आवलिमातन्र 
शेष रहती है। उस समयमें अन्तिमसमयचर्ती बादरसाम्परायिक होता है। उसी अनिवृत्ति- 
करणके अन्तिम समयमें संक्रम्यममाण छोभकी अन्तिम बादरसाम्परायिक रृष्टि पूर्णतया 
सूक्ष्मसाम्परायिक कुष्टियोंमे संक्रमणको प्राप्त हो जाती है । लोभकी द्वितीय कृष्टिके एक 
समय कम दो आवलिमात्र नवक समयप्रबद्धाकों तथा उद्यावलिप्रविष्ट द्रव्यकों छोड़कर 
शोष संऋम्यमाण द्वितीय कृष्टिकी अन्तरकृष्टियां संऋमणको प्राप्त हो जाती हैं । 


उसी समयमे सेज्वलनलोभका स्थितिबन्ध अन्तमुहते ओर तीन घातिया 


कक के क )| हा हा का) का का भय ला कर या «मय भा कं जा पथ व कं ले, कसा हक» का के का हक > # थ्थ #० व्थ मो थक. 


१ एदस्सत्थों बुच्चदे- एसो पदेससकरमों बादरकिट्टीविसयो अइ्क्कंतों वि उक्खेंदिदों, अइक्कंतावसरों 
"वि संतों पुणरुक्खिविदूण भणिद्रों। करिमइमेवे ४? :५.?! चे, सहुमसांपराइयकिट्टीस कीरमाणीस आसवो ति 
कादूण सहुमसांपराइयकिद्वीठ कीरमाणीसु जो पंदेससेक्मों पदिदों तस्स कारणभूदों ति कादूण अहक्कंतावसरों वि 
होंतों एसो पंदेससंकमों पुणरुच्चाइदूण सणिदो ति वृत्तं होई। जयध. अ. प. १२०२, 
«. * भ्रतिषु “ समए बादरसांपराइओ किट्टी ' इति पाठः | 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए किद्वैवेदर्ण [ ४०३ 


रत्ततसस अंतो, णामा-गोद-बेदणीयाग बादरसांपराइयस्स जो चरिमो दविदिबंधो सो 
संखेज्जेहि वस्ससहस्सेहि हाइदूण वस्सस्स अंतो जादो । चरिमसमयबादरसांपराइयस्स 
मोहणीयस्स ट्विदिसंतकम्म अंतोग्नुहुत्त, तिष्ह घादिकम्माणं ट्विदिसतकर्म्म संखेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि, णामा-गोद-बेदणीयाणं ट्विदिसंतकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि। 

से काले पठमसमयसुहुमसांपराइयो जादो। ताथे चेव सुहुमसांपराइयकिट्दीणं 
जाओ ट्विदीओ तदो ट्विदिखिंडयमागाइद । तदो पदेसग्गमोकद्दिदूण उदये थोरव दिण्ण | 
एवमंतोमुहुत्तद्मेच्तमसंखेज्जगुणाए सेडीए देदि | छुणसेडिणिक्खेवो सुहुमसांपराइयद्भादो 
विसेसुत्त । गुणसेडीसीसयादों जा अणंतरद्टिदी तत्थ असंखेज्जशुर्ण । तत्तो विसेसहीएं 
ताव जाव पुव्वसमए अतरमाप्ति तस्स अंतरस्स चरिमादों त्ति। चरिमादों अंतरदिदीदो 
पुव्यसमए जा विदियद्विदी तिस्से आदिद्विदीए दिज्जमाण पदेसरर्ग संखेज्जगुणहीणं। 
तत्तो विसेसहीण । 


कमोंका अहोरातच्रका अन्त अर्थात्‌ कुछ कम एक दिनप्रमाण होता है। नाम, गोत्र व 
बेदनीय, इनका बादरसाम्परायिकके जो अन्तिम स्थितिवन्ध होता था वह संख्यात' 
वर्षलहसत्रोसे घटकर वर्षका अन्त अर्थात्‌ कुछ॑ कम एक वर्षमात्र रह जाता है । अन्तिम- 
समयवतती वादरसाम्परायिकके मोहनीयका स्थितिसत्व अन्तमेहते, तीन घातिया कर्मोंका 
स्थितिसत्व संख्यात वर्षसहस्त्र; ओर नाम, गोत्र व वेदनीय, इनका स्थितिसत्व असेख्यात 
वर्षप्रमाण होता है । 

अनन्तर समयम प्रथम समय सखूध्मसास्परायिक हो जाता है। उसी समयमे ही 
सूक्ष्सास्परायिक हृष्टियोंकी जो अच्तमुहतेप्रमाण स्थितियां है उनके संख्यातवे भागमात्र 
स्थितिकांडको ग्रहण करना प्रारम्भ करता है। सूक्ष्मसाम्परायथिक कृष्टियांकी उत्कीये 
माण ओर अनुत्कीयमाण स्थितियोसे प्रदेशाश्रका अपकर्षण कर उदयमें स्तोक प्रदेशात्रकों 
देता है । इस प्रकार अन्तमुहतेमात्र काछ तक असंख्यातगुणित श्रेणासे देता है। गुण- 
श्रेणिनिक्षप सूश््मसास्यरायिक्राटले विशेष अधिक है। गुणश्रेणिशीषेसे जो अनन्तर 
स्थिति है उसमें असंख्यातगुणे प्रदेशाग्रकों देता है। इससे आगे अन्तरस्थितियाँमें 
उत्तरोत्तर ऋमसे पूथे समयमें जो अन्तर था उस अन्तरकी अन्तिम अन्तरास्यिति तक 
विशेष हीन प्रदेशाग्रको देता है। अन्तिम अन्तरस्थितिसे, पूर्व समयमें जो द्वितीय स्थिति 
हे उसकी प्रथम स्थितिम दीयमान प्रदेशात्र सेख्यातगुणा हीन है । इसके आगे उपारिम 
स्थितिम दीयमान प्रदेशाग्र विशेष हीन हे | 


खाक # कि # भर का 20 ॥ भा 9 जमे 24 भा कि के सो आओ के के आ कऋ मांग मन १ मा भा आ २ का के # कब का गा 


किक 


१ सहुनसांपराइबकिद्दोगस्फ्कीरिव्जनाणाउक्को ज््जिमापद्िदीहितों परदेसगगर्मातंखेज्जादैनागमोकाडियृप् 
पुणों ऑकट्टिद्सयलदब्वासंखेज्जे भागे पुध इविय तदसंखेज्जसमागमेत्तपदेसमं रणसेटीए णिसिंचसाणों उदयद्विदीए 
- धोवयरमेव पशेचाभन- --- 5६१४ उपमाणं णिप्तिंचदि ति वुत्त होदि || जयध. अ. प. १२०३, 


४०४ ] छकखंडागम जीवढ्ाण [ १, ९-८, १६, 


पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स जमोकद्टिज्जदि पदेसग्ग तमेदाएं सेडीए णिक्सि- 

वादे | विदियसमए वि तदियसमए वि एसो चेव कमो ओकट्टिदृूण णिसिंचमाणपरे- 
 सग्गस्स ताव जाव सुहुमसांपराइयस्स पढमड्ठिदिखंडओ णिछेविदों त्ति । विदियादे 
ड्िदिखंडयादो ओकद्दिदृूण ज॑ पदेसग्गमुदए दिज्जदि ते थोब । तदो असंखेज्जगुणाए 
सेडीए दिज्जदि ताव जाव गुणसेडीसीसयादो उवरिमाणंतरा एक्का ट्विदि त्ति। ते 
विसेसहीण। एचो पाए सुहुमसांपराइयस्स जाव मोहणीयस्स द्विदिघादों ताव एस कमो। 
पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स जे दिस्सदि पदेसग्ग तस्स सेडीपरूवर्ण वनःस्नामे:' 

त॑ जहा- पढमसमयसुहुमसांपराइयस्स उदए दिस्सदि पदेसग्गं थोव । विदियाए ड्विदीए 
असंखेज्जगुर्ण । एवं ताव जात गुणसेडीसीसय्य ति गुणसेडीसीसयादो अण्णा च एक्का 
द्विदि ति। तदो विसेसहीर्ण जाव चरिमअंतरद्विदे त्ति। तदों असंजेज्जसुगं, तत्तो 
विसेसहीण । एस कमो ताव जाव सुहुमसांपराइयरस पढमीद्वीदखंडगो चरिमसमय- 


न्कन्कन्कक सनी है न आओ शीश 


प्रथम समय सुधक्ष्मसाम्परायिक जिस प्रदेशाग्रका अपकर्षण करता है उसे इस 
भ्रेणीकमसे देता है। द्वितीय और तृतीय समयमें भी इसी ऋमसे देता है। इस प्रकार 
अपकर्षण करके दीयमान प्रदेशाग्रका यद्द कम तब तक चाल्तू रहता है जब तक सुक्ष्मसांम्प- 
' शायिकक्श प्रथम स्थितिकांडक निर्ेपित भर्थात्‌ समाप्त होता हैं। द्वितीय स्थिति 
 कॉांडकसे अपकर्षण कर जो प्रदेशाग्र उदयमें दिया जाता है वह स्तोक है। इसके आगे 
असंख्यातगुणित श्रेणीसे तब तक दिया जाता है जब तक कि गुणश्रेणिशीषके ऊपर 
पक अनन्तर स्थिति प्राप्त होती है। इसके आगे विशेष ह्वीन प्रदेशात्न दिया जाता है। 
यहांसे लेकर छुक््मसम्परायिकके जब तक मोहनीयका 'स्थितिघात होता दे तब तक यह 
क्रम रहता है । 

प्रथणभ समय सूक्ष्मसाम्परायिकके जो प्रदेशाश्र दृश्यमान है उसकी श्रोणि- 
प्ररूपणाको कहते हैं। चद इस प्रकार है-- प्रथम समय सुक्ष्मसाम्परायिकके उद्यमें स्तोक 
प्रदेशाग्र दिखता है । द्वितीय स्थितिम असंख्यातगुणा प्रदेशात्र दिखता है। इस प्रकार 
_थह कम गुणश्रेणिशीर्ष तक तथा उससे आगे अन्य एक स्थिति तक चालू रद्दता है। 
इससे आगे अन्तिम अन्तरास्थिति तक विशेष हीन' प्रदेशाप्र दिखता है। पुत्रः इससे 
असंख्यातगुणा प्रदेशात्न दिखता है। पश्चात्‌ उससे विशेष द्वीन प्रदेशाग्र दिखता है। 
यह ऋम तब तक चालू रहता है ज़ब तक कि सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकांडकके 
समाप्त होनिका अन्तिम समय प्राप्त नहीं होता | प्रथम स्थितिकांडकके निर्लेपित होनेपर 
जो प्रदेशात्र उदयमें दिखता है वह स्तोक है। द्वितीय स्थितिम जो प्रदेशात्न दिखता है वह 


१ प्रतिषु “ उबरिमाणंतराए ” इति पाठः | 


न २ अंतरपदमणिदिति य असंखयुणिदक्कमेग दिस्सदि हु। हीणकम्रेण असंखेज्जेण श॒ुणंतों विहोणकर्म | 
ढैन्ये, ५८७६ 


है, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मततुप्पत्तीए किटवविदर्ण [ ४०५ 


ट्विदीए जे दिस्सदि तमसंखेज्जगुण । ( एवं) ताव जाव गुणसेडीसीसयादो अण्णा च एका 


ट्विदि त्ति असंखेजगु्ण दिस्सदि । तत्तो विसेसहीण जाव उक्कस्सिया मोहणीयह्विंदि त्ति। 


सुहुमसांपराइयस्स पढमद्विदिखंडए पठमसमयणिल्लेविदे गुणसेड़ें मोत्तण सेसि 
यासु द्विदौस केण कारणेण गोवुच्छा सेडी जादा त्ति एदस्स साहणट इमाणि अप्पा- 
बहुअपदाणि । ते जहा- सञ्त्थोवा सुहुमसांपराइयड्धा । पठमसमयसुहुमसांपराइयस्स 
मोहणीयस्स गुणसेडीणिव्खेवों विसेसाहिओ। अंतरद्विंदीओ संखेज्जगुणाओं | सुहुम- 


8७ के के. 


सांपराइयस्स पढमो ट्विदिखंडओ मोहणीये संखेज्जमुणी । पढमसमयसुहमसांपराइयस्स 


३ 


मोहणीयस्स ट्विदिसितकर्म्म संखेज्जगुणण । 
लोभस्स विदियकिद्टिं वेदयमाणस्स जा पठमद्डिदी तिस्से पढमद्विदीए जाव 


# ३ कर 


तिप्ण आवलियाओ सेसाओ ठाब लोभस्स विद्यिकिट्वीदों लोभस्स तद्यकिद्वीए सछुहृदि 
पदेसग्ग | तेग पर ण सछुदददि। सब्बं सुहुमसांपराइयकिद्धौसु सछहदि । लो भस्स विदिय- 
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असंख्यातगुणा है। इस प्रकार जब तक गुणश्रेणिशीषके आगे एक अन्य स्थिति प्राप्त 
नहीं होती तब तक असंख्यातगुणा प्रदेशात्र दिखता है । मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति तक 
इससे विशेष हीन प्रदेशात्न दिखता है । 

सुक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकांडकके उत्कीणे होनेके पश्चात्‌ प्रथम समयमें 
मुणभ्रेणीकी छोड़कर शेष स्थितियोंमे किस कारणसे गोपुच्छ श्रेणी हुई है, इसके 
साधनेके लिये ये अव्यबहुत्वपद हैं| जेसे-- सबसे स्तोक सूक्ष्मसाम्परायिककाल है। 
प्रथम समय सूश्मसाम्परायिकके मोहनीयका गुणभ्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है | अन्तर- 
स्थितियां संख्यातगुणी हैँ । सृक्मसास्परायिकके मोहनीयका प्रथम स्थितिकांडक 
सेख्यातगुणा है। प्रथम समय सूक्ष्मसाम्परायिकके मोहनीयका स्थितिसत्व संख्यात 
गुणा है | 

कोभकी द्वितीय कृष्टिकों वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है डस प्रथम- 
स्थितिकी जब तक तीन आवलियां शेष हैं तब तक छोमकी द्वितीय राप्रेसे छोमकी 
तृतीय कृष्टिमे प्रदेशाश्रकों स्थापित करता है । उसके पश्चात्‌ ठृतीय रृष्टिम॑ स्थापित नहीं 


| 2० पलिलीकिकज 


करता, किन्तु सब घरदेशात्यको खू६मसास्परायिक ऋष्टियोंमे स्थापित करता है। छोभकी 


कक ह ७ ७ ० ७ ७३ # # ३ ७ # ७ के मी #+ आ का सं औ ५ १ भ मे बी | ये मि कक बा ० के जे कक 


१ अंतरपटमठिंदि ति य असंखशणिदकमेण दिस्सदि हु। हाण तु मोहविदियद्धिदिखंडयदों दुघादो पति ॥ 
पटमग॒णसेदिसीस पुव्वि्वादों असंखसंगरुणियं | उवरिमिसमये दिस्से विसेसअहिय॑ हवे सौसे || लब्धि. ५९०-५९ १ 
२ एद्रेणपाबहुनविध:नेए विदियखंडयादीस। शणसेदिमब्कियेया गोपुच्छा होदि सुहुमम्हि।| लब्धि.५९३ 


३ सहुसद्धादो जहिया गुण्सेदी जंतरं तु तत्तो द। पढे खंड पढमे संतो मोहस्स संखयुणिदकमा || 
लब्धि, ५९२, 


“9०६ | छक्खंडागम जौवद्टा् [ १, ९-८, !६. 


किट्दि वेदयमाणस्स जा पढमट्ठिदी तिस्से पढमट्ठिदीए आवलियाएं समयाहियाएं सेसाए 
ताधे जा लोभस्स तदियकिद्दी सा सव्बा णिखयव्रा सुहुमसांपराइयकिट्टीसु संकंता। 
(जा) विदियकिद्दी तिस्से दोआवलियसमऊणे बंध मोत्तूण उदयावलियपविई च सेस सर्द 
सुहमसांपराइयकिट्टीसु सकेते। ताथे चरिमसमयबादरसांपराइओ मोहणीयस्स चरिमर- 
समयबंधगो जादो । द 


से काले पढमसमयसुहुमसांपराइओ जादो । ताथे सुहुमसांपराइयाकिड्टीणम- 
संखेज्जा भागा उदिण्णा । हेड्ढा अणुदिण्णाओ थोवाओ, उबरि अधुदिण्णाओं 
विसेसाहियाओ ।' मज्झे उदिण्णाओ सुहुमसांपराइयकिद्ीओ असंखेज्जगुणाओं । सुहुम- 
सांपराशयस्स संखेज्जेसु ड्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु जमपच्छिमद्विदिखंडर्य मोहणीयस्स 
तम्हि ट्विदिखंडए डक्कर्माणे जो मोहणीयस्स गुणसेडीणिक्खेबों तस्स गुणसेडीः 
णिक्खेवस्स अग्गग्गादों संखेज्जदिभागों आगाइदों । तम्हि ट्विदिखंडए उक्किण्णे तदो 
प्पहुडि मोहणीयसर्स णत्थि ट्विदिघादों | सुहुमसांपराइयद्धाए जत्तियं सेसे तत्तिय॑ 


द्वितीय ऊृष्टिको वेदन करनेवालेके जो प्रथमस्थिति है उस प्रथमस्थितिकी एक समय अधिक 
आवलिके शेष रहनेपर उस समयमें जो छोभकी तृतीय कृष्टि है चद्व सब अवयव ऋृष्टियोंसे 
रहित होती हुई सूक्ष्मसाम्परायिक रृष्ियोमे संक्रमणको प्राप्त हो चुकती है। जो द्वितीय 
'कृष्टि हे उसके एक समय कम दो आवलिमात्र नवक बंधको छोड़कर तथा डदयावालि- 
प्रविष्ठ द्रव्यकोी भी छोड़कर शेष सब प्रदेशात्र सूक्ष्म लाम्परायिक रष्टियोंमे संक्रमणको प्राप्त 
हो जाता है। उस समय जीव अन्तिमसमयवर्ती बाद्रसाम्परायिक व मोहनीयका अन्तिम- 
समयचर्ती बन्धक होता है। 


अनन्तर कालमे जीच प्रथमसमयवर्ती खूक्ष्मसाम्परायिक हो जाता है। उस समय ' 
सुश्मसाम्परायिक कृश्यिंके असंख्यात भाग उदीणं होते हैं | नीचे जो कृश्ियां 
अजुदी्ण हैँ वे स्तोक हैं। जो ऊपर अनुदीर्ण हैं वे उनसे विशेष अधिक हैं। मध्यमें जो 
सूक््मसाम्परायिक कृशियां उदीर्ण हैं वे असंख्यातगुणी हैं। घृक्ष्मसाम्परायिकके संख्यात 
स्थितिकांडकोके चले जानेपर जो अन्तिम स्थितिकांडक है, उस स्थितिक्रांडकके उत्कीर्ण 
करते समय जो मोहनीयका गुणश्रेणिनिक्षेप हैं उस गुणश्रेणिनिशक्षेपकरे उत्तरोत्तर 
अग्नमाग्नस संख्यातवे भागको अ्रहण करता है। उस स्थितिकांडकके उत्कीर्ण हो जानेपर 
यहांसे छेकर मोहनीयका स्थितिघात नहीं होता। सूक्ष्मसाम्परायिककालमे जितना काल 
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१ महुमाणं किट्टोर्ण हेद्धा अशदिण्णगा हु थोवाओ। उर्बरें तु विसिसहिया मज्से उदया असंखग॒ुणा ॥ 
छंग्धि, ५९४. । 
२ सुहुमे संखसहस्से खंडे तींदे बसाणखंडेण | आंगायदि गुणसेटी आंगादों संखभागे व || लब्धि, ५९५, 


मोहणीयस्स ट्विदिसितकम्म सेस । एसा परूवणा पुरिसवेदयस्स कोधेण उबद्विदस्स । 
पुरिसवेदयस्स चेव माणेण उबड्विदस्स णाणत्त वत्तइस्सामों | ते जहा- अंतरे 
अकदे णत्थि णाणत्त । अंतरकदे अत्थि णाणत्त । अंतरे कदे कोधस्स पढमद्ठिदी णत्थि, 
. माणस्स अत्थि। सा केम्महती * जददेही कोधेण उबद्विदस्स कोधस्स पढमकिट्टी, कोधस्स 
चेव खबणडद्भा च, एम्महंती माणेण उबड्विदस्स माणस्स पढमद्विदी । जम्हि कोघेण उब- 
द्विदो अस्सकण्णकरण करेदि, माणेण उबड्लिदों तम्हि काले कोर्घ खबेदि। कोषेण 
उबद्विदस्स जा किट्टीकरणद्वा, माणेण उबद्विदर्स तम्हि काले अस्सकण्णकरणड्रा । 
कोधेण उवद्विदस्स जा कोधस्स खबणद्भा, माणेण उबद्विदस्स तम्हि काले किट्टीकरणद्भा | 
कोधेण उबद्विदस्स माणस्स जा खबणड्रा, माणेण उबद्विदस्स तम्हि चेव काले माणस्स 
खबणड्रा । एत्तो पाए जहा कोघेण उबड्विदस्स विही तहां माणेण वि उबद्विदस्स 
पुरिसवेदयस्स । 


मायाए उबद्विदस्स णाणत्ते वत्तइस्सामों | ते जहा- कोघेण उवद्विद्स्स जम्म- 
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शेष है उतना मोहनीयका स्थितिसत्व शेष है। यह प्ररूपणा कफ्रोधसे उपस्थित 
पुरुषवेदीकी है । 

मानसे उपस्थित पुरुषवेदीकी विशेषताकों कहते है। वह इस प्रकार है -- अन्तरके 
न करनेपर अर्थात्‌ अन्तरकरणसे पूर्वेअवस्थाम वर्तेमान क्षपकाके कोई विशेषता नहीं 
है| किन्तु अन्तर कर चुकनेपर विशेषता है। अन्तर कर चुकनेपर क्रोधकी प्रथर्मास्थति 
नहीं है । किन्तु मानकी प्रथमस्थिति है। | 

शका-- वह मानकी प्रथमस्थिति कितनी बड़ी है ? 

समाधान--क्रोधसे उपस्थित हुए जीवके जितनी क्रोधकी प्रथमस्थिति और 
ऋ्रोधका ही क्षपणाकाल है, उतनी बड़ी मानसे उपस्थित हुए जीवके मानकी प्रथमस्थिति है। 

जिस कालमे क्रोधघसे उपस्थित हुआ अश्वकर्णकरणको करता दे उस कारूमें मानंसे 
उपस्थित हुआ क्रोधका क्षय करता है। क्रोधले उपास्थित हुए जीवका जो कृष्टिकरणकाल . 
है, मानसे उपस्थित हुएका उस कालरमें अश्वकर्णकरणकाल है। क्रोधले उपस्थित हुएके 
जो क्रोधका क्षपणाकाल है, मानसे उपस्थित हुएका उस कालमें ऋृष्टिकरणकाल है। 
ऋधसे उपस्थित हुएके मानका-जो क्षपणाकाल है, मानसे उपस्थित हुएंके उसी कालमें 
मानका क्षपणाकाल है। यहांसे लेकर जेसी क्रोधसे उपस्थित हुए पुरुषवेदी जीवकी 
विधि है, वेसी ही मानसे भी उपस्थित हुए पुरुषवेदीकी विधि है। 

मायासे उपस्थित हुए पुरुषवेदीकी विशेषताकों कहते हैं। वह इस प्रकार है-- 


१ जाक्कण्णे अवसाणे खंडे मोहस्स णत्थि ठिदिघादों। ठिद्सित सोहस्स य छुहुसद्धासेसपरिसा्ण || “ 


का खा. 
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हंती कोधस्स पढमद्ठिदी, कोधस्स चेव खबणद्धा, माणस्स खबणडू च, मायाएं उब- 
हिदस्स एस्महंती मायाए पढमद्विदी | कोचेण उवद्विदों जम्हि अस्सकण्णकरणं करेंदि, 
मायाए उबद्विदों तम्हि कोर्ध खबेदि । कोघेण उवड्डिदो जम्हि किट्टीओ करेंदि, मायाए 
: उबद्विंदों तम्हि मां खबेदि । कोबेण उवद्विदों जम्हि कोध खवेदि, मायाए उबद्विदो 
तम्हि अस्सकण्णकरणं करदि । कोधेण उबद्विदों जम्हि मार्ण खबेदि, मायाए उवद्ठिदो 
तम्हि किट्टीओ करेंदि । कोघेण उबद्विदो जम्हि मार्य खवेदि, तम्हि चेब मायाए उब- 
ड्िंदो माय खबेदि । एस पाए लोम खवेमाणस्स णत्थि णाणत्त । 


पुरिसवेद्यस्स लोभेण उव्विद्स्स णाणत्त वत्तइस्सामो- जाव अंतर ण करेदि 
ताव णत्थि णाणच । अंतर करेमाणो लोभस्स पढमड्डिदि इवेदि। सा केम्महंती $ जहेही 
कोधेण उवद्विदस्स कोधस्स पढमद्ठिदी, कोध-माण-मायाणं खबणदड्रा च, तद्देही' लोभेण 
उवद्विद्स्स लोभस्‍्स पढमद्डिदी | कोघेण उबद्विदो जम्हि अस्सकण्णकरणं करेंदि, लोभेण 
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क्रोधस उपस्थित हुएके जितनी बड़ी क्रोधकी प्रथमस्थिति, फ्रोधका ही क्षपणाकाल 
और मानका भी क्षपणाकाल है, उतनी बड़ी मायासे उपस्थित हुएके मायाकी प्रथम- 
स्थिति है। क्रोधंस उपस्थित हुआ जिस कालमें अश्वकर्णकरण करता है, मायासे 
उपस्थित हुआ उस कालमें क्राधका क्षय करता है। फ्राधलसे उपस्थित हुआ जिस कालमे 
कृश्यिकीा करता है, मायासे उपस्थित हुआ उस कालमे मानका क्षय करता है। ऋधसे 
उपस्थित हुआ जिस कालल्‍मे क्राधका क्षय करता है, मायासे उपस्थित हुआ उसमे 
अश्वकर्णषकरणको करता है। क्रोघले उपास्थित जिस कालमें मानका क्षय करता हे, 
मायासे उपस्थित उस कालरूमे ऋृष्िंका करता है। क्रोधसे उपास्थित जिस कालमे 
भायाका क्षय करता है, उसी कालमें ही मायासे उपस्थित मायाका क्षय करता है। 
यहांसे लेकर छोभका क्षय करनेवालेके कोई विशेषता नहीं हे । 


लछोमसे उपस्थित हुए पुरुषबेदककी विशेषताको कहते हैं । जब तक अन्तर नहीं 
करता है, तब तक कोई विशेषता नहीं दे । अन्तरको करनवाला छठोभकी प्रथमस्थितिको 
स्थापित करता दे । 


शंंका--वद छोभकी प्रथमस्थिति कितने प्रमाणरूप हे? 


समाधान--जितनी क्रोधके उदयसे उपस्थित क्षपकके क्रोधकी प्रथमस्थिंति, 
तथा क्रोध, मान एवं मायाका क्षपणकाल है, उतनीमात्र छोभसे डपस्थित क्षपकके 
लोभकी प्रथमस्थिति है। कोधघसे उपस्थित हुआ क्षपक जिस कालमें अश्वकर्णकरणको 
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३ प्रतिष्र ' तकाही' इति पाठः । 
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उवड्डिदों तम्हि कोर्ध खबेदि | कोधेण उबड्डिदों जम्हि किड्लीओ करेदि, लोभेण उबड्ठिदों 
तम्हि मार्ण खबेदि । कोधेण उवड्डिदों जम्हि कोध खबेदि, लोभेण उवद्दिदों तम्हि मार्य 
खवबेदि | कोधेण उवड्विदों जम्हि मां खबेदि, लोभेण उबड्डिदों तम्हि अस्सकण्णकरणं 
करेदि । कोघेण उबड्ठिदों जम्हि मार्य खबेदि लोभेण उवद्भिदों तम्हि किह्ठीओ करेदि। 
कोधेण उबद्विदस्स जम्हि लोभ खवेदि, तम्हि चेव लोभेण उबड्ठिदों लोभ खबेदि | एसा 


सव्वा सण्णियासपरूवणा पुरिसवेदेण उवद्धिदस्स । 


इत्थिवेदेण उपद्विदस्स खबयस्स णाणत्त वत्तइस्सामों | ते जहा- जाव अंतर ण 
करेदि ताव णत्थि णाणत्त | अंतर करेमाणो इत्थिवेदस्स पढठमद्विदिं इंवेदि । जद्देही 
पुरिसवेदेण उवद्विदस्स इत्यिवेदस्स खबणद्भा, तद्देही इत्थिवेदेण उवद्विदस्स इत्थिवेदस्स 
पठमट्टिदी । णुंसयवेद खवेमाणस्स णत्थि णाणत्त | णवुंसयवेदे खीणे इत्थिवेद खबेदि। 
जम्महंती पुरिसवेदेण उवद्विदस्स इत्यिवेदखबणद्धा, तम्महँंती इत्थिवेदेण उवद्विदस्स 
इत्थिवेदस्स खबणद्भा । तदो अवगदवेदो सत्त कम्मंसे खबेदि । सत्तण्ह हि कम्माणं तुला 


२७४७४ ३फफछ चना फसल कक कं कक आस कल न कं भरकाभात ब्# करा ल 


करता है, उस समयमें छोभसे उपस्थित क्षपक क्रोधका क्षय करता है। ऋोधसे उपास्थित 
क्षपक जिस कालमें कृषियोंकों करता है, छोमसे उपस्थित क्षपक उस कालमें मानका 
क्षय करता है | क्रोधसे उपस्थित जिस. कालमें क्रोधका क्षय करता है, लोभसे उपस्थित 
उस कालमे मायाका क्षय करता है। क्रोधले उपस्थित जिस कालमें मानका क्षय करता 
है, लोभसे उपस्थित उस कालमें अश्वकर्णकरणको करता है। क्रोधसे उपस्थित जिस 
कालमे मायाका क्षय करता है, छोभले उपस्थित उस कालमे कृष्टियोंको करता है। 
क्रोधसे उपस्थित जिस कालमें छोभका क्षय करता है, छोमसे उपस्थित भी उस काहमें 
लोभका क्षय करता है। यह सब सादश्यप्ररूपणा पुरुषबेद्से उपस्थित क्षपककी है । 


स्ीवेद्स उपस्थित क्षपककी विशेषता को कहते हैं। वह इस प्रकार है--- ज्ञब 
तक अन्तर नहीं करता तब तक कोई भेद नहीं है। अन्तरकों करता हुआ स््ीवेदकी प्रथम- 
स्थितिको स्थापित करता हें। जितनामात्र परुषवेद्से उपस्थित क्षपकके ख्रीवेदका 
क्षपणाकाल है, उतनीमात्र स्लीवेदसे उपस्थित क्षपकके स्रीविदकी प्रथमस्थिति है । 
नपुंसकवेदका क्षय करनेवालेके कोई विशेषता नहीं है | नपुंसकवेदके क्षीण होनेपर 
स््रीवेदका क्षय करता है। जितने प्रमाणरूप पुरुषवेद्स उपस्थित क्षपकके स्रीविदका 
क्षपणाकाल हे उतने प्रमाणरूप ख्त्रीविद्से उपस्थित क्षपकके स््रीवेदका क्षपणाकाल है। 
खीवेदकी प्रथमस्थितिके क्षीण होनेपर अपग॒तवेद होकर सात (द्यास्यादिक छह और 
पुरुषवेद ) कमोंका क्षय करता है । खातों ही कर्मोंका क्षपणाकाल' तुल्य है । शेष 
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१ पुरिसोदएण चडिदस्सित्थीखवणद्धउात्ति पठमठिदी | इत्थिस्स सत्त कम्मं अवगदवेदों सम विणासेदि ॥ 
लंब्धि: ६०६. 


४१ हे ] छकखंडागमे जीवट्टाणं [ ३ 9 ९-८, १ ६, 


खबणड्ा । सेसेसु पदेसु णत्थि णाणत्त । 

एत्तो णवुंसयवेदेण उवद्विदरस खबगस्स णाणच वत्तइस्सामों- जाव अंतर ण 
करेंदि ताव णत्थि णाणच ! अंतर करेमाणों णंसयवेदस्स पढठमद्विदिं ठवेदि | जम्महं-( ती 
इत्थीवेदेण उबद्विदस्स इत्थीवेदस्स पट्मद्विद्ी, तम्महंती णचुंसपवेदेण उचद्विदस्स णबुस॒य- 
बेदस्स पठमड्रिदी | तदो अंतरदुसमयकदे णबुंसयवेद खबेदुमाठत्तो । जद्देही पुरिसवेदेण 
उवद्विदस्स णबुंसयवेदस्स खबणड्रा तदेही णुंसयवेदेण उबद्विदस्स णवुसयवेदर्स 
खबणाड्भा गदा ण ताव ) णबुंसयवेदो खीयदि । तदो से काले इत्थिवेद खबेदुमादत्तों, 
ण॒वृंसयवेदं हि खवेदि | जम्हि पुरिसवेदेण उव्विदस्स इत्थिवेदों खीणो तम्हि चेव णुं- 
सयवेदेण उपद्विद्स्स इत्यिवेदों णबुंसयवेदों च दो वि सह खीयंति । 

तदो अवगदबेदों सत्त कम्मंसे खबेदि । सत्तण्हं. हि कम्माणं तुछा खबणद्भा। 
सेसेसु पदेसु जहा पुरिसवेदेण उवद्विदस्स उत्ते तथा वत्तव्व । जाधे चरिमसमयसुहुम- 
सांपराइयो जादो ताधे णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो अड्ट झुहुत्ता। वेदणीयस्स ट्विदिबंधो बारस 


अंक ओंख के धंक कक आयाम पाक का कं कं गा कि पंत ताक कक भफाफ कं 99 का 


पदोंमें कोई विशेषता नहीं दे | 


यहांसे आगे नपुंसकवेद्से उपस्थित क्षपककी विशेषताको कहते हैं-- जब तक 
अन्तरको नहीं करता है तब तक कोई विशेषता नहीं है | अन्तरको करता छुआ नपुंसक- 
चेदकी प्रथमस्थितिको स्थापित करता है। (ख्रीवेद्से उपस्थित क्षपकके जितनी बड़ी 
स्रीविदकी प्रथमस्थिति है, उतनी ही नपुंसकवेद्स उपस्थित क्षपकके नपुंसकवेदकी 
प्रथम्स्थिति है। पश्चात्‌ अन्तर करनेके दूसरे समयमे नपुंसकवेद्का क्षय करना प्रारम्भ 
करता है। पुरुषचेदसे उपस्थित क्षपकके जितना नपुंसकवेदका क्षपणाकाल है उतना 
नपुंसकवेद्से उपस्थित क्षपकके नपुंसकवेद्का क्षपणाकाल वीत जाता है, किन्तु तब तक 
नपुंसकवेद क्षीण नहीं होता।) पश्चात्‌ अनन्तर समयमें स््रीविदका क्षय करना प्रारम्भ 
करके नपुंसकवेद्का निश्चयसे क्षय करता है । पुरुषवेदसे उपस्थित क्षपकका जिस 
समयमे स्थावेद्‌ क्षीण होता है उसी समयमे ही नपुंसकवेद्स उपस्थित क्षपकके ख्रीवेद्‌ 
ओर नपुंसकवेद्‌ दोनों ही एक साथ क्षयको प्राप्त होते हैं । 

तदनन्तर अपगतवंद होकर सात नोकषायोंका क्षय करता है। स्रातो ही 
नोकषायोंका क्षपणाकाल तुल्य है | शेष पदोर्म जेसी विधि पुरुषवेद्से उपस्थित क्षपकको 
कही गई है, बेसी यहां भी कहना चाहिये। जिस समय अन्तिमसमयवर्ती सूश्मसाम्परायिक 
होता है, उस समयमें नाम व गोत्र कमोंका स्थितिबन्ध आठ मुहते, चेदनीयका स्थितिबन्ध 
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१ अ्रतिषु “ खवेदिमादत्तों ” इति पाठः । 
२ थीपटमट्टिदिमेत्ता संदस्स वि अंतरादु संदेक्क। तस्सद्धाति तदुवारें. संदा इच्छि न्ञ खर्बादे थीचरिमे ॥ 
अवगयदबेदो संतो सत्त कसाये खबेदि कोहुदये । पुरिसुदये चडणविही सेसुदयाणं तु हेट्ववारें || छब्धि. ६०७-६०८६ 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए संम्मत्तुषत्तीए खीगकर्ताययरूवग | 9१ १ 


मुहुत्ता । तिष्ह घादिकम्माणं द्विदिबंधो अंतोम्॒हु्त | तेसि चेव तिण्ह द्विदिसतकम्स 
पि अंतोमुहुत्त | णामा-गोद-बेदणीयाण ट्विद्सितकम्ममसंखेज्जाणि वस्साणि | मोहणीयस्स 
ट्विदिसंतकम्म तत्थ णस्सदि । 


तदो से काले पहमसमयखीणकरसाओं जादो । ताथे चेव ट्विदि-अजुभागाणम- 
बंधगों । एवं जाव चरिमसमयाहियावलियछदुमत्थों ताव तिण्ह॑ घादिक्रम्माणपुदीरगो । 
तदो दु्चरिमसमए णिद्दा-पयलाणगुदयसंतवोच्छेदों | तदो णाणावरण-दंसगावरण-अत- 
बारह मुहते, ओर तीन घातिया कमोंका स्थितिबन्ध अन्तमुहतंमात्र होता है। इन्हीं तीन 
घातिया कर्मोका स्थितिसत्व भी अन्‍्तसुहृतेमात्र होता है। नाम, गोत्र व वेद्नीय, 
इनका स्थितिसत्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता हें।मोहनीयका स्थितिसन्च वहां नष्ट 
हो ज्ञाता है। 


चारित्रमोहनीयके क्षयके अनन्तर समयमे प्रथमसमयवर्ती क्षीणकरपाय होता है। 
उसी समयमें ही सब कर्मोकी स्थिति ओर अन्लुभागका अवन्धक होता है । 

विशेषाथं--कर्मांकी स्थिति और अनुभागके वन्‍्धका कारण कषाय है अत एव 
कषायके क्षीण हो जानेपर कारणके अभावमें कार्याम्रावक्के न्‍्यायाजुसार, उक्त दोनों 
बन्धोंका भी अभाव हो जाता है। किन्तु प्रक्तिबन्ध केवल योगके निमित्तसे होता है, 
और क्षीणकषाय हो जानेपर भी योगकी प्रवृत्ति रहती ही है। अत एव यहां प्रकृति- 
बन्धका निषेध नहीं क्रिया गया | जयधवलाजुसार प्रदेशबन्धका भी व्यूच्छेद स्थिति व 
अनुभागके बन्धव्युच्छेदके साथ ही हो जाता है। 

इस प्रकार एक समय अधिक आवलिमात्र छद्मस्थकालके शेष रहने तक तीन 
घातिया कर्मोका उदीरक होता हे । इसके पश्चात्‌ द्विचरम समयमे निद्रा और प्रचछाके 
उद्य व सत्वकी व्युच्छित्ति दो जाती है। तद्नन्तर एक समयमें ज्ञानावरण, दशैना- 

१ णामदुगे वेयणीये अडवारसमहुत्तय॑ तिधादीणं। अंतोमहुत्मेत्त ठिदिबंधों चरिमसुहुमम्हि || रूग्धि, ५९८, 

२ तिए्ह घादी् ठिदिसंतों अंतोश्नहत्तमेत्त तु। तिग्हमघरादीयं ठिदिसंतमसंखेज्जवस्साणि || लब्धि. ५९९, 

३ ताधे चेव द्विदि-अशुभाग-पदेसस्स अबंधगों | तदवस्थायामिव सवेक्रमणां स्थिल्ठुमवप्रदेशानामबन्धक 
इत्युक्त भवति | कषायो हि स्थिल्रादिबन्धकारणं, तस्व तदल्वय-व्यतिरेकांडविधायित्तात्ततः कघायपरिणामसंझेबा- 
पगमान्नास्य स्िल्यादिबन्धसम्भव इति सुनिरूपितमेतत्‌ | पयडिबंधों पुण जोगमेत्तणिबंधणों खींगकसाये वि संसवदि 
त्ति ण॒ तस्स पडिसेहो एत्थ कदों | जयध. अ. पृ. १२३०. ठिदिअशसागाणं पुण बंधों सुहुमो त्ति होदि णियसेण | 
बंधपदेसाणं पुण संकमर्ण सहुमरागो [ते ॥ गों- क. ४२९. तत्र योगनिमित्तों प्रकृति-प्रदेशों, कषायनिमित्तों स्थिल- 
तमवो । तत्मकर्षाग्रकर्षशेदात्तदन्धविवित्रसावः | तथा चोंक्ते- जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अशुमागा कसायदों कुणदि | 
ऊपगिद्छिणोर ये बंध-ड्विदिकारणं णत्थि || स. सि. ८, ३., गो. क. २५७. से काले सो खीणकमाओ ठिदि- 
रसगबंधपरिहीणों || रूब्धि. ६००. 

४ चरिमे खंडे पडिदे कदकरणिज्जों सि भण्णदे एसो | तस्स दुचरिसे णिद्दा पयछा सत्तुदयवोच्छिण्णा || 


४१२ ] छक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ९-८, १६, 


राइयाणमेगसमएण संतोदयवोच्छेदो । तदो अर्णतकेबलणाण-दंसण-वीरियजुत्तो जिणो 
केवली सब्वण्ह््‌ सव्वर्दरिसी सबोगिजिणों' असंखेज्जगुणाएं सेडीए पदेसर्ग णिज्जरेमाणो 
विहरदि त्ति । 

तदे अंतोमुहुत्ते आउगे सेसे केवलिसमुग्घाद करेदि । पढमसमए दंड करेदि। तम्हि 
द्विदीए असंखेज्जे भागे हणदि | सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमणने भाग हणदि। 


करओ कर साका रन भात्रकवेका थे कक मी क मे शा कहकर क्रामिज्य क्र सभा व जा थम जमाकर मा 


घरण और अन्तराय, इनके उदय व सत्वकी व्युच्छित्ति होती हे। पश्चात्‌ अनन्तर समयमें 
अनन्त केवलबशान, फेचछद्शन ओर अन्त वीयेसे युक्त जिन, केवला, सव्वेज्ञ एव 
सर्वदर्शी होकर सयोगिजिन प्रतिसमय असंख्यातगुणित श्रेणीसे कमप्रदे शाग्रकी निज्ञेरा 
करते हुए धमप्रवततनके लिये विहार करते है । 

पश्चात्‌ अन्तमुह॒तेमात्र आयुके शेष रहनेपर केवलिसमुद्घातको करते है। इसमे 
प्रथम समयमे दण्डसमुद्घातकों करते हैँ। उस दण्डसमुद्घातमें वतेमान होते हुए 
आयुको छोड़कर शेष तीन अधातिया कर्मोकी स्थितिके असंख्यात बहुभागकों नष्ट करते 
हैं। इसके अतिरिक्त क्षीणक्षायके अन्तिम समयमें घातनेसे शेष रहे अप्रशस्त प्रकृति 
सम्बन्धी अनुभागके अनन्त बहुभागको भी नष्ट करते हैं| द्वितीय समयमे कपाटसमु 
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लब्धि, ६०३. खींणकसायदुचरिमे णिद्दा पयकां य॑ उदयवोच्छिण्णा | णाणंतरायद्सय दंसणचत्तारि चरिमम्हि | 
गो. क. २७०, खींगे सोलसण्जोंगे बायत्तरि तेरुवेतत || गों. क. ३३७. 

१ असहायणाणदंसणसहिओ इदि केवली हु जोंगिग । झत्तो त्ति सजोगो इदि अगाइणिहणारिसे वुत्तों | 
जयध. अ. प. १२३४. गो. जी. ६४. चरिमे पठम विग्वे चउदंसण «४० :7.;। से काले जोगिजिणों सबवण्दू 
संब्ब॒द्सी य ॥ छब्धि. ६०९. 

२ अ-आंगप्रद्योः “ सेडीए पठमसग्गं ?, कग्रतो ' सेडीए पठमसमए पंदेसर्ग! इति पाठः । 

३ अंतोम्ुहुत्तमाऊ परिसेसे केवढी समुग्घादं। दंड कवारं पदरं छोगस्स य पूरणं कुणई || रूब्धि. ३२०. 
की केवलिससुग्धादों णाम ! वुच्चद्रे- उदृदमनझुदघातः जीवग्रदेशानां विसर्पणमिल्र्थ-, समीचौन उदघातः 
समुद्घातः, केवलिनां समुद्घातः केवलिसमुद्घातः | धान ७७, हिंदी पास करे 74 केवकिजीवप्रदेशानां समयाविरोधेन 
ऊर्ध्वमधस्तिर्यक्च विसपणं केवलिसमुद्घात इत्युक्ते सवति| जयथ, अ. प. १२३८. सम्यकू अपुनर्भावेन उत्माबल्येन 
घातो वेदनीयादिकर्मणां विनाशों यस्मिन्‌ क्रियाविशेष स समुद्धातः | पंचसंग्रह १, प्र. २९. से पदक इ्गोगर है 
६४ / ये भवति, तदा सव॑ वाइसानसयोग॑ बादरकाययोगं व परिहाष्य दस्त सधषटाआद 
धूनमक्किएा/नियणी यानगान्कन्दितुमहेतीति | यदा एुरर्गा सोप्ाएरलगो पिकस्ितिशेषकर्मत्रयों भवति सयोगी 
तदा5उत्मोपयोगातिशयस्थ॒ सामायिक्रसहायसख्र विशिष्टकरणस महासंवरस्थ *. 3« ००. ब॑॑पर*-- -+ 
शनिस्वानात्याइण्डकपाटयतरलोकपूरणाने स्वात्मप्रदेशविसपेणतश्रतुमि:ः समयः कला सम्रपहतग्रदेशविसरणः समी 
कृतम्थितिशेषकर्मचतु छ यः पूववेशरीरप्रमाणों भूल्रा सृक्ष्मकाथयोंगेन तनि ए+ि बान ध्यायते | सं. सि. ९, ४४ 

४ किलक्षणों सो दंडसमुद्घात इति चेदुच्यते- अंतोगहुत्ताउगे सेसे केवटीसरग्घाद करेमाणों पुन्वाहिमहो 
उत्तराहिमुहो वा होदूण काउसग्गेण वा करेदि पलियंकासणेण वा | तत्थ काओसमग्गेण दं इ्सझ॒ग्वाद कुणमाणस्स मूल्सरीर 
घ्रिणाहेण देसूणचोइसरज्जुआयामेण दंडायारेण जीवपदेसाणं विश्नप्पण दंडसमुग्बादो णाम। जयथ, ज- पृ. ११३८, 


की मा 


१, ९-८, १६.) . चूल्याए सम्मत्तप्पत्तीए सजोंगिजिणपरूवर्ण [ 9१३ 


विदियसमए कवार्ड करेंदि | तम्हि सेसिगाए डिंदीए असंखेज्जे भागे हणदि | 
सेसस्स च्‌ अणुभागस्स अप्पसत्थाणमर्णत भागे हणदि । तदो तदियसमए संर्थ करेंदि । 
ट्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि | तदो चउत्थसमए लोगमाबूरेदि | लोगे प्रुण्णे एक्का 
बग्गणा जोगस्स' समजोगजादसमए | द्विदि-अणुभागे तहेव णिज्जरयदि । छोगे पृण्णे 


चहछ कफ सका |) | क 9 १ 2 क थ # % वा के के भा ७ थे के के & २४७ ४ ४४ कक का २) क के के जक के ऋ आा 


दूघातको करते हैँ । उस कपाटसमुद्घातमें वर्तमान रहकर शेष स्थितिके असंख्यात 
बहुभागको नष्ट करते हैं, तथा अप्रशस्त प्रक्ृतियोंके शेष अनुभागके भी अनन्त बहु- 
भागको नष्ट करते हैँ । पश्चात्‌ ठृतीय समयमे प्रतरसंश्षित मंथसम्ु॒दघातको करते हैं । 
इस समुद्घातमें भी स्थिति व अनुभागको पूर्वके समान ही नष्ठ करते हैं। तत्पश्चात्‌ 
चतुथ समयमें अपने सव आत्प्रदेशोंसे सब लोकको पूणे करके छोकपूरणसमुद्धातको प्राप्त 
होते हैं । लोकपूरणसमुद्घातमें समयोग हो जानेपर योगक्ली एक वर्गणा हो ज्ञाती है । 

विशेषाथे-- लोकपूरणसमुद्घातमें वर्तमान केवर्लीके छोकप्रमाण समस्त जीव- 
प्रदेशोंम योगके अविभागप्रतिच्छेद ब्ृद्धि-हानिस रादित होकर सदश हो जाते हैं। 
अत एवं खब जीवप्रदेशोके परस्परमे समान होनेसे उन जीवप्रदेशोंकी एक वर्गणा 
डे 


हो जाती है। 


0 पु 


इस अवस्थामे भी स्थिति ओर अनुभागको पूर्वके दही समान नष्ट करते हैं। 
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१ कपाटमिव कपाट्म। के उपमाथ: ? यथा कपा्ट बाहल्येन स्तोफमेव भूत्वा विष्रंसायाभाम्याँ परिवर्धते 
एवमयसपि जीवग्रदेशावस्थाविशेष: मूलशरीरबाहल्येन तलिगुणबाहल्येन वा देंसूपचोइसरज्जुआयामेण सत्तरज्जु- 
विक्खेभेण वड़िहाणिगदविवर्ंभेण वा वड़ियूण चिद्ददि त्ति कवाडससुन्धादो सि भण्णदे, परिप्फुड्मे्रथ कवाड- 
संठाणोवर्ंभादों | जयध. अ. पृ. १२३८. 

२ सथ्यतेडनेन कर्मेति सन्‍्थः, अघादिकम्मा्ं द्वेदिअश्मानणिखयुहणट्रों केवलिजीवर्पदेसणववत्थाविसेसों 
पदरसण्णिदो संथो त्ति वृत्त होई | जयथ. अ. प. १२३८. 

३ वादवलयावरुद्धलोगागासपदेसेसु वि जीवपदेसेसु समंतदों णिरंतरं पत्रिद्ठेस छोगपूरणसण्णिदं चउत्थं 
केबलिसमुग्धादमेसों तदवत्थाए पृडिवज्जदि ज्ञि भणिदं होदि | जयथ. अ. पृ. १२३९. 

४ लोगे पुण्णे एक्क्रा वग्गणा जोगस्स लि समजोगों णायबलवों। लोगपूरणसमुग्बादि वचद्धमाणस्सेदस्स 
केवलिणों हब भेद 4:--- जोगाविसागपलिच्छेदा वड़ीहाणीहिं वरिणा सरिसा चेव होदृण परिणमंति। तेण 
सब्बे जीवपदेसा अण्णोंण्ण सरिसधणियसरूबेण परिणदां संता एया वग्गणा जादा। तदों समजोंगों ति एसो 
तदवत्थाएं णायल्वो, जोगसत्तीए सब्बजीवपदेसेनु सरिसभावं मोत्तण विसरिससावाशवल्भादों त्ति वुत्त होई॥ 
जयथ. अ. पृ. १२३९. 

५ ठिदिखंडससंखेज्जे भागे रसखंडमप्पसत्थाणं | हणदि अणंता भागा दंडादी चउसु समएसु || लश्धि. ६२४, 


सं 


४१४ ] छक्खंडागमे जीवद्टाणं [ १, १६ 


अंतोमुहृत्तद्विदिं ट्वेदि संखेज्जगुणमाउआदो । एदेसु चदुसु समएसु अप्पसत्थकम्मंसाण- 
मणुभागस्स अणुसमयओवइणा, एगसमश्था ट्विदिखंडयस्स घादों । एत्तो सेसियाए 
द्विदीए संखेज्जे भागे हणादे | ससरस च अणुभागस्स अणंते भागे हणदि | एणत्तो पाए 
ट्विदिखेंडयस्स अणुमागखंडयस्स च अंतागहत्तिया उक्क्रीरणद्धा । 

एत्तो अंतोझ्नुहृ्त गंतृण बादरकायजोगेण बादरमणजोगं णिरुभदि । तदे अंतो- 
मुहत्तेण बादरकायजोगेण बादखचिजोग्ग णिरुंभदि । तदे। अंतोमुहच्तेण बादरकायजोगेण 
बादरउस्सासणिस्सार्स णिरुंभदि । तदो अंतोम्नहुत्तेण बादरकायजोगेण तमेव बादरकायजोग 
णिरुभदि' । तदे अंतोम॒हुर्त गेंतृण सुहमकायजोगेण सुहुममणजोण पिरुंभदे । तदो 
कु ० ही. ३8 $. 6 6 वि + 2 बह 
अंतोमुहत्त गंतृण सुहुमबांचजोग गिरुभाद | तदा अंतोम्ुहु्त गंतुण सुहमकायतज्ोगेण 
लोकपूरणसमुद्घातमे आयुसे संख्यातगुणी अन्तमुहतेभात्र स्थितिका स्थापित करता दै। 
इन चार समयामें अप्रशस्त कर्मोके अनुभागकी भ्रतिसमय अपवतेना होती है। एक एक 
समयमें एक एक स्थितिकांडकका घात होता है। उतरनेके प्रथम समयसे लेकर शेष 
स्थितिके सेख्यात बहुभागको, तथा शेष अजुभागके अनन्त बहुभागको भी नष्ट करता है। 
लोकपूरणसमुद्‌ परत क अनन्तर समयसे लेकर स्थितिकांडक और अनुभागकांडकका 
अस्तमुंहर्तमात्र उत्कीरणकाल प्रवतेमान रहता हे । 

यहांसे अस्तर्मुहत जाकर बादर काययोंगसे बादर मनोयोगका निरोध करता है। 
तत्पश्चात्‌ अन्तमुहतेखे बादर वचनयोगका निरोध करता है। पुनः अन्तमुंहतेसे बादर 
काययोगसे बाद्र उच्छवास-निचछवासका निरोध करता है। पुनः अन्तमुहतसे बाद्र 
काययोगखसे उसी बादर काययोगका निरोध करता' हे । तत्पश्चात्‌ अन्त पुंहते लि 
सूक्ष्म काययोगसे सक्षम म नोयोगका निरोध करता है। पुनः अन्तमुंहते जाऊए सूक्ष्म 
बचनयोगका निरोध करता है । पुनः अन्तमुहते ज्ञाकर खूक्ष्म काययोगस खुइटम 
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१ जगपूरणम्हि एक्का जोगस्स य बग्गणा ठिंदी तस्स। झतोगहु लमेत्ता सं आउआ होदि 
अं बेन है; | अतोनहु लमेत्ता संखयुणा आउइआ होदि॥ 
२ चउसमएस रससस्‍्स य अणुसमणोवद्रणा असत्याणं। ६८. रि-ण्तिमपिद्धाओं अंतोगहुसुबरि 
अं कल जिदिज् हि जिमविदधाकं अतोगहुतु्वारि ॥ 
गनिरो . (९ थमते कप न कर गे गंत्र शक € 

डर योगनिरोध कुवन्‌ प्रथमता बाइरकाय “| | झाद्िन्न ईहल्मात्रेण बादरवाग्योगं निरुणदि, तनिरीधाः 
का चन्द्र ः बह पलक गत मलर्भृट्रमात्रेण निरुणद्धि | 2 2८»८ बादरमनोगोग- 
निरोधानन्तरं च पुनस्यन्तमैहत खिल्रा तत . खा हि कानाफ्न/; सैज्ना।य निरुणाड़े | ततः पुनस्‍्यन्तर्मह 
स्थिखा सूक्मकाययोगबलाद्ादरकाययोगं निरुणद्धि, बादरयोंगे सति मृक्ष्मयोगस्य निरोदमशक्‍्यत्वात्‌ | » 2६ » 
केविदाहु:- बादरकायबलाद्वादरकाययोग निरुणद्धि | युर्तिं चात्र बदन्ति- यथा कारपत्रिक : स्तम्भोपरिथितस्तमेतर 
स्तम्स॑ छिनति, तथा बादसकाययोगोपम्भाद बादरकाययोगं निहंतीति है नकल जि पा 
५ 8 पं ३ न नन्ंस हि न यिनो न्ति 
पूवसंग्रहू १, पृ. ३०-३१ , तंदत्र तल्वमतिशायिनों विदत्ति॥ 


१, ९-८, १६. | चूलियाए सम्मत्तुप्पत्तीए सजोगिजिणपरूवरण [ ४१७५ 


सुहम उस्सास णिरुंभदि । 


तदो अंतोमुहुर्त गेतृण सुहुमकायजोगेण सुहुमकायजोर्ग णिरुंभमाणों इमाणि 
करणाणि करेदि- पढमसमए अपुच्बफदयाणि करेंदि पुव्वफददयाण हेड्ढादों। आदि- 
बग्गणाए अविभागपडिच्छेदाणमर्सखेज्जदिभागमोकड्दि, जीवपदेसाण च असंखेज्जदि- 
भागमोकड्ददि । एवमंतोमुहुत्तमपुव्यफदयाणि करेदि । असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए 
जीवपदेसाएणं च असंखेज्जगुणाए सेडीए' । अपुव्वफदयाणि सेडीए असेंखेज्जदि- 
भागो, सेडीवरगमूलस्स वि असंखेज्जदिमागो, पृव्यफदयाणं पि असंखेज्जदिभागो 


खांशमआांजाल सा ता क्र उाकं जा जा हां का सं पका कर साझा सं सी ककाखा का सा सा सा जा भा ७ क का पक पता ऋ २७ आ फेल सता 


उच्छ्चासका निरोध करता है। 


पुनः अस्तमुहते जाकर सूक्ष्म काययोगसे खुक्ष्म काययोगका निरोध करता हुआ 
इन करणोंकों करता है-- प्रथम समयमें पूर्वेस्पद्धकोके नीचे अपूर्वेस्पर्दकोको करता है। 
पूर्वेस्पर््धकोसे जीवप्रदेशोंका अपकर्षण करके अपूर्वस्पर्दकोकी करता हुआ पूर्वेस्पछेकोकी 
प्रथम वर्गेणाके अविभागप्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण करता है, जीव- 
प्रदेशोंके भी असंख्यातव भागका अपकर्षण करता है। इस प्रकार अन्तमुहतेकारू तक 
अपूर्वेस्पद्धकांको करता है । इन अपूर्वेस्पदकोंको प्रतिसमय असंख्यातगुणी दीन 
श्रेणीके ऋमसे करता है । परन्तु ज्ञीवप्रदेशोका अपकर्षण असंख्यातगुणित श्रेणीके क्रमसे 
होता है।ये सब अपूर्वस्पद्क जगश्नेणीके असंख्यातवें भाग, श्रेणिवगसूलके भी असंख्यातवे 
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१ ततोडनंतरसमये दृ-मशयवोगोग्स्गरत्रत्सैमारेग संश्मवालोंगें निरुणद्धि। ततों निरुद्धसूक्ष्म- 
वाग्योगों5तर्हरततमास्ते, नान्यसूक्ष्मयोगनिरोथ अति प्रयत्नवान्‌ भवति । ततोउनन्तरसमये सृक्ष्मकाययोगोपष्टस्भा«* 
'यमनगोयोरगगए पका । निरुणद्धि। ततः पुनरपि अन्तसेड्रतमास्ते। ततः £«मकावश्यगबरछा सृस्य रायचीन- 
मन्तमुहूर्तेन निरुणद्धि | पंचसंग्रह १, पृ. ३२. 

२ बादरमण वचि डस्सास कायजोग तु सुहुमचउक्कं | रुंभादि कमसों बादरस॒हमेण य कायजोंगेण ॥ 
एक्केक्कस्स णिठेसणकालों अंतोमहुनमेत्तों हु। सहुम देहणिमाणमार्ण हियमाणि करणाणि ॥| लब्धि. ६२८, ६३०: 
३ सुहुमस्स य पठमादों मुहुत्तअंतों त्ति कुणदि हु अपुब्ये। पुखगकड्टगहेद्गा सेठिस्स असंखमागमिदों ॥ 
पुव्वादिवग्गणाणं जीवपदेसा विभागपिंडादो | होदि असंखे मार्ग अपुब्वपर््माम्ह ताण दुगं ॥ छब्धि. ६३१-६३२. 
बादरं च काययोगं निरुंधानः पृवैस्प्कानामधस्तादपूर्वस्पदकानि करोति। >>» तत्र पूर्वस्पद्धकानामधस्तन्यों 
याः प्रथमादिवगेणाः सन्ति, तासां ये वीयीविभागपरिच्छेदास्तेषामसंख्येयात्‌ भागानाकरषेति, एकमसंख्येयसार्गं 
मुझ्ति | जीवग्रदेशानामपि चैकमसंख्येये भागमाकर्षति, शेष सवे स्थापयति । एब बादरकाययोगनिरोधप्रथम- 
समयव्यापारः | »३८)८ दितीयसमये प्रथमर,साय : ४ आप -दे। // व्थियनाश्एर य-म भाग जीवग्रदेशानामाकर्षति, 
भावतो5संख्येयाद्‌ भागानाकषेतीलथ: | वीयोविभागपरिष्छेदानामपि प्रथमसमयाकइष्टाद भागादसंख्येयगुणहीन सागमा- 
कर्षति | एवं प्रतिसमय समाहृष्य तावदपूर्वस्पर्डकानि करोति यावद-तडरग्रचस्नसमसः | पंचसंग्रह १, पृ. ३१- 
की ४ उक्कट्टदे पडिसम्येँ जीवपदेसे असंखणुणियकमे | कुणदि्‌ अपुव्वफड्ठयय तग्शुणहीणक्क्मेणेव || 
लब्धि. ६३३. 





४१६ ] छक्वंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-८, १६, 
सव्वाणि अपुव्यफदयाणि । 


एत्तो अंतोम्नहुत्त किद्वीओ करेदि। अपुव्वफदयाणमादिवग्गणाएं अविभाग- 
पडिच्छेदाणमसंखेज्जदि भागमोकड्डद्‌ । जीवपदेसाणं असंखेज्जदिभागमोकड्दि । एत्य 
अंतोमृहत्त किट्टीओ करेदि असंखेज्जगुणहीणाए सेडीए | जीवपदेसाणमसंखेज्जगुणाए 
सेडीए ओकड्दि । किट्टीगुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जद्िभागों | किद्दीओ सेडीए 
असंखेज्जदिभागो, अपुव्बफदयाणं पि असंखेज्जदिभागो' । किट्टीकरणे णिट्टिदे तदो से काले 
पुव्वफदयाणि अपुव्वफ्‌दयाणि च णासेदि । अंतोमुहुत्त किह्टीगदजोगो होदि। सुहम- 
किरिये अप्पडिवादि ज्ञञाणं ज्ञार्याद । किट्टीण च चरिमसमए असंखजे भागे णार्सोदि । 


भाग, ओर पूर्वस्पद्धकोके भी असंख्यातववें भागमात्र होते हे । 


अपूर्वस्पद्धकोंकी करनेके पश्चात्‌ अन्तमुहते काल तक कृषश्टियोंको करता है। अपू्े- 
स्पद्ध॑कोकी प्रथम व्गणासस्बन्धी अविभागप्रतिच्छेदोँंके असंख्यातवें भागका अपकर्षण 
करता है | कृष्टियोंको करनेवाला जीवप्रदेशोके असंख्यात्वे भागका अपकर्षण करता है। 
यहां अन्तमुंह॒र्त काल तक असंख्यातगुणी हीन अ्रेणीके ऋमसे कृषकों करता है। किन्तु 
जीवप्रदेशोंका अपकषेण असंल्यातगुणित श्रेणीसे करता है। कृष्टियुणकार पल्योपमका 
असंख्यातवां भाग है। ये कृष्टियां श्रेणीके असंख्यातवे भाग और अपूर्वेस्पद्धकोंके भी 
असंख्यातवे भागप्रमाण होती हैँ | रृष्टिकरणके समाप्त होनेपर उसके अनन्तर समयमें 
पूर्वस्परंकों और अपूर्वेस्पद्धकोकी नष्ट करता द्वे। अन्तमुंह॒ते काल तक कृष्गित योगवाला 
होता है। उस समय केवली भगवान सक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुक्ल ध्यानको ध्याते हैं। सयोगि- 
मुशस्थानके अन्तिम समयमे कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागोंको नष्ट करते हैं।योगका निरोध 
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१ सेढिएदस्स असंखं मार्ग पुव्वाण फड्ठयाणं वा। सब्बे होंति अपुब्बा हु फड्या जोगपडिबद्धा || लब्धि, 
६३४. कियन्ति पुनः स्पर्ड्कानि करोतीति चेत्‌, उच्यते- ओगिवरमूलस्यासंख्येयमागमात्राणि, प्वस्पर्दकताम- 
संख्येयमागमात्राणीति यावत्‌ | पंचसंग्रह १, पृ. ३१. 

२ एतो करेदि किद्टिं महुत्त अंतोति ते अपुब्याणं । हेद्वाड फड़याणं सेढिस्स असंखभागमिद ॥ अपुब्वादि- 
वबग्गणाणं जीवपदेसाविमागरपिंडादो। होति असंख भाग किद्दीपठमम्हि ताण दुगे || लब्धि, ६३५-६३६. 

३ उक्कट्टदि पडिससय जीवपदेंसे असंखग॒णियक्रमे | तश्शणहीणकमेण य करेदि किह्ठि तु पडिसमए ॥ 
लब्धि, ६३७. 

४ सेटिपदस्स असंखे शार्गए»; फड़याणं व | सव्वाओं क्रिद्ीओ पहस्स असंखमागग्रणिदकमा ॥ 
छब्धि, ६३८. 

५ किट्टीकरणे चरमे से काले ः उसयफड़ये जगह मुहुत्त तु किद्टीगदवेदगों जोगी।| लब्धि, ६४०: 


ही ६ किद्टिगजोगी झाणं झायदि तादियं खु सहुमकिरियं तु । चरिमे असंखमागे किट्टीण णासदि सजोगी ॥ 
लब्धि, ६४३. है 


जोरि आ. 


१, ९-८, १६. ] चूलियाए सम्मत्तप्पत्तीए अजोगिजिणपरूवर्ण [४१७ 


जोगम्हि णिरुद्ठम्हि आउसमाणि कम्माणि भवंति | 


तदो अंतोमुहु्त जोगाभावेण णिरुद्धासवत्तादो सेल्स पड़िवज्जदि', सम्ुच्छिण्ण- 
किरिय अगषियदिसुकज्ञाणं ज्ञायदि । देवगदीए पंचण्ह॑ सरीराण पंचसरीरंधणाएणं 
पंचसरीरसंघादा्ं छण्ह संठाणाणं तिण्णमंगोवेगाणं छण्हं संघडणाण पंचण्ह वण्णाणं दोण्ह 
गंधाण पंचण्ह रसाणे अद्डण्ह पासाण मणुस-देवगदिपाओर्गाणुपुव्बीए अगुरुगलहुअ- 
उवधाद-परधाद-उस्सासाणं प्सत्थापसत्थविह्यगदीणं पत्तेयसरीर-अपज्जताणं थिराथिर- 
सुभासुभ-सुस्सरदुस्मराण दुभग-अणादेज्जाणं अजसकित्ति-णिमिग-णीचागोदा्ण अण्णदर- 
वेदणीयाणं संतस्स सेलॉस अद्भाए दुचरिमिसमए वोच्छेदों । अण्णदरवेदणीय-मणुसगदि- 
मणुसाउ-पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज्ज-जस कित्ति-तित्थयर-उच्चागोद॑ ति 


| ५ आर 


एदाओ पयडीओ सेलेसि चरिमसमए वोच्छिण्णाओ । सब्बकम्मविष्पसुको एगसमएण 
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हो जानेपर नाम, गोत्र व वेदनीय, ये तीन अघातिया कर्म आयुके सदृश दो जाते हैं । 


तत्पश्चात्‌ अन्तमुहतें काछ तक अयोगिकेवर्लीके योगका अभाव हो जानेखे 
आस्रवका निरोध हो जाता है, अत एव वे दोलेश्य अर्थात्‌ अठारंह सहख शीलोके ऐकाधि- 
पत्यको प्राप्त होते हैं। उस समय वे अयोगी भगवान्‌ समुच्छिन्नक्रियानिव्वत्ति शुक्ल॒ुष्यानको 
ध्याते हैँ | देवगति, पाँच शरीर, पांच शरीरबन्धन, पांच शरीरसंघात, छह संस्थान, 
तीन आंगोपांग, छह संहनन, पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पशे, मनुष्य- 
गत्याजुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्यु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तं 
'विहायोगति, अप्रशस्त विद्ययोगति, प्रत्येकशरीर, अपर्याप्त, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशु भ, 
सुस्वर-ठुस्व॒र, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोतच् ओर दोनों वेदनीयोमेसे 
अनुद्यप्राप्त एक वेदनीय, इन तिदत्तर प्रकृतियोंके सत्वकी व्युच्छित्ति अयोगिकालके 
द्विचरम समयमे हो जाती है । शेष एक वेदनीय, मजुष्यगति, मनुष्यायु, पंचेन्द्रियजाति, 
अर, बाद्र, पर्याप्त, खुभग, आदेय, यशःकीति, तीथेंकर और उच्चगोत्र, ये बारह प्रकृतियां 
अयोगिकालके अन्तिम समयमे व्युच्छिन्न हो जाती हैं। तब सर्च कर्मोंसे वियुक्त होकर 


सक्रं#आाओराख # हक हू सा का भार आभास था आती ला थे थे सा सा थक भा भा ७७ ७ थ भत 99 ला ध आ0 धान ७ आ5 2. 


१ सीलिसि संपत्तों णिरुद्धणिस्ससआसओ जीवों | बंधरयविप्पम्नक्की गयजोगो केवली होइ || छब्धि. ६४७. 
अष्टादशसहसशीरधिपत्य प्राप्त गो. जी. ६५ जी- प्र. टीका. शीलेश: सर्वेसंवररूपचरणपग्रभुस्तस्येयमव्रस्था । 
शेलेशो वा मेरुस्तस्पेव याउवस्था स्थिरतासाधम्यात्‌ सा शैलेशी। सा च सर्वथा योगनिरोथे पंचहस्त्राक्षरोत्वार- 
कालमाना । व्याख्याप्रज्ञप्ति १, <, ७२ अमयदेदीया वृत्तिः | 


डर 


| २ ततस्तदनन्तरं रामकिन्रक्रियानिवर्ति ,ननान्नरे । ससच्छिन्रप्राणापानप्रचारसवेकायवारनोयोगलर्व- 
प्रंदेशपरिस्पन्दक्रियाव्यापारत्वात्समृच्छिन्षक्रियानिवर्तीत्युच्यते | स. सि. ९,४४. से काऊझे जोगिजिणों ताहे आउगसमा 
हि कस्माणि | तुरियं तु समुच्छिएण किरिये झायदि अयोगिजिणो || लब्धि., ६४६ 


४१८ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाणं.. [ १, ९-९, १. 
सिद्धि गच्छदि । 
एवं दोहि सुर्तेहि सइदत्थस्स परूवणाएु कदाए संपुण्णं चारित्तप्पडियज्जण- 


विह्य्ण परूविद होदि । 
एवं अट्ठमी महछचूलिया समत्ता 


णवसी चूलिया 


संपहि वासदखइय णवर्म चूलिय वत्तइस्सामो | तत्थ ताव पुव्यपरूविदस्स 
अत्थस्स संभालणट्ठम्नत्तरसुत्त भणदि--- 


ण्रइया मिच्छाइट्री पठमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ १ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, चदुसु वि गदीसु पढमसम्मत्तमुप्पादेति तति पृच्ध 
परूविदत्तादों । 


आत्मा पक समयम सिद्धिको प्राप्त करता हे। 


इस प्रकार दो सच्रोंसे खूचित अथेकी प्ररूपणा करनेपर सम्पूर्ण चरित्रकी प्राप्तिका 
विधान प्ररुपित होता है । 
इस प्रकार आठवीं महती चूलिका समाप्त हुई। 


अब हम (प्रथम चूलिकान्तगेत प्रथम सूत्रम ) “ वा ' शब्दके द्वारा सूचित ( देखो 
पृ. १ ओर ४ ) गति-आगति नामक नोमी चूलिकाको कहेगे। इस प्रकरणमे पूर्वेप्ररूपित 
अथेका स्मरण करानेके लिये आचाय आगेका छूत्र कहते हँ-- 


नारकी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्तको उत्पन्न करते हैं ॥ १॥ 
हे इस सूत्रका अर्थ सुगम हे, क्‍योंकि पूर्वम यह प्ररूपित किया जा चुका हे कि 
चारो ही गतियांम जीव प्रथम सम्यकत्वको उत्पन्न करते हैं । 


5 
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१ से. सि. १०. २. बारगर्यियगीरे दुचरिसंगे तेससे च॑ चरिमम्हि | झ्ाणजरूणेण कव़िय 
सिद्धों सो होदि से काछे॥ छब्धि. ६४८. देहादीफस्संता धिरयाग#गीशभइ्थ दुमगं। णिभिणाजस5णादेज्जं 
पत्तेयापुण्ण अगुरुचऊ || अशुदयत॒दिय एीवनजोगिदतरिन्रम्मि सत्तवोच्छिणणा || गो. क. ३४०-३४१. तर्रिमश्र 
ह्विवरमसमये देवगलिदेवान परी दिसमतिसंस्थानि स्वरुपसत्तामधिक्ृत्य क्षयम्रुपगच्छन्ति | »८»८»५ चरमसमये 
ले सातासातास्वतखेदर्नीवमदथगतिनत सा नू पर्वी नर ५ « 7 / दे, 5 ५ | >वरनच्यतपभ- प्तबादरतीथेकरो 
अगात्ररूपाणां जयोदशगकतीनां सच्ाव्यवच्छेद:। जन्ये पुनराहु:--- मलृष्यालुपून्यों दिचस्मसमये व्यवच्छेद:, उदया 
भावात्‌ । >> इति तन्मतेन द्विवरमससमयें जिसप्ततिप्रकृतीनां सत्ताव्यवच्छेद:, चरमसमये उाब्छाना्ीत | 
पंचसंग्रह १, पृ. ३२. 


१, ९-९, ४.]  चूलियाए गदियोगंदियाएं सम्मत्तप्पादणकारणागि [ ४१९ 


उपादता काम्ह उप्पादोति 7 ॥ २ ॥ 

आसकाए कारणाभावत्रा णेद सुत्त वत्तव्यं। कुद्दो ! ' णेडएसु पठमसम्मत्त- 
मुप्पाएंता पज्जत्ता चे उप्पाएंति, णो अपज्जत्तेत्तु ” त्ति पुञ्ज पडिसिद्धचादो ? ण एस 
दोसो । अपज्जनगामकम्मोदएण अपज्जत्ता भः्णति। णेर्या पुण पज्जत्ता चेय, तत्थ 
अपज्जत्तगामकम्मस्सुद्याभावा | ते च णेर्या पज्जत्णामकम्मोदय्य पहुच पज्जत्ता वि 
सता पज्जत्तणिव्वाति पदुंच्च पज्जता य हाति। एव्थ कि पज्जत्तकाले पठमसम्मत्त- 
मुप्पादेति, आहो अपज्जत्तकाले उप्पादेंति [ति पुच्छा कदा | तदो णिच्छयसमुप्पायणड्ट 
मुत्तरसुर्त भगदि-- 


पज्जत्तएसु उप्पादेंति, णो अपज्जत्तससु ॥ ३॥ 
सुगममद । 


पज्जत्त एसु उपादता अतामुहत्तप्ठांड जाव तपाओआग्गतो 


५ 


मुहत्त उवरिमुषादेंति, णो हेट्रा ॥ 9 ॥ 
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६ 


अथम सम्यक्लक्ा उत्पन्न करनवाल नारकां जाव किस अवस्थाम उप्ते उत्पन्न 


तेह१॥२॥ 

शका--भशकाका कोई कारण न होनेसे यह छघत्र नही कहना चाहिये, क्योंकि 
+ नाराकियोम प्रथम सम्यक्त्वकों उत्पन्न करनेवाले जीव पर्यात अवस्थामे ही उत्पन्न करते 
हूँ, अपयाप्तामं नदी ” इस प्रकार अपर्याप्त अवस्थामें प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका 
पहल हा प्रतिषेध किया जा छुका है ? 

समाधान -- यह कोई दोष नही हे । अपर्याप्त नाम कमेके उदयसे जीव अपर्याप्त 
कद्दछांते हैं | किन्तु नारकी तो पर्याप्त ही होते हैं, क्योंकि नरकोमें अपर्याप्त नामकर्मके 
उदयका अभाव दे | ओर वे नारकी पर्याप्त नामकर्मझे उद्यकी भयेक्षा पर्याप्त होते हुए 
भी निरद्देत्यपर्याप्तकी अपेक्षा अपर्याप्त भी होते हैं । अतण्व यहां सूत्र यह प्रशक्ष किया 
गया हे कि नारकी पर्याप्त कालमें प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करते हैं, अथवा अपर्याप्त 
कालम उत्पन्न करते हैं । अतः इस दंक्ाके उत्पन्न होनेपर निश्चय उत्पन्न करानेके लिये 
आचाये आगेका खूच कहते है -- 

नारकी जीव पर्याप्रकेंम ही प्रथम सम्यक्त उत्पन्न करते हैं, अपसयपिकोंमें 
नहीं ॥ ३॥। 

यह सूत्र संगम हे । 

पर्याप्रकॉर्मे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले अन्तप्रेह॒तसे लगाकर अपने 


याग्य अन्तमु हृतक पश्चात्‌ सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं, उससे नोचे नहीं ॥ 9 | 


४२« ] 8कंखडागम जीवड्ठाण [ १, ९०९, ५. 


पज्जत्ताणं सब्बत्थ सम्मत्तुप्पत्तीए पत्ताएं तप्पडिसेहइ्मद सुत्तमागद्। ते जहा- 
पजञ्जतपठमसमयप्पहुडि जाव तप्पाओरगंतोम्ुहुत्त तात्र णिच्छएण पढमसम्भत्त णो 
उप्पादेंति, अंतोमनुहुत्तेण विणा पढमप्तम्मत्तपाओरगविध्तोहीभप्ुप्पत्तीए अमावादो | आउए 
अंतोमुहत्तावसंस वि णेरइया पढमसम्मत्त ण पडिवज्ज॑ति, तेण तत्थ पडिसेहों वत्तव्ो 
ण, पज्जवद्वियणयावलंबणण पडिसमर्य पुध पुध सम्मत्तमावे जीविददुर्चरेमसमओ त्ति 
पडिवज्जंतस्स तदुवर्ूलभा | चरिमसमए वि ण पडिसेहो वत्तव्वो, दंसगभोहोदए्ण विणा 
उप्पण्ण्चारेमसमयसासणभावस्स वि उवयारेण पठमसम्मत्तवव॒द्सादों । अधवा देसामा- 


(4० मिक पीकीआ५, 


सिगसुचमेद, तेण अवसांणे वि पढमसम्मत्तगहणस्प पडिपेहो सिद्धो होदि । 


एवं जाव सत्तसु पुठवीसु णेरइया ॥ ५ ॥ 
सुगममेद सुत्त | किंतु पुग्यिछमुत्त सत्तमपुठवीए देसामासियं चेव, सत्तम- 
पुदविम्हि पठमवक्‍्खाणस्स अणुववत्तीए | 


समावियक्लिबल ३ १कआक ५4384 85४88 08,०8७३७४७१७१३४० १६५ 


पूर्वोक्त सूत्रसे पर्याप्तकोके सर्वकाल सम्यक्‍त्वोत्पत्तिक्रा प्रसंग प्राप्त होता है, 
उसीके प्रतिबेधके लिये यह सूत्र आया है। वह इस प्रकार है-- पर्याप्त होनेके प्रथम 
समयसे रूगाकर तत्प्रायोग्य अन्तमुहूर्त तक निश्चयसे जीव प्रथम सम्यक्रत्व उत्पन्न नहीं 
करते, क्योंकि अन्तमुँहर्तकालके विना प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेके योग्य विशुद्धिक्री 
उत्पश्तिका अभाव है | 


शंका -- आयुके अन्तमुहते शेष रहनेपर भी नारकी जीव प्रथम सम्यक्त्वक्ो 
प्राप्त नही करते हैं, इसलिये उस कालमें भी सम्पकत्वोत्पत्तिका अभाव कदना चाहिये! 


समाधान-नही, पर्यायार्थिक नयक्रे अवलम्बनसे प्रत्यके समय प्रथक्‌ पृथक्‌ 
सम्यवत्वकी उत्पत्ति होनिपर जीवनके द्विचरिम समय तक भी सम्यकत्वकी उत्पत्ति पायी 
ज्ञाती है । चरिम समयमे भी सम्यकत्वोत्पत्तिका प्रतिषिथ नही कहा जा सकता, क्योंकि 
वृशनमोहनीय कमेके उदयके बिना उत्पन्न हेनिवाले चरमसमयवर्ती सासादनभ्भावकी 
भी उपचारसे प्रथमसम्यक्त्व संज्ञा मानी जा सकती है। अथवा, यह सूत्र देशामर्षक है, 
(पके जीवनके अवसान कालमे भी प्रथम सम्यकत्वक्रे ग्रहणका प्रतिषिध सिद्ध 
जाता है। 


. इस प्रकार एकसे लगाकर सातों पृथिवियोंमें नारकी जीव प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न 
करते हैं ॥ ५॥ 


यह सत्र खुगम दे । किन्तु पूर्वाक्त सूच सप्तम पृथिवीके सम्वन्धम देशामर्षक ही 
है, क्योंकि सातवीं पृथिवीम प्रथम व्याव्यानकी उपपत्ति ठीक नही बैठती | 


५ ष ० ऊे फ७ ८५6 रे बितर्के श् 
विश्वेषाथं-- पूर्वे घून्न ने. ४ के प्रथम ब्याख्यानमें जो पर्यायार्थिकनयसे जीवित 


है, ९-९, ७. ] चूलियाए गदियागदियाए सम्मतुषपादणकारणाणि [ ४२१ 


सत हर ९५ पढ़ ५ 

णेरइया मिच्छाइट्री कदिहि कारणेहि पढ़मसम्भत्तमुप्पादेति ? 
है ६१) 

उप्पज्जमाणं सर्व्व हि कज्ज कारणादे चेव् उप्पज्जदि, कारणेण विणा कज्जु- 
प्पत्तिविरोहादों । एवं णिच्छिदकारणस्स तस्संखाविसयमिद पुच्छासुत्त । 

९ हि 8 हुक ध >> है. 

तीहिं कारणेहिं पढमसम्मत्तम॒प्पादेति ॥ ७ ॥ 

कथघमेय कज्ज तीहि कारणेहि समुप्पज्जदे ? ण, अविरुद्धेहि मोग्गर-लउडि- 
डंगा -थम-सिला-भूमि-घडेहिंतो उप्पज्जमाणखप्पराणमुव॒लंभा । काणि ताणि तिष्णि 
कारणाणि त्ति उत्ते उत्तरसुत्त भणदि्‌ -- 
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द्विरम समय तक सम्यकक्‍त्वका प्रादुभीव बतलाया है वह सप्तम पृथित्रीमे लागू नहीं 
होता, क्योंकि वहां केवछ एक मिथ्यात्व गुणध्यानके साथ ही मरण होता है। ( देखो 
आगे सूत्र नं. ५९) अत एवं सप्तम प्रथिवीके विषयमें उक्त सूत्रका देशामपषंकरूप 
द्वितीय व्याख्यान ही स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा सप्तम पृथिवीमें भी जीवितके 
द्विचरम समय तक व उपचारसे अन्तिम समयमे भी सम्यकत्वकी उत्पत्तिका प्रसंग 
आवेगा, जो खचसे विरुद्ध द्वोगा । 

नारकी मिथ्यादृष्टि जीव कितने कारणेसे प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करते हैं? ॥६॥ 


उत्पन्न होनेवाला सभी कार्य कारणस ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कारणके 
बिना कार्यकी उत्पात्तिका विरोध है। इस प्रकार निश्चित कारणकी संख्याविंषयक यह 
पृच्छासूत्र है । 

है कि 4७ ९) 5 2 की हि 

तीन कारणोंसे नारकी मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्लकी उत्पन्न करते हैं ।। 9॥ 

शंका--यह प्रथम सम्यक्त्वोत्पक्तिरूप कार्य तीन कारणोसे किस प्रकार उत्पन्न 
होता है ? 

समाधान--नही, क्योंकि मुहर, रकडी, दंड, स्तम्भ, शिला, भूमि व घट रूप 
अविरुद्ध करणांके द्वारा खप्पड़ोका उत्पन्न होना पाया जाता है। 

नरकोम सम्यक्त्वोत्पक्तिके वे तीन कारण कोनसे हैं, ऐसा पूछनेपर आचार्य 

आगेका सत्र कहते हैं-- 

१ अ-क प्रत्यो: “ कदाहि ? आप्रती ' कीहे ? इति पाठः । 

२ अ-आप्रलोः “ छडदिदंगा * क्मतों “ ठदिदंग ” इति पाठः । 


अकनत 


४२३ ] छक्खैंडागम जौवंद्ठाण [ १, ९-९, ८. 
केई जाइस्सरा, केई सोऊण, केई वेदणाहिभूदां ॥ <॥ 


सब्बे णेररया विभेगणाणण एक्क-दो-तिण्णिआदिभवग्गहर्णाणि जेण जाएंति 
तेण सबब सिं जाईभरत्तमत्थ त्ि सम्वणेरशहि सम्मादिद्वीहि होदव्यमिदि ! ण एप 
दोसो, भवसामण्णसरणेण सम्मत्तप्पत्तीए अगव्युवगमादी । कितु धम्मबुद्धीए पुन्यभवम्हि 
कयाणुद्गाणाणं विहलत्तदंसणस्स पढमप्तम्मत्तुप्पत्तीण कारणत्तमिच्छिज्जदे, तेण ण 
पृव्वुत्तोसों ढुक्‍्कदि ति । ण च एवंविहा बुद्धा सत्थणेरइ्याण होदि, तिज्बमिच्छत्तो 
दण्ण ओइड्णेरयाणं जाणंताण पि एजेविहडबजोगामावादों | तम्हा जाइस्सरणं पढम- 
सम्मत्तृप्पत्तीए कारण | 


कर तेसि धम्मसुणण संभवदि, तत्थ रिसीण गमणाभावा * ण, सम्माइद्विदेवाण 


ब्जआ तह व अमन भव मत पबी५११३०,०१०५७००५७५००५०३७००१३५४५५१५ 


कितन ही नारकी जीव जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, ओर 
कितने ही वेदनास अभिभूत हाकर सम्यक्लका उत्पन्न करते है ॥ ८ ॥ 


शुका-- चूँकि सभी नारकों जोव विभग ज्ञानक द्वारा एक, दा, या तीन आदि 
भ्रवग्रहण जानते है, इसलिये समीके जातिस्मरण द्ोता है, अतणव सर्भी नारकी जीव 
सम्यग्टष्टि होना चाहिये £ 


समाधान--यद कोई दोष नही है, क्योंकि, सामान्यरूपले भवस्मरणके द्वारा 
सम्यक्रत्वकी उत्पात्ति नही होती। किन्तु धर्मवुद्धिसे पूवेभवर्मे किये गये अलुष्टानोंकी 
विफलताके दर्शनसे ही प्रथम सम्यकक्‍त्वकी उत्पत्तिका कारणत्व इश्ट है जिससे पूर्वोक्त 
दोष प्राप्त नहीं होता । और इस प्रकारकी वुद्धि सब नारकी जीवॉके होती नहीं है, 
क्योंकि तीतर मिथ्यात्वके उददयसे वशीभूत नारकी जीवोंके पूर्वभवोंका स्मरण होते 
हुए भी उक्त प्रकारके उपयोगका अभाव है। इस प्रकार जातिस्मरण प्रथम सम्यकत्वकी 
उत्पत्तिका कारण है। 


३५ 


शका-नारकी जीवोंके धर्मश्रवण किस प्रकार संभव है, क्योंकि वहांतों 
ऋषियांके गमनका अभाव है : 


समाधान--नहीं, क्योंकि, अपने पूववैभचके सम्बन्धी जीवाके धर्म उत्पन्न 


प्र 


पड्रकिम्य कदम ला ०कडननकजेलमसब अं आमरकेबेनमलकेर के # ४ ० दे $ के के 


३१ प्रग्भादोशिदिटिदर्यं णॉरइयां मिब्छमांवसजुत्तो। आंइभरणेण॑ क्रेड केई आधा केई 
दैवाहिंतो धम्मणिबद्धां कहा व्सोंदूर्ण | गिण्हंते सम्मत्त अरतमत्रचुरणान॑मित्त | ति. पृ. २, ३५९-३६०. बे 
भारकाणां प्रारुचतुध्यों: सम्यग्दशनस्य साधमं कैपादिस्ज(तिस्मर्ण केषाजिदम अवर्ण « « रू नियत 


पृ. सि. १, ७. 


१, ९-९, १०. ] चूलियाए गद्यागदियाए सम्मत्तप्पादणकारणागि [ ४१३ 


पुव्वभवसंबंधीण धम्मपदुप्पायणे बावदाणं सबल्वाधाविरहियाणं तत्थ गमणदंसणादो । 

वेयणाणुहवर्ण सम्मत्तृप्पत्तीए कारण ण होदि, सच्बणेर्याणं साहारणत्तादों । 
जइ होइ, तो सब्बे णेरइया सम्माइद्रिणो होति। ण चेव॑, अणुवर्ल॑भा ? परिहारों बुच्चदे- 
ण वेयणासामण्णं सम्मत्तप्पत्तीए कारण | किंतु जेसिमेसा वेयणा एदम्हादो मिच्छत्तादों 
इमादो असंजमादो (वा ) उप्पण्णेत्ति उबजोगो जादो, तेसि चेत्र वेयणा सम्मत्तप्पत्तीए 
कारण, णावरजीवाणं वेयणा, तत्थ एबविहउबजोगाभावा | 


एवं तिसु उवरिमासु पुठवीसु णेरइया ॥ ९ ॥ 

सुगममेद। 

चदुसु होहमास पुठवीस णेरइया मिच्छाइट्टी कदिहि कारणेहि 
पढमसम्मत्तमुप्पांदेति ॥ १० ॥ 


खंफाउसं जा ग्ाधांख सांस साथ या भथाक फल तक कक कफ फवा सा आाकक सच फालचखजअंबा सांका मा 


करानेमे प्रवृत्त ओर समस्त बाधाओंसे रहित सम्यग्दष्टि देवोंका नरकोंमे गमन देखा 
जाता है। 

शंका-- वेदनाका अनुभवन सम्यकक्‍त्वोत्पक्तिका कारण नही हो सकेता, क्‍योंकि 
वह अनुभवन् तो सब नारकियोंके साधारण होता है। यदि वह अनुभवन सम्यक्‍त्वो- 
'त्पक्तिका कारण हो तो सब नारकी जीव सम्यग्दष्टि होंगे। किन्तु ऐसा है नही, क्योंकि 
बेसा पाया नही जाता ? 


समाधान--पूर्वोक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वेदना-सामान्य सम्यकत्वो- 
त्पत्तिका कारण नहीं है | किन्तु जिन जीवोंके ऐसा उपयोग होता है कि अमुक वेदना 
अम्लुक मिथ्यात्वके कारण या अमक असंयमसे उत्पन्न हुई, उन्हीं जीवोकी वेदना 
सम्यकत्वोत्पक्तिका कारण होती हे। अन्य जीवॉकी वेदना नरकोंमें सम्यकत्वोत्पत्तिका 


के कस 


कारण नहीं होती, क्योंकि उसमे उक्त प्रकारके उपयोग का अभाव होता है। 


इस ग्रकार ऊपरकी तीन प्रथिंवियोमं नारकी जीव सम्यकत्वकी उत्पत्ति करते 
हैं॥९॥ 

यह सूत्र सुगम हे। 

नीचेकी चार प्रथिवियोंमं नारकी मिथ्यादृष्टि जीव कितने कारणेंसि प्रथम 
सम्यक्त्वका उत्पन्न करते हैं १ ॥॥| १०॥ 


आफ पा धुकुआंफजअ ७७० फज कक + आस ७ छा 9 आए हैंड कं पम थे १६ या का का ऋा ५० भा 


क्न् 


१ गतिषु “ दब्बपदुप्पायणे ” इति पाठः | 


४२४ ] छक्खंडागम जीवड्ण [ १, ९-९, ११. 

सुगममेद हि पुच्छासुत्त । 

दोहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ ११ ॥ 

एद पि सुत्त सुगम । 

केईं जाइस्सरा, केईं वेयणाहिभूदा ॥ १२ ॥ 

धम्मसवणादों पठमसम्मत्तस्स तत्थ उप्पत्ती णत्थि, देवाणं तत्थ गमणाभावा | 
तत्थतणसम्माइड्टिधम्मसवणादों पठमसम्मत्तस्स उप्पत्ती किण्ण होदि त्ति वुत्ते " होदि, 
तेसि भवसंबंधेण पृव्बवेरसंबंधेण वा परोप्पराविरुद्धाणं अणुगेज्णुग्गाहयभावाणम- 
सेभवादो । 

तिरिक्समिच्छाइट्री पठमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ १३॥ 


यह पृच्छाछूत्र सुगम है। 
नीचेकी चार प्थिवियोंम नारकी मिथ्यादृष्टि जीव दो कारणोंसे प्रथम सम्यक्लको 
उत्पन्न करते हैं॥ ११॥ 
यह सूत्र भी सुगम है। 
कितने ही जीव जातिस्मरणसे और कितने ही वेदनासे अमिभूत होकर सम्यंक्लकी 
उत्पत्ति करते हैं ॥ १२॥ 
नीचेकी चार पृथिवियोमे धर्मंश्रवणके द्वारा प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिः नद्दी 
होती, क्योंकि वहां देवोके गमनका अभाव है। 
शंका-- नीचेकी चार पृथिवियोमे विधमान सम्यग्दष्टियोंस घर्मश्रवणके द्वारा 
प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती ? 
समाधान--ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि नहीं होती, क्योंकि भवसम्बन्धसे 
या पूर्व बेरके सम्बन्धसे परस्पर विरोधी हुए नारकी जीवोके अनुगह्य-अनुआहक भाष 
उत्पन्न होना असंभव है | 
'तियच मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ १३॥ 
क्योंकि तियचोमें प्रथम सम्यकत्वके कारणभूत तीनो प्रकारके करण संभव हैं। 
शेष सूञार्थ सुगम है । 
१ पंक्रपहापहुदीणं॑ णारइया तिदसबेहणेण ,विणा | सुमरिदजाईदक्खप्पहदा गेंण्हति सम्मत्त | 
ति. प. २, ३६१. चतुर्थीमारम्य आ सप्तम्या नारकाणां जातिंस्मरणं वेदनामिमवंश्र | स. पि. १, ७. 


१, ९-९, १७. ] चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तप्पादणकारणाणि [ ४२७ 


उपादेता कम्हि उप्पादिंति ? ॥ १४॥ 

क्रिमेइंदिएसु कि वा वादरेइंदिएसु कि सुहमइदिएसु कि वि-ति-चउ-पंचिंदिएसु 
त्ति वृत्त होदि | ु 

पंचोदेएसु उप्पादेति, णो एडंदिय-विगलिंदिएसु ॥ १५॥ 

कुदो १ एइंदिय-विगलिंदिण्सु तिविहकरणपरिणामामावा । क्रिमई तेसिमभावों 
सहावदो । 

एसु उपादेंता सण्णीसु उप्पादेंति, णो असण्णीसु ॥१६॥ 

मट्ठममश्णिणाो पटमसम्मत्त णो उप्पादति ? ण, अच्चताभमावेण कयाणिसेहादो। 

सण्णीसु उप्पादेंता गव्भोवक्‍कतिएसु उप्पादेति, णो सम्मु- 
च्छिमिसु ॥ १७ ॥ 


अाध्क फ का पा रत का ५ पक एक सक या था सा ७ था ५ ५ # ७ १ ३० झा ७ ७ ७ छ ऋ २ कं का ५ ३ क था भा समय क सा आ 


हर हा ह 


प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले तियच किस अवस्थामें उत्पन्न करते हैं ?॥ १४॥ 
” कया एकेन्द्रियोमे, क्या बादरणकेन्द्रियाम, क्या सूक्ष्म एकेन्द्रियोंम, अथवा क्‍या 
द्वि, त्रि, चतुर या पंच इन्द्रियामं तियंच ज्ञीव सस्यकत्वकी उत्पत्ति करते हैं, यह इस 
सूत्रके द्वारा पूछा गया हे । 
, तियेच जीव पंचेन्द्रियोंमें ही ग्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, एकेन्द्रियों 
ओर विकलेन्द्रियोमे नहीं ॥ १५॥। 
क्योंकि, एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंम जिविध करणयोग्य परिणामोंका अभाव है। 
शंका-णकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रियोमें जिविध करणके योग्य परिणामौका अभाव 
क्यों है? 
समाधान--उक्त जीवोमें स्वभावसे ही जिविध करणयोग्य परिणामोका 
अभाव है। 
पंचेन्द्रियोंमं भी प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेवाले तियेच जीव संज्ञी जीवॉमे ही 
उत्पन्न करते हैं, असंज्ञियोंम नहीं ॥ १६॥ 
शका--असक्ली तियच प्रथम सम्यकत्व क्‍या नही उत्पन्न करते ? 
समाधान-- नहीं करते, क्योंकि असज्ञी पंचान्द्रय तियचास प्रथम सस्यकत्वकी 


5 जे. 


उत्पत्तिका अत्यन्ताभावरुपसे निषेध किया गया है । 


सज्ञी तियेचोंमें भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीव गर्भाषक्रान्तिक 
जीबोंमें ही उत्पन्न करते हैं, सम्मूच्छिमोंमे नहीं।॥| १७॥ 


४२६ ] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ९-९, १८ 
एत्थ वि अच्चंताभावों चेव, पढ़मसम्मत्तुप्पत्तीए पडिसेहादो । 
गब्भोवक्‍्कंतिएसु उप्पादेंता पज्जत्तएसु उप्पादेंति, णो अपज्ज- 

त्ततसु ॥ १८ ॥ 
एत्थ वि ते चेव कारण। की अच्चंताभावो | करणपरिणामाभावों । सेसे सुगम। 
पज्जत्तएसु उप्पादेंता दिवसपुधत्तप्प्ठडि जावमुर्वरिमुणादेंति, 

णो हेट्टादो ॥ १९ ॥ 
दिवसपुधत्तमिदि वुत्ते सत्तट्न दिवसा एत्थ ण घेप्पंति । एसो पुधत्तसदो बह- 
पुल्लियवायओ त्ति बहुण्सु दिवसपुधत्तेसु गदेसु पढमसम्भत्तमुप्पादेंति त्ति वत्तव्वे। 
एवं जाव सब्वदीव-समुद्देसु ॥ २० ॥ 
ण॒त्थि मच्छा वा मगरा वा त्ति जेण तसजीवपडिसेहो भोगभूमिपडेभागिएसु 


कफ हज व हर ४ ४३ ४ह ४ हे है ॥ वप्शाफआ आज कक कहता कक का फरयंक कलम प तक सका 


यहां अर्थात्‌ सम्मूर्चछिम जीवोमे भी प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका प्रतिषेध 
होनेसे अत्यन्ताभाव ही है । 


गर्भाषक्रान्तिक तियैचोंम भी प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेवाले जीव पयोप्तकोंमें 
हीं उत्पन्न करते हैं, अपर्याप्तकोर्मे नहीं ॥ १८ ॥ 


यहां अर्थात्‌ अपयाप्तिकोमे भी पूर्वोक्त प्रतिषिधरूप कारण होनेसे प्रथम 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है। 


शंका--अत्यन्ताभाव क्‍या है ? 

समाधान--करणपरिणामौका अभाव ही प्रकृतमें अत्यन्ताभाव कद्दा गया है। 

शेष सूत्राथ सुगम है । 

पर्याप्तक तियेचोंम भी प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेवाले जीव दिवसप्रथक्लसे . 
लगाकर उपरिम कालमें उत्पन्न करते हैं, नीचेके कालमें नहीं ॥ १९॥ 


द्विसपृथकत्व कहनेसे यहां केवल सात-आठ दि्निका ही ग्रहण नहीं करना 

॥4५+ चर पु बिक पी 4 
चाहिये। क्योंकि यह प्रथकत्व शब्द वेपुल्यवाचक है, अतः बडुतसे दिवसप्रथकत्व व्यतीत 
हो जानेपर पू्वोक्त जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं, ऐसा कथन करना चाहिये । 


इस प्रकार सब द्वीप-समुद्रोंमें तियेंच प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ ३० ॥ 
शंका- चूंकि ' भोगभूमिके प्रतिभागी समुद्रोमें मत्स्य या मगर नहीं हैं ' ऐसा: 


हैं, ९-९, २३. ] चूडियाए गदियागदियाए सम्मत्तुप्पादणकारणागि [ ४३१७ 


कु के | पक 67%. 
समुद्देसु कदो, तेण तत्थ पढमसभ्मत्तस्स उप्पत्ती ण जुज्जदि त्ति? ण॑ एस दोसो, 


पुव्ववइरियदेवेहि खित्तपंचिदियतिरिक्खाणं तत्थ संभवादो । 


स तेर्क्खा मिच्छाइट्री कदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तं उप्पादेंति ? 


है पुव्विट्लसुत्तेहि पंचिदियतिरिक्खेस पठमसम्मत्तस्स उप्पत्तीए णिच्छिदाए 
उप्पत्तिकारणाणं संखापृच्छा अणेण कदा । 


के तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुणादेंति- केईं जाइस्सरा, केईं सोजण, 
केइईं जिणबिंबं ददुण ॥ २२॥ क्‍ 


के जिणबिंवर्दंस्ण पदमसस्मत्तप्पत्तीए कारण ? जिणर्बिंबरदंसणेण णिधत्त- 


कक डे ४३ स ७ ० क ओ का ता कक ० १ ७ १ क ७ ७ साया ५ २ क २ ॥ ० के १ है का या मत पक ३७ का 


वहां त्रस जीवोका प्रतिषिथ किया गया है, इसलिये उन समुद्रोमं प्रथम सस्यक्‍त्वकी 
उत्पत्ति मानना उपयुक्त नहीं है ? 

समाधान-- यद्द कोई दोष नही, क्योंकि, पूर्वभवके वैरी देवोंके द्वारा उन समुदौरत 
डाले गये पंचेन्द्रिय तियंचोकी संभावना है | 

पी. की थ्य 5 र्ज 6 पीवी 8७ 
५... तिरयच मिथ्यादष्टि जीव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करते 
ह१॥ २१॥। 
.._. पूर्वोक्त सजेद्वारा पंचेन्द्रिय तियेचोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके निश्चित 
हो जानेपर उसके उत्पत्तिकारणोंकी संख्यासस्वन्धी पृष्छा इस सत्रद्वारा की गई है । 

 ओ + ७८ ४. हूँ? ९५ ७७७. बिक 

पवाक्त पंचेन्द्रिय तियच तीन कारणोंसे प्रथम सम्यक्लको उत्पन्न करते हैं- 
कितने ही तियंच जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही जिनबिम्षोंके 
दशन करके ॥ २२॥ 

शंका--जिनविम्बका द्शेन प्रथम सम्यक्‍त्वकी उत्पत्तिका कारण किस प्रकार 
होता है ! 

समाधान--जिनविस्बके दर्शनसे निधत्त और निकाचित रूप भी मिथ्यात्वावि 


ईंडऔ.2«० ४ >म०गनलग>०॥०#०49544543%>2६3#५४ ०३७ & 28 + # $ » न 


केह पडिबोहणेंण थ॑ केइ संहविण तांस भूमीस॑ | द्ड्ण सहृहुक्ख केश तिरिक्खा बहुपयारं || जाइमरगैण 
केई केह जिरणिंदस्स महिमदंसगदों | जिणबिंबदंसगेण य पदसुवसम वेद॑गं च गेण्हंति || ति. पृ. ५, ३० अअदेबाद 
तिरश्वां केषाश्विज्जातिस्मरण केषाबिद्धमअवर्ण केषाशिज्जिनबिस्वदशनम्‌ | स. सि. १, ७ . 


४१८ ] छक्लंडागमे जीवंद्वाण [ १, ९-९, २३. 


णिकाचिदस्प वि मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स खयदसणादों । तथा चोक्ते-- 
दरशनेन जिनेन्द्राणां पापसंघातकुंजरम्‌ । 


७ ७ ४. 


शतघधा भदमायातिे गारबेज्रहतों यथा | १ ॥ 
सेसे सुगम । 
(2 मिच 5 म्मत्तम॒ुप्प दें 
मणुस्सा मिच्छादिट्टी पठमसम्मत्तमुप्पादेंति ॥ २३॥ 
मणुसेसु पटमसम्मन्तप्पत्तीणिमिनतिविहकरणपारिणामार्ण सेभवादो। सेस सुगर्म । 


-उप्पादेता कम्हि उप्पारदेति ? ॥ २४ ॥ 
गठमावकऊंतियादिभेद मत्रेशिख थ एदस्स पुच्छासुत्तरस अवयारो । 


गव्मोवकंतिएसु पढमसम्मत्तमुप्पादेंति, णो सम्मुच्छिमेसु ॥२०॥ 


पटमसम्मत्तस्स अच्चताभावस्स अब्भाणादों । संस सुगम | 
गब्भोवकंतिएसु उप्पादेंता पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अपज्ज- 
त्ततसु ॥ २६ ॥ 
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कंमकलापका क्षय देखा जाता हैं, , जिससे जिनविम्वका दे्शन प्रथम सम्यक्षत्वक्ी 
उत्पत्तिका कारण होता है । कहा भी हे -- 


जिनेन्द्रोके दुशेनले पापसंघातरूुपी कुंजरके सो टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार 
कि वचञ्चके आघातसे पर्वेतके सो टुकड़े हो जाते है ॥ 


शेष सुत्राथ सुगम है । 
मिथ्यादृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं || २३॥ 


क्योंकि, मनुष्योम प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिके निमित्तभूत तीन प्रकारके करण 
रिणामाका होना संभव है । शेष सूत्राथ सुगम हे । 


प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादष्टि मनुष्य किस अवस्था उत्पन्न 
करते हैं ! ॥ २४॥ 

गर्मापकऋान्तिकादि भेदकी अपेक्षा करके इस एच्छासृत्रका अवतार हुआ हैं। 

मेथ्यादष्टि मनुष्प ग्भापक्रान्तिको्म प्रथम सम्यक्लकों उत्पन्न करते है, 
सम्पूत्छिमोर्म नहीं ॥ २५ ॥। 

क्याकि, सम्पडछम जीवाम प्रथम सम्यकत्वके अत्यस्ताभावका नियम है । शप 
सूत्रार्थ सुगम है । 

गर्भापक्रान्तिकास प्रथम सम्यक्‍त्वकों उत्पन्न करनेवाले मेथ्याहाष्ट्र मनुष्य 
पर्याप्तकोंमें ही उत्पन्न करते हैं, अपयाप्तकोंमें नही ॥ २६ ॥ 


१, ९-९, ३०. ] चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तुप्पादणकारणाणि [ ४२९ 


कुदो ? अपज्जत्तमावस्स पठमसम्मत्तृप्पत्तीए अच्चंताभावादो । 
पज्जत्तएसु उपपादेंता अद्वासप्पहुडि जाव उबरिमुषादेति, णो 
हेटादो ॥ २७ ॥ 


कुदो ? पजञ्जत्ततटमसमयप्पहुडि जाव अड्ड वस्साणि त्ति ताव एद्स्सि अवत्थाएं 
पटमसम्मत्तप्पत्तीण अच्चेताभावस्स अबट्ठाणादा 


एवं जाव अड्गभइज्जदीव-समुद्देसु ॥ २८ ॥ 
सुगममेद । 
मणुस्सा मिच्छाइट्री कंदिहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुण्पादेति ! 
) २९ ।। 
एद कारणसंखाविसय पच्छासुत्त सुगम । 
श किक के का कु केईं 
तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुषादेंति- केई जाइस्सरा, केईं 
सोऊण, केईं जिणबिबं ददण ॥ ३०॥ 
क्योंकि, अपर्याप्त अवस्थामे प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है। 
पर्याप्तकोंमे प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पन्न करनेवाले गर्भाषक्रान्तिक मिथ्यादष्टि 
मनुष्य आठ वरषसे लेकर ऊपर किसी समय भी उत्पन्न करते हैं, उससे नीचेके कालमें 
नहीं ॥ २७ ॥ 
इसका कारण यह है कि पर्याप्तकालके प्रथम समयसे लगाकर आठ वर्ष पर्यन्तकी 
अवस्थामे प्रथम सम्यकक्‍त्वकी उत्पत्तिके अत्यान्ताभाव का नियम है। 
इस प्रकार अढाई द्वीप-समुद्रोंमे मिथ्यादष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न 
करते हैं ॥ २८ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
मिथ्यादृष्टि मनुष्य कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्तवको उत्पन्न करते हैं ?॥२९॥ 
मिथ्यादृष्टि मनुष्योमे प्रथम सम्यकक्‍त्वकी'उत्पत्तिके कारण।की संख्यासस्बन्धी 
यह पृच्छासूत्र सुगम हे । 
मिथ्यादृष्टि मनुष्य तीन कारणोंसि प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं- 
कितने ही मनुष्य जांतिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, और कितने ही जिन- 
बिम्बके दशन करके ॥ ३० ॥ 


२ केइ पडिबोहणेण केइ सहविण तांछु भूमीसु । दद्वर्ण सहदुक्‍्खं केइ मशस्सा बहुपेयारं || जादिमरणेण 


४१० ] द छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ९-९, १० 
है। ढ 


जिणमदिरम दूुण वि केई पढमसम्म्त पडिवज्जंता अत्थि तेण चदुहि कारणेहि 
पढमसस्मत्ते प डेवज्जंति त्ति वत्तव्व ) ण एस दोसो, एदरस जिणबिंबदंसणे अंत- 
ब्भावादों। अधवा मणुसमिच्छाइड्टीणं गयणगमणविरहियाणं चउव्विहदेवणिकाणहि णंदीसर- 
जिणबर-पडिमाणं कीस्माणमहामहिमावलोयणे संभवाभावा । मेरुजिणवर॑महिमाओ विज्ञा- 
धरमिच्छादि्टिणो पेच्छ ति त्ति एस अत्यो ण वत्तव्यओ त्ति केई भर्णति । तेण पृच्चुत्तो 
चेव अत्यो चेचतव्वों | लद्धिसंपण्णरिपिदंसण पि पढमसम्मत्तप्पत्तीए कारणं होदि, 
तमेत्थ पुध किण्ण भण्णद १ ण, एदस्स वि जिणबिंबदंसणे अंत भावत्रादो । उज्ज॑त- 
चंपा-पावाणयरादिदसए पि एदेणेव पेत्तव्ब | कुदो १ तत्थतणजिणबिंबदंसण-जिणणिव्युर- 
गमणकहणेहि विणा पद्मसम्मत्तगहगाभात्रा । णइसग्गियमत्रि पढमसम्मत्त तच्चद्े 


पह १86४७ ०१३०१७७७००क ३७७३) ७०कै)३७८७३११५१३१५३४० ६१०४) 


ह शंका - सिनमहिमाको देखकर भी कितने ही मनुष्य प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त 
करते हैं, इसलिये चांर कारणोसे मनुष्य प्रथम सम्यकत्वको प्राप्त करते हैं, ऐसा 
केहना चाहिये ' ह 

समाधान--यह कोई दोप नही, क्योंकि जिनमहिमादर्शनका जिनबिम्बदशनमें 
अस्तर्भाव ही जाता है। अथवा, मिथ्याहष्टि मनुष्योंके आकाशमें गमन करनेकी शक्ति 
न होनेसे उनके चतुविध देवनिकायके छारा किये जानेवाले नंदीश्वर द्वीपवर्ती जिनेन्द्र- | 
प्रतिमाओंके महामद्ोत्सवका देखना संभव नही है, इसलिये उनके जिनमहिमादशनरूप 
कारणका अभाव है। किन्तु मेरूपवेतपर किये जानेवाले जिनेन्द्रमहोत्सवोंकों विद्याधर 
मिथ्यादष्टि देखते है, इसलिये उपयुक्त अर्थ नही कहना चाहिये, ऐसा कितने ही आचार्य 
कहते हैं । अतणएवच पूर्वोक्त अर्थ द्वी अहण करना योग्य है । 

शुक्ा - लब्धिसम्पन्न ऋषियाका दशन भीतो प्रथम सम्यकत्वक्री उत्पत्तिकां 
कारण होता है, अतएणव इस फाग्णय, यहां पृथक रूपसे क्‍यों नद्ी कद्दा 

न समाधान - नहीं कहा, क्योंकि लब्धिसस्पन्न ऋषियोंके दशनका भी जिनबिस्व- 

दर्शनमे ही अन्तर्भाव दो जाता है | 

ऊजेयन्त प्त तथा चम्पापुर व पावापुर आदिके दर्शनका भी जिनबिम्बदशनके 
भीतर ही ग्रहण कर लेना चाहिये, क्योंकि, उक्त प्रदेशवर्ती जिनविस्बोके दर्शन तथा 
जिनभगवानके मोक्षगमनके कथनके विना प्रथम सम्यकत्वका ग्रहण नहीं हो सकता | 


मिली ५ में २ 60 
तत्त्वार्थघुन्नमे मेसर्गिक प्रथम सम्यक्त्वका भी कथन किया गया दे, उसका भी 


केई केह निर्गिद्रंस महिमदंसणदों | जिणबिंबदंसणेणं उ्समपटुदाग केइ गेण्हति ॥ ति. पँ. ४, २५ ५५०३९ ५६+ 
भमुप्यांगॉमपि तथेव | स. सिः १, ७. 
१ प्रतिषु * जिणहर * इति पाठ?! | 


१, ९-९, ३४. ) चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तप्पादणकारणाणि [ ४३१ 


का यह. 


उत्ते , ते हि एल्थेब दड्ुव्य, जाइस्सरण-जिणबिवर्दंसणेहि विणा उप्पज्जमाणणृ्‌हमग्गिय- 
पठमसस्मत्तस्स असंभकादो । 
| आप टी प्यादिति 
देवा मिच्छाइट्री पठमसम्मत्तसु ॥ ३१ ॥ 
कुदो : तत्थ पढमसम्मत्तजाग्गतिवरिहकरणपरिणामाणमुवर्लंभा । 


उपादेंता कम्हि उप्पादेंति ? ॥ ३२ ॥ 
सुगममेद पृच्छासुत्त | 


पज्जत्तएसु उप्पादेंति, णो अपज्जत्ततसु ॥ ३३ ॥ 
कुदो * अपज्जत्तएसु पठमसम्मत्तुप्पत्तीए अच्चंताभावेसु तद॒प्पत्तिविरोहादो । 


पज्जत्तससु उप्पाएंता अंतोमहत्तप्पहुडि जाव उबरि उप्पाएंति, 
णो हेटुदों | ३४ ॥ 


भावुक क क का का जा मी सका चा छा सा ॥ पा भम भा पक भत सम सात या० दम मा सा हा थह | ७५ था एम पक सा प७ व का का ऋ ध्या 


पूवोक्त कारणोंसे उत्पन्न हुए सम्यक्त्वमें ही अन्तर्भाव कर लेना चाहिये, क्‍योंकि, 
जातिस्मरण ओर जिनबिस्वदर्शनके विना उत्पन्न होनेवाका नेसर्गिक प्रथम सम्यक्त्व 
असंभव है। 

देव मिथ्यादृष्टि प्रथम सम्यकक्‍त्व उत्पन्न करते हैं ॥॥ ३१॥ 

क्योंकि, मिथ्यादष्ट देवोंमे प्रथम सम्यकक्‍त्वके योग्य तीन प्रकारके करण- 
परिणाम पाये जाते हैं । 

प्रथम सम्यकत्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव किस अवस्थामें उत्पन्न 
करते हैं !॥ ३२ ॥ 

यह पैच्छासृत्र सुगम हे | 

प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव परयाप्तकोंमें उत्पन्न करते हैं, 
अपयोप्तकोंमें नहीं ।॥ ३३ ॥ 

क्योंकि, अपयाप्तकोमे प्रथम सम्यक्‍्त्वकी उत्पत्तिका अत्यन्ताभाव है, और इस- 
लिये उनमे उसकी उत्पत्ति माननेम विरोध आता है। 


पयोप्तकोंमें प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले मिथ्यादृष्टि देव अन्तमहर्तकालसे 


लेकर ऊपर उत्पन्न करते है, उससे नीचेके कालमें नहीं ॥ ३४७॥ 


पलक भा ग्रा तक क्र क| | ० भा का का का का ६ आ का शा भरा सा १० सो था शक भा सा प्रक हक | ५० ४0 न परम पक थ० थक कक का को जा के. 


२ तच्वाथेभ्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ | तज्निसगोद्धिगमाद्ा || त््वार्थयूत् १, २-३. 


४२३२ ] छक्खंडागम जीवट्टाणं [ १, ९-९, १५. 
कुदो ! पज्जत्तपटमसमयप्पहुडि अंतोम्न॒हत्तम्हि तिविहकरणर्पारिणामाभावादो । 


एवं जाव उर्वरिमउवरिमगेवज्जविमाणवासियदेवा त्ति ॥३५॥ 
सुगममंद | 


देवा मिच्छाइट्री कदिहि कारणेहि पढठमसम्मत्तसुप्पादेंति ?॥३६॥ 


पठमसम्मत्त कज्ज | कुदों ? अण्णहा तस्सुप्पत्तिविरोहादों । कज्ज च कारणादो 


उप्पज्जदि, णिक्कारणस्स उप्पत्तिविरोहादों | ते च कारणादो उप्पज्जमाणं पढमसम्मत्त 
कदिहि कारणेहि उप्पज्जदि त्ति पुच्छा क॒दा । 


चद॒हि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पाएंति- केई जाइस्सरा, केईं 
सोऊण, केईं जिणमहिमं दट॒ण, केईं देवों दद्ण ॥ ३७॥ 

जिणबिबदसण पठमसम्मत्तसस कारणत्तेण एत्थ किण्ण उत्त १. ण॒ एस दोसो, 
जिणमहिमदेसणम्मि तस्स अतब्भावादों, जिणबिबेण विणा जिणमांहिमाए अणुववत्तीदों | 


8 


क्योंकि, पर्याप्तकालके प्रथम समयले लेकर अन्तमुंहतेकाल तक तीन प्रकारके 
करणपरिणामोंका अभाव पाया जाता हैं। 

इस प्रकार ऊपर ऊपर ग्रेवेयकविमानवासी देव तक प्रथम सम्यक्त ग्रहण 
करते हैं ॥ ३५ ॥| 

यह सूत्र सुगम है । 

मिथ्यादृष्टि देव कितने कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं! ॥ ३६॥ 

प्रथम सम्यकत्व कारये है, क्‍योंकि, अन्यथा उसकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता 
है । और कार्य कारणसे ही उत्पन्न होता है, क्योंकि कारणके विना कायेकी 
उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है| अतएव कारणसे उत्पन्न होनेवाला वह प्रथम सम्यकक्‍त्व 
कितने कारणोंसे उत्पन्न होता है, ऐसा प्रश्न इस सूत्रम किया गया है | 

मिथ्यादृष्टि देव चार कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं-- कितने ही 
जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, कितने ही जिनमहिमा देखकर और 
कितने ही देवोंकी 'फऋद्धि देखकर ॥ ३२७॥ 

शंका--यहां जिनविस्वद्शनको प्रथम सम्यकत्वके कारणरूपले क्यों नहीं कहा: 

समाधान- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जिनबिस्वद्शेनका जिनमहिमादशनमे 


द्दी 5 चशआ हो जाता है, कारण कि जिनबिम्बके विना जिनमहिमाकी उपपत्ति बनती 
नहीं 


१, ९-९, २७. | चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तप्पादणकारणाणे [ ४२३ 


सग्गोयरण-जम्माहिसेय-परिणिक्समणजिणमहिमाओ जिणबिबेण विणा कीरमाणीओ 
दिसस्‍्सति क्‍त्ते जिणविंवदसणस्स अविणाभावों णत्थि त्ति णासंकणिज्ज, तत्थ वि भावि- 
जिणबिंबस्स दंसजुबलंभा । अधवा एदासु महिमासु उप्पज्जमाणपटठमसम्भत्तं ण जिण- 
बिवदसणणिमेत्त, कितु जिणगुणसबर्णाणमित्तमिदि । 


दावाद्धद्सण जाइस्सरणम्मि किण्ण पविसादि ? ण पविसदि, अप्पणो अणिमादि- 
रिद्वीओं दद्डण एदाओ रिद्वीओ जिणपण्णत्तथम्माणुद्गराणादों जादाओ ततति पठमसम्भत्त- 
पडिबज्जर्ण जाइस्सरणणिमित्त | सोहम्मिदादिदेवाण महिड्डीओ दड्ढण एदाओ सम्मईसण- 


सजुत्तताजमफलंण जादाओ, अह पुण सम्मत्तत्रिरहिददव्वसंजमफलेण वाहणादिणीच- 
देबंसु उप्पण्णो तत्ति णादण पृठमसम्मत्तग्गहण देविद्धिद्सगणिबंधर्ण । तेण ण दोण्हमेयत्त- 
मिद््‌। कि च जाइस्सरणमुप्पप्णपदमसमयप्पहुड्ि अंतोम्ुहत्तकालब्मंत्रे चेव होदि। 


सूप ड डहाहइ आफ मन काल आर नाचान्मर भा कु का सवा के छा क भ था का था भा ह ॥. का वा. 


शंका-- स्वर्गावतरण, जन्मामिषेक और परिनिष्क्रणरूप जिनमहिमाये जिन- 
विभ्वके बिना की गयी देखी जाती हैं, इसलिये जिनमहिमादर्शनम जिनविम्बदर्शनका 
अविनाभावापना नहीं है ? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि स्वर्गावतरण, जन्मा- 
मिषेक ओर परिनिष्कमणरूप जिनमहिमाओमें भी भावी जिनविम्वका दशन पाया 
जाता है । अथवा, इन महिमाआंमम उत्पन्न होनेवाला प्रथम सम्यक्त्व जिनविम्बदरशन- 
निमित्तक नहीं है, किन्तु जिनशुणश्रवण-निमित्तक है । 

शंका - देवधिदर्शनका जातिस्मरणम समावेश क्यों नहीं होता ? 


समाधान---नहा हाता, कयाके अपनी आणमसादिक ऋद्धथोकोा देखकर जब 

यह विचार उत्पन्न होता हे कि ये ऋद्धियां जिन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुष्टानसे 
उत्पन्न हुई है, तब प्रथम सम्यकक्‍त्वकी प्राप्ति जञातिस्मरणनिमित्तक होती है। किन्तु 
जब सोधर्मन्द्रादिक देवोकी महा ऋद्धियांकों देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये 
ऋद्धियां सम्यग्द्शेनसे संयुक्त संयमके फलसे प्राप्त हुईं हैं, किन्तु में सस्यक्तत्वसे रहित 
द्रव्यसंयमके फलसे वाहनादिक नीच देवामे उत्पन्न हुआ हूं, तव प्रथम सम्यकत्वका 
हण देवाधदशेननिमित्तक होता हे । इससे जातिस्मरण ओर देवधिदर्शन, ये प्रथम 
सम्यकत्वोत्पत्तिके दोनों कारण एक नहीं हो सकते। तथा जातिस्मरण, उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयसे लगाकर अस्तमुहतेकालके भीतर ही होता है | किन्तु देवाधिदर्शन, उत्पन्न 


१ प्रतिषु “ ट्विदीओं ” इति पाठः । 


४१४ ] छक्खडागमे जीवट्ठाणं [ १, ९-९, ३८. 


विद्विदमर्ण पुण कार्लतरे चेब होदि, तेण ण दाण्हमेयत्त | एसो अत्थो णेर्याए 
जाइस्सरण-वेयणामिभवणाण पि वत्तव्वों । 


एवं भवणवासियप्पहुडि जाव सदर-सहस्सार-कप्पवासियदेवा 
ति॥ ३८॥ 

सुगममेद । 

आणद-पाणद-आरण-अच्चुदकप्पवासियदेवेसु मिच्छादिट्री 
कादिहि कारणेहिं पढमसम्मत्तमुप्पादेंति ? ॥ ३९ ॥ 

सुगममेद पुच्छाएुत्त । 

तीहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुप्पारदेति- केईं जाइस्सरा, के 
सोऊण, केईं जिणमहिमं द्ट्र्ण | ४० ॥ 


अं कर्द व जो के का मं मां जा | के मं सम भें भा का था प्र से सा आओ भा थे सा ये | ॥ ्य *+ जा सा या घा सो ७ का आ ० था ३७ 


होनेके समयसे अन्तर्मृहतकालके पश्चात्‌ ही होता है ! इसलिये भी उन दोनों कारणोमे 
कत्व नहीं हैं । यही अर्थ नारकियोंके जातिस्मरण ओर वेदनाभिभवत्त रूप कारणोमे 

विवेकके लिये भी कदना चाहिये । 

इस प्रकार भवनवासी देवोसे लगाकर शनार-सहस्रार कटपवासी देव प्रथम 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥ ३८॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

आनत, ग्राणत, आरण और अच्युत करपोंके निवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि कितने 
कारणोंसि ग्रथम सम्यक्त्वकीं उत्पन्न करते हैं ! ॥ २९॥ | 

यह पएृच्छासूज सुगम है । 

पू्वोक्त नानतादि चार कब्पोंके देव तीन कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न 
करते हैं- कितने ही जातिस्मरणसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही 
जिनमहिमाकों देखकर ॥ ४० ॥ 


इक जल कांफ फ अं बाआा प्र छ से पका ओर व हां कक पास खफा कब अका सब कई वे कर काका सा भर सके हे जा का कह 


१ सवणेस समुप्पण्णा पज्जत्ति पाविदूण छब्सेये। प्रिलमतिणधमो केई देविद्धिदंसपदों ॥ जादीए 
सुमरणेण वरधम्मप्पवोहणावलद्ीए। गेण्हंते सम्मत्त दुरंतसंसारणासकरं || ति. प. ३, २३६९-२४ ०. देवातां 
केषाओिज्जातिस्मरणं केषाशिद्ध में श्रवर्ण “गर, केर्पाः अदेवद्धिदशेनम | एवं ग्रागानतात्‌ | से. सि. १,७ 


२ आनतपग्राणतारणाच्युत॒देवानां देवद्धिंदशेनं मृत्तवाध्न्यलितयमप्यस्ति | स. सि. १५ ७. देवा शवन 


१, ९- €, ४१. | चूलियाए गदियागदियाए सम्मत्तुप्पादणकारणाणि | 9३४७ 


देविद्विदसणेण चत्तारि कारणाणि किण्ण वृत्ताणि $ तत्थ महिद्धिसंजुत्त॒वरिम- 
देवाणमागमाभावा । ण तत्थट्विद्देवाण महिद्धिदेसण पठमसम्मत्तुप्पत्तीए णिमिचे, भूयो- 
द्सणेण तत्थ विम्हयाभावा, सुक्कलेस्साए महिद्धिदंसणेण संकिलेसाभावादों वा । सोऊण 
ज जाइसरणं, देविद्धि दददण ज च जाइस्सरण, एदाणि दो वि जदि वि पठमसम्मत्तप्पत्तीए 
णिमित्त होंति, तो वि ते सम्मत्त जाइस्सरणणिमित्त्मादि एस्थ ण घेप्पदि, देविद्धिदंसण- 
सुणणपच्छायदजाइस्सरणणिमित्तच्ादो । किंतु सुणण-दविद्धिद्सगणिमिचररमिंदि घेत्तव्व । 


णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिट्टी कदिहि कारणेहि 
पठमसम्मत्तमप्पादेंति ? ॥ ४१ ॥ 
सुगममेद पुच्छासुत्त । 


साध ९ 3 # 8 % के थे ॥ # ७ ॥ ७ ७ # 2 औ | है ७ # ॥ ६ ॥ ७ # ह से ला था ही हक की या था ध्क थी; क के के; आग 
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शुका--थहांपर देवधिद्शन सहित चार कारण क्यों नहीं कहे ? 


समाधान--आनतादि चार कल्पोम मह्थिसे स्युक्त ऊपरके देवोका आगमन 
नहीं होता, इसलिये वहां महझ्िद्शेनरूप प्रथम सच्यक्त्वकी उत्पनक्षिका कारण नहीं पाया 
जाता | ओर उन्हीं कब्पोंमें स्थित देवॉकी महर्दझिका दर्शन प्रथम सम्यप्त्वकी उत्पत्तिका 
निमित्त हो नहीं सकता, क्योंकि उसी ऋद्धिको वार घार देखनेसे विस्मय नहीं होता। 
अथवा, उक्त कस्पोम शुक्॒लेश्याके सद्धावके कारण महद्धिके दशनसे कोई संक्लेशभाव 
उत्पन्न नहीं होते । 

धर्मापदेश सुनकर जो जातिस्मरण होता है ओर देवद्धिकों देखकर जो जाति- 
स्मरण होता है, ये दोनों ही ज्ञातिस्मरण यद्यपि प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्तिके निमित्त 
होते हैं, तथापि उनसे उत्पन्न सस्यकत्व यहां जातिस्मरणनिमित्तक नहीं माना गया है, 
क्योकि यहां देवद्धिके दर्शन व धर्मोपदेशके श्रवणके पश्चात्‌ ही उत्पन्न हुए ज्ञाति- 
स्मरणका निमित्त प्राप्त हुआ है। अतएव यहां धर्मोपदेशश्रवण और देवसूदर्शनको ही 


निमित्त मानना चाहिये । 
नो ग्रेवेयकविमानवासी 
३ 
उत्पन्न करते हैं १॥ ४१ ॥ 
यह पृच्छाउचश्न सुगम दे । 


६0: ० & ० ०६७०० ००4 ओेममक का न>भओ न#िमने& न) ॥ & | २ &५ 


रु  इ के | + पशििीकिक, कु 


देवोर्म मिथ्यादृष्टि देव कितने कारणेसे प्रथम सम्यक्त्व 


धास्यादय: आंसहंखारंकल्पाच्चतु्मि: कारणेः अंधर्मसम्पक्ल ठभन्ते- केचिज्जांतिस्मर्णन, इतरे घर श्रवणैन, अपरे 
जिनमहिमविक्षणेनानये देवादेनिरीक्षेन | जानत-प्राणनारणा््युनेष्र तरेव देवदधिविरहिते: | नवस ग्रवेयकेषु द्वाभ्यां 
कारणाभ्यां- ०५६ - : ५० , «। उपरि देवा नियमेन सम्यस्दष्टयः | तत्वारथराजवातिक २, ३, 


४१६ ] 8कखंडागमे जीबट्ठाण [ १, ९-९, ४१: 


दोहि कारणेहि पढमसम्मत्तमुणादेंति- केई जाइस्सरा, केई 
सोऊण ॥ ४२ ॥ 


एत्थ महिद्धिदंसणं णत्थि, उबरिमदेवाणमागमामावा। जिणमहिमदंसण्ण पि 
णत्थि, णंदीसरादिमहिमां तेसिमागमणाभावा। ओहिणाणेण तत्थट्विया चेव्र जिण- 
महिमाओ पेच्छेति त्ति जिणमहिमादेसण्ण वि तेसि सम्मत्तप्पत्तीए णिमित्तमिदि किण्ण 
उच्चदे ? ण, तेसि वीयरायाण लिगमदिमादगगेण विभयाभावा । कर्घ तेसि धम्म- 
सुणणर्सभवों  ण- तेसि अण्णोण्णसछावे सेत अहमिदत्तस्स विरोहाभावा । 


नक्शा आह हम या आआआ 


करे ओर शा कप ५ 
नो अैवेयकविमानवासी मिथ्यादृष्टि देव दो कारणोंसे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न 
२ बी ७. हू कप ३... के) री, (ते ञ 
करते हैं-- कितने ही जातिस्मरणसे ओर कितने ही धर्मापदेश सुनकर ॥ ४२॥ 
रे ले. ३३ ७. [७५९ ७. थे. 5३ 6. $ से 3 ३३ 
नो ग्रैवेयको्म महरडिंद्शन नहीं हे, क्योंकि यहां ऊपरके देवोंके आगमनका 
अभाव है । यहां जिनमहिमादशन भी नहीं हे, क्योंकि ग्रेवेयकविमानवासी देव 
नन्‍्दीश्वरादिके महोत्सव देखने नहीं आते। 
। 2. .. नि कर केक १, (२2 
शका--अवेयक देव अपने विमानोमें रहते हुए ही अवधिज्ञानलसे जिनमहिमा ओको 
देखते तो हैं, अतएच जिनमहिमाका दशन भी उनके सस्यकत्वक्री उत्पत्तिमं निमित्त 
होता है, ऐसा! क्यों नहीं कहा £ 
[कफ ३ हो. जी न पे श्र कप 
समाधान--नहीं, क्योंकि ग्रेवेयकविमानवासी देव वीतराग होते है, अतएव 
जिनमहिमाके द्शनसे उन्हें विस्मय उत्पन्न नहीं होता । 
शंका--ग्रेवेयकविमानवासी देवोंके धर्मश्रवण किस प्रकार संभव होता है ! 
समाधान - नहीं, क्योंकि उनमे परस्पर संलाप होनपर अहमिन्द्रत्वले विरोध 
नहीं आता । (अतएव वह संलझाप ही धर्मोपदेश रूपसे सम्यक्त्बोत्पक्तिका कारण 
हो आता है )। 
वि | | पदक छा छ कु ३ 
.... विशेषाथ-तिछोयपण्णत्तिमं खामान्यसे समस्त कल्पवासी देवोंके सम्यकक्‍त्वों- 
स्पत्तिके चारों ही कारणोंका प्रतिपादन किया गया है, ओर नो ग्रेवेयकाम देवद्धिद्शनको. 
छोड़कर शेष कारणोका | 


परे ॥७००७० ७४ भा कक कम आड़ थ कक लय # का का 9 कक आज जऔथ कक ग्रह 


१ नवग्रवेयकवासितां लेपाडिस्जानिस्य-्ग केषाबिदसम अ्रवणम | से. सिं. १, ७ 
२ प्रातेषु * जिण वि मरिमादसण ? इति पाठ: । 
# प्रतिधु “ विभयासावा ' इति पाठः । 


४ | * 
१, ९-९, ४५. | चूलियाए गदियागदियाए पवेस-णिग्गमणगुणद्वाणाणि [ ४है७ 


अणुद्स जाव सब्बट्रसिद्धिविमाणवासियदेवा सब्बे ते णियमा 
सम्माईट्रि त्ति पण्णत्ता ॥ ४३॥ 

सुगममेद । 

णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा केईं मिच्छत्तेण णीति ॥ ४४ ॥ 

अधिगदा पहट्टा गदा इदि एयड्ढा। णींति णिस्सरंति णिग्गच्छेति णिप्पीडंति इंदि 
एयड्रो । केई केचिदित्यथे) | मिच्छत्तेण सह णिस्यगदिं पहस्सिय पुणो तत्थ मिच्छत्तेण 
वा सम्मत्तेण वा अच्छिय अवसाणे मिच्छत्तेण सह केई णिप्पीडंति त्ति' उत्त होई । 


केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ४५ ॥। 


सास 9 8 8 ॥ # ॥ भर ७ ७ ४ ॥ ७४ # #६ | | |, ह भा आ #|. का जद 40 आ 2५4 0 आया #ए अ्ानाका एम 


अनुदिशोंस लगाकर सर्वाथेसिद्धि तकके विमानवासी देव सभी नियमसे 
सम्य्दृष्टि ही होते हैं, ऐसा उपदेश पाया जाता है ॥ ४३ ॥ 

यह सूत्र खुगम हे। 

नारकी जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाते हैं और उनमेंसे कितने मिथ्यात्व 
सहित ही नरकसे निकलते हैं ॥ ४४ ॥ 

अधिगत, प्रविष्ट ओर गत, ये शब्द एकार्थक ही हैं। णींति अर्थात्‌ निस्सरण करते 
हैं, निगेमन करते हैं, निष्पीडन करते हैं, इन सबका एक ही अर्थ होता है। “' केइई ' का 
अथे हे केचित्‌ याने कितने ही । मिथ्यात्वके साथ नरकगतिमे प्रवेश करके पुनः वहां 
मिथ्यात्व सहित अथवा सम्यव्॒त्व सहित रहकर अन्तम मिथ्यात्व सहित ही कितने दी 
जीव वहांसि निकलते हैं, इस प्रकारका अर्थ यहां कहा गया है | 

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाकर सासादनसम्यक्त्व सहित वहांसे 
निकलते हैं ॥ ४५ ॥ 


१ जिणमहिमद्सणेणं केई जादीमुमरणांदों त्रि | देवद्धिदंसणेण ये ते देवा देसणवसेण || गेण्हंते सम्मत्तं 
णिल्वाणव्भुदयसाहणणिपित | दुव्बास्यहिस्संसारजल॒हिणोत्तारणोवा्यं || णंब॒रि हु णवगेबज्जा एंदे देवड्िविज्जिदा 
होंति | उवरिमचोइसठाणे सम्मांइट्री स॒रा सब्बे ॥ ति. प. ८, ६७६-६७८. अज॒दिशाउत्तरविमानवासिनामियं 
कल्पना न संभवति, प्रागिव गृहीतसम्यत्तवानां तत्रोत्पत्तेः | स. सि. १, ७. 

२ प्रथमायामुत्यबमाना नारकां मिथ्यावेनाधिगताः केचिन्मिथ्याल्ेन नियोन्ति | त. रा. ३, ६. 

३ अप्रतो ' णिप्पीडंति इंदि एयट्रो त्ति” इति पाठः | 

४ मिध्यावेनाधिगताः केवित्‌ साम्तादनसम्यत्तवेन नियोन्ति | त. रा, ३, ६६ 


४१८ | ठकर्वंडागम जौवड्टाण [ १, ९-९, ४६. 


कुदो ? मिच्छत्तेण णिर्यगदिं पविस्सिय सगड्ठिदिमणुपालिय पुणो अबसाणे 
पटमसम्मत्त पडिवज्जिय आसाणं गंतृण णिप्फीडमाणजीवाणपुब॒लेभा । 


केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ४६ ॥ 
कुदो १ मिच्छत्तेण सह णिरयगर्दि गंतूण तत्थ सम्मत्त पडिवज्जिय तेण सम्म- 
त्तेण सह णिप्पीडमाणजीवाणमुवर्लभा । 


सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण चेव णींति ॥ ४७ ॥ 


कुदो ! तत्थुप्पण्णखइयसम्भाइड्रीणं कदकरणिज्जवेदगसम्माइट्रीणं वा गुणंतर- 
संकमणाभावो | सासणसम्माइड्टीणं च णिरयगदिम्हि पवेसो णत्थि, एत्थ परेसा- 
पदुप्पायणअण्णहाणुववत्तीदो' । 
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क्योंकि, मिथ्यात्वके सहित नरकगतिमे प्रवेश करके ओर वहां अपनी स्थिति 
् मन 
पूरी करके पुनः अन्तम प्रथम सम्यक्त्वकों प्राप्त कर व सासादन गुणस्थानमें जाकर 
नरकसे निकलनेवाले जीव पाये जाते है। 


| 4 अधि. ९" | आ या: ९. जा $ 
कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकमें जाकर सम्यक्त्व सहित वहांसे निकलते 
के € 
हैं ॥ ४६ ॥ 
क्योंकि, मिथ्यात्वसहित नरकगतिम जाकर ओर वहां सम्यक्‍त्व प्राप्त करके 
उसी सम्यक्त्वके साथ वहांसि निकलनेवाले जीव पाये जाते हैं । 
हि कप वि लक] श्च पर $ 
सम्यक्त्व सहित नरकमें जानेवाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वहांसे निकलते 
हैं॥ ४७॥ 
क्योंकि, नरकमे उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यग्दष्टियोंके अथवा कृतकृत्य वेदक- 
| 2०00. हक >> कप रे 
सम्यग्दश्योंके अन्य गरुणस्थानमें संक्रमण नहीं होता। ओर सासादनसम्यग्दाशियाका 
नरकगतिमे प्रवेश ही नहीं है, क्यांकि यहां प्रवेशके -प्रतिपादन न करनेकी अन्यथा 
उपपत्ति नहीं बनती । 
१ आप्रतों * णिप्पीडमाण-” कप्रतों * णिप्फडिसाण-” इति पाठः | 
२ मिथ्यावेनाधिगता केचित सम्यत्तवेन | त. रा. ३, ६. 
३ केचिलम्यत्तबेनाधिगताः सम्यत्तवेगेव नियान्ति क्षायिकसम्यस्दशबपेक्षया | ते. रॉ. ३, ६. 
४ न सासादनगणवतां तत्रोत्पत्तिस्तदगुणस्य तत्रोंसत्या सह विरोधात्‌ ॥ षद्खे. १, १, २५. भाग है 
पृ. १०५, ण सासणो णारयापुण्णे | गो. जी. १५८६ णिरये साम्ण्सन्मी ण गच्छदि ति | गो. के. २६९, 


१, ९-९, ५१. ] चूलियाए गदियागद्याए पवेस-णिग्गमणगुणद्ठाणाणि [ ४३९ 


एवं पढमाए पुढठवीए णेरइया ॥ ४८ ॥ 
सुगममेद्द | 
विदियाए जाव छठट्टीए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा 
केइईं मिच्छत्तेण (णीति ) ॥ ०९ ॥ 
णिरयगदिगयाणं मिच्छत्तेण सह णिस्सरणे विरोहाभावा । 


मिर किक. हे के मत्ते ५ णीति [# 
मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ५० ॥ 
कुदो $ मिच्छत्तेण सह विदियादिपंचपुटवीउबगयाणं अवसाणे पढमसम्भत्त 
पडिवाज्जिय आसाणं गंतृण णिप्पीडणे विरोहाभावा । 


मिच्छत्तेण. अधिगदा केईं सम्मत्तेण णींति ॥ ५१ ॥ 


सका इस सा आर झा कह का सा साधा सा सा सा साला सास सा 9 ७ का क स भ पा या पा क पा पा २० १) ऋह भा सता कक पक या पता चक 


इस प्रकार प्रथम प्रथिवीमें नारकी जीव प्रवेश करते ओर वहांसे निकलते 
हैं॥ ४८॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

दूसरी प्थिवीसे लगाकर छठवीं प्थिवरी तकके नारकी जीव मिथ्यात्व सहित 
जाकर कितने ही मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं॥ ४९॥ 

क्योकि, नरकगातिको जानेवाले जीवॉके वहांसे मिथ्यात्वसहित निकलनेमे तो 
कोई विरोध ही नहीं आता | 

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकर्मे जाकर कितने ही जीव सासादन सम्यक्लके 
साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५० ॥ 

क्योकि, मिथ्यात्वके साथ द्वितीयादि पांच प्रथिवियाम जाकर अन्‍्तमें प्रथम 
सम्यकत्वको प्राप्त कर ओर फिर आसादन गशुणस्थानम जाकर नरकसे निकलनेमें कोई 
विरोध नहीं आता । 

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सम्यक्त्व सहित 
वहांसे निकलते हैं ॥ ५१॥ 

१ द्वितीयादिषु पंचसु नारका मिथ्यालेनाधिगताः केचिस्सिध्यावेन नियान्ति | त. रा ३, ६. 

२ आप्रतों “ णिरयगदिणेरड्याणं ” अ-कप्रल्योः * णिरयंगदिरयाण ? इति पाठः | 

३ मिथ्यावेनाधिगताः केचित्सासादनसम्यत्तंवेन नियोन्ति | त. रा. ३, ६. 

४ मिध्यालेन भ्रविष्टाः केचित्‌ सम्यत्तवेन नियौन्ति | त. रा. ३, ६, 


४३८ | उक्खंडागम जीव्दाण [ १, ९-९, ४६, 


कुदो ? मिच्छत्तेण णिस्यगदि पविस्सिय सगद्विदिमणुपालिय पुणो अवसाणे 
पटमसम्मत्त पडिवज्जिय आसाणं गंतृण णिप्फीडमाणजीवाणप्नुव॒लंभा । 


केईं कप र्णीं | 
केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ४६ ॥ 
कुदो ? मिच्छत्तेण सह णिर्यगर्दि गंतृण तत्थ सम्म्त पड़िवज्जिय तेण सम्म- 
त्ेण सह णिप्पीडमाणजीवाणमुवल भा । 


सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण चेव णींति ॥ ४७ ॥ 


कुदो ? तत्थुप्पण्णखश्यसम्माइट्रीण कदकरणिज्जवेदगसम्माइड्रीणं वा गुणंतर- 
संकमणाभावा । सासणसम्माइड्रीणं च णिरयगदिम्हि प्रेसो णत्थि, एतल्थ पवेसा- 
पदुप्पायणअण्णहा णुववत्तीदो' । 


वाकीय # न कर के तक केद एम कम कम क4 0 का क कह ७ ७ थ थक २ + से के $ # थे की # हक के ७ स+ |) था # ० | $३ ७० 


क्योंकि, मिथ्यात्वके सहित नरकगतिम प्रवेश करके ओर वहां अपनी स्थिति 
पूरी करके पुनः अन्तम प्रथम सम्यकत्वको प्राप्त कर व सासादन गुणस्थानम जाकर 
नरकसे निकलनेवाले जीव पाये जाते है । 


कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित नरकर्म जाकर सम्यक्त्व सहित वहांसे निकलते 
चैक 
६ैं॥ ४६॥ 


क्योंकि, मिथ्यात्ससहित नरकगतिम जाकर ओर वहां सम्यवत्व प्राप्त करके 
उसी सम्यकत्वके साथ वहांस निकलनेवाले जीव पाये जाते है । 


सम्यकत्व साहत चरक्रम जानवाड़ जाव सम्यक्ल साहत ही वहांसे निकलते 
हैं॥ ४७॥ 

क्योकि, नरकम उत्पन्न हुए क्षायक सम्यग्दष्टियांके अथवा कृतकृत्य वेंदक- 
सम्यग्दश्योके अन्य गुणस्थानमें संक्रमण नही होता। ओर सासादनसस्यग्दश्योंका 
नरकगतिमे प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि यहां प्रवेशके -प्रतिपादन न करनेकी अन्यथा 
उपपत्ति नहीं बनती । 


१ आप्रतों “ णिप्पीड्माण-' कप्मती “ णिप्फडिसाण-” इति पाठ: । 

२ मिथ्याल्रेनाधिगता केचित सम्यत्तवेन | त. रा. ३, ६. 

३ केचित्सम्यत्तवेमाधिगताः सम्यत्तवेनेव निर्यान्ति क्षाविकसम्यस्दश्यपेक्षया | ते. रॉ. ३, है. 

४ न सासादनगुणवतां तन्रोत्पत्तिस्तद्शुणस्य तत्रोंपत््या श्वह विरोधात्‌ || षदख॑. १, १, २५. भाग १ 
पृ. १०५. ण सासणों णारयापुण्णे | गो. जी. १२८६ णिरये सासणसम्भो ण गच्छदि त्ि। गो. के. २३६३, 


१, ९-९, ५१. | चूडियाए गदियागदियाए पवेस-णिग्गमणगुणद्वाणाणि [ ४३९ 


एवं पढमाए पुठवीए णेरइया ॥ ४८ ॥ 
सुगम | 
कक विद्याए जाव छठट्ठीए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण अधिगदा 
केइं मिच्छत्तेण (णीति ) ॥ ४९ ॥ 
द णिरयगदि्गियाणं मिच्छत्तेण सह णिस्सरणे विरोहाभावा | 
मिच्छत्तेण अधिगदा केइईं सासणसम्मत्तेण णींति ॥ ५० ॥ 
कुदो ? मिच्छत्तेण सह विदियादिपंचपुटवीउत्रगयाणं अवसाणे पढमसम्मत्त 
पडिवज्जिय आसाणं गंतूण णिप्पीडणे विरोहाभावा । 


मिच्छत्तेण अधिगदा केइं सम्मत्तेण णीति ॥ ५१ ॥ 
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९५ 


इस ग्रकार प्रथम पए्थिवीमें नारकी जीव प्रवेश करते ओर वहांसे निकलते 
हैं॥ ४८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

दूसरी प्रथिवीसे लगाकर छठवीं प्रथिवी तकके नारकी जीव मिथ्यात्व सहित 
जाकर कितने ही मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं।| ४९॥ 

क्योकि, नरकगतिको जानेवाले जीवोंके वहांसे मिथ्यात्वसहित निकलनेम तो 
कोई विरोध ही नहीं आता । 

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरक जाकर कितने ही जीव सासादन सम्यकक्‍्त्वके 
साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५० ॥ 

क्योकि, मिथ्यात्वके साथ द्वितीयादि पांच पृथिवियोम जाकर अन्तमें प्रथम 
सम्यकत्वको प्राप्त कर ओर फिर आखसादन गुणस्थानमें जाकर नरकसे निकलनेमें कोई 
विरोध नहीं आता । 

मिथ्यात्व सहित द्वितीयादि नरकमें जाकर कितने ही जीव सम्यकक्‍्त्व सहित 
वहांसे निकलते हैं ॥ ५१॥ 


99% पद ४७ 


१ द्वितीयादिषु पंचसु नारका मिथ्यालेनाधिगताः केचिन्मिथ्यात्रेन निर्यान्ति | त. रा ३, ६. 
२ आप्रतों * णिरयगदिणेर्डयाणं ” अ-कप्र्लों: * णिरयगदिरियाणं ? इति णठः | 

३ मिध्यावेनाधिगताः केचित्सासादनसम्यत्तंवेन निर्यान्ति | त. रा. ३, ६. 

४ भमिध्यालेन प्रविष्टाः केचित सम्यत्तवेन नियीन्ति | त. रा. ३, ६, 


४४० ] छक्खंडागमे जीवद्ठाण [ १, ९-९, ५१, 


कुंदों ? मिच्छत्तेण णिरयगई़ गयाणं तत्थ सम्मत्त पडिवज्जिय तेण सम्मत्तेण 
सह णिग्गमणे विदियादिपंचसु पढवीसु विरोहाभावा । सम्मामिच्छादिद्वि-आसाणाएं 
सम्मादिद्वीण व विदियादिपंचसु पुठबीसु अधिगमो णत्थि | कुदो १ तेसिमेत्थ अधि- 
गमापदुष्पायणादो । 


के ! 
सत्तमाए पुढवीए णेरइया मिच्छत्तेण चेव णीति ॥ ५२॥ 
कुदो ? सम्मत्त-सासण-सम्मामिच्छत्ताई गयाणं पि तत्थतणजीबाणं णियमेण 
मरणकाले मिच्छत्तपडिबज्जणादों। कि कारण १ तत्थ तेसि अच्चंताभावस्स अबद्भाणादो। 


तिरिक्खा केईं मिच्छत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति॥ ५३॥ 
सुगममेद । 


केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ५४ ॥ 
एद पि सुगम । 


म्ल्क 
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कयाकि, मिथ्यात्वके साथ नरकगतिम जानेवाले जीवोका वहां सम्यकत्व प्राप्त 
करके उसी सम्यकत्व सहित निकलनेम द्वितीयादि पांच पृथ्थिवियोभे कोई विरोध नहीं 
आता। सम्यम्मिथ्यादएट ओर आसादनगुणस्थानवर्ती जीवोका सम्यग्दृष्टि जीवोके समान 
द्वितीयादि पांच प्रथिवियामे प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यहां उनके प्रवेशका प्रतिपादन 
नही किया गया है । 


सातवीं एथिवीसे नारकी जीव मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं ॥ ५२॥ 


क्योंकि, सम्यकत्व, सासादन व सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानोको प्राप्त हुए भी सातवीं 
पृथिवीके नारकी जीवोंके मरणकालमे नियमसे मिथ्यात्व उत्पन्न हो जाता है। इसका 
कारण यद्द है कि सातवीं पृथिवीम मरणकालमे उक्त तीनों गुणस्थानोके अत्यन्ताभावका 
नियम दे । 

तियच जीव कितने ही मिथ्यात्व सहित तियेचगतिमं आकर मिथ्यात्व सहित 
ही उस गतिसे निकलते हैं ॥ ५३॥ 

यह घत्र सुगम है। 

कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित तियंचगतिमें आकर सासादनसम्यक्लके साथ 
वहांसे निकलते हैं || ५४ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है| 


४ 


१ सप्तम्यां नारका मिथ्यालेनाधिगता मिथ्यालेवेव नियौन्ति । त. रा. ३, ६. 
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केइं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ५०॥। 

केईं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ५६ ॥ 

केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥५७॥ 

केईं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ५८॥। 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

सम्मत्तेण अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चेव णीति ॥ ५९ ॥ 

-खइयसम्माइट्रीण कदकरणिज्जवेदगसम्भाइड्)ीग वा तिरिक्खगद्गयार्ण गुणंतर- 
संकमणाभावा । 


( एवं ) पंचिदियतिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्ता ॥ ६० ॥ 
सुगमसद । 


कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित तियेचगतिमें आकर सम्यक्त्वके साथ वहांसे 
निकलते है ॥ ५५॥ 

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित तियेचगतिमें आकर मिथ्यात्वके 
साथ वहांसे निकलते हैं ॥ ५६ ॥ 

कितने ही जीव सासादनसम्यक्व सहित तियेचरगतिमें आकर सासादन- 
सम्यक्त्वके साथ वहांसे निकलते हैं।| ५७॥ 

कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्व सहित तियचगतिमं आकर सम्यक्त्वके 
साथ वहसे निकलते हैं || ५८॥ 

ये खूतच सुगम हैं । 

सम्यक्त्व सहित तियेंचगतिमिं आनेवाले जीव नियमसे सम्यक्त्वके साथ ही 
वहांसे निकलते हैं ॥ ५९ ॥ 

कयाक, क्षायकसम्यग्टाशयाका व ऊतऊत्य बदकसम््यर्दाश्याका तियचगतिम 
जाचपर अन्य गुणस्थानम सक्रमण नहा हाता । 

इस प्रकार पर्चान्द्रय तियेच ओर पंचेन्द्रिय तियंच पयोप्त जीव तियंचमतिमें 
प्रवेश ओर निष्क्रमण करते हैं ॥ ६० ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 


9४२ ] छक्खंडागमे जीवटटाण [१ ? 0-९, ९१, 


पेचिदियतिरिक्खनोणिणीयो मणुसिणीयो भवणवासिय-वाण- 
बेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवीओ च मिच्छ- 
त्तेण अधिगदा केईं मिच्छत्तेण णीति ॥ ६१ ॥ 

केई मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ६२१॥ 

केइ मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ६३ ॥ 


एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि। सब्बत्थ सम्मामिच्छत्तेण णिग्गमों पवेसो वा णत्ति, 
तस्स मरणुप्पत्तीणम्तभवादो । 


केईं सासणसम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ६४ ॥ 
केईं सासणसम्मत्ेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ६५॥ 
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क्‍ न्द्रय तियच योनिनी, मनुष्यनी, भवनवासी, वानव्यन्तर ओर ज्योतिषी 
कि । ३ चर (5 
देव तथा देवियां एवं सोधम-हेशानकल्पवासिनी देवियां मिथ्यात्व सहित अपनी अपनी 


गतिमें प्रवेश करके कितने हीं मिथ्यात्व सहित ही वहांसे निकलते हैं॥ ६१॥ 


कल 


कितने ही मिथ्यात्व सहित प्रतरेश करके अपनी गतिसे सासादन सम्यक्‍्लके 
साथ निकलते हैं ॥| ६२॥। 


कक, [के 


.... क्ित ही मिथ्यात्व सहित प्रवेश करके सम्यक्तवके साथ उस गतिसे निकलते 
हैं॥ ६३॥ ै 
है ये सूत्र खुगम हैं। सब गतियांम सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ न निर्गमन 
होता है ओर न प्रवेश, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वके साथ मरण ओर उत्पत्ति दोनों 
असंभव है। 

कितने ही जीव सासादनसम्यक्लके साथ पूर्वोक्त गतियोमें आकर मिथ्याल 
सहित वहांसे निकलते हैं ॥| ६४ ॥ 


कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्वके साथ पूर्वोक्त गतियोंम आकर सम्यक्‍्ल 
सहित वहांसे निकलते हैं | ६५ ॥ 


'फ़ाई लग )आं न केक ७: हा हे हम ७० हा पर कं के तन कम वे कर कर कर्म ऋ के सा | वम जा अं फेम एक भर जे का मां का कर 3# ० कया वय कय 


उनकी, 


2 


मा पल + न 


१ ज-आपलोः: “जोणीयों ' इति पाठः | 


8. 
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एदाणे सुत्ताणे सुगमाणि | एदसु सम्मत्तेण अधिगमो णत्थि | कुद्दा * एदस्स 
अच्चताभावादो । 


मणुसा मणुसपज्जता सोधम्मीसाणयहुड़ि जाव णवगेवज्ज- 
विमाणवासियदवेसु केई मिच्छत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णींति 
| ६६ |) 


केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति॥ ६७ ॥ 
केईं मिच्छत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ६८ ॥ 


| आज शो 


के सासणसम्मत्तन आधगदा मच्छत्तण णात ॥ ६९ ॥ 


4५ 


कट सासणसम्मत्तण आधगदा सासणमम्मत्तण णाति ॥ ७०॥ 
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ये छत्र सुगम हैं। इत गतियांम सम्यकत्वके साथ अवेश नहीं होता, क्योकि 
सम्यवत्व अवस्थामं इन गातेयाका प्राष्तका भवत्यन्तवाधाव ह। 
मलुष्य, मनुष्य पर्याप्त तथा सोधमे-इंशानसे लगाकर नों ग्रवेयक विमानवासी 
में कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित जाकर मिथ्यात्रके साथ ही वहसि निऋलते 
| ६६॥। 
कितने ही जीव मिथ्यात्व सहित पूर्वोक्त गतियोंम जाकर सासादनसम्यवत्वके 
साथ वहांसे निकलते हैं ॥| ६७ ॥ 


|. 4 पक ९ 


कतन है| जा 


द्‌्‌ 
कक 
हे 


मिथ्यात्व सहित पूर्वाक्त गतियोंमें जाकर सम्यकक्‍त्वके साथ 


ञ् 


! 
वहांसे निकलते हैं ॥ ६८ 


| 


कितने ही जीव साप्तादनसम्यक्त्त सहित जाकर मिथ्यात्व सहित निकलते 
हैं॥ ६९ ॥ 
कितने ही जीव सासादनसभ्यक्त् सहित जाकर सासादनसम्यक्त्थके साथ ही 
हक 
निकलते हैं | ७० ॥ 


? 
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केइं सासणसम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ७१ ॥ 
केईं सम्मत्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण णीति ॥ ७२ ॥ 


केई सम्मत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णीति ॥ ७३ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

मणुस-मणुसपज्जत्तरसु संखेज्जयम्साउएस सम्मत्तेण पविद्वदेव-णेरइयाणं कर्ष 
सासणसम्मत्तेण णिग्गमो होदि त्ति उत्ते उच्चदे | ते जहा- देव-णेरइयसम्मादिद्वीएं 
मणुसेसुप्पज्जिय उवसमसेडिमारुहिय पुणो हेढ्ढा ओयरेय सासण गतूण मदाण सासण- 
गुणेण णिग्गमो होदि | एवं सासणसम्मागुगेश मणुस्सेसु पैविसिय सामणगुगेण 
णिग्गमा वत्तव्वों, अण्णहा पॉलदावमस्स असखज्जादभागण कालग पिणा सासण 
गुणाणुप्पत्तीदो । एद्‌ पाहुडसुत्तामिष्पाएण भणिद । जीवड्ठाणामिय्वाएण पुण सेखेज्ज- 


साफाकाक साओ्रज कम लाराल कलाम कल ओमिकेल्ल लक नमक ज नकला५ कफ का 


दि 


कितने ही जीव सासादनसम्यक्त्य सहित जाकर सम्यक्त्व सहित निकलते 
हैं॥७१॥ 

कितने ही जीव सम्यक्त्थ सहित जाकर मिथ्यात्वके साथ निकलते हैं ॥ ७२॥ 

कितने ही जीव सम्यक्त्व सहित जाकर सासादनसम्यक्त्वके साथ निकलते 


हैँ ॥ ७३॥ 

ये सूत्र संगम है । 

शंका-संख्यात वषकी आयुवाले मनुष्य व मनुप्य-पर्याप्तकोर्में सम्थक्त्व सहित 
प्रवेश करनेवाले देव और नारकी जीवॉका वहांस सासादनसस्यकत्वके साथ किस 
प्रकार निर्गमन होता है ? | 

समाधान--इस शंकाका समाधान किया जाता हैं। वह इस प्रकार हैं-- देव 
और नारकी सम्यग्दृष्टि जीवोंका मनुष्यामें उत्पन्न होकर, उपशमश्रणीका आरोहण करके, 
और फिर नीचे उतरकर सासादन गुणस्थानम जाकर मरनेपर सासादन गुणस्थान 
सहित निगमन होता है | 

इसी प्रकार सासादन गुणस्थान सहित मनुष्योम प्रवेश कर साखसादन गुण- 
स्थानके साथ ही निगमन भी कहना चाहिये, अन्यथा पल्योपमके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण कालके विना सासादन गुणस्थानकी उपपत्ति बन नहीं सकती । यह बात 
प्राभतघूत्र (कषायप्राभ्षत ) के अभिप्रायाजतुसार कही गई है। परंतु जीवस्थानके 
अभ्रिप्रायसे संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमि सासादन गुणस्थान सहित 'निगमन' 
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१, ९-९, ७३. ] चूलियाए गंदियागदियाए पवेस-णिग्गमणगुणद्वाणानि [ ४४५ 


वस्साउएसु ण समवदि, उवसमसेडीदों ओदिण्णस्स सासणगुणगमणाभावा । एत्थ 
पुण संखेज्जासंखेज्जवस्साउए मोत्तग जेण भणिद तेणेद घड़दे । 


३ 2 


सभव नहा हाता, कयाक् उपशमश्रणास उतर हुए मनृप्यका सासादन गुणस्थानम 
रामसन नहा साला गया । ॥कनच्तु यहापर अथात्‌ सतन्नम लुक सख्यात व असख्यात वषका 
आयुका उछ्लख छाइकर कथन कया गया हू इसस वह कथन घाटत हा ज्ञाता हैं । 


विशेषाथे--अन्तरप्ररूपणाक्ने छुत्र ७ में बतलाया जा चुका है कि सासादन- 
सम्यग्दष्टिका जघन्य अन्तरकालर पल्योपमके असंख्यातव भागप्रमाण द्ोता है। इसका 
कारण धवलाकारने यह बतलाया है कि सासादनसे मिथ्यात्वमे आभाये हुए ज्ञीचके ज़ब- 
तक सम्यवत्व और सस्याम्भथ्यात्व प्रक्रातेयांकी उद्देलनधात द्वारा सागरोपम या 
सागरोपमपृथक्वत्वमात्र स्थिति नहीं रह जाती तब तक वह जीव पुनः उपशम सम्यक्त्व 
प्राप्त नही कर सकता जहांसे कि सासादनभ(वकी पुनः उत्पक्ति हो सके | ओर उद्धेून- 
घात द्वारा उक्त क्रियाक्रे हॉनेमे कमसे कम पल्योपमके असंख्यातवें भागपग्रमाण काल 
लगता ही है। अतएव यही कालप्रमाण सासादनसम्यकत्वका जघन्य अन्तर होता हैं। 
प्रस्तुत प्रकरणमें प्रश्ष यह है कि जो जीव देव या नरक गतिसे मनुष्यभवम सासादन 
गुणस्थान सहित आया है वद्द सासादन गुणस्थान सहित ही मनुष्यगतिसे किस प्रकार 
निगमन कर सकता हैं। धवलाकारने वह इस प्रकार वतलाया हैं कि देवगतिसे 
सासादन गुणस्थान सहित मनुष्यगतिमं आकर व पलयोपमके असंख्यातव भागका 
अन्तरकाल समाप्त कर उपशमसम्यबत्वी हो सासादन गुणस्थानमें आकर मरण 
करनेवाले जीवके उक्त बात घटित हो ज्ञाती है । पर यह बनेगा केवछ असंख्यात वर्षकी 
आयुवाले मनुष्योंमे, क्योंकि संख्यात वषकी आयुवाले मनुष्योमे उक्त उद्वेलनघातके 
लिये आवश्यक पल्योपमका असंख्यातवां भाग काल प्राप्त ही नहीं हो सकेगा | यह' 
व्यवस्था भूतवलि आचायेके मताजुसार है। किन्तु कषायप्राभ्बतके चूर्णिस्तत्नोंके कर्ता 
यतिवृषभाचार्यक्रे मतानुसार सासादनसम्यक्त्व सहित मनुष्यगतिमें आया हुआ जीव 
मिथ्यादष्टि होकर पुनः द्वधितीयोपशमसम्यक्त्वी हो उपशमश्रेणी चढ़ पुनः साखादन 
होकर मर सकता है ओर इसलिये यद्द बात संख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमे भी 
घटित हो सकती है। किन्तु उपशमश्रेणीसे उतरकर सासादन गुणस्थानमें जाना भूतवलि 
आचाये नहीं मानते ओर इसलिये उनके मतसे सम्यकत्व सहित आकर सासादन सहित 
घ सासादन सहित आकर सासादन सहित मजुष्यगातिसे निगेमन करना संख्यात 
बर्षायुष्कोम संभव नहीं । 

१ उँवसमसेंदींदों पुण ऑदिण्णों सांसण ण॑ पांउणदि| भूदबलिणाहणिम्म्ंसुत्तसंस फुंडोवदेसेग || 
छब्धिं, ३४७. 


२ ज-कप्रत्यों: सोंत्ूण ? इति पांढः | 


४४ है छेक्खडागमे जौवद्ठाण [ २ ॥। ९-९, ७७, 


केइं सम्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण णीति ॥ ७४ ॥ 
सुगममेद । 


अणुदिस जाव सब्बट्रसिद्धिविमाणवासियदेवेस सम्मत्तेण अधि- 
गदा णियमा सम्मत्तेण चेव णीति ॥ ७५ ॥ 


रह 


सुगममेद । पंचिंदियतिरिक्ख-मणुसअपज्जत्ताणं किम णिग्गमण-पवेसा ण 
उत्ता | ण, मिच्छादिट्टी मोत्तूण अण्णेसि तत्थ णिग्गम-पवेसाभावादों | तस्स वि उत्तेण 
विणा अवगमादो । 


णेरइयमिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री णिरयादों उब्बद्रिदसमाणा 
कदि गदीओ आगच्छति ? ॥ ७६ ॥ 


अाकाम१ # जइ |े ग्रह 04४ # 0३७ क 0 0 ७४ ॥ ० भ्रलेगल विस बे वि तित कक आ 


कितने ही मनुष्य ओर मनुष्य पर्याप्तक एवं उक्त सोधर्मादिक स्वर्गेके जीव 
कप हक 


सम्यक्त्व सहित जाकर सम्यकक्‍त्वके साथ ही वहांसे निकलते हैं ॥ ७१॥ 
यह सूत्र सुगम है | 
अनुदिश विमानेंसे लेकर स्वाथेसिद्धि विमानवासी देवों तकमें सम्यक्त्वके साथ 
प्रवेश करनेवाले जीव नियमसे सम्यक्त्व सहित ही निकलते हैं।। ७५॥ 
' यह सूत्र सुगम है । 
शंका-- अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्येच और अपर्याप्तक मनुष्य, इन दोके निगम 
ओर प्रवेशका कथन क्‍यों नहीं किया गया । 


| समाधान- नहीं, क्योके उन्त दोनों जीवसमासोमे मिथ्यादृश्यिंके सिवाय 
अन्य ओऔवोका न निशेमन होता है ओर न प्रवेश | ओर यह बात बिना कहे भी जानी 
जा सकती द्दे। 
नारकी मिथ्यादृष्ट ओर सासादन॑सम्यग्दष्टि जीव नरकसे निकलकर कितनी 
गतियोंम आते हैं? ॥ ७६ ॥ 
१ प्रतिषु “ चेण॑ ? इति पाँठ॑ 
२ अप्रेती * जंतेण ” आं-कप्रल्लोः “ ज्जत्तेण ' इति पाठ: | 


१, ९-९, ७८.]  चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदीओ [ 9४७ 
सुगममेद । 
दो गदीओ आगच्छति तिरिक्खगदिं चेव मणुसगर्दि चेव 


| 9७ ॥॥ 


है # (5७. २ 


देव-णरइयगदीओ ण गच्छंति । कि कारण ! सभावादों | सो वि तेसि सहाओ 
कुदो णव्बंद्‌ ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । 


तिरिक्खेसु आगच्छंता पंचिंदिए्सु आगच्छंति, णो एड्ंदिय- 


कह तप न्य एु भा थक था का के क ७ कक नी का थी कक कक के का हक ७ थक चु » १ ७ +० कस कक कुक कर 


यह सूत्र सुगम दे । 

उक्त नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं-- तियेंचगतिमें भी ओर मनुष्य 
गतिमें भी ॥ ७७॥ 

नरफसे निकले हुए जीव देव व नरक गतिको नहीं जाते । 


शंका--नरकसे निकले हुए जीवॉका देव या नरक गतिमे न जानेका कारण 
क्या ही ? 


समाधान--ऐसा स्वभाव ही है । 
शका-- ऐसा उन्तका स्वभाव ही है यह बात भी कहांसे जानी जाती है। 


समाधान--प्रस्तुत खूचसे ही यह बात जानी जाती है कि नरकसे निकले हुए 
ज्ञीवोंका देव या नरक गतिमे न जाना स्वाभाविक है । 


तिरय॑चोंमें आनेवाले नारकी जीव पंचेन्द्रियोंम आते हैं, एकेन्द्रियों या विकले- 
न्द्रियॉम नहीं आंत || ७८ ॥ 


3 जा कर या हम गई ऋह मा पर फैट से का बार कम कह का को धथ कप 3 ७ ३० 5३ केत 3 ३७ 0 ७० 2७ ७४ ७ ७ बम कह १७ ७० ६ व कक 


१ णिक्केता णिरयादों गव्मेसं कम्म्रसण्णिपज्जत्ते । णरतिरिएसुं जम्मदि || ति. प.२, २८९. षड़्म्य 
उपरिपृथिवीभ्यो मिध्यात्व-सासादनसम्यक्त्वाभ्याग॒द्र्तिताः केवित्तियड्सल॒प्यगतिमायान्ति | तियेज्वायाताः पंचेन्रिय- 
सैजरांलिपसीलकरत्येयवर्णय:पएन्पचन्ते नेतरेषु | त. रा. ३, $६. सरणिर्या णरतिरियं अम्प्ासवससिद्धगे 
सगाउस्स | णरतिरिया सव्बाउं तिसागसे्साम्म उक्करस || भोगभुमा देवाउं ठम्सासवसिद्गे य बंधेति | इग्रिविगला 

- श्रतिरिय तेउदुगा सत्तगा तिरियं | गो. क. ६३९-६४० . 

२ नारकाणां सुराणां च विरुद्ध: संक्रमों मिथः। नारकों न हि देवः स्थान देवों नारको सवेत्‌ | 
बच्वाथैसार, २, १५५. ह 

३ प्रतिषु ' णो इंदियविनर्किंदिएह ? इति पाठः | 


. ४४८ ] छकखेडागम जीवड्ठाणं [ १, ९-९, ७९, 


एईंदिया वियलिंदिया चेव, पंचण्हमिंदियाणं संपुण्णत्ताभावादों। तदो विगरि- 
दियग्गहणमेत्र पहुप्पदि, एड्ेंदियग्गहणं ण कायव्वमिदि १ ण, विगर्लिंदियगादणेण एड 
दियाणं गहणे कीरमाणे उबरि देवगदिम्हि बीईदियादीण पुध पुध पडिसेहे कायच्नो 
होदि । एवं कीरमाणे गंथबहुत्त पावेदि | तेण पुथ एड्रदियणिदेसो कदो। सेसे सुगम । 


पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छति, णो असण्णीमु 
)॥ ७९ ॥। क्‍ 
कुदो ! सहावदे। | ण सहावो परपज्जणि ओगजोगो । 
सण्णीसु आगच्छंता गब्भोवकंतिएस आगच्छंति, णो सम्मु 
च्छिमेसु ॥ ८० ॥ 


केण कारणेण सम्मुच्छिमेसु णागच्छेति $ चर्विखवदिएण सद्दो किण्ण घेप्पदि ! 


श्जिजअनलजम नमन जन 3 9 9 000 वीीीीओ। 


हैं । इसलिये सूत्रम केबल विकलेन्द्रियका भ्रहण पयोप्त है, एकेन्द्रियका भ्रहण नहीं 
करना चाहिये £ 

समाधान - नहीं, क्योंकि यदि विकलेन्द्रियके भ्रहदणले एकेन्द्रियका भी ग्रहण 
किया जाय तो आंगे देवगतिके कथनमें ट्वीन्द्रियादिकौका पृथक पृथक्‌ प्रतिषिध करना 


के 


आवश्यक हो जायगा। और ऐसा करनेपर ग्रंथका विघ्तार बढ़ जाता है। इसलिये 
सूतरम एकेन्द्रियोंका पृथक्‌ निर्देश किया गया है। 

शेष सन्नाथ खुगम दे । 

पंचेन्द्रिय तियचेंमि आनेवाले नारकी जीव संक्षियोंमें आते हैं, असंज्षियो् 
नहीं ॥ ७९ ॥ है 

क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव है और स्वभाव दूसरोंके द्वारा प्रश्षेक विषय नहीं 

हुआ करते। | 

पंचेन्द्रिय तियच संज्षियोंमें आनेवाले नारकी जीव गर्भाषक्रान्तिकोंमें आते हैं, 
सम्मूष्छिमोंमे नहीं ॥ ८० ॥ 

शंका -नरकसे आनिवाले जीव सस्सूर्चिछम निर्यचोम क्‍यों नहीं आते * 

अतिशंका--चश्लुइन्द्रियसे शब्दका अहण क्यों नहीं होता * 


प्रतिशकाका समाधान--स्वभावस ही चश्लुइन्द्रिय छारा शब्दका ग्रहण 
नहीं होता ? क्‍ 


१, ९-९, ८२, | चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाण गदीओं [ ४४९ 


सहावदों चेव | एत्थ वि सहावदों चेव णागच्छंति त्ति किण्ण इच्छिज्जादि | कि च सुत्त 
णाम पमार्ण बाहाइक्कंत, इंदिय णोइदियणाणाणीव | ण च इंदि्हे वाहाइब्कंतेहि 
दिद्ठत्थम्मि पमाणाणुसारिणों संदेह कुणंता अत्थि १ सच्च पमाणेण दि्वत्थम्हि पमाणंतरेण 
ण्‌ परिक्खा पयइइ, किंतु एदस्स वयणस्स पमाणत्त ण णन्वदि त्ति चे ण, असच्च- 
कारणसव्वविजुत्तजिणवयणविणिग्गयस्स वयणस्स अप्पमाणत्तविरोहादों । तदे! पमाणमेद | 
तेणेव कारणेण ण पमाणंतरेण परिक्खणिज्जमिंदि । 


गब्भोवक्कंतिएस आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छ॑ंति, णो 
अपज्जत्तससु ॥ ८१॥ 

सुगममेद | 

पज्जत्तरस आगच्छंता संखेज्जवस्साएएसु आगच्छ॑ति, णो 
असंखेज्जवस्साउएसु ॥ ८२ ॥ 


भा क्रशक क ७ ७ कह स १ सा सर ह 49 6 का थ्‌ 4 भा या का था सभा सा स ३ ७ ऋरछा ५ कया हे आओ कक 


शकाका समाधान-- तो फिर यहां भी नारकी जीव समस्मूचिछम तिर्यचोमे 
स्वभावसे ही नहीं आते हैं, ऐसा क्‍यों नहीं अभीष्ठ मान लेते : तथा, सूत्र स्वयं इन्द्रिय 
ओर नोइन्द्रियजनित ज्ञानोंके सदश बाधारहित प्रमाण है। वाधारहित इन्द्रियों द्वारा 
देखे गये पदार्थमे प्रमाणानुसारी विद्वान सन्देह नहीं करते । 

श॒का--यह सत्य हे कि प्रमाणसे देखे गये पदार्थमं प्रमाणान्तर द्वारा परीक्षा 
नहीं की जाती, किन्तु प्रस्तुत वचनका तो प्रमाणत्व ज्ञात नहीं है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि असत्यके समस्त कारण (रागद्वेषादि ) से रहित 


3 आर 


जिनन्द्रके मुखले निकले हुए वचनका अप्रमाणत्वसे विरोध है। अतः यह सूत्र प्रमाण है 
आर इसी कारणस प्रमाणान्तर द्वारा उसका पराक्षा डायत नचटदां हे | 

पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भाषक्रान्तिक तियेचोंम आनेवाले नारकी जीव पर्याप्तकोंमें ही 
आते हैं, अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ ८१॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

पंचेन्द्रिय संज्ञी गर्भापक्रान्तिके पर्याप्त तियेचोंमे आनेवाले नारकी जीव 
सेख्यात वर्षकी आयुवाले जीबोंमें ही आंत हैं, असंख्यात वर्षफरी आयुवालोमें नहीं ॥८२॥ 


प्रक कह भ के ७. का कक क्रम ना भी कक का के ७ के + ३ ५ + छ के के के थे # गा ५ कस. ५७४ #कसकआ 


१ आ-कप्रत्यों: * सब्वाविज्ज॒त्तिण ', अप्रतों * सब्बाविज्ञत्तिण ” इति पाठः | 


२ अद्जकयपरागुर्ाहुपनादणगा ज जणा जुगप्पवरा | जियरागदासभाह् ये णण्णहावाइणों तेण पर 


ब्याख्याप्रज्धपेरमयदेवीयबृत्तों उद्शृता गाथा, १, ३, ३८ 


४०० ] छक्खंडागम जीबट्टाणं [ १, ९-९, ८३. 


किमइमसंखेज्जवासाउए्सु णागच्छेति त्ति१ णेरएसु दाण-दाणाणुमोदाणम- 
भावादो । 

मणुस्सेस आगच्छंता गब्भोवककंतिएसु आगच्छति, णो 
सम्मुच्छिमेसु ॥ ८३ ॥ 


गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छेता पज्जत्तपसु आगच्छंति, णो 
अपज्जत्तणसु ॥ ८४ ॥ द 


पज्जत्तरसु आगच्छंता संखेज्जवस्साएएस आगच्छ॑ति, णो 
असंखेज्जवस्साउएसु ॥ ८५ ॥ 
एद्ाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 


णेरइया सम्मामिच्छाइट्री सम्मामिच्छत्तमुणेण णिरयादों णो 
उब्बद्रिति ॥ <६ ॥ 

शंका--नरकसे आनेचाले जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले अर्थात्‌ भोगभूमिके 
तियचोमे क्‍यों नहीं आते 

समाधान- नारकी जीवोमे दान और दानका अनुमोदन इन दोनों भोगभूमिमे 
उत्पन्न होनेके कारणोंके अभावसे वे जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले तियेचोम नहीं 
उत्पन्न होते | 

मनुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव गर्भाषक्रान्तिकोंमे आते हैं, सम्मूच्छिमोंम 
नहीं ॥ ८३॥ 

गर्भाषक्रान्तिक मलुष्योंमें आनेवाले नारकी जीव पर्याप्तकोंमें आते हैं, 
अपयाप्तकोंमें नहीं ॥| ८४ ॥ 

गर्भोपक्रान्तिक पर्याप्त मनुप्योंमें आनेवाले नारकी जीव संख्यात वर्षकी आयुष्य- 
बालोंमें आते हैं, असंख्यात वषकी आयुष्यवालोंमें नहीं ।| ८५॥ 

ये सूत्र सुगम हैं । 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि नारकी जीव सम्यस्मिथ्यात्व शुणस्थान सहित नरकसे नहीं 


है, ९-९, ९०. ]  चूलियाए गदियागदियाए णेर्याण गदीओ | ४५१ 


कुंदा ? सहावदा | एदेण अधिगमो वि पडिसिद्धों, उब्बद्णपडिसेहस्स अधिगम- 
पडिसेहाविणाभावादो । 
. णेरडया सम्माइट्टी णिरयादों उत्बद्भिदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति 7 ॥ <७॥ 

सुगममद पुच्छासुत्ते। 

एक मणुसगर्दि चेव आगच्छति ॥ ८८ ॥ 

कुदो । णर्यसम्माइट्रीण मणुस्साउअ मोत्तणम अणप्णाउवसंतक्ृम्मियाणं सम्स- 
त्तणुत्वइ्णाभावा | 

मणुसेस आगच्छंता गव्भोवक्कंतिएसु आगच्छति, णो सम्म- 
व्छिमेसु ॥ ८९ ॥ 

गव्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्ण्सु आगच्छंति, णो 
अपज्जत्तससु ॥ ९० ॥ 


थक कला ओ पा करके ७ को ओके की केक 0 आ की की के को औ # + १0 ले न थक करके बा 


क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव है। इसी सूत्रसे नरकमें सम्यग्मिथ्यादष्टि शुंण- 
स्थान सहित आनेका भी निषेध कर दिया गया है, क्‍योंकि उद्धततप्रतिषेधका अधिगम- 
प्रतिषिधके साथ अविनाभाव संवंध है, अर्थात्‌, जिस गतिसे जिस गुणस्थान सहित 
निकलना नहीं होता, उस गतिमें उस गुणस्थान सहित आना भी नहीं हो सकता । 


सम्यग्दष्टि नारकी जीव नरकसे निकलकर कितनी गतियोंमें आते हैं! ॥८७॥ 
यह पृच्छासूच खुगम है। 
सम्यग्दृष्टि नाककी जीव नरकसे निकलकर एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥८८॥ 


क्योंकि, मजुष्यायुकों छोड़कर अन्य आयुकर्मको सत्ता रखनेवाले नारकी 
सम्यम्दष्टियांके सम्यक्त्व सहित नरकसे निकलनेका अभाव है | 


कक. 


मनुष्योंमं आनेवाले सम्यग्दष्टि नारक्की जीव गर्भाषक्रान्तिकोंमे आते हैं 
सम्मूच्छिमोंम नहीं ॥ ८९॥ 

गरभापक्रान्तिक मनुष्योम आनेवाले सम्यग्दष्टि नारकी जीव पर्याप्तकोंमें आते 
हैं, अपर्याप्तकोम नहीं ॥| ९० ॥ 


कक 


५५२ ] ... छक्खंडागमे जीवद्वाण [ १, ९-९ ! ५ 


पज्जत्ततसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगचछंति, णो 
असंखेज्जवासाउएसु ॥ ९१ ॥ 
दाणि सुत्ताणि सुगमाणि | , 
एवं छसु उबरिमासु पुढवीसु णेरइया ॥ ९२ ॥ 
एद पि सुगम । 
अधो सत्तमाए पुढवीए णेरश्या मिच्छाइट्टी णिरयादो उन्बद्निद- 
समाणा कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ ९३ ॥ 
सुगममेद॑ पुच्छासुत्त । 
$ तिरिक्खर्गदि चेव आगच्छंति ॥ ९४॥ 
कुदो ? तेसि तिरिक्वाउअं मोत्तूण सेसाउआर्ण बंधाभावादो । 
गर्भाषक्रान्तिक पर्याप्तक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दष्टि नारकी जीव संख्याते 
बषेकी आयुवालोमें आते हैं, असंख्यात वषकी आयुवालोमि नहीं॥ ९१॥ 


थे सूत्र सुगम हैं । 
इस प्रकार ऊपरकी छह प्रथिवियोंके नारक्ी जीव निगमन करते हैं ॥९२॥. 
यह सूत्र भी सुगम है । 


नीचे सातवीं १थिवीमेंके मिथ्यादष्टि नारकी जीव निकलकर कितनी गतियोंमे 
आते हैं! ॥ ९३॥ 

यह पृच्छासूत्र सुगम है । 

सातवीं प्राथिबासे निकलते हुए नारकी जीव केबल एक तियंचर्गतिमें ही 
आते हैं ॥ ९४ ॥ 


क्योंकि, सातवीं परथिवीके नारकी जीवॉोमे तियंचायुका छोड़ शेष तीन आयुओके 
बंधका अभाव है। 


जय #९/॥ 7९ # #६ ॥8 #५ #१ ॥ #ं 7० & हे; + 2 क, क। हर किए इ2 कट केक धम कर फल डा 99 | कैप कर #. [0 4३ के बन २ हे हि है? कै कक 


१ सप्तम्यां नारका मिथ्यादष्यों नरक्रेभ्य डद्वतिता एकामेव तिर्यग्गतिमायान्ति | तिर्गश्वायाता: 


पंचिद्धियगर्मजपया तकसंख्येयवषोयु:पूषपचन्ते नेतेरेषु | त. रा. ३, ६. ने छूमन्ते मठष्यत्व सप्तम्या निर्गताः क्षितेः। 
तियैक्ते च संमुत्यध्य नरक यान्ति ते पुनः | तत्वार्थधार २, १४७. णेरइयाणं गमर्ण गर्बि* 


0. आन, रिच्छे 


बरिमिचऊ तिथूणे तेरिच्छें चेक सत्तमिया | गो. क. ५३८ 


(# & हक ति 
१, ९-९, ९९, ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदीओ [ ४५३६ 


तिरिक्खेस आगच्छेता पंचिंदिएसु आगच्छंति णो एडंदिय- 
विगलिदिएस ॥ ९० ॥ 


पंचिदिएसु आगच्छेता सण्णीस आगच्छ॑ति, णो असण्णीस 
॥ ९६ ॥ 


सण्णासु आगच्छंता गब्भोवकंतिएपु आगच्छंति, णो 
सम्मुच्छिमेस ॥ ९७ ॥ 


गव्भोवकंतिएस आगच्छता पज्जत्एसु आगच्छति, णो 
अपज्जत्तएस ॥ ९८ ॥ 


पज्जत्तएसु आगच्छता संखेज्जवस्साउए्स आगच्छति, णो 
असंखेज्जवासाउए्सु ॥ ९९ ॥ 
एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 


भकिका नि ॥ | ॥ ७ सके आ भथा की 4 ॥ ७ सा | ॥ # $ + 0 के कक $ $ ॥ $ #$ # ५२ ७७ /७+७ ४७ ७ 


तियेचोंम आनेबाले सातवीं प्रथिवीके नारकी जीव पर्चेन्द्रियोंमं ही आते हैं, 


एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रियोंमें नहीं || ९५ ॥ 
पंचन्द्रिय तियेचोंमें आनेवाले सातवीं पृथिवाकरे नारकी जीव संज्ियोम आते हैं, 


हा 


असत्ञियांमें नहीं ॥ ९६ | 

पंचान्द्रिय संज्ञी तियेचॉर्मे आनेवाले सातवीं प्रथित्रीके नारकी जीव गर्भाप- 
ऋन्तिकोंमें आते हैं, सम्मूच्छिमोंमें नहीं ॥ ९७ ॥ 

पर्चेन्द्रिय संज्ञी गर्भाषक्रान्तिक तियेचोंम आनेवाले सातवीं प्रथिवीके नारकी 
जीव पयाप्तकोंमें आते हैं, अपर्य प्तकोंमें नहीं || ९८ ॥ 


पचान्द्रय सज्ञी गर्भापक्रान्तिक परयोप्त तियचोम आनेवाले सातवीं प्रथिवीक्रे 
नारकी जीव संख्यातं वषकी आयुवालोंमें आते हैं, असंख्यात वषक्की आयुवालोंमें 
नहीं ॥ ९५९ || 


थे खूज सुगम हें । 


४७४ | उक्लंडागम जीवद्धाण [ १, ९-९, १०६, 

सत्तमाए पुढवीए णेरइया सासणसम्मादिट्री सम्मामिच्छादिद् 
असंजदसम्मादिट्री अप्प्षणो गुणेण णिरयादो णो उन्बद्रिति॥ १००॥ 

कुदो ! सहावदो । 

तिरिक्खा सण्णी मिच्छाइट्री पंचिदियपज्जत्ता संखेज्जवासाउा' 
तिरिक्खा तिरिक्खेंहि कालंगदसमाणा कदि गदीओ गच्छति ? ॥१०१ 

ओवयारियतिरिक्खपडिसेहट्डं विदियतिरिक्वगहर्ण । तिरिक्खेहि तिरिख- 
पज्जाएहि, कालगदसमाणा विणट्ठा संता त्ति घेत्तव्व | सेसे सुगम । 

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिर्यगर्दि तिरिक्खगर्दि मणुसग्गर्दि 
देवगर्दि चेदि ॥ १०२ ॥ 

सुगममेद । 

णिरएसु गच्छंता सब्बंणिरएसु गच्छ॑ति ॥ १०३ ॥ 

सातवीं पृथिवीके सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यम्मिथ्याइष्टि ओर असंयतसभ्यः्ष् 
नारकी जीव अपने अपने गुणस्थान सहित नरकसे नहीं निकलते ॥ १०० ॥ 

क्योंकि, ऐसा उनका स्वभाव हे। 

तियेच संज्ञी मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय पर्याप्त संख्यातवर्षायुवाले तियेच जीव 
तियचपर्यायोंसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १०१॥ 

औपचारिक तियचोके प्रतिषेधके लिये दूसरी वार तियच दाव्दका ग्रहण किया 
गया है। ' तिर्यचोंसे ' का अर्थ है “ तिर्यचपर्यायोंसे ', और “ काल्गतसमान ' का अर्थ 
हैं ' विनष्ट हुए ' ऐसा ग्रहण करना चाहिये । शेष सूत्रार्थ सुगम हे । 

उपयुक्त तियेच जीव चारों गतियोंमें गमन करते हैं- नरकगति, तियचगति, 
मनुष्यगति ओर देवगति ॥ १०२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

नरकोंमें जानवाले उपयुक्त तियेच जीव सभी अथात्‌ सातों नरकोंमें 
जाते हैं॥ १०३॥ 


हा ना] 


१ अप्रतो “ संखेच्जवासाउअ- हति पाढः 


१, ९-९, १०८. ] चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्खाणं गदीओ [ ४५७ 


कुदा १ विरोहाभावा । 

तिरिक्‍्खेसु गच्छंता सब्बर्तिरिक्खेसु गच्छेति ॥ १०४ ॥ 

मणुसेसु गच्छंता सब्वमणुसेसु गच्छंति ॥ १०८५ ॥ 

एदाणि दो वि सुचाणि सुगमाणि । 

देवेसु गचछंता भवणवासियप्पहुडि जाव सयार-सहस्सारकप- 
वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १०६ ॥। 


ऊँदा ? तत्तो उवरि स स्मत्ताणुव्यएणह विणा गमणा भावा । 

पंचिंदियतिरिक्खअसण्णिपज्जत्ता तिरिक्खा तिरिक्‍्खेंहि काल- 
गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥ १०७ ॥ 

सुगममेद॑ पुच्छासुत्त । 


चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगर्दि तिरिक्खगदि मणुसगगर्दि 
देवगर्दि चेदि ॥ १०८ ॥ 


सांस साल भा आस का ४ के | मे 3 के व | के | ॥ सो शा २ मा या झा मां थक का बट को ॥ धर का ७ सा. 


३... कक है 


क्योकि, उनके सातो नरकोम जानेसे कोई विरोध नहीं आता । । 

तियेचोंमें जनिवाले उपयुक्त तियेच जीव सभी तियचोमे जाते हैं ॥ १०४॥ 

मनुष्योंमें जानवाले उपयुक्त तियेच जीव सभी मनुष्योंमें जाते हैं॥ १०५॥ 

ये दोनो सूत्र सुगम है | 

देवोंमें जानिवाले उपयुक्त तियच जीव मवनवासियोंसे लगाकर शतार- 
सहस्नार तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥। १०६॥। 

क्यांकि, शतार-सहस््नार कल्पके ऊपर सम्यकत्व और अणुबतोंके विना गमन 
नहीं होता । ह 

पंर्चान्द्रिय तियेच असंज्ञी पयोप्त तियेच जीव तियचपयोयोसे मरणकर कितनी 
गतियोंमें जाते हैं १ ॥ १०७॥ 

बह जाम यम है 

उपयुक्त तियेच जीव चारों गतियोंमें जाते हैं-- नरकगति, तियंचगति, 
मनुष्यगति ओर देवगति ॥ १०८॥ 

१ जे पंचिंदियतिरिया सण्णी हु अकामणिज्जेरेण जुदा। मंदकसाया केई जाव सहस्सारपरियंते ॥| 
ति. प्‌. ८, ५६२. 

२ प्रणोसंज्षितिस्धानविरुद्ध जन्म जातुचित्‌। नारकामरतियैश्षु पु वा न तु सवेतः ॥ तत््वाथेसार, २, १५८- 


४५६ ] टक्खंडागम जीवट्ठाण [ १, ९-९, १०९, 
सुगममेद । 
णिरएसु गच्छंता पढमाए पुढवीए णेरइएस गच्छंति ॥१०९ 
कुदो ? हेट्टिमणरइण्सु उप्पत्तिणिमित्तमरिणामा भावा । 
तिरिक्ख-मणुस्सेस गच्छता सब्वतिरिक्ख मणुस्सेसु गर्छ॑ति, 
णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छेति ॥ ११० ॥ 
कुदो १ असण्णीसु दाण-दाणाणुमोदाणमभावादी । 
देवेसु गच्छंता भवणवासिय-वाणवेंतरदेवेस गच्छंति ॥१११। 
कुदो ? असण्णीणं तत्तो उबरिमिदेवेसु उप्पत्तिणिमित्त परिणामाभांवा । 


लिमनिनिमनिननन नमन अलवर 


यह सत्र सुगम दे । 

नरकोंम जानेवाले उपर्युक्त तियेच प्रथम प्रथिवीके नारको जीवोमे 
जाते हैं ॥ १-९॥ 

क्योंकि, पंचेन्द्रिय तिथयच असेज्ञी पर्याप्तक जीवॉमें प्रथम प्र्थिवीसे नीचे 


लत 


द्वितीयादि प्रथिवियोक्रे नाररकियोंम उत्पन्न होनेके निमित्तभूत परिणामोंका अभाव 
पाया जाता है । क्‍ 
तिथच और मनुष्योमें जानेवाले उपयुक्त तियच सभी तियेच ओर मनुष्योंमे 
७ से + 2“ पे कप | 5 + कक 
जाते हैं, किन्तु असंख्यात वषेकी आयुवाले तिथयच और मनुष्योमें नहीं। जाते ॥ ११०॥ 
क्योंकि, असेज्ञी जीवोंमे दान और दानके अजुमोदनका अभाव हद । 
देवोंमें जानेवाले उपर्युक्त तियेच जीव भत्रनवासी और वानव्यन्तर देवोंमे 
३७ 
जाते हैं ॥ १११॥ 
क्योंकि, असंज्ञी जीवों भचनवासी और वानव्यन्तर देवोसे ऊपरके देवामे 
उत्पत्तिके निमित्तभूत परिणामोका अभाव पाया जाता हे । 


कीशिलिल किलर 2 273, 03200 बा; 


₹ पदमधरंतमसण्णी | ति. प. २, २८४. प्रथमायाम्ंज्ञिन उतचन्ते | त. रा. है; धर्मामसंञ्िनो 
यान्ति । तत्वाथेंसार २, १६६: 

२ सण्णि-असण्णी जीवा मिच्छामावेण संजदा केई । जाय॑ति भावणेसं दंसणसुद्धा ण॒ क्या वि 
ति-प. ३, २००. तैयेग्योनेषु असंज्षिनः पर्यात्ताः पंचेन्द्रियाः संख्येयवर्षीयुषः अत्पशुभपरिणामव्शेन पुण्यवंधमह[ 
मवनवासिषु व्यन्तरषु च उत्पचन्ते । त. रा. ४, २१. ये मिध्यादृष्टयो जीवाः संहिने:संज्िनोःथवा । च्यन्तरे 
अज़ासन्ते तथा भुवनवासिनः ॥ तत्त्वाथैसार २, १६२. द 


| / ७ 


१, ९-९, ११७. ]  चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्खाणं गदीओ [ ४५७ 


पंचिदियतिरिक्खसण्णी असण्णी अपज्जत्ता पुढवीकाइया आउ- 
काइया वा वणप्फइकाइया णिगोदजीवा बादरा सुहुमा बादरवणप्फदि- 
काइया पत्तेयसरीरा पज्जत्ता अपज्जत्ता बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय- 


0 


पज्जत्तापज्जत्ता तिरिकखा तिरिक्‍्खेंहि काठगदसमाणा कदि गदीओ 
गच्छंति ? ॥ ११२ ॥ 
सुगममेद पुच्छासुत्त । 


दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदिं मणुसग्दिं चेदि ॥ ११३॥ 

कुदो ? देव-णिरयगदिगमणपरिणामाभावा । 

तिरिक्खमणुस्सेसु गच्छंता सब्बर्तिरिक्समणुस्सेस गऋछंति, 
णो असंखेज्जवस्साउएसु गचछ॑ति ॥ ११४ ॥ 


शक न थम छल भी के ना का मरा यो सा कर थ सा का या उप पा चेक झ हा का १ सके था। था १० सह ०३ ॥ ३ पा कक का बा पक ह॥ ढक बज, 


पंचेन्द्रिय तियेच सेज्ञी व असंज्ञी अपयाप्त, प्रथिवीकायिक या जलकायिक या 
वनस्पतिकायिक, निगोद जीव बादर या सूक्ष्म, बादर वनस्पतिक्रायिक प्रत्येकशरीर 
पयाप्त या अपयांप्त, और दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त तियच 
तियेचपयोयोंसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ ११२॥ 

यह पृच्छासूत्र सुगम है । 

उपयुक्त तियेच जीव दो गतियोंमें जाते हैं-- तिथेचगति और मनुष्य- 
गति ॥ ११३ ॥ 

क्योंकि, उन तियंच जीवोंके देव ओर नरक गतिमे जाने योग्य परिणामोका 
अभाव है। 

तियेच और मनुष्यों जानेवाले उपयुक्त तियेच सभी तियेच ओर मनुष्योंमें 
जाते हैं, किन्तु असंख्यात वषेकी आयुवाले तियचों और मनुष्योंमं नहीं जाते ॥ ११४ ॥ 

१ पुटविप्पहुदि वणप्फदिलितं वियका ये कम्मणरतिरिए। ति- प्‌. ५, ३१०. त्रयाणां खल कायानां 
विकलानामसंज्ञिनाम्‌ । मानवानां तिरशां वाउविरुद्धः संक्रमों मिथः ॥ तत््वाथेंसार २, १५४. 

२ बचीससेदतिरिया ण होंति कइयाइ सोगसुरणिरएु | सेटिघणमेचलोए सब्बे पक्‍्खेसु जायंति।॥ 
हि. प. ५, ३११. 


४५८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ९-९, ११५७, 


कुदों ? तेसि दाण-दाणाणुमोदाणमभावादो । 
. तेउकाइया वाउकाइया बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
तिरिक्खा तिरिक्खेंहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छ॑ति ?॥११०॥ 
सुगममेद । 
एक चेव तिरिकखगदिं गच्छेति ॥ ११६ ॥ 


कुदा * सब्वतेठ वाउकाइयाण साकालदाण ससगहज'/ग्गपरिणामा भावा । 

तिरिक्खेसु गच्छंता स्वतिरिक्खेस गच्छंति, णो असंखेज्ज- 
वस्साउएस गच्छोति ॥ ११७ ॥ 

सुगममेद | 

तिरिकखंसासणसम्माइट्री संखेज्जवस्साउआ तिरिक्‍्खा तिरि- 


* है... 


वेखेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छति १॥ ११८॥ 


अक्षर कक ३ १ १३ फक फक्‍ क भफ्जय कक क ३४१४७ ७३७३७ ३१००७ ०१९१७+११७४ 


क्योंकि, उक्त तियंच जीवोंके दान और दानानुमोदनका अभाव पाया जाता है। 

अग्निकायिक और वायुकायिक बादर व सक्ष्म पयोप्तक व -अपयोप्रक तियेच 
तियेचपयोयोंसे मरण करके कितनी गतियोंमे जाते हैं ? ॥ ११५॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त तियेच एकमात्र तियेचर्गतिम ही जाते हैं ॥ ११६॥ . 

क्योंकि, समस्त अपग्निकायिक और वायुकायिक संक्लिए्ट जीवोके शेष गतियोमे 
जाने योग्य परिणामोका अभाव पाया ज्ञाता है । 

तियेचोंमें जानेवाले उपयुक्त तियेच जीव सभी तिय॑चोंमें जाते हैं, किन्तु 
असंख्यात वषेकी आयुवाले तियेचोंमें नहीं जाते ॥ ११७॥ | 

यह सूत्र सुगम हे 

तियेच सासादनसम्यर्दृष्टि संखयात वषेकी आयुवाले तियेच तियेचपयोयोसे 
मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैँ १ ॥ ११८॥ 

१ तेउदुगं तेरिष्छे सेगेदअप्रा विवददा ये तहा। तित्यूणणरे वि तहाअ्सण्णी घम्मे य देवदुगे॥ 
सण्णी वि तहा सेसे फिरये भोंगे वि अच्चुदंते वि। गो. के. ५४०-५४१. ण हरहंति तेडवाऊ मशुवाउम्रणतरे 


जम्भे || ति. प. ५, ३१०. सर्वेईपि तैज्सा जीवाः सर्वे चानिककायिका: | मलुजेपु न जायन्ते ध्रुव जन्मम्यनन्तरे ॥ 
ब््वाथंसार २, १५७ हर 


१, ९-९, १२०.) चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्खाण गदौओ [ ४७५९ 
सुगमभेद । 
तिण्णि गदीओ गच्छंति तिरिक्खर्गदिं मणुसगर्दि देवेगर्दि 
चेदि ॥ ११९ ॥ 


णिस्यगदी णत्थि । कुदों ? तिरिकख-मणुससासणाण णिर्यगहगमणपरि:- 
णामाभावा । 


तिरिक्खेसु गच्छंता एडंदिय-पंचिंदिएसु गचछंति, णो विगि- 
दिएसु ॥ १२० ॥ 


जदि एडदिएसु सासणसम्माइट्टी उप्पज्जदि तो पृढवीकायादिसु दो गुणडाणाणि 
(ति त्ति चे ण, छिण्णाउअपठमसमए सासणगुणविणासादों । 


कील च आओ ८ आओ ॥ भ नि & ॥ 0 है # | 9 # 3  आ # & ४ # » के 9 » का मे कि डए 0 सा था हे | ॥१ मिके 


यद्द सूत्र सुगम है। 
(१ / (९. 6. 0 ७५७७७ सो ४ हैं ६ आर, 
उपयुक्त तियच जीव तीन गतियोंर्म जाते हैं-- तियेचगति, म॑नुष्यगति ओर 
देवगति ॥ ११९ ॥| ह 
। उपयुक्त तियचोंकी नरकम गति नहीं होती, क्योंकि सासादनगुणस्थानवर्ती 
तियंच ओर मनुष्योंके नरकगतिमें गंमन करने योग्य परिणामोका अभाव पाया जाता है। 
तिर्य॑चोंमें जानेवाले संख्यात वर्षकी आयुवाले सासादनसम्यग्दष्टि तियच एके- 
(2 4७२३ ८ ३ में 9 ओ कू आर हम लक & 
न्द्रिय और पर्चान्द्रयोंमें जाते हैं, विकलेन्द्रियोमें नहीं | ११० ॥ 
शंका - यदि एकेन्द्रियोमें सासादनसम्यग्दष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, तो पृथिवी- 
कायादिक जीवॉम मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होना चाहिये 


समाधान--नहीं, क्योंकि आयु क्षीण होनेके प्रथम समयमे ही सासादन 
गुणस्थानका विनाश हो जाता हे । 


बल्लेआंमक 88७4 नमे कक लक नेक) के + > के की के के कं के के के के ४ # कह हे: के 8 हद 


१ इख्धियालुवादिन एक्रेन्तियांदिपु चेतुरिल्लियपरियन्तेपु एकसेव मिथ्यांटष्टिस्थानम्‌। »९ १८» कांयालुवादेन 
पृथिवींकांयांदिषु बनस्पतिकायान्तेपु एकमेव मिथ्यादष्टिस्थानम्‌ | (स्पशने ) छेश्याठ्वादिन ... ... अथवा येषां सते 
सासांदन एक्रेल्कियेपत मोत्पधते तन्मतापेक्षया द्वादश सागा न दत्ताः। स. सि. १, <. एक-्वि-त्रि-चतुरिद्धिया- 
पल्िपंचेखियेप एकसरेव गृुणस्थानमाथम्‌ | पंचेन्द्रियेपु संज्ञिप्र चतुरदशापि सन्ति | पृथिवींकायादिषु वनस्पलत्तेषु 
एकम्रेव प्रथमम्‌ | त. रां. ९, ७. सेसिंदियकाये मिच्छे गुणद्वां | गों जी- ६७७. पुण्णिदरं विभिविगले तत्थुप्पण्णो 
हु सासणो देहे | प्जत्तिं ण॒ वि पावादि इंदि णरतिरियाउगं णत्थि | गो. क. ११३. इगिविगछेसु झुयर॑ | पंचसंग्रह 
१, २८. बायरअसण्णिविगले अपड्जि पढमत्रिय | कर्मग्रंथ ४, ३. सव्ब जियठांण मिच्छे सग सासणि | 


कर दय पल 


कम्मग्रंथ ४, ४५... सासणम्ावे नाणं विउव्वगाहरंगे उरकूमिस्सं | ने्गिदिसु साप्ताणी नेहाहिंगय सुयसये पि | 


९६० ] छकखंडागमे जीवद्ठाणं [ १, ९-९, १३), 


एइंदिएस गच्छंता बादरपुढवीकाइय-बादरआउकाइय-बाढ- 
वणप्फइकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तएसु गच्छ॑ति, णो अपज्जत्तेसु ॥१२१ 


कआजफ क्र हल थकामक काजल ना जता फ सनक आओ सके से चार 89 ७ » 4 का ध्थ 


एकेन्द्रियोंमे जानेवाले संख्यातवपायुष्क सासादनसम्यग्दष्टि तियच बादर 
प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पयोध्तकोंमें 
जाते हैं, अपयोप्तकोंम नहीं ।। १९१॥ 


९ हि हे है 
विशेषाथ--सासादनसस्यकत्वी जीव मरकर किन पर्यायोंमें उत्पन्न दो सकता है 
इस विषयपर जैनग्रंथकारोमें बड़ा मतभेद पाया जाता है। ये भिन्न भिन्न मत इस प्रकार हैं- 


तत्वाथसूत्रके टीकाकार पूज्यपाद स्वामीन अपनी सर्वाथसिद्धि टीकामे कृष्ण, 
नील और कापोत लेक्यावाले सासादनसम्यग्दष्टि जीबॉका स्पशनप्रमाण बतलाते हुए 
एक ऐसे मतका उल्लेख किया है कि जिसके अनुसार सासादन जीव एकेन्द्रियोम उत्पन्न 
नहीं होते ( देखो स. सि. १, ८ स्पशेनप्ररूपणा ) | किन्तु उन्होंने तियत्र, मनुष्य व देव 
गतिवाले सासादनसम्यग्द्टियोंके स्पशनका जो प्रमाण बतलाया है उससे स्पष्ट होता 
है कि उन्हें सासादनसम्यग्दश्योंका एकेन्द्रियोम उत्पन्न होना स्वीकार था।( देखो 
अतसागरी टीकासे लिये गये टिप्पण )। 


तत्ताथराजवातिक ओर गोम्मटसार जीवकांडम पंचेन्द्रियोंकों छोड़कर शेष 
समस्त एकेन्द्रियों व विकलेन्द्रियाम केचछ एक मिथ्यादष्टि गुणस्थानका ही विधान 
पाया जाता दे ( त. रा. ९, ७ व गो. जी. ग।. ६७७ ) | किन्तु कर्मकांडमे एकेन्द्रिय व 
विकलेन्द्रिय जीवोकी अपर्याप्त अवस्थामें सासादूनसम्यकत्वका विधान किया गया है । 
पर लरब्ध्यपर्याप्तक, साधारण, सूक्ष्म तथा तेज और वायुकायिक जीवोमे उसका निषेध 
है ( गा. ११३-११०)। 
अमितगति आचार्थने अपने पंचसंग्रह ग्रेथमें ( पृ. ७५ ) सातो अपर्याप्त और 
'संज्ञी पर्याप्त, इन आठ जीवसमासोमें सासादनसम्यक्त्वका विधान किया है, जिसके 
' अनुसार विकलेन्द्रिय तथा खुक्ष्म जीवोमे भी सासादनसम्यग्दष्टिका उत्पन्न होना 
संभव है । फ 
भगवती, प्रशापना व जीवाभिगम आदि श्वेताम्बर आगम भ्रंथांके मतानुसार 
पकेन्द्रिय जीवॉमें सासादन गुणस्थान नहीं होता, पर हीन्द्रिय आदि विकलेन्द्रियामे होता 
है| इसके विपरीत श्वेताम्बर कमेग्रथाम एकेन्द्रिय व द्वीन्द्रिय आदि बादर अपयाप्तकाम 
सासादन गुणस्थानका विधान पाया जाता है। पर तेज ओर वायुकायिक जीवोर्म 


कमेंग्रेथ ४, ४९. सांसने तु ॒विग्रहगंलपेक्षया सप्तापर्याप्ताः संज्ञी पूर्णोड्टमः | पंचसंग्रह- अमितगति १. ७५ 
बज्जिय ठाणचंठक्क तेऊ वाऊ ये णरयसुहुमं च। जण्णत्य सब्बठाणे उबज्जदे सासणों जीवों ॥ ( तल्ाथसृत्ररय 
अुतसागरीटीकायां उद्धृता गाथा ) 


१, ९-९, (२३.] चूलियाए गदियागदियाए निरिक्याण गदीओ [ ४६१ 


पाचदिएसु गरुछता सण्णीसु गच्छंति, णो असण्णीस ॥१२२॥ 
सण्णीस गच्छंता गव्भोवकंतिएसु गच्छंति, णो सम्म 
च्छिमेसु ॥ १२३ 


अं ज %० के ५० ७ प्र स५ जक कर कक» पथ कल थे मे | जे. फप भथ 3 आस; का पके जा भा ॥, | % & कप का कम जा का आ ७ २० कक बका 


जे 


सासादन गुणस्थानका यहां भी निषेध है | ( देखो कमंग्रंथ ४ गाथा ३, ४७, ४९ व पंच- 
सपम्रह द्वार १, गा. २८-२९.) 

प्रस्तुत पद्खंडागमके खूत्रोम व्यवस्था इस प्रकार हैं-- सत्परूपणाक्े सूत्र २६ में 
एकेन्द्रिय आदि असंज्ञी पंचेन्द्रिय पयेन्त जीवोके केवछ एक मिथ्यादृष्टि मुणस्थान ही 
बतलाया गया है। उसी प्ररूपणाके काबमागणासंबंधी रूच ४३ में भी प्रथ्वीकायादि 
पांचों एकेन्द्रिय जीवोके केवल मिथ्यादष्ट गुणस्थान कहा गया है । द्रब्यप्रमाणानुगमके 
सूत्र ८८ आदिम बादर पृथ्वीकायादि जीबॉकी गुणस्थान भेदके विना ही घरूपणा की 
गई है, जिससे उनमें एक ही ग़ुणस्थान माना जाना सिद्ध द्ोता हे | क्षेत्रादिपरूपणा ओके 
सूत्राम भी एणकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय जीवोंके शुणस्थानभदका कथन नहीं पाया जाता। 
किन्तु प्रस्तुत गाते-आगत चूलकाक १९९-१२३, १०१-१५७७ व १७३-१७७ खत्म ऋमदणः 
तियंच, मनुष्य व देव गतिके सासादनसम्यकित्वयोंके वायु ओर तेजकायिक जावोंकों 
छोड़कर शेष तीनों एकेन्द्रिय वादर जीवामे उत्पन्न होनिका खुस्पष्ट विधान व विऋलेन्द्रियों 
एव असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमे उत्पन्न होनिका निषेध किया गया है | 

घधबलाकारने अपने आलाप अधिकारम सासादनसम्यग्दष्टियोंके पर्याप्त व 
अपर्याप्त अवस्थाम केवल एक पंचेलद्रयत्व व चसकायित्वका ही प्रतिपादन किया है। 
तथा पएथिवीकायादि स्थावर जीवोके अपर्याप्त अवस्थामें भी केवल एक पिथ्यादहृष्ठि 
गुणस्थान बतलाया है। ( देखो भाग २ पृ. ४२७, ४७८, ६०७ ) सत्परूपणाके सत्र ३६ की 
टीकाम धवलकाकारने सासादनांके एकोन्द्रयोम उत्पन्न होने व न होने संबंधी दोनों 
मतोंके संग्रह ओर भ्रद्धान करनेपर जोर दिया है| पर स्पशेनप्ररूपणाके सत्र ४ की 
टीकाम उन्हाने यह मत प्रकट किया हैं कि साखसादनोंका एकेन्द्रियाम उत्पन्न होना 
सत्परूपणा और द्वव्यप्रमाण इन दोनोंके सूत्रोके विरुद्ध है, और इसलिये उसे तअहण 
नहीं करता चाहिये | सासादनसम्यकित्वयोंके एकेन्द्रियोंम उत्पन्न होने ओर फिर भी 
एकेन्द्रियोमे सासादनगुणस्थानके सबेथा अमाव पाये जानेका समन्वय उन्हेने इस 
प्रकार किया है कि सासादनसम्यग्दष्टि ए॒केन्द्रियोंम मारणान्तिक समुद्धात करते हैं 
किन्तु आयु छिन्न होनेके प्रथम समयमें ही उनका सासादन गुणस्थान छूट जाता है और 
वे मिथ्यादष्टि हो जाते हैं, इससे एकेन्द्रियांकी अपर्याप्त अवध्थामे भी सासादन 
गुणस्थान नहीं पाया जाता । ु 

पंचेन्द्रिय तियेचेंमि जानिवाले संख्यातवपायुष्क सासादनसम्यम्दष्टि तियेच 
सेज्ञी जीवॉर्म जाते हैं, असतज्नियोर्म नहीं ॥| १२५२ ॥ ु 
संज्ञी पंचेन्द्रिय तियेचोंमें जानेवाले उपयुक्त तियेच गर्मेपक्रान्तिकोंमें जाते हैं, 


तब. 


सम्मूच्छिमोंमें नहीं ॥ (२३॥ 


४६२ ] छक्खंडागम जावद्ठाण | १, ९-९, १२४, 


गब्मोवक्कंतिएधु गच्छेता पज्जत्तएस गच्छ॑ति, णो अपज्ज- 
त्तसु ॥ १२४ ॥ 

पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति, असंखेज्ज- 
वासाउवेसु वि ॥ १२५ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

भणुसेस गच्छंता गब्भोवक्‍्कतिएस गच्छंति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ १२६ ॥ 

गव्भोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छेति, णो अपज्ज- 
त्ततसु ॥ १२१७ ॥ 

पज्जत्तससु गचछंता संखेज्जवासाउएसु वि गच्छ॑ति, असंखेज- 
वासाउएसु वि गच्छेति॥ १२८ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

गर्भाषक्रान्तिक संज्ञी पंचेन्द्रिय तियचोंमें जानेवराले उपर्युक्त तियेच पयोप्रकोमे 
जाते हैं, अपयोप्तकोम नहीं ॥ १२४ ॥ 

पर्योप्तक गर्भाषक्रान्तिक संश्षी पंचेन्द्रियोंमें जानेवराढे उपयुक्ते तिबेच संख्यात- 
वर्षकी आयुवाले जीवों ही जाते हैं, असंस्व्यातवर्षोयष्कोंमें नहीं ॥ १२५॥ 

थे सत्र सुगम है। इ 

मनुष्यों जानेवाले संख्यातवर्षायुष्क सासादनसम्यस्दधि तियेच गर्भाष- 
ऋ्रान्तिक मनुष्योमें ही जाते हैं, सम्मूच्छिमोंमें नहीं ॥ १२६॥। 

गर्भापक्रान्तिक मनुष्यों जानेवाले उपयुक्त तियच पर्याप्तकोमे जाते हैं, 
अपर्याप्तकोंमें नहीं ॥ १२७॥ 

पर्यापकत गर्भोपक्रान्तिक मनुध्योमें जानेवाले उपयुक्त तियेच संख्यात वषेकी 
आयुवाे मनुष्योम भी जाते हैं, और असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्योंमें भी जाते 
हैं॥ १२८ ॥ 

थे सूत्र सुगम हें । 


१, ९-९, १३०. ] चूलियाए गदियागदियाए तिस्खिाणं गदीओ [ ४६३ 


देवेसु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव सदर-सहस्सारकप- 
वासियदेवेस गच्छंतिं ॥ १२९॥। 
सुगममेद । 
तिरिक्खा सम्मामिच्छाइट्री संखज्जवस्साउआ सम्मामिच्छत्त- 
गुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेस णो काल करेंति ॥ १३०॥ 
ह कुदो १ सम्मामिच्छत्तगुणम्सि चढुसु वि गदीसु आउकम्मस्स सव्यत्थ बंधा- 
भावा । ण सत्तमपुटवीअसंजदसम्भादिद्वि-सासणसम्माइड्रीहि विउचारों, तत्थ वि 


३ 8 2 


आउअकम्मस्स तेसिं वंधाभावा । हंदि जिस्से गदीए जम्हि गुणदाणे आउकम्मबंधों 


2. ५ (७ 


देवोंमें जानेवाले संख्यातवर्पायुप्क सासादनसमभ्यर्दष्टि तियंच भवनवासी देवों 
लगाकर शतार-सहस्रार तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १९९ ।॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

तियेच सम्यग्मिथ्यादष्टी संख्यातवर्षायुष्क तियेंच जीव तिय॑चोंमें 
सम्यग्मिथ्याय्व गुणथानके साथ मरण नहीं करते ॥ १३० ॥ 

क्योकि, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें चारों ही गतियोंमें आयुकर्मके वंधका 
सर्वत्र अभाव है । इस कथनसे सप्तम पृथिवीसंबंधी असंयतसम्यग्दशि और सासादन- 
सम्यग्दृष्टि जीवाोसे व्यभिचार भी नहीं उत्पन्न होता, क्‍्योंक्रि सातवीं प्रथिवीमें भी उक्त 


5. 


गुणस्थानवर्ती जीवोंके आयुकमके बंधका अभाव है। “ जिस गतिमें जिस गुणस्थानमे 
१ संखेज्जाउवसण्णी सदर-सहस्सारगों त्ति जायंति। ति. प्‌. ५, ३१३. त एवं संज्निनों मिथ्यादष्टयः 
सासादनसम्यन्दट्यश्राउ<ब्सहलाराइुत्पब्न्ते | त. रा. ४, २१. 
२ सो संजम ण गिण्हदि देसजमस वा ण बंधदे आउं। सम्मं वा मिच्छ वा पडिवज्जिय मरदि णियमेण।॥ 
गो. जी. २३. सम्भेव तित्थबंधों आह्यरदुर्ग पमादरहिदेस | मिस्तूण आउस्स य मिच्छादिसु सेसबंधा दु ॥ गो. क. ९२. 
३ तत्थतण5विरद्सम्भी मिस्सों मणुवदुगसच्चयं॑ णियसा। बंधदि शुणपद्चिवण्णा मरंति मिच्छेव तत्थ 
भवा ॥ गो- के. ५३९. ै 
४ घम्से तित्य॑ बंधदि बंसामेघाण पुण्णगों चेव। छठट्ठों त्ति य॒ मणुबाऊ चरिमे मिच्छेव तिरियाऊ | 
गो. के. १०६, 


४६४ ] छक्खडागम जीवट्ठाण [ १, ९-९, १३१, 


आप 


णत्थि, ण तेण गुणेण ताए गदीए णिर्गमों त्ति मोत्तृण कसायउबसामए । 
तिरिक्खा असंजदसम्मादिट्टी संखेज्जवस्साउआ तिरिक्‍्खा 
तिरिक्खेहि काल्गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति 7॥ १३१॥ 


ही 


आयुकर्मका बंध नहीं होता, उस गुणस्थान सहित उस गतिसे निश्चयतः निगमन भी 
नहीं होता ” ऐसा कपायउपदामकोको छोड़ अन्य सर्च जीवोके लिये नियम है। 

विशेषाथे-जिस गुणस्थानमें जिस गतिमे आयुकरम वंधता नहीं है, उस 
गुणस्थान सहित उस गतिखे नि्गेमन भी नहीं होता | यह व्यवस्था इस प्रकार है-- 
चारों गतियोंके जीव मिथ्यात्व ग्रुणस्थानमें आशुकर्मका वन्‍्ध करते हैँ अतएव उस 
गुणस्थान सहित उन्न गतियोंसे अन्य गतियाम जाते भी दे । सातवीं पृथ्वीके नारकी 
जीवोंको छोड़ अन्य सब गतियोंके जीव सासादन गुणस्थानमें आयुवन्ध करते हे ओर 
इन गतियोंसे निकलते भी हैं, यहां नरकायु नहीं बंधती | सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
आयुबन्ध किसी भी गातिमे नहीं होता ओर इसलिये किसी गतिस उस गुणस्थान सहित 
निर्गेमन भी नहीं हे।ता। सप्तम प्रथ्वीको छोड़कर शेष चारों गतियोंके अविर्तसस्य- 
ग्दष्टि जीव यथायोग्य मनुष्यायु और देवायुका बन्ध करते हैं ओर इसलिये उस गुणस्थान 
सद्दित निगमन भी उन गतियासे करते हैं। देशविरत गुणस्थान केवल तिर्यंच और 
मनुष्य इन दो गतियोंमं ही होता द्ै। इन दोनों गतियाँमे इस गुणस्थानमें आयुवन्ध 
देवगातेका होता है, और निगमन भी होता है। प्रमत्त ओर अप्रमत्त ग्रुणस्थान केवल 
मजुष्यगतिमें पाये जाते हैं। इन दोनों गुणस्थानोमे भी देवायुका बनन्‍्ध तथा निगेमन 
संभव है । अप्रमत्त गुणस्थानमें आयुवन्धक्रा विच्छेद हो जाता है, अर्थात्‌ अपूर्वकरण 
आदि सात गुणस्थानांमें आयुवन्ध नहीं होता, पर उपशमश्रेणीके चारो गुणस्थानोम 
चढ़ते व उतरते हुए किसी भी ग्ुणस्थानमें मरण संभव है, तथा अयोगि ग्ुणस्थानसे 
केवालियोंका संसारसे निगेमन होता है । इस प्रकार उपशमश्रेणी व अयोगि गुणस्थानमे 
तो जिस गुणस्थानमें आयुवन्ध नहीं होता उसमें भी निगेमन संभव है, पर अन्य 
अवस्थामे निगमन उसी गुणस्थान सहित संभव हैं जिस गुणस्थानमें आयुवन्ध भी 
संभव हो | 


तिरयच असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यातवर्षायुष्क तियेच जीव तिर्यचपयोयोंसे मरण 
कर कितनी गतियोंमें जाते हैं ? ॥ १३१॥ 


कला कक भ#स जस छा क्र सा डक कक क्रम का कफ छ थ अजआीआ वा कक आर रैक के का थक 2 2० के का के खो 


१ मिस्सा आहारस्स य खबगा दः्मा एटनपएुखा य। पदसवसम्मा तमतसंगृणपडिवण्णा य णे मरंति | 
अणसंजोजिदमिच्छे महुतजत चु ण्त्थि मरणं तु | क्रिदकराणिज्जं जाव दु सब्बपरद्धाण अट्टपदा । | गो्‌ कक, ५ हू ० ड़ मु १, 


२ अपमत्ते देवाऊणिद्ववर्ण चेव अत्थि ति || गो. क. ९८, उबसामगेसु मारिदो देवत्तमत्त समहियई ॥| 
गो. के. ५५५९. के 


१, ९-९, १३३. ] चूलियाए गदियागदियाए तिरखाणं गदौाओ [ ४६५ 

सुगममेद | 

के कु कु | 405 क हैं 

एक हि चेव दंवगाद गच्छात॥ १३२ ॥। 

कुदो / देवाउअ मोत्तण अण्णेसिमाउआए्ं तत्थ वंधाभावा | ण वाउवबधेण 
विणा उप्पाओ अत्थि, तहाणुबलेसा। 

0 के िबप सोहम्मीस | 0 जाव आरणच्चुदकृप्प 

देवेस गच्छता [णप्पहुडि उ च्चुदकप्प- 

यदेवेस ९! 
वासियदेवेस गच्छंति ॥ १३३ ॥ 

उबरि किण्ण गच्छेति $ ण, तिरिक्खसम्माइट्रीसु सजमाभावा । संजमेण विणा 
ण च्‌ उबरि गमणमत्थि । ण मिच्छाइट्टीहि तत्थुप्पज्जतेहि विउचारों, तेसि पि भाव- 
सेजमेण' विणा दृव्वसंजमस्स' सेभवा । 

यह सत्न सुगम है। 

तियच हक किक हैँ 

उपयुक्त तियेच जीव मरकर एकमात्र देवगतिकों जाते हैं ॥ १३२॥ 

क्योंकि, देवायुकी छोड़कर अन्य आयुओका अखंयतसम्यग्दष्टि संख्यातवर्षायुष्क 
तियंच जीवाके बन्धका अभाव है । और आयुर्वंधके विना किसी गतिविशेषमे उत्पत्ति 
होती नहीं हे, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता | 

ँ # + 0. $ ।श कार के 

देवोंमें जानेवाले असंयतसम्यग्दष्टि संख्यातवपोयुष्क तियेच सोधमे-इंशान 
स्वगेसे लगाकर आरण-अन्युन तकके कल्पवासी देवोंमें जाते हैं || १३३ ॥ 

शंका-- संख्यातवर्षायुष्क असंयतसस्यग्दप्ठटि तियच मरकर आरण-अच्युत 
कल्पसे ऊपर क्यों नहीं जाते ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, तियच सम्यग्दष्टि जीवोम संयमका अभाव पाया 
जाता है। और संयमके विना आरण-अच्युत कव्पसे ऊपर गमन होता नहीं है | इस 
कथनसे आरण-अच्युत कल्पसे ऊपर उत्पन्न दोनेवाले मिथ्यादष्टि जीवोके साथ व्यमिचार 
दोष भी नहीं आता, क्योंकि उन्न मिथ्यादशष्टियोंके भी भावसंयम रहित द्रव्यसंयम होना 
संभव है । 

१ त एवं सम्यरष्टयः सोधमांदिषु अच्युतान्तेषु जायन्ते | त. रा. ४, २१. 

२ -अस्संजयमतरियद्॒व्बदेवा्ं जहण्णेणं सवणवासीसु उक्कोसेण उबरिमिंगेविज्जेस| स्यासटा० वी १, २, २६. 

३ प्रतिषु  तत्थुप्पज्जंतीहि ? इति पाठः | 

४ देहादिसंगरीहिओं माणकसाएंहिं सयलपरिचत्तों। अप्पा अप्पम्भि रओ स भावर्लिंगी हवे साहू) साव- 
प्रात ५६. घृत्वा निग्रेथलिंगं ये प्रकृष्ट कुवेते तपः। अन्त्यग्रेवेयक यावदसव्या: खह यान्ति ते || तच्वा्सार २, १६७, 

५ जे रायसंगछत्ता जिणसावणरहियदुब्बणिस्यंधा | ण॑ लहंति ते समाहिं बोहि जिणसासणे विमले॥ 


४६६ | छक्खडागम जाबद्बाण | १, ९-९, १३४, 


तिरिक्खमिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी असंखेज्जवासाउवा 
तिरिक्खा तिरिक्खेहि काठगदसमाणा कदि गदीओ गचछंति ?॥१३४॥ 
सुगममेद । 
'एकहि चेव देवगर्दि गच्छंति ॥ १३५ ॥ 


कुदो ? मंदकसायत्तादों, तत्थ देवाउअ मोत्नण अण्णेश्रिमाउआणं बंधाभावाद 

 वा। कथमेक्कहि देवगइमिदि एदेसि दोण्ह पदाण समाणाहिअरणत्त $ ण, देवगदीए 
छक्कारयरूबाए समागाटिभ्रस्णशनम्ग विरोहाभावा । अथवा एक्क हि चेवेत्ति एल्थतण 

“हि सद्दो पुधत्थे दड़ुव्वो,ण भाएण। तेणेसत्थों हव३- एक्के चेव हि पुर देवगर 


तियेच मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यर्दष्टि असंख्यातवर्पायुष्क तियेच तियेच- 


पर्यायोंसे मरणकर कितनी गतियोंमं जाते हैं ! ॥ १३४ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

उपयुक्त तियेच एकमात्र देवगतिम ही जाते हैं ॥ १३५ ॥ 

क्योंकि, असंख्यात वर्षकी आयुवाले मिथ्याहष्ट और सासादनसम्य्दष्टि 
तियेचोंके मन्दकपायपना होता दे । अथवा, उन्त जीवोमे देवायुको छोड़कर अन्य आयुओके 
बन्धका अभाव है, अतएव थे देवगतिम ही जाते हैं । 


शंका- खुत्रम  एक्केहि यह पद सप्तमी विभक्ति सह्दित है ओर “ देवगई' यह 
पद्‌ द्वितीया विभक्ति युक्त है, अतएव इन दोनों पदोम समानाधिकरणत्व कैसे बन 
सकता है ? 


कह. (ृ रु 


समाधान-- नहीं, क्योकि “देवगदे इस पदके छहो कारकोंमे समानरूपसे प्रयुक्त 
होनेके कारण दोनों पदोम समानाधिकरणत्वका कोई विराध नहीं है। अर्थात्‌ ' देवगदि * 
पद्को अव्ययरूप मानकर उसका सब लिज्लो और कारकोके साथ सामअस्य बेठाया 
जा सकता है। अथवा, “ एक हि चेव ! इस वाक्यांशम “हि” शब्द * स्फुट ' अथमे 
जानना चाहिये, विभक्तिके अथमे नहीं। इससे यह अर्थ होगा कि उपयुक्त जीव ' एक ही 


चक्कर प्र का करा थे मो | या जज का प्रथा कं लेंस बंआंजं का भं प्राय गा थ  मशभ्रन व जे एज 


भावप्राशत ७२. जिणलिंगधारिणों जे उकिद्ठतवस्सभेण संपुण्णा। ते जाय॑ति असब्बा उवरिमगेवज्जपरियंतं ।॥ परदों 
अंचतपद-(१ ) तवर्देसणगणाणचरणसंपण्णा। णिग्गेथा जाय॑ते सब्वा सब्बठ्ठसिद्धिपरियंत|॥ ति. प. <, ५५९-५६० 


१ संख्यातीतायुषां नून॑ देवेष्वेवास्ति संक्रमः | निसगेंण भवेत्तेणं यतो मन्दकषायता || तत्वाथंसार २, १६०. 
२ ब्तिषु * समाणाहिआवरणत्तं ', मप्रतों ' संग्ा हब ;7 ? इति पाठः | 


[0 के 


१, ९-९, १३८. ] चूडियाए गदियागदियाए तिरिक्खा्ण गदीओ [ ४६७ 
गच्छति | ण पृच्वुत्तदोसप्पसंगो। चेव सहो सेसगइणिसेहडो । 

देवेसु गच्छंता भवणवासिय-ाणवेतर-जोदिसियदेवेस गच्छंति 
॥ १३६ ॥। 

कि कारण $ सोहम्मादिउवरिसदेवेसु गमणजोग्गपरिणामासावा । 

तिरिक्खा सम्मामिच्छाइट्री असंखेब्जवासाउआ सम्मामिच्छत्त- 


गुणेण तिरिक्‍्खा तिरिक्खेहि णो काल करेंति ॥ १३७ ॥ 
कुदो ? तत्थ आउभअकम्मस्स बंधामावादों । 
तिरिक्खा अमंजदसम्माइट्री असंखेज्जवासाउआ तिरिक्‍्खा 
तिरिकखेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छ॑ंति ? ॥ १३८ ॥ 
सुगममेद ।. 


किक 


केबल देवगतिको ज्ञाते है ! | इस प्रकार पूर्वाक्त सामानाधिकरण्यसस्वन्धी दोषका प्रसंग 
नहीं आता | “ चेव ' शब्द शेष गतियोंका निषेध करनेके लिये है । 
देवोम जानेबाले पूर्वोक्त तियेच भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें 
कप, 
जाते है ॥ १३६॥। 
इसका कारण यह है कि अखंख्यातवर्पायुष्क मिथ्यादष्ठटि ओर सासादन- 
सम्थग्दष्टि तिर्यचांके सोधर्मादिक उर्परिम देवोंमे गमन करनेके योग्य परिणामोका 
अभाव है । 
2 65५ ्‌ हे अस॑ + फ 4 र्ज ९ 5 योयोसे 
तियच सम्याग्म<थ्पादर्ट ख्यातवबषायुष्क तथवच जॉब (तथयचपयायात्त 
सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ मरण नहीं करते ॥ १३७॥ 
क्योंकि, उक्त जीवोंके सम्यग्मिथ्यात्व शुणस्थानमें आयुकर्मके वन्धका अभाव है। 
हे + $ र 4 [9 ९ ् 
तियेच असंयतसम्यस्दष्टि अप््यात्व॒पोयुष्क तियेच जीव तियेचपयायोंसे 
8 [8 5. २०३ ७५७ के. ओके 
मरण करके कितनी गतियांम जाते है $ ॥ १३८ ॥ 
यद्द सूत्र सुगम है| 
१ असंख्येयंत्रपायुवः तियेहमल॒प्या: मिध्याव्ट्य: सासादनसम्पस्दष्टयश्र आ ज्योतिष्केम्य उपजायन्ते । 
त. रा. ४, २१. 


४६८ ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ९-९, १३३९, 


एक हि चेव देवगर्दि गच्छेति ॥ १३९ ॥ 

एद पि सुगम । 

देवेसु गच्छंता सोहम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु गच्छ॑ति ॥१४० 
तास तदा उबरि तत्तो हंढा वा उप्पज्ञजणारणामा भावरा । 


मणुसा मणुसपज्जत्ता मिच्छाइट्टी संखेज्जवासाउआ मणुसा 
मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १४१॥ 

सुगममेद । 

चत्तारि गदीओ गच्छंति णिरयगई तिरिक्खगई मणुसगई 
देवगई चेदि ॥ १४२ ॥ 


असंख्यातवपायुष्क असंयतसम्यर्दष्टि तियेच मरकर एकमात्र देवगतिको ही 
जाते हैं॥ १३९॥ 

यह सूत्र भी सगम हैं। 

देवों जानेवाले असंख्यात्रपायुष्क असंयतसम्यग्दष्टि तिर्चंच सोधम-ईशान 
करपवासी देवोंमें जाते हैं ॥ १४० ॥ 

क्योंकि, उन जीवोमें सोधम ईशान स्वर्गसे ऊपर या नीचे उत्पन्न होने योग्य 
परिणामोका अभाव पाया जाता है| 

मनुष्य मनुष्यपयोप्त मिथ्यादृष्टि संख्यातवषोयुष्क मनुष्य मनुप्यपर्यायोमे 
मरणकर कितनी गतियोंकों जाते हैं ? ॥ १४१॥ 

यह सूच् सुगभ हे । 

उपयुक्त मनुष्य चारों गतियोंमें जाते हैं-- नरकगति, तियचगति, मनुष्यगति 
ओर देवगति ॥ १४२॥ 
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१ संखांतीदाओं जाब इंसाणं। ति. प॑. ५, ३१३. तापसाथोल्ूष्टा:, त एवं सम्यशध्ध्यः सोथमें- 
शावयोजन्सातुसवन्ति | त. रा. ४, २१. 

२ संखेज्जाउवमाणा भणुवा णर-तिरिय-देव-णिरएसुं । सब्बेसुं जाय॑ंति सिद्धगदीओं वि पाव॑ति॥ 
ति. प. ४, २९४४. मणु॒वा जेति चउग्गदिपरियंतं सिद्धिठाणं च| गो. के. ५४१. एगंत बाकि ण॑ भंते, मणूसे कि 
भेरइयाउयं पकरेंह तिरिक्खाउय पकरेइ मणुसाउये पकरेइ देवाउयं पकरेइ ? नेरइयाउयं क्रिच्चा नेरइएस उवंवज्ज३,. 


१, ९-९, १४८.)  चूलियाए गदियागदियाए मणुस्साण गदाओ [ ४६६ 
एदू पि सुगम । 
णिरएसु गच्छंता स्बंणिरएसु गच्छंति॥ १४३ ॥ 
तिरिक्खेसु गच्छंता सब्वतिरिक्खेमु गच्छंति ॥ १४४७ ॥ 
मणुसेसु गच्छंता सब्बमणुस्सेसु गच्छंति ॥ १७०॥ 
देवेस गच्छंता भवणवासियपहुडि जाव णवगेवज्जविमाण- 
वासियदेवेसु गच्छ॑ति ॥ १४६ ॥। 
एदाणि ( सुत्ताणि ) सुगमाणि | 


मणुसा अपज्जता मशुसा मणुसेहि कालगदसमाणा कदि 
गदीओ गच्छंति ? ॥ १४७ ॥ 

सुगममेद । 

दुवे गदीओ गच्छंति तिरिक्खगदि मणुसगगदिं चेव ॥ १४८ ॥ 


यह छन्च भी सुगम है | 
नरकोमे जानेवाले उपयुक्त मनुष्य सभी नरकॉमें जाते हैं ॥ १४३ ॥ 


| कक ५ है ७७ ७७ 


येचोमं जानेवाले उपयुक्त मनुष्य सभी तियेचोंमें जाते हैं ॥॥ १४४ ॥ 
मनुष्यों जानेवाले उपयुक्त मनुष्य सभी मनुष्योम जाते हैं | १४५॥ 
देवोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य भवनवासी देवोंसे लगाकर नो ग्रेवेयकविमान- 
वासी देवों तकमें जाते हैं ॥ १४६ ॥ 

ये सूत्र सुगम हैं । 

_ मनुष्य अपयोप्तक मनुष्य मनुष्यपयोयोसि_ मरण करके कितनी गतियोंमें 

जाते हैं ! ॥ १४७॥ 

यह सत्र ख़गम है । 

उपयुक्त मनुष्य दो गतियोंमें जाते हैं-- तियेचगति और मनुष्यगति ॥१४८॥ 
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अशभन्‍नक 
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तिरियांउर्य कि० तिरिएठ उबंब०, मंशुस्साउये क्रि० मंणुर्ते० उब०, देवाउये० कि० देवलोंएसु उववज्जइ ? गोयमा, 
एगंतबाहे णे मणुस्से नेरइयाउय पि पकरेद, तिरि०, मणु०, देवाउय पि पकरेडइ | व्याख्याप्रज्ञत्ति १, ८, ६४६ 


४७० ] टक्खेंडागम जीवट्टाण [ १, ९-९, १४९, 


कुदो ? मणुस्सअपज्जत्ताणं तिरिक्ख-मणुस्साउअ मोत्तूण अण्णेसि आउआएं 
बंधाभावा । 

तिरिक्ख-मणुसेस गच्छंता सव्वतिरिक्लमणुसेसु गरऋंति 
णो असंखेज्जवासाउएसु गच्छेति ॥ १४९ ॥ 


हक 


कुदो ? एद्रेसि दाण-दाणाणुमादागम भात्रादी । 

मणुस्ससासणसम्माइट्री संखेज्जवासाउआ मणुसा मणु्सेहि 
कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १०० ॥ 

सुगममद | 

तिण्णि गदीओ गच्छंति तिरिक्‍्खर्ग्दि मणुसग्गर्दि देवर्गाद 
चेदि ॥ १०१ ॥ 

सुगममेद । | 

तिरिक्खेसु गच्छ॑ता एइंदिय-पंचिंदिएसु गच्छ॑ति, णो विगंडि- 
दिएसु गच्छंति ॥ १५२॥ 


क्योंकि, अपर्याप्तक मनुष्योंके तियंच और भनुप्य, इन दो आयुओको छोड़कर 
अन्य आयुओंके वन्धका अभाव है । 

तिबंच और मनुष्यों जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य सभी तियेच ओर सभी 
मनुष्योमें जाते हैं, किन्तु असंख्यात वर्षफ्ी आयुवाल्े तियेच और मनुष्योम नहीं 
जाते ॥ १४९ ॥ 

क्योंकि, अपर्याप्तक मलुप्योके दान और दानासुमोदन इन दोनों कारणोका 
अभाव है। ५ 

मनुष्य सासादनसम्यस्दृष्टि संख्यातवषोयुष्क मनुष्य मनुष्यपयोयोस मरण करके 
कितनी गतियोंको जाते हैं ! ॥ १५० ॥ 

यह सत्र सुगम हे। 

यु ९५ ि में २३७ ८ कप नुः ९ 

उपयक्त मनुष्य तीन गतियोंमें जाते हैं-- तियंचगति, मलुध्यगति और , 
देवगति ॥ १५१ ॥ 

यह सूत्र सुगम है। 

| आन ॥ै| हि | से किक, ही ३ 

तिबचोंमें जानिवाले उपर्युक्त मसुध्य एकेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जीवॉर्म जाते हैं 
७ ४. (5. | छ३ 2 के 
'विकलेन्द्रिय जीवोम नहीं जाते ॥ १५२ ॥ 


१, ९-९, १७०. ]. चूलियाए गदियागदियाए मणुस्साणं गदीओ [ ४७३१ 
जदि एइंदिएसु सासणसम्माइड्दी उप्पज्जति तो एड्ंदिएसु दोहि शुणब्वाणहि 
होदव्यमिदि । होहु चे ण, एट्दियसासणदव्वस्स दब्बाणिओगदोरे परमाणपरूवणा- 
भावा  एत्थ परिहारों बुच्चद। ते जहा- साम्रणसम्माइड्ी एडरेंदिएसु उप्पज्जमाणा 
जेण अप्पणो आउअस्स चरिमसमए सासणपरिणामेण सहिया होदूण तदो। उबरिम- 
समए मिच्छत्त पड़िवज्ज॑ति तेण एडदिएसु ण दोण्णि शुणद्भराणाणि, मिच्छाइड्ि- 
शुणड्ाणमेर्क चेव । 
+ #*. ग्र + के 66 फदिकाइय 
एशबएसु गच्छता बादरपुटवी-बादरआउ-वादरवणप्फादकाहय- 
& रपज्जत्त च्छंति न अपज्जत्तेस विद 
पत्तेयसरीरपज्जत्तएसु गच्छ॑ति, णो अपज्जत्तेसु ॥ १८५३ ॥ 
+ ३ + (३ के गृच $ 
पॉचादिएस गच्छंता सण्णीसु गच्छ॑ति, णो असण्णीसु ॥१५४॥ 
[कर 2 गदर आर ०. ०७» 33, किक म्मुच्छिमेसु 
सण्णीसु गच्छंता गव्भोवक्कंतिएसु गच्छ॑ति, णो स 
|। १०७ || 
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शका- यदि एकेन्द्रियोम सासादनसम्यग्दष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, तो 
एकेन्द्रियोंम दो गुणस्थान होना चाहिये? यदि कहा जाय कि एणकेन्द्रियोंम दो ही 
गुणस्थान होने दो सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि द्रव्यानुयोगद्वारमं एकेन्द्रिय सासा- 
दुनगुणस्थानव्ती जीवोके द्वब्यका प्रमाण नहीं बताया गया 

समाधान--यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कद्दा जाता हैं। वह इस प्रकार है-- 
चूंकि एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होनेवाले सासादनसम्यग्दप्टि जीव अपनी आयुके अन्तिम 
समयमे सासादनपरिणाम सहित होकर उससे ऊपरके समयम मिथ्यात्वको प्राप्त हो 
जाते हैं, इसलिये एकेन्द्रियोम दो गुणस्थान नहीं होते, केवचछ एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान 
ही होता है । 

एकेन्द्रियोमे जानेवाले उपयुक्त मनुष्य बादर पृथिव्रीकायिक, बादर जलकायिक 

>> पक आर 5 ७७७७ _ ७३ है १५ 

और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्यप्तकोम नहीं॥१५३॥ 

पंचन्द्रियोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य संज्ञियोंम जाते हैं, असंज्ञियोंमें 
नहीं ॥ १५४ ॥ 

है. कक, ० िििक (5 &६ 0 ७.७ ७+ कप रच 8३ 

संज्ञियोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य गर्भाषक्रान्तिकोंमं जाते हैं, सम्मूच्छिमोंमें 
नहीं ॥ १५५ ॥ 


४७२ ] छक्खेंडागमे जीबद्टाणं [ १, ९-९, १५६, 


गब्भोवक्कंतिएस गर्छेता पज्जत्तएसु गचुछंति, णो अपज्जत्त- 
एसु ॥ १०७६ ॥ 

पज्जत्तससु गच्छंता संखेज्जवासाउएस वि गच्छेति, असंखेन- 
वासाउएसु वि गच्छंति ॥ १५७ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

मणुसेस गच्छंता गव्भोवक्‍्केतिएस गर्छ॑ति, णो सम्मुच्छिमेसु 
॥ १०८ ॥॥ 

मणुस्सा सण्णिणो चेव, तेण सण्णि-असण्णिव्रियप्पो ण कदो। 

गब्भोवक्कंतिएसु गच्छंता पज्जत्तएसु गच्छंति, णो अप॑ण्जः 
त्ततसु ॥ १०९ ॥ 

पज्जत्तससु गच्छंता संखेज्जवासाउएस (वि) गर्ुछति, 
असंखेज्जवासाउएसु वि गच्छंति ॥ १६० ॥ | 

गर्भोपक्रान्तिकोंम जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपयोप्तकोमे 
नहीं ॥ १५६१ ॥ 

पर्याप्तकोंमें जानेवाडे उपर्युक्त मनुष्य संख्यात वर्षकी आयुवालोंमें भी जाते हैं 
और असंख्यात वर्षकी आयुवाल्में भी जाते हैं ॥ १५७॥ 

ये खूत्र सुगम हैं । 

मनुष्योंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य गर्भोषक्रान्तिकोंमें जाते हैं, सम्मूरििमोमे 
नहीं ॥ १५८ ॥ 

मनुष्य केवल संज्ञी ही होते हैं, इसलिये उनमें संज्ञी ओर असंज्लीका विकव्प 
नहीं किया गया। 

गर्भोपऋन्तिकोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य पर्याप्तकोंमें जाते हैं, अपर्याप्तकोमे 
नहीं ॥ १५९ ॥ 

पर्याप्तकोंमें जानेवाले उपर्युक्त मनुष्य संख्यातवर्षायुष्क मनुष्योंमें भी जात 
हैं ओर असंख्यातवषोयुष्क मनुष्योंमें भी जाते हैं ॥| १६० ॥ 


१, ९-९, १६३. ] चूडियाए गदियागदियाए मणुस्साणं गदीओ [ ४७३ 


देवेसु गच्छंता भवणवासियप्पहुडि जाव णवगेवज्जविमाण- 
वासियदेवेस गच्छेति ॥ १६१ ॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | कथ मणुससासणसम्माइड्भरीण सम्मच-संजम- 
रहियाण णत्रगेवज्जेसु उप्पत्ती | ण एस दोसो, दव्यसंजमस्स वि तप्फलत्तवरूभादो' । 

मणुसा सम्मामिच्छाइट्री संखज्जवासाउआ सम्मामिच्छत्तगुणेण 
मणुसा मणुसेहि णो काल करेंति ॥ १६२ ॥ 

कुदो ? एदस्स सव्बाउआणं बंधाभावादो | 

मणुससम्माइट्री संखेज्जवासाउआ मणुस्सा मणुस्सेहि कालगद- 
समाणा कदि गदीओ गच्छंति ? ॥ १६३ ॥ 

सुगममेद | । 
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देवोंमें जानेवाले उपयेक्त मनुष्य भवनवासी देवोंसे लगाकर नो गेयकविमान- 
वासी देवों तक जाते हैं ॥ १६१॥ 

ये खूच सुगम हैं। 

शंका--सम्यक्त्व॒ और संयमसे रहेत सासादनसम्यग्दष्टि मनुष्योंकी 


।>धु बिक आर [ 


नो ग्रेवेयकोर्म उत्पत्ति किस प्रकार होती है? 
समाधान -- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्वव्यसंयमके भी नो ग्रेवेयकोंम उत्पन्न 
होने रूप फलकी प्राप्ति पाई जाती है। - 
संख्यात वषेकी आयुवाले सम्यग्मिधथ्यादृष्टि मनुष्य सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान 
2 (४ ४७७, है २ 
सहित मनुष्य होते हुए मनुष्यपयायोंसे मरण नहीं करते ॥ १६२ ॥ 
क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें सर्वे आयुआओंके बन्धका अभाव है । 
हा | (५ ७७ कितनी 
मनुष्य सम्यग्दष्टि संख्यातवषोयुष्क मनुष्य मनुष्यपयोयोसे मरण कर कितनी 
७ शक 4५ ३ हें कण 
गतियोंम जाते हैं ? ॥ १६३ ॥ 
यह सूत्र सुगम है। 
१ सलृष्याः संख्येयव्षोयुषः मिथ्यादशनाः सासादनसम्यस्दशनाश् सवनशत्तिप्रटतिप्ररस्धिय्ेतेबकाल्लेशु 
उपपादसास्कंदंति | त. रा. ४, २१, घत्वा निम्नथार्ंगं ये प्रकृष्ट कुबेते तपः। अन्लग्रेवेयक यावद्सव्याः खलु 
यान्ति ते ॥ तत्वाथैेसार २, १६७, 


४७४ ] छक्खेडागम जीवट्ठा् [ १, ९-९, १६४, 


एक हि चेव देवगर्दि गच्छंति ॥ १६४ ॥ 


एत्थ चत्तारि गदीओ गच्छंति ततति वत्तव्बं, मणुप्सम्भाइड्रीणं चउग्गइगमणुव- 
लेभादो । ते जहा- देवग्दिं ताव मणुस़सम्माइड्रिगो गच्छेति चेव, एस्थेब सुत्ते उत्त- 
त्तादो। णिरयगर्दि पि गच्छेति, * णेरया सम्मत्तेण अधिगदा णियमा सम्मत्तेण चेव 
णींति' त्ति सुत्ततयणादो । ण॑ तिरिक्खसम्माइट्टिणो णिस्यगद्मिधिगच्छ॑ति, तत्य 
देसगमोहणीयस्स खबणाभावादों ख्यसम्मत्ताभावा | ण॑ तत्थनणवेदगसम्माइड्रिणो 
णिर्यगदिमिधिगच्छंति, तेसि मरणकाले णिरवाउअसंतस्साभावादों | ण देव-णेरय- 
सम्माइट्टिणो णिरयगादिमाधिगच्छ॑ति, जिणाणाभावादो । तम्हा परिसेसादों सम्मादिद्विणो 


# ५ #ण 5 


मणुसा चेव णिर्यगद्मिधिगच्छेति त्ति सिद्ध । तिरिक्खग्दि (पि गच्छेति ), “सम्मत्तेण 
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संख्यातवषोयुष्क सम्यम्दष्टि मनुष्य एकमात्र देवगतिको ही जाते हैं॥१६४॥ 

शंका--यहांपर ' संख्यातवर्पायुप्क सम्यग्दष्टि मनुष्य चारों गतियांकों जाते 
हैं! ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि सम्यग्दष्टि मनुष्योंका चारों गतियोंमे गमन पाया जाता 
हैं। वह इस प्रकार हैं-- सम्यग्दष्टि मनुष्य देवगतिको तो जाते ही हैं, क्योंकि यह बात 
प्रस्तुत घूत्रमे ही कही गई है। ओर सम्यग्दष्टि मजुष्य नरकगतिको भी जाते हैं, क्योंकि 
“नारकी सम्यकत्वसे नरकम प्रवेश करके नियमसे सम्यकत्व सहित ही वहांसि निकलते 
हैं? ऐसा सूचका वचन है । तिरयेच सम्यग्दष्टि जीव तो नरकगतिकों जाते नहीं हैं, 
क्योंकि उनमें दशनमोहनीयके क्षपणका अभाव होनेसे क्षायिकर सम्यकत्वका अभाव है। 
और न तियचगतिसंबंधी वेदकसस्यग्दप्टि नरकगातिकों जाते है, क्‍योंकि उनके मरण- 
कालमें नरकायु कर्मकी सत्ताका_ अभाव होता है। देव ओर नारकी सम्यग्दष्टि नरक 
गतिको जाते नहीं हैं, ब्योकि ऐसा जिन सगवानका उपदेश नहीं हे | इसलिये पारिशेष 
न्‍्यायसे सम्यग्दण्टि मनुष्य ही नरकगतिकों जाते दें यह बात लिख हुई। सम्यर्दषि 
मनुष्य ततियंचगतिको भी जाते है, क्योंकि 'तिर्यचगतिका सम्यकत्व सहित जानेवाले 


इज भं भरा रआध्रनर्भ का जलकर कमा धारा जंश्ां भें ध्य भा आसाका सा भा उप्का भा ऑ | का आ था आं अप क्या 


१ एगंतपंडिए ण॑ संते, मणुस्से कि नेर० पकरेइ जाव देवाउ्य किव्चा देवकोएस उबब० ! गोौयमा, 
एगंतपंडिए णे मणशुस्से आउये सिय पढकरेड, सिय नो पकरेड । जइ पकरेइ नो नेरइया० पकरेइ, नो तिरि०, 
नो मणु०, देवाउय पकरेड | 2८१८७ बालपंडिए ण॑ भंते, मशुस्से ह्रिं नेरहयाउयं पकरेह जाब देवाउर्य 
किच्चा देवेसु उबवज्जदइ ? गोयमा, नो नेरइयाउये पकरेह जाब देवाउय क्रिच्चा देवेस उववज्जइ, से 
केणट्रेणं जाव देवाडयं किच्चा देवेसु उववज्जश ? गोयमा, बालपंडिए णे मणुसे तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्त 
वा अंतिए एगम्नवि आयरियं धम्मिये सुवयणं सोच्चा निसम्म देस उवरमइ, देस नो उवरमइ, देसं पच्चक्खाईं, 
देसे गो पच्चकक्‍्खाइ | से तेणड्रेणं बेना+रआलपम पन्‍्लगो: नो नेरइयाउयं पकरेह जाव देवाउयं किन्चा देवेद 
उबवज्जइ | से तेणट्ठैंण॑ जाव देवेसु उववज्जइ | व्याख्याप्रज्ञत्ति १, <, ६५. 


१, ९-९, १६४. ]  चूडियाए गादियागदियाए मणुस्ताणं गदौओं [ ४७७ 


अधिगदा णियमा सम्मत्तेग चेव णींति ! त्ति जिणाणादों। एत्य ण॑ देव-णेरय-तिरिक्ख- 
सम्माइट्टिणो उप्पज्जंति, एट्रेसिमेत्थुप्पचीए पदुप्पायणजिणाणाभावादों । तम्हा तिरिक्खेस 
सम्माइट्ठिणो मणुस्पेव उप्पज्जंति । एवं मणुस्सेसु मणुससम्माइड्रीणं उप्पत्ती साहे- 
दव्वा त्ति 

एत्थ परिदारों उच्चदे | ते जहा- जेहि मिच्छाइड्रीहि देवाउञअ मोत्तण अण्ण- 
माउअं वंधिय पच्छा सम्मत्त गहिये ते एत्थ ण परिगहिया | तेण एक्क चेव देवस्गादे 
गच्छ॑ति मणुससम्माइड्रिणो त्ति मणिद। देवगई मोत्तजग्गगइगमाउ्ज बंधिदृण जेहि 
सम्मत्त पच्छा पड़िवण्ण ते एल्य क्रिण्ण गहिद्ा ? ण, तेसिं मिच्छत्त गंतूगप्पणो 
बधाउअवसंण उप्यज्जमाणाण सम्मचाभावा। सम्मत्त घत्तण देसगमेहणीय खबिय 
णिर्यादिसु उप्पज्जमाणा वि मणुममम्माइड्रिगों अत्यि, ते किण्ण गहिदा ? सम्मतत- 
माहप्पपदुष्पायणई पृत्यबद्धआउसक्रम्ममादप्पययदुष्याबणई चे । 
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जीव नियमसे सम्यकत्व सहित ही वहांसे निकरछते है ' ऐसा जिन भगवानका उपदेश 
है । यहां तिरयचोंमं देव, नारकी ओर तिथंच सम्यग्दरष्टि जीव तो उत्पन्न होते 
नहीं, क्योंकि इन जीवोके यहां उत्पन्न होतिका प्रतिपादन करतेवाला ज्ञिन भगवानका 
उपदेश पाया नहीं जाता। इसलिये तिथंचोमें सम्यग्दष्टि मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं। 

इसी प्रकार मनुष्याम मनुष्य सम्यग्दष्टि जीवोकी उर्त्पात्त साथ लेना चाहिये ? 

समाधान--यहां उक्त शंकाका परिहार कहते हैं। वह इस प्रकार है-- जिन 
मिथ्यादर््याने देवायुकी छोड़ अन्य आयु बांधकर पश्चात्‌ सम्यक्त्व ग्रहण किया हैं, 
उनका यहां अहण नहीं किया गया । इसीलिये ऐसा कहा गया हे फक्लि सस्यम्दष्टि मज॒ष्य 
एकमात्र देवगातको हा जाते है । 

शका- देवग।तेकी छोड़ अन्य गतियाका आयु वांधकर जिन मनुष्योंने पश्चात्‌ 
सम्यकत्व प्रहण किया है, उनका यहां भ्रहण कय। नदीं किया गया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि पुनः मिथ्यात्वमें जाकर अपनी बांधी हुई आयुके 
वशसे उत्पन्न होनेवाले उन जीवोके सम्यकत्वका अभाव पाया ज्ञाता है। 

शका--सम्यकत्वको ग्रहण करके ओर दशनमोहनीयका क्षपण करके 
नरकादिकरम उत्पन्न हानेवाले भी सम्यग्दाष्टि मनुष्य होते हैं, उनका यहां क्‍यों नहीं भ्रहण 
किया गया ? 

समाधान--सम्वक्त्वका माहात्म्य दिखछाने और पूर्वमे बांधे हुए आयुक्रमका 
माहात्म्य उत्पन्न करनेके लिये उक्त ज्ञीवाका यहां ग्रहग नहीं किया गया। 


मं नह टी मम मम मी यह की] 


२ प्रतिषु “ मणुस्सो व” इति पाठः । २ प्रतिषु * गहिय॑ति ? इति पाठः| 


9७६ ] छक्खशगमे जीवट्टाणं [ १, ९-९, १६५, 


देवेसु गचछंता सोहम्मीसाणपपहुडि जाव सब्बट्रसिड्िविमाण- 
वासियदेवेसु गच्छंति ॥ १६८ ॥ 

सुगममद । 

मणुसा मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्टी असंखेज्जवासाउआ मणुत्ता 
मणुसेहि कालगदसमाणा कदि गदीओ गच्छेति ? ॥ १६६॥ 

सुगममेद । 

एक हि चेव देवगर्दि गच्छंति ॥ १६७ ॥ 
देय गच्छंता भवणवासिय-वार्णवेतर-जोदिसियदेवेसु गच्छ॑ति 

१६८ 


ऑल आ ध्लि विक्का कै लीड विलेन मिल लो है तक कि मी ही के मे ने वि हि लि ओ कि कै कलम 


देवोंमें जानवाले संख्यातवपोरुष्फ सम्यग्दष्टि मनुष्य सोधम-इशानसे लगाकर 
सर्वाथसिद्धिविमानवार्सी देंचों तकमें जाते हैं ॥ १६५ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे 

नुष्य मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि असंख्यातवपोयुष्क मनुष्य मनुष्य 

पर्योयोसे मरण करके कितनी गतियोंमें जाते हैं ! ॥ १६६ ॥ 

यह दि सुगम ह | 

उपयुक्त मनुष्य एकमात्र देवगतिकों ही जाते हैं ॥ १६७ ॥ 

है देवोंमें जानेवाले उपयुक्त मनुष्य भवनवासी, बानव्यन्तर और ज्योतिषी देव 

जाते ह॥ १६८ ॥ 


अष् की गज वपक्ाक किक गि३्ओ सफर आ थ भ कस ले फेस लिन _गरल हक मन कल 


१ परित्राजकानां देवेपृूषपादः आ अद्लोकार्‌, आज्जीत्रिकानां आा सहखारातूं। तत ऊलमन्यार्टगिनां 
वास्वुपपाद:, विश्नन्यदिंगधारिणामिव डसकइतवजदनोप क्भायाम्‌। असम्यग्दशनानाइपरिमग्रवेयकान्तेपु 
उपपादः, तत ऊर्ध्ये पक्वानदरपप्रत्रपापिता न मेत्र जन्म नेतेेषाम | श्रावकाणां सोधमोदिष्वच्ुतान्तेपु जन्म, 
नाथों नोपरीति परिणामविशुद्धिप्रकषेयोगादेव ऋत्यन्वानानिशये योगोज्वसेयः | ते. रा. ४, २१. उसने सइन्न, 
तियेचों ब्रतसंयुता:| अंत्रव हि प्रजायन्ते सम्यक्वाराधका नराः || न वरिद्यते परे छस्नादुप्रयादोस्न्यॉर्ठगिनाम | 
निग्रथश्नावक्रा ये ते जायन्ते यावदच्युतम्‌ || यात्रत्ववर्थसिद्धिं तु निम्रथा हि ततः परम। उलचन्ते तपोयुक्ता 
सस्‍्नत्रवययत्ित्रिता: ॥ तत्वाथंसार २, १६५-१६६, १६८. एरगीरितदिदमबदा उक्कस्तेणच्युदों तति णिग्गंथा। 
णरअयददेसमिच्छा गेवज्जंतो त्ति गच्छंति ॥ सब्बद्टों त्ति सुदिद्ठी महव्बई भोगभूमिजा सम्मा। सोहम्मदु्ग मिच्छा 
भवणतियं तावसा ये. वरं ॥ चरया य परिव्ाना बश्योत्तरचुदपदों ति आजीवा | गो. क. ५४९. जी प्र. टोका 


उन्जाधशिाज्ऊओ. + :५३-१, - न 
नर || हर मम | ] हर बा क् पड 


+ प्पशः | . ८:४०" 4 यानि ज्योतिष्कदेवतार्‌ | 
हत्वाथंसार २, १६३ 


है, ९-९, १७३. ]  चूलियाए गदियागदियाए देवाण गदीओ * [ ४७७ 


मणुसा सम्मामिच्छाइट्टी असंखेजवासाउआ सम्मामिच्छत्तगणेण 
मणसा मणुसेहि णो काले करेंति १६९॥ 

मणसा सम्माइट्टी असंखेज्जवासाउआ मणुसा मणुसेहि काल- 
गदसमाणा कदि गदीओ गच्छंति ?॥ १७०॥ 

एक्क हि चेव देवगरदि गच्छंति ॥ १७१ ॥ 

देवेसु गच्छंता सोहम्भीसाणकष्पवासियदेवेसु गच्छेति ॥१७२॥ 

एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

े देवा मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्ट देवा देवेहि उबद्रिद-चुदसमाणा 

कदि गदीओ आगच्छति ? ॥ १७३॥ 

सुगममेद । 


अमालाग लक नरक के थक कि # न का कक क॥ 4 कक ५ ७ क ७ 9 ७ 0 सा कक ६ 4 20% क २ 49 0९4 ९७ 


मनुष्य सम्यग्मिध्यादष्टि अप्तंस्पातवपोयुष्क मनुष्य सम्पग्मिथ्यात्व गुणस्थान 
सहित मनुष्यपयायोंसे मरण नहीं करते || १६९॥ 

मनुष्य सम्यस्दष्टि असंख्यातवषोयुष्क मनुष्यपयोयोंस मरण कर कितनी 
गतियोंम जाते हैं १ ॥| १७० ॥ 

9 ७ हर कक 
उपयुक्त मनुष्य मरण कर एकमात्र देवगतिको जाते हैं ॥ १७१॥ 
है देवोंमें जानेवाले उपय्रेक्त मनुष्य सोधमें और इंशान कत्पवासी देवोंमें 

जाते हैं ॥ १७२॥ 

ये सूत्र सुगम हैं । 

देव मिथ्यादष्टि और सासादनस्म्परदृष्टि देव देवपयोयोंसे उद्गर्तित व च्युत 
होकर कितनी गातियोंमें आते हैं ! ॥ १७३ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

विशेषाथे--सूत्रकार भूतबलि आचायेने भिन्न भिन्न गतियोसे छूटनेके अर्थम 
संभवतः गतियोंकी हीनता व उत्तमताके अनुसार भिन्न भिन्न शब्दोका प्रयोग किया है। 


पम्कलमभममलऊलबनक+म+क कक के का ७ ॥ ७ कक हे 2 कक ॥ ५ ५ क ७ के की के के। 4६७. 


१ ते संखातीदाऊ जाय॑ते केह जाव इसाणं | ति. पृ. ४, २९४५. 


४७८ ] छकलंडागम जीवद्वाण [ १, ९-९, १७९, 


दुवे गदीओ आगच्छति तिरिक्खगर्दि मणुसगर्दि चेव ॥१७७॥ 

कुदो ? देव-णिस्याउआएं बंधाभावादो । 

तिरिक्खेस आगच्छंता एइंदिय-पंचिंदिएस आगच्छ॑ति, णे 
विगलिदिएसु ॥ १७५ ॥ 


कुदो १ सहावदो 

एइंदिएसु आगच्छता बादरपुढवीकाइय-बादरआउकाहय-बादर: 
वणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्तएसु आगच्छंति, णों अपज्जत्तएसु 
॥ १७६ ॥॥ 


फिर नम ४४७७७ 


नरकगति व भवनवासी, वानव्यतंर और ज्योतिषी, ये तीन द्ेचगतियां हीन है, अतएव 
इनसे निकलनेके लिये 'उद्धतन! अर्थात्‌ उद्धार होना कहा है। तियंच ओर मनुष्य गतियां 
सामान्य है, अतएव उनसे मिकलनेके लिये * काल करना ' शब्दका प्रयोग किया है। 
और सौधर्मादिक विभानवासियोक्री गति उत्तम है, अतएव वहांसे निकलनेके लिये 
'ब्युत होना! इस शब्दका उपयोग किया गया है। जहां देवगतिसामान्यसे निकलनेका 
उल्लेख आया दे वहां भवनवासी आदि व सौधर्मादि देवाँकी अगेक्षा ' डद्ध॒तित ' और 
४ च्युत * दोनों शाब्दोका उपयोग किया गया हे ।. 

मिथ्यादष्टि और सासादनसम्पग्दष्टि देव मरण कर तियंचर्गति और मनुष्यगति, 

आन हा आस ३ अरे 

इन दो गतियोंमें आते हैं॥ १७४ ॥ 

क्योंकि, उक्त जीवॉंके देव और नारक आयुओके वंघका अभाव है। 

तिबचोंमें आनेवाले मिथ्यादष्टि ओर सासादनमम्यग्दृष्टि देव एकेन्द्रिय और 
पंचेन्द्रिय जीवोंमे आंत हैं, विकलेन्द्रियोंमें नहीं आते | १७५॥ 

क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है । 

के को कम कक + जमयििक, आप की 0 ४" 9० 
एकेन्द्रियोंमें आनेवाले उपसुक्त देव बादर पृथिवरीकायिक, बादर जलकाए 
हर ; कक (६ १५ जुआ ७. मो 3३ हा 

और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर परयोप्तक जीबोमें आते हैं, अपयात्तकाए 
नहीं ॥ १७६ ॥ 


१ आ ईसांण देवा जणणा एइंदिएसु भजिद॑ब्बा। उबरि सहस्सार॑त ते भव्यां (संब्बा / सण्गितिरियनटवने ॥ 
ति. प. ८, ६७९. जाहाराा दु देंवे देवाणं सण्णिकम्मतिरियणरे। पंसेद '“एद्िगयारगस्तहगें गर्ण ॥ भव: 
तियाणं एवं तिथूणणेरसु चेब उप्पत्ती। ईसाणंताणेगे सदरदुगंताण संण्णीछु ॥ गो. के. ४४५४-५४ भाज्या 
एकेन्द्रियल्वेन देवा ऐशानतरच्युताः | तिक्वमाठुषलाभ्यामात्तरखारतः पुनः || तत्वाथेसार २, १६९. 


१, ९-९, १८१.]  चूडियाए गदियागदियाए देवाण गदीओ [ ४७९ 


पंचिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु आगच्छति, णो असण्णीस 
॥ १७७ ॥ | 
सण्णीसु आगच्छंता गब्भोवक्कंतिएस आगचर्छंति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ १७८ ॥ 

गब्भोवक्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तरसु आगच्छति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ १७९ ॥ 

किन पज्जत्एसु आगच्छता संखेज्जवासाएएस आगच्छ॑ति, णो 

जवासाउएसु ॥ १८० ॥ | 

कुदो १ दाग-दाणाणुमोदाणमभावादों, सभावदों वा । सेस सुगम । 

मणुसेस आगच्छंता गब्भोवक्‍्केतिएस आगच्छंति, णो सम्मु- 
च्छिमेसु ॥ १८१॥ 


शजशॉ लाल हंगामा हं सं का अंत परत फल कं प्रसव के प्र को के कं का भा सभा भा सा सा ज कथा भा से 


के ३ छुआ. पक ३ आर ५ बिक (0, 


पंचोन्द्रियोंमे आनेवाले उपयुक्त देव संज्ञी तिर्यचोंमें आते हैं, असंज्षियोंमें 
नहीं ॥ १७७॥ 

सेज्ञी तियचोंमें आनेवाले उपयुक्त देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूर्च्छिमोमें 
नहीं आते ॥ १७८ ॥ 

गर्भोपक्रान्तिकोंमें आनेवाले उपयुक्त देव पयाध्तकोंमें आते हैं, अपयाप्तकोंमें 
नहीं आते ॥ १७९ ॥ 

पयोप्तकोंमें आनेवाले उपयुक्त देव संख्यातवषोयुष्कोंमें आते हैं, असंख्यात- 
बषोयुष्कोंमें नहीं आते || १८० ॥ | 

क्योकि, उपयुक्त देवोंमें दान और दानके अनुमोदन ( इन भोगभूमिम उत्पत्तिके 
दो कारणों ) का अभाव है। अथवा स्वभावसे ही उपयुक्त देव असंख्यातवर्षायुष्क 
भोगभूमिके तियेचामें नहीं उत्पन्न होते | शेष सूत्राथ खुगम है। 

मनुष्योर्म आनेवाले मिथ्यादष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें 
आते हैं, सम्मूच्छिमोंमें नहीं आते ॥ १८१॥ 


४८० ] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ९-९, १८२, 


गब्भोवक्कतिएसु आगच्छंता पज्जत्ततसु आग च्छति, णो 
अपज्जत्तससु ॥ १८२ ॥ क्‍ 

पज्जत्तएसु आगच्छेता संखेज्जवासाउएसु आगच्छ॑ति, णो 
असंखेज्जवासाउए्सु ॥ १८३ ॥ 

सच्यमेद सुगम । 


देवा सम्मामिच्छाइट्री सम्मामिच्छत्तमुणेण देवा देवेहिं णो 
उब्बट्रति, णो चयंति ॥ १८४ ॥ 
सुगममेद | 


देवा सम्माइट्टी देवा देवेहि उव्बद्रिदं-चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ? ॥ १८५ ॥ 


एक हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ १८६ ॥ 


कुदो $ देवसम्माइड्रीण मणुसाउअ मोज्तग अप्णाइआएं बंधाभावादो । 


गर्भाषक्रान्तिक मनुष्यों आनेवाले उपयुक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अपयो- 
प्तकोंमें नहीं आते ॥ १८३ ॥ 

पयाप्तक मनुष्यों आनेवाले उपर्युक्त देव संख्यातवपायुष्क्रोंम आते हैं, 
असंख्यातवषोयुष्कोंमें नहीं आते ॥ १८३ ॥ 

ये सब सूत्र खुगम हैं । | 

देव सम्यग्मिथ्यादृष्टि सम्पम्मिथ्यात्थ गुणस्थान सहित देवपर्यायोंसे न उद्दृतित 
होते हैं ओर न च्युत होते हैं ॥ १८४॥ 

यह सूत्र सुगम हे । है 

देव सम्यग्दृष्टि देव देवपयोयोंसे उद्द॒तित व च्युत होकर कितनी गतियोंमें 
आते हैं ? ॥ १८५॥ 


सम्यर्दृष्टि देव मरण कर केवल एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥ १८६॥ 
क्योकि, सम्यग्दृष्टि देवोंके मजुष्यायुकों छोड़ अन्य आयुर्भोके बन्धका अभाष है। 


१, ९-९, १९१. ] चूलियाए गदियागदियाए देवा गदीओं [ ४८१ 


मणुसेसु आगच्छंता गब्भोवककतिएसु आगच्छति, णो 
सम्मुच्छिमेसु॥ १८७ ॥ 

गव्भोवकक॑तिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ १८८ ॥। 

पज्जत्तएसु आगच्छंता संखेज्जवासाउएसु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवस्साउएसु ॥ १८९ ॥ 

सब्ब सुगममेद । | 

भवणवासिय-ार्णवेंतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु 
देवगदिभंगो ॥ १९० ॥ 

एद पि सुगम । | 

सणककुमारपहुडि जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेसु पढम- 
पुटवीभंगो । णर्वरे चुदा त्ति भाणिदव्व ॥ १९१ ॥ 

मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दृष्टि देव गर्भोपक्रान्तिको्मे आते हैं, सम्मू्च्छिमोमें 
नहीं आते ॥ १८७॥ 

ग भोपक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दष्टि देव पयोप्तकोंमें आते हैं, 

अपयोप्तकोमें नहीं आते ॥ १८८॥। 

पयोप्तक गर्भाषक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले सम्यग्दष्टि देव संख्यातवषों- 
युष्कोमें आते हैं, असंख्यातवर्षायुष्कोम नहीं आते ॥ १८९॥ 

ये सब सूत्र सुगम हैं । 

भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषी तथा सोधम और इशान कर्पवासी देवोंकी 
गति उपयुक्त देवगतिके समान है ॥ १९० ॥। | 

यह सूत्र भी सुगम है । 

सनत्कुमारसे लगाकर शतार-सहस्रार कल्पवासी देवोंकी गति प्रथम प्रूथिवाकि 
नारकी जीवोंकी गतिके समान है | केवल यहां “उद्वर्तित होते हैं ' के स्थान पर “च्युत 
होते हैं! ऐसा कहना चाहिये ॥ १९१ ॥ क्‍ 


४८२ ] छक्खंडागम जीबद्ाणं [ १, ९-९, १९२, 

एद पि सुगम | 

आणदादि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छाइट्टी 
सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी देवा देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छंति ? ॥ १९२ ॥ 

सुगममेद | 

एक हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ १९३ 0 

कुदो $ सुक्कलेस्सियाणं तेसि मणुसाउण्ण विणा अण्णाउआण बंधाभावा । 

मणुसेसु आगच्छंता गब्भोवक्‍्कंतिएसु आगच्छति, णो सम्मु 
च्छिमेसु ॥ १९४ ॥ 

गब्भोवक्कंतिएस आगच्छेता पज्जत्तएसु आगच्छंति, णो 
अपज्जत्तएसु ॥ १९० ॥ 

यद्द सूत्र भी सुगम है । 

आनतसे लगाकर नव ग्रेवेयकविमानवासी देवोंमे मिथ्यादृष्टि, सासादन- 
सम्यग्दष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि देव देवपयोयोंसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें 
आते हैं ! ॥ १९२॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

उपयुक्त देव केवठ एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥ १९३॥ 

क्योंकि, शुक्ललेश्यावाले उपयुक्त देवोके मनुष्यायुकों छोड़ अन्य आयुभाके 
बन्धका अभाव है। 

मनुष्योंमें आनेवाले उपयुक्त देव गर्भोपक्रान्तिकोंमें आते हैं, सम्मूच्छिमोमे 
' नहीं आते ॥ १९४ || 


गर्भाषक्रान्तिक मनुष्योंमें आनेवाले उपयुक्त देव पयाप्तकोंमें आते हैं| 
अपयाप्तकोंमें नहीं आते ॥ १९५॥ 


सेग्रक्रड्रं# का फ्ड भड़क निकअझ रथ 0 कि बिग 8 के की का भ था था 4 भ # | कम थे 9 न 0 


१ तत्तो उवरिमिदेवा सब्वा सुक्‍्कामिथाणलेस्साए। उप्पज्जंति मशुस्से णत्थि तिरिक्सेस उववादों | 
'ति. प. ८, ६८०. ततः परंतु ये देवास्ते सर्वेड्नन्तरे भवे। उत्पयन्ते मनुष्येषु न हि तियेश्वु जातुबित्‌ ॥ 
तत्वाथेसार २, १७०, क्‍ 


१, ९-९६, २००. ]  चूलियाए गदियागदियाए देवाणं गदौओ [ ४८३ 


._ पज्जत्तणसु आगच्छता संखेज्जवासाउएसु आगच्छति, णो 
असखज्जवासाउएसु ॥ १९६ ॥ 
सब्बसेद सुगम । ह 
_आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवा सम्मामिच्छाइट्टी 
सम्मामिच्छत्तगुणेण देवा देवोहे णो चयंति ॥ १९७ ॥ 
॒ अणुदिस जाव संब्वद्डसिद्धिविमाणवासियदेवा असंजदसम्माइट्टी 
देवा देवोहि चुदसमाणा कदि गदीओ आगर्छंति ? ॥ १९८ ॥ 
एके हि मणुसगदिमागच्छ॑ति ॥ १९९ ॥ 
एक हि मणुसगदिमागच्छंति, सुक्कलेस्सियत्तादो सम्माइद्विचादो वा | 
मणुसप्तु आगच्छंता गब्भोवक्‍कंतिएसु आगच्छति, णो 
सम्मुच्छिमेसु ॥ २०० ॥ 
.... गर्मोपक्रान्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले उपयुक्त देव संख्यातवीयुष्कोंमें 
आते हैं, असंख्यातवषायुष्कोंमें नहीं आते॥ १९६॥ 
थे सब सूत्र सुगम हैं। 
है आनतसे लगाकर नव ग्रेवेयक तकके विमानवासी सम्यग्मिथ्यादृष्टि देव सम्य- 
ग्मिथ्यात्व गुणस्थान सहित देवपयोयोंसे च्युत नहीं होते || १९७॥ 
अलुदिशसे लगाकर स्वाथेसिद्धि तकके विमानवासी असंयतसम्यग्दृष्टि देव 


पक शी कि 


देवपर्यायोंसे च्युत होकर कितनी गतियोंमें आते हैं?! ॥ १९८॥ 
ई हक 5 ७ ९५ कर जे क 
उपयुक्त देव केवल एक मनुष्यगतिमें ही आते हैं ॥ १९९॥ 
है उपयुक्त देवोंके केवल एक मजुष्यगतिमें ही आनेका कारण उनका शुक्ल 
लेश्यायक्त हैना अथवा सम्यग्दष्टि होना ही है। 
७७ ७.७ ३ छ. हे हि हक ९ ७ 
मनुष्योंमें आनेवाले उपयुक्त देव गर्भापक्रान्तिकोर्मे आते हैं, सम्मूस्हिमोंमें 
नहीं आते ॥ २०० ॥ ह 
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१ देवगदीदों चंत्तां कम्मक्खेत्तम्मि सण्णिपज्जत्ते | गब्भमवे जायते "ण मौगमूमीण णतिरिए ॥ 
ति. पृ. ८, ६८१" 


४८४९ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ९-९, २४१; 


...गब्मोवक्‍्कंतिएसु आगच्छंता पज्जत्तएसु आगच्छ॑ति, णो 
अपज्जत्तणसु ॥ २०१ ॥ क्‍ 
पज्जत्तपसु आगच्छंता संखेज्जवासाउए्सु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवासाउएस ॥ २०२ ॥ 
सब्बमेद सुगम । 
. अधो सत्तमाए पुठवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्बद्विद- 
समाणा कदि गदीओ आगच्छति ? ॥ २०३ ॥ 
एक्क हि चेव तिरिक्खर्गादिमागच्छ॑ति त्ति ॥ २०४॥ 
पुणरुत्ततादो णेद सुत्त वत्तव्य | ण एस दोसो, जडमइमिस्माणुग्गहहेद त्तादो । 
:  तिरिक्‍्खेसु उववष्णल्लया तिरिक्खा छण्णो उप्पाएंति- 
आभिणिबोहियणाणं णो उप्पाएंति, सुदणाणं णो उप्पाएंति, ओहिणाणं 


अरइरभजिडर कर आकर ७२ आर न कक्ालिम ७ आना करती कक भय जे क कज भर क्र भा ० 


हिओ, 


गर्भापक्रान्तिक मनुष्योंमे आनेवाले उपयुक्त देव पर्याप्तकोंमें आते हैं, अप- 
याप्तिकोंमें नहीं आते ॥॥| २०१ ॥ 

गरपक्राम्तिक पर्याप्त मनुष्योंमें आनेवाले उपयुक्त देव सेख्यातवरषोयुष्कोंमे 
आते हैं, असंख्यातबपायुष्कोंमें नहीं आते ॥ २०२॥ 

थे सब सूत्र सुगम हैं । 

नीचे सातवीं प्रथिवीके नारकी नरकसें निकलकर कितनी गतियोंमें आते 
हैँ? ॥२०३॥ 

सातवीं प्रथिवीसे निकले हुए नारकी जीव केवल एक तियेचगतिमें ही आते 
हैं॥२०४॥ 

शंका--( सातवीं पृथिवीसे निकलनेवाले नारकी जीवॉकी गतिका निर्देश 
९४ आदि सुत्रोंम कर आये हैँ, अतएव ) पुनरुक्त होनेसे प्रस्तुत सत्र नहीं कददना चाहिये : 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, इस पुनरुक्तिका हेतु जड़मति 
शिष्थोंका अनुगह करना हे । 

तिवचोम उत्पन्न होनेवाले तियंच इन छहकी उत्पत्ति नहीं करते“ 


शा 


आभिनिबोधिक ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, श्रतज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, अवधि- 


१, ९-९, २०६. ] चूल्याए गंदियागदियाए णेरयाणं गदौओ गुणुपादणंच... [४८५ 


णो उप्पाएंति, सम्मामिच्छत्तं णो उप्पाएंति, सम्मत्त णो उपाएंति', 
संजमासंजम णो उप्पाएंति ॥ २०५ ॥ 

तित्थयरादीणं पडिसेहो एत्थ क्रिण्ण कदों ? ण, तिरिक्खेसु तेसि संभवाभावा, 
सव्वस्स पडिसेहस्स पश्तपुव्वस्सुवलंभादों। सासणगुणपडिसेहों क्रिण्ण कदों ! ण, 
सम्मत्ते पडिसिद्धे तत्तो उप्पज्जमाणसासणसम्भत्तगुणपडिसेहस्स अणुत्तसिद्धीदो । 


उट्टीए पुठवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उन्बंद्रिदसमाणा 
कदि गदीओ आगचर्छ॑ति ? ॥ २०६॥ 


बम ककड ३१० भजन भामनान # १४ 9 आन भनलरडे भरकम कक थ ओअबाओ 


ज्ञानको उत्पन्न नहीं करते, सम्यग्मिथ्यात्व गुणकों उत्पन्न नहीं करते, सम्यक्‍्त्वको 
आ आर करे $ * हि 
उत्पन्न नहीं करते, ओर संयमासंयमको उत्पन्न नहीं करते || २०५ | 
शंका--( तिर्येच्रोम तीर्थंकर आदि भी ते उत्पन्न नहीं होते, अतएव ) तीर्थ- 
करादिका भी यहां प्रतिषेध क्‍यों नहीं क्रिया ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि तीर्थकरादिकोंका तो तियंचोम उत्पन्न होना संभव 
ही नहीं है। स्व प्रतिषधम पहले प्रतिषेध्य वस्तुक्की उपलब्धि पाई जाती है। 


शका-उपयुक्त तिर्येत्रामे सासादन गुणस्थानकी प्राप्तिका प्रतिषेथ क्यों 
नहें किया ? 
समाधान-- नहीं, क्योकि सम्यकत्वका प्रातिषेध कर देनेपर सम्यक्‍्त्वसे उत्पन्न 


बे कु, आन 


होनेवाले सासादनसस्यकत्व गुणके प्रतिषेधकी सिद्धि विना कहे ही हो जाती है। 
५ छा [ २ _ 0० पक व बह कर 
विशेषाथे--यहां सप्तम नरकसे आये हुए तिरयंच जीवोके सम्यकत्वकी प्राप्िका 
सवेथा प्रतिषेध किया गया है, किन्तु तिलोयपण्णत्ति (२, २९२ ) तथा प्रज्ञापना (२०, १०) 


| 0 


में उनमेसे कितने ही जीवो द्वारा सम्यकत्वश्रहण किये जानेका विधान पाया जाता है | 
छठी प्रथिवौके नारी नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी गतियोंमें 
आते हैं? ॥ २०१॥ ह 


साजक कासर # + 0 मजे ओ कक 0 कक ७ ०२०७४+ ०० कल ऋ धर ७ के + थे के ७ ॥ अं 


| 0. 


१ जातुरिमखिदी चरमंगधारिणों संजदाय धूमंत | छट्ंते देसवदा सम्मत्तथरा केह चरिमंत || 
ति. १. २, २९२. अहिसत्तमपुटवी- पुच्छा। गोयमा ! णो इणट्ठे समद्वे, सम्पत्त पुण छुम्ेज्जा | ग्रज्ञापन[ २०, १०, 
सप्तभ्योषपि सदेशः || लो. प्र. १४, ११. 

२ सप्तस्यां नारका मिध्याद्यों नरकेम्य उद्ध्तिता एकाम्रेव तिबेग्गतिमायान्ति | तिथैश्लायाताः 
पंचेच्द्ियगमनपयोप्तकसंख्येयवषोयु:पैत्पघन्ते नेतरेष | तत्र चोसन्नाः सब रूतिद्वुताव विसम्बक्वसभ्यझमिध्यात्वसंयमा- 
रंयमानोतादयन्ति | त. रा. ३, १: ह 


श्टद ] .. छकक्‍्खेंडागमे जौवद्टाण [ १, ९-९, २०७, 


एत्थ * छट्टीए पुठबीए णेरइया उच्बद्धिदसमाणा कदि गदीओ आगच्छ॑ति ' त्ति 
वत्तव्वें, ण ' णिरयादों णेरइया ” त्ति, तस्स फलाभावा १ ण एस दोसो, छट्गीए पुठवीए 
णेरया णिरयादों णिस्यपज्जायादों उव्बद्धिदसमाणा विणट्ठा संता णेरइया दव्बद्वियणया- 
बरलंबणेण णेरड्या होदूण कदि गदीओ आगच्छति त्ति तदुच्चारगाए फलोवर्लभा | 
सेसे सुगर्म । 


दवे गदीयों आगच्छ॑ति तिरिक्खगर्दि मणुसगर्दि चेव ॥२०७॥ 
एंद पि सिस्ससेभालणई परूविद | 
तिरिक्ख-मणुस्सेसु उववण्णरलूया तिरिक्‍्खा मणुसा केई छ 
। केईं आ शो का. आर । कं । 
उपपाएंति- केईं आभिणिबोहियणाणमृप्पाएंति, केईं सुदणाणमुप्पाएंति, 
केइ्मोि ण्म्ु फ कै मिच्छ कै फ् 
हेणाणमुप्पाएंति, केई सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केईं सम्मत्त- 
कब के के जम जमम फ हि 
मुप्पाएंति, केई संजमासंजममुप्पाएंति ॥ २०८ ॥ 
शका--यहां ' छठवीं प्रथिवीले निकलकर नारकी कितनी गतियोंम आते हैं ' 
ऐसा सूत्र कहना चाहिये, “ नरकसे नारकी होते हुए ” यह कहने की आवश्यकता नहीं 
थी, क्योंकि इन पदोका कोई फल नहीं है ? क्‍ 
समाधान - यह कोई दोष नहीं, क्योंकि ' छठवीं, पृथिवीके नारकी, नरकसे 
अर्थात्‌ नरकपर्यायसे, निकलकर अर्थात्‌ विनष्टठ होकर, नारकी अर्थात्‌ द्वव्याथिक नयके 
अवलम्बनसे नारकी होते हुए कितनी गतियोम आते हूँ ” ऐसा सखत्नोक्त उन पदोके 
उच्चारणका फल पाया जाता है। शेप सूत्नार्थ सुगम दे । 
: छठवीं पृथिवीसे निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमि आते हैं- तिय॑चगति 
और मनुष्यगति ॥ २०७ ॥ 
यह झजत्र भी (पुनरुक्त होते हुए भी) शिष्योंक्रो स्मरण करानेके अर्थ प्ररूपित 
किया गया हे । 
७ कक चर ञ ए 
तियंच आर मनुष्योम उत्पन्न होनवाल तियेच व मनुष्य कोई छह उतने 
करते हं- कोई आमिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रतज्ञान उत्पन्न करते हैं 
कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, काई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यकत्व 
उत्पन्न करते हैं, ओर कोई सयमासंयम उत्पन्न करते हैं ॥ २०८ ॥ 


१ कप्रतों “ दुबे हि ! शृति पाठ: | 
२ षष्ठ्या उद्धर्तिता नारकारितइमठ'्येपु जाताः केविल्सतिशतावधितस्यदलसब्यन्तिस्वाविसयर्सा 
सैयमाद्‌ षड़त्पादयन्ति, न से, नाप्यतोबन्यत्‌ | त. रा. ३. ६. 


१, ९-९, २११. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरइयाणं गदीओ गणुप्पादर्ण च [ ४८७ 


सासणसम्भत्त सम्मत्ते पविसदि त्ति पुध ण उत्तं। सेसे संजमार्दि णो उप्पाएंति' 
ति कर्ध गब्यदे ? विहीए अमावादो । ण च होंते ण भणइ तित्थयरो, विरोहादो । 
पंचमीए पुठवीए णेरइया णिरयादों णेरइया उत्बद्रिदसमाणा 
कदि गदीयो आगच्छेति ? ॥ २०९॥ 
दुवे गदीयो आगच्छंति तिरिक्खगदिं चेव मणुसगर्दि चेव 
| २१० ॥ 


तिरिक्खेसु उववण्णस्लया तिरिक्खा केइं छ उपाएंति ॥२१श॥ 
तिरिक्वभवमछंडिऊगेतति जाणावणई विद्यतिरिक्वगहणं । ताणि छ पुच्च 
परूविदाणि त्ति णेह कहियाई । 


8 मो हम 2 मन जी मनन 


_ सासादनसम्यकत्व सम्यकक्‍त्वमें प्रविष्ठ दो जाता है, इसलिये डसका पृथक 

उल्लेख नहीं किया गया | ु 

शंका +तिर्यच और मलुष्योमें उत्पन्न होनेवाले तिर्यंच और मनुष्य संयमादि 
शेष गुणाको उत्पन्न नहीं करते, यह केसे जाना जाता है? 

समाधान --क्योंकि उन्तके संयमादि उत्पन्न करनेका विधान नहीं किया गया। 
यदि उनमें संयमादिकी उत्पत्ति होती तो यह हो नहीं सकता था कि तीर्थेकर उसका 
प्रतिपादन न करे, क्योंकि, ऐसा माननेमे विरोध आता है। 

पांचवीं प्रथिवीके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी 
गतियोंमें आते हैं ?॥ २०९ ॥ 


है. # गतियों ञक बिक 


पांचवीं परथिवीसे निकलकर नारकी जाँव दो गतियोंमें आते हैं-- तियचगति 
ओर मनुष्यगति ॥ २१०॥ 

तियचोम उत्पन्न होनेवाले तियेच कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २६१ ॥ 

“ तियंचभवकों न छोड़कर ” यह्द जतलानेके लिये सूत्रम दूसरी वार 'तियच 
शब्दका उपयोग किया गया है। उन छहका प्ररूपण पहले कर आये हैं इसलिये यहां 
उनका नामोलेख नहीं किया गया। 


अ्शाआंकसाकं चंफाफासाओआओा यम नाना कफ काका हक था का आफ सका कौ करा सा क याखाल कक 


१ मधव्या मनृष्यलासों न षष्ठ्या भूमे्विनिगेताः। संयर्म तु पुनः पुण्य नाप्लुबन्तीति निश्चयः ॥ 
तत्ताथंसार २, १४९. 

२ आमग्रतों “ण च होंत॑ मणइ ण॑ ? इति पाठः | 

३ पंचम्या उद्धर्तितास्तिय॑क्षूत्पन्ना: केचिल्डुत्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतोन्यत्‌ । त- रा. ३, ६. 


४८८ ] छक्खंडागम जीबट्टा्ण [ है, ९-९, २१२. 


मणुस्सेसु उववण्णसलया मणुसा केइमट्रमुप्पाएंति- केइमार्भिणि- 
बोहियणाणमुप्पाएंति, केईं सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाणमुणाएंति, 
केई मणपज्जवणाणम॒प्पाएंति, केई सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केई 
सम्मत्तम॒पाएंति, केइं संजमासंजममुप्पाएंति, केईं संजममुणाएंति' 
१२१२ ॥ 

कुदो ? पंचमीए आगदस्स तिव्वसंकिलेसाभावादों । सेसे सुगम । 


चउत्थीए पुढवीए णेरहया णिरयादो णेरइया उब्बद्रिदसमाण 
कदि गदीओ आगच्छति ?॥ २१३ ॥ 


दुवे गदीओ आगच्छति तिरिक्खगई चेव मणुसगई चेव 
॥ २१४ ॥ 

सब्बमेद सुगम । 

मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई आठको उत्पन्न करते हैं-- कोड आभिनि 
बोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न 
करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, 
कोई सम्यक्त उत्पन्न करते हैं, कोई संयमार्सयम उत्पन्न करते हैं, ओर कोई संयम 
उत्पन्न करते हैं ॥ २१२॥ 

क्योंकि! पांचवीं पृथिवीसे आये हुए जीवके तीत्र संक्रेशका अभाव है। शेष 
सूत्राथे सुगम 'है 

चौथी प्रथिवीके नारकी जीव नरकसे नारकी होते हुए निकलकर कितनी 
गतियोंमें आते हैं ! ॥ २१३ ॥ 

चौथी प्रथिवीसे निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमें आते हैं-- तियेंच्गरि 
ओर मनुष्यगति ॥ २१४ ॥ 

ये सब सूत्र सुगम है। 


हक 


मनष्येपत्यन्ञा: केचिन्नति द्वतावाधिसः «४ 6 प्रसन्व | 50 4 कह गिर 
संवे, नाप्यतोन्यत्‌ | त- रा. ३, ६. निर्गताः खड पदश्चम्या लुमन्ते केचन ब्रतम्‌। श्रयात्ति न पुनर्यक्ति भा 
क्क्रेशयोगतः | तत््वाथंसार २, १५ 


१, ९-९; २१६. ] चूलियाए गदियागदियाए णेरयाणं गदौओं गुणुप्पादर्ण च [ ४८९ 
तिरिक्खेसु उववण्णछया तिरिक्खा केईं छ उप्पाएंति ॥२१ण॥ 
ताणि वि सुपसिद्धाणि त्ति णेह परूवियाई। 
कि मजुसेंसु उववण्णरलुया मणुसा केईं दस उप्पाएंति- केइमाहिणि- 
[हैयणाणमुपाएंति, केईं सुदणाणुप्पाएंति, केहमोहिणाणम॒प्पाएंति, 
केईं मणपज्जवणाणमुषाएंति, केई केवलणाणम॒षाएंति, केई सम्मा- 
४.33 4 मुप्पाएंति, केईं सम्मत्तमुषपाएंति, केई संजमासंजममुप्पाएंति, 
कई संजममुपाएंति । णो बलदेवत्त णो वासुदेवत्त णो. चक्‍्कवद्धित्त 
णो तित्थयरत्त । केइमंतयडा होदण सिज्ञंति बुज्झति मुचति 
परिणिव्वाणयंति सब्बदुक्खाणमंतं परिविजाणंतिं ॥ २१६ ॥ 

तियचोंमे उत्पन्न होनेवाले तियेच कोई छह उत्पन्न करते हैं | २१५ ॥ 

वे छह पूर्वोक्त होनेके कारण सुप्रसिद्ध हैं, अतएव यहां उनका प्ररूपण नहीं 
किया गया। 

मनुष्योमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई दश उत्पन्न करते हैं-- कोई आभिनि- 
बोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न 
करते हैं, कोई मनःपरययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्य- 
ग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यकत्व उत्पन्न करते हैं, कोई संयमार्सयम उत्पन्न 
करते हैं, ओर कोई संयम उत्पन्न करते हैं। वे न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेव॒त्व, 
न चक्रवतित्व, ओर न तीथेकरत्व । कोई अन्तकृत्‌ होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, 
मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणकों प्राप्त होते हैं, व सबे दुःखोंके अन्त होनेका अनुभव 
करते हैं | २१६ ॥ 


१ चतुध्यी उद्धर्तितास्तियैश्वूपत्ना: केचिन्मत्यादीन्‌ षडुत्पादयन्ति, न सर्वे, नाप्यतोन्यर्त | त. रा. ३, ६. 

२ मठस्येपूत्यज्षा: केडिन्नते दुताहबिनन:प्येयकेवलसम्यक्वसम्यइमिध्याववसंयमासंयमतंयनात॒त्पादयन्ति, 
न च बलदेववासुदेवचक्रधरतीयकरलान्युत्ादयन्ति, केचित्कर्मा्टकान्तकराः सिध्यन्ति। त. रा. ३, ६. लमन्ते निर्दृर्ति 
केचिच्चतु्थ्यों निर्गेताः क्षितेः | न पुनः आप्तवन्त्येव पत्रित्रां तीयकर्तताम || तत्वाथसार २, १५१. मणुस्ता णे 
संते ! अंतर उब्बध्ता कहिं गच्छेति कहिं उववज्जति | कि नेरइएसु उववज्जति जाव देवेसु उववज्जंति ? गोयमा! 
नेरइएस बि उववज्जीत जाव देवेतु वि उववज्जीति | /»८»८ अत्थेगतिया सिज्ञति, बुज्झंति, घुच्चंति, परिनि- 
व्वायंति, सल्बदुक्खाणं अंत करेंति | ग्रज्ञापना ६, 5. 


४९० ] छक्खंडागमे जीवड्ठाण [ १, ९-९, २१६, 


अश्कर्मणामंत॑ विनाश कुर्वन्तीति अन्तकृतः । अंतकृतो भूत्या सिज्यंति 
सिद्धथन्ति निस्तिष्ठति निष्पद्चन्ते स्वरूपेणेत्यथे! | बुज्झति त्रिकालगोचरानन्ताथेव्यंजन- 
प्रिणामात्मकाशेषवस्तुतस्‍्त बुद्धथन्ति अबवगच्छन्तीत्यथे) । 


.. कैवलज्ञाने समुत्यज्षेजपि सबे न जानातीति कपिलो ब्रृते । तन्न, तन्निराकरणाथे 
पद इत्युच्यते । मोक्षो हिं नाम बन्‍्धपूपेकः, बन्‍्धर्थ न जीवस्यास्ति, अमृता 
त्यरवाश्वेति | तस्माज्जीवस्य न मोक्ष इति नेयायिक-वैशेषिक-सांख्ये-मीमांसकमत् । 
एतनिराकरंणाथ मुच्च॑तीति प्रतिपादितम्‌ । परिणिव्वाणयंति- अशेषबन्धेमोक्षे सत्यपि न 
परिंनिवोत्ति, सुख-दुःखहेतुशुभाशुभकमणां तंत्रासत्वादिति ताकिकयोमेत। तन्रिराकरणरथ 
परिनिवान्ति अनन्तसुखा भवन्तीत्युच्यते। यत्र सुख तन्न निश्चयेन दुःखमप्यस्ति, 


जां आठ कमाका अन्त अथात्‌ नाश करते हैं वे अन्तकृूत्‌ कहलाते हैं। अन्तकृत्‌ 
होकर सिद्ध दोते हैं, निष्ठित होते हैं च अपने स्वरूपसे निष्पन्न होते हैँ, पेसा अर्थ 
ज्ञानना चाहिये | “ जानते हैं अर्थात्‌ (तेकालगोचर अनन्त अर्थ और व्यंजन पयोयात्मक 


भ्रशेष वंस्तुतेरवंकों जानते हैं व समझते दें । 


... कपिलका कहना है कि केवलशान उत्पन्न होने पर भी सब वस्तुस्वरूपका शान 
मंहीं हाता | किन्तु ऐसा नहीं है, अतः इंसीके निराकरण करनेके लिये “ बुद्ध होते हैं ' 
यई पेद कह गंया दे | मोल्त ब॑न्धंपूवंक ही होता है, किन्तु जीचके तो बन्ध ही नहीं है 
क्योंकि ज़ीच अमू् है और नित्य है। मंतरव जीवका मेक्ष नहीं होतां। ऐसा नैंयायिक 
पैशपिक; सांख्य और मीमांसकॉका मत है । इसी मतके निराकरणार्थ “मुक्त होते हैं! 
ऐखा प्रतिपादित किया गये। है। “ परिनिर्वाणओ प्राप्त होते हैं” इस पद की सांथेकता 
इस प्रकार है -- अंशेष बन्धर्का मोक्ष हो जाने पर भी जीव परिनिर्धागकों प्राप्त नहीं 
होतिं, क्योंकि उस मुक्त अवस्थामें सुखके देतु शुभकरमं और दुखके हेतु अशुभ कर्मोका 
श्भाव पाया जाता है, ऐसा दोनों तार्किकोंका मत है। इसी तार्किकमतके निराकरंणांथ 
'परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं! अर्थात्‌ अनन्त सुखका उपभोग करनेवाले द्वोते है, ऐसा कहा 
गया है। जहां सुख हैँ वहां निम्च यसे दुख भी है, फ्योंकि सुखका दुखके साथ अविनाभावी 


, २ स्वादेतत्‌ पुरुषश्रेदगणोंपरिणामी कथमस्य मीक्ष:। सु्वेबन्धन॑व्रिकेषार्थवार्‌ सवासनक्ेशकम्मोशयाताँ 
बन्धनसंज्षितानां पुरुष अपरिणामिन्यसम्भवात्‌। अतएवास्थ न संसारः प्रेत्मभोवापरनामास्ति, निष्कियलार। 
तस्माटुरुषविमक्षार्थमीत रिक्ति वचः | हृतीमामाशझ्भामुपसं हाख्याजनाम्युपगच्छज्षपाकरोति- तंस्मान् बध्यतेड्रा ने 
ड््यते नापि संसरति कश्रित्‌ । संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया मृति|॥ ६२ ॥ सांख्यततकॉपदी 


१,९०९, २१९. ] चूलियाए गदियागंदियाए णेखयाणं गदौओ गुणुपादणे च... न ४७३ 
दुःखाविनाभोविलात्सुखस्येति तार्किकयोरेव मत, तब्निराकरणाथे स्वदुःखाणमंत परि 
विजाणंदीति उच्यते | स्वेदुःखानामन्त प्रयेबसान परिविजानन्ति ग्रच्छन्तीत्यथे 


कुतः £ दुःखहतुकमंणां विनष्टचात्‌, स्वास्थ्यलक्षणरय सुखस्य जीवस्प सामय- 
बवेकत्वाद।त । 


तिस उबरिमासु पुढवीसु भेरइया मिरयादो णेरइया उन्बद्िदं 
 समाणा कदि गदीओ आगच्छंति स्‍॥ २१७॥ 


दुवे गदीओ आगच्छ॑ति तिरिक्खग्दि मणुसगर्दि चेव ॥२१८७ 


कह ३ के उपपाएंति 
तिरिक्‍्खेसु उववण्णस्लया तिरिक्खा केइं छ उप्पाएंति ॥२१९॥ 
सब्बमेदं सुगम | 
सम्बन्ध दे, ऐसा दोनों दही तार्किकोंका मत है। उसी मतके निराकरणाओर्थ 'सर्व दुखोके ज्रत्त 
होनेका अनुभव करते हैं ' ऐसा कहा गया है। इसका अथथ यद्द हैं कि वे जीव समस्त 
दु'खोंके अन्त अर्थात्‌ अवंसानको पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके दु.खके हेतुभूत कर्मोंका 


विनाश हो जाता है ओर स्वास्थ्यलक्षण सुख जो जीवका-स्वाभाविकर गुण है वह प्रकट 
हो जाता है। 


ऊंपरका तोीन प्राथावयाक नारका जीव नरकसे नारका होते हुए [निकलकर 
कितनी गतियोम आते हैं १ ॥ २१७ ॥ 


-ऊपरकी तीन प्थिवियोंस निकलनेवाले नारकी जीव दो गतियोंमे .आते-:हैं- 
तियेचर्गति और मनुष्यगति ॥ २१८ ॥ 


परक्ी तीन प्रूथिवियोंसे निक्ठककर तियचोंमें उत्पन्न होनेवाले -तिबत्र 
कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २१९॥ हे 
यह सब सुगम है । 
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१ स्रास्थ्य॑ यदांत्यन्तिकमेष पुंसां स्वार्थो ने मोंग: परिसन्नरात्माी | तृषोष्युषन्बान च तापशान्तिरिती 
दर्माख्यद भगवाव सुपा्े: ॥ बुहत्सयंभूस्तोत्र ३१. आत्मोत्थमात्मना साध्यमव्याबाधमनुत्तरर्‌ । अननत॑ स्वास्थ्य 
मानन्दमतृष्णमपगेजम्‌ ॥ क्षत्रचूडआमाणि ७, १३- आत्मा झातृतया ज्ञान सम्यक्त्न चरित॑ हिंसः। ख्स्थों 
इशेनचारित्रमोहाम्यामतपप्छुतः ॥ तत्वाथंसार, उपसंहार, ७, 


#रै ] ठकखंडागंम जीवड्ठाण | १, ९-९, २२०, 


मणुसेस उववष्णस्लया मणुस्सा केहमेक्कारस उप्पाएंति- 
केइमार्मिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केई मण- 
पजवणाणम॒प्पाएंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, केईं केवलणाणसुप्पाएंति, 
केहं सम्मामिच्छत्तमुपाएंति, केई से म्मत्तमुप्पाएंति, केई संजमासंजम- 
मुष्पाएंति, केई संजमस॒प्पाएंति। णो बलदेवत्त णो वासुदिवत्तमुप्पाएंति, 
णों चक्कवद्रित्तमुपाएंति । केई तित्ययरत्तमप्पाएंति, केइमंतयडा 
होदण सिज्ञंति बुज्झति मुर्चति परिणिव्वाणयंति सब्वदु:खाणमंत 
परिविजाणंति ॥ २२० ॥। 


सुगममेद । 


तिरिक्खा मणुसा तिरिक्खमणुसेहि काल्गदसमाणा कदि 
गदीओ गच्छंति ? ॥ २२१ ॥ 


4घ0/ 0७३३३ मकह ले बह लेतिकर मलिक बल ्रमरमत १ डेल आरा वात 0 ७०० 
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ऊपरकी तीन प्रथिवियोंसे निकलकर मलुष्पोमे उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई ग्यारह 
उत्पन्न करते हैं-- कोई आमिनित्रोधिक ज्ञान उप्य्न करते हैं, कोई श्रतज्ञान उत्पन्न 
करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोर 
केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्ख उत्पन्न 
करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं। किन्तु 
बेजीवन बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेवल्ल उत्पन्न करते, ओर न चक्रवर्तिल 
उत्पन्न करते हैं। कोई तीवैकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत्‌ होकर सिद्ध होते हैँ, 
बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिवाणको प्राप्त होते हैं, व सब दु्खोंके अन्त होनेका 
अनुभव. करते हैं ॥ २२० ॥ | 
* यह सत्र सुगम है। 
तिवैच व मनुष्य, तियेच व मनुष्य पर्यायोंस मरण करके, कितनी गतियोमें 
नाते हैं १ ॥ २२१ ॥ 
१ नित्य नारका न स्पुर्वल-केतबन्वक्रिण: ॥ तत्वायैसार २, १५२. 
२ उपरि तिसभ्य उद्धर्तितास्तियशु जाताः केचिल्रइत्पादयन्ति | मदलेगूयत्याः केविन्मति श्रुतावाबि- 


१, ९-९, २२५. ] चूलियाए गदियागदियाए तिरिक्ख-मणुस्साण गदीओऔ गुणुपादर्ण च| ४९३ 


चत्तारि गदीओ गच्छंति णिर्यगदिं तिरिक्खग मणुसगर्दि 
देवगदि चेदि ॥ २२२ ॥ 

(रयड्वेसु उवव्णस्छया णिरकदेवा केई पंचमुप्पाएंति- 
कशमाभिणिवाहियणाणमुणाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केडमोहि 
णाणमुपाएँति, केई सम्मामिच्छत्तमुषाएंति, केइईं सम्मत्तम॒प्पाएंति 
॥ २२३ ॥ 

सुगममेद | 

तिरिक्खेसु उववण्णस्ल्या तिरिक्खा मणुसा केह छ उप्पाएंति 
॥ २२४ ॥ 

एद 4 सुगम | 


मथुससु उववण्णस्लया तिरिक्स-मणुस्सा जहां चउत्थपुटवीए 
भंग ॥ २२० || 


काभ पाक ॥ कब मजा डे करके आ कक ऋ भ क 0 तप क छ ७0७9 भललभक 4 कण ८) अआ० 


तियच व मनुष्य मरण करके चारों गतियोंमें जाते हैं-- नरकगति, तिईच- 
गति, मनुष्यगति और देवगति ॥ २२२ ॥ 

तियच व मनुष्य सरण करके नरक च देवा्म उत्णन्न होनेवाले नारकी व देव 
कोई पांच उत्पन्न करते हैं-- कोई आमिनिवोधिक ज्ञान उत्नच्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान 
उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते 
हैं, और कोई सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं ॥ २२३ ॥ 

यह सूत्र-सुगम है । 

तियचोंमें उत्पन्न होनेवाे तियच व मनुष्य कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥२२४॥ 

यह सूत्र भी खुगम है। 

मनुष्यों उत्प व होनेवाले तियेच व मनुष्य चतुर्थ प्रथिवीसे निकलकर मनुष्पोमें 
उत्पन्न होनेतराले जीबोंके समान गुण उत्पन्न करते हैं || २२५ ॥ 


सन-पर्ययकेवल्सस्यक्वसम्यडूमिय्याखसंयमासंयमत्ंयमाठलादवत्ति, न च बलदेवबाहदेवचकघर चान्यत्पादय न्ति 
केवित्तीयकरतपुत्पादयन्ति, अपरे क्रमोष्ट ऋन्‍्तकराः सिध्यन्ति | त. रा. ३, ६. 
१ संखेज्जाउवमाणा सणुवा णर-तिरिय-देव-णिरएस्ुं। सल्वेद्ुं जायते सिद्धयदीओं प्र पात्रतिं || ते 


४९४ ] 94्लेंडागम जीबड्ठाणं | १, ९-९, २२६. 
एदे पि सुमर्म | 
देवगदीए देवा देवेहि उन्बद्धिद-चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ? ॥ २२६ 0 
दवे गदीओं आगचछंति तिरिक्खर्गर्दि मणुसर्गर्दि चेदि ॥२२७॥ 
तिरिक्‍्खेसु उववष्णल्लया तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति ॥१२८॥ 
_सब्बमेद सुगम | द 
मणुसेसु उववष्णस्लया मणुसा केई सब्ब उप्पाएंति- केइमा- 
भिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केइ्मोहिणाण- 
. मुप्पाएंति, केई मणपज्जवणाणम्ुप्पाएंति, केई केवलणाणमुणाएंति, 
केइ सम्मामिच्छत्तमुपाएंति, केई सम्मत्तमुपाएँति, केई संजमासंजम- 
यद्द घत्र भी खुगम है। 
देवगतिमें देव देवपर्यायों सहित उद्गतित और च्युत होकर कितनी गतियोंमे 
आते हैं? ॥ २२६॥ 
देवगतिसे निकले हुए जीव दो गतियोंमें आते हैं“ तियेचगति ओर 
मनुष्यगति ॥ २२७ ॥ 
देवगतिसे निकलकर तियचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिथच कोई छह - उप 
कंरते हैं ॥| २२८ ॥ 
ये सब सूत्र सुगम है । 
देवगंतिसे निकलकर मलुष्पोमें उत्पन्न होनेंत्ाले मनुष्य कोई से गु्णोकों 
उत्पन्न करते हैं -- कोई आभिनिवोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न 
करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, के 
केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्याल उत्पन्न करते हैं, कोई सम्पक्‍्ल 


संखातीदाऊ जाय॑ते केइ जाव ईसाणं | ण हु होति सठायणरा जम्पस्मि अगंतरें केई | ति. प. २९४४-१९४५ 
' शलाकापुरुषा नेव सत्यनन्तरजन्मनि | तियश्वों मातुषाशव भाज्या: सिद्धगती तु ते । तत्त्वाथंसार २५ १६१: 


१8, ९-९, २३१. ] चूलियाए गदियागदियाए देवाणं गदीओ गुणुप्पादण च.. € ४ह७ 


म॒प्पाएंति, केईं सेजम उप्पाएंति, केई बलदेवत्तमुपाएंति, केईं वासु- 
देवत्तम॒प्पाएंति, केई चकवद्वित्तम॒ुपाएँति, केई तित्ययरत्तमुप्पाएंति, 
केइमंतयडा होदण सिज्झंति बुज्झंति सुच्च॑ति परिणिव्वाणयंति सब्ब- 
दुःखाणमंतं परिविजाणंतिं ॥ २२९ ॥ 

सुगममर । 

अवणवासिय-ाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप- 
वासियदेवीओ च देवा देंवेहि उन्बद्धिद-चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ?॥ २३० ॥ 

दुवे गदीओ आंगूछंति तिरिक्खग्दि मणुसगर्दि चेव ॥२३१॥ 


उत्पन्न करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, कोई संयम उत्पन्न करते हैं, कोई 
छ ७. ओ ३ कि कप 9 ओऔोक ् 
बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई वासुदेवत्न उत्पन्न करते है, काई चक्रवर्तित्व उत्पन्न 
छ. जे ७. ३५  औ 5 ७ चर ७, 
करते हैं, कोई तीथकरत्व उत्पन्न करते है, कोई अन्तकृत्‌ होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध 
कर हें जज पीकर ३ 6 कक ७ ७. (े ७७ 
होते हैं, मक्त होते हैं, परिनिाणकों श्राप्त होते हैं, स्व दुखोंके अन्तका अनुभव 
करते हैं ॥॥ २२९ ॥ ह 
यह सत्र खुगम है। 
कक जाय ० रे बह 
भवनवासी, वानव्यन्तर व ज्योतिषी देव और देवियां तथा सौधम और इश्ञान 
कत्पवासी देवियां, ये देव देवपर्यायोंसे उद्धतित और च्युत होकर कितनी गतियोंमें 
आते हैं ॥ २३० ॥ | 
का के ४. बियां रे 0-48 ४ ७. को ४. है 

उक्त भवनवासी आदि देव आर देबियां दो गतियांम आते है तिय॑चगति 
'और मनुष्यगति ॥ २३१ ॥ 

२ संवुड़े ण॑ संते अणगारे सिज्कइ बुज्ञइ छुच्च३ परिनिव्वाइ सब्वदुक्खागर्मंतं करेइ, से केणड्रेणं तिज्झाइ 
बुज्झ्द मुच्चह परिनिव्वाइ सब्बदुक्खाणमंते करेइ ? गोयम्ा, संवुडे अणगारे आउयवज्जाओं सत्तकम्मपगडीओं 
घणियबंधणबद्धाओ सिदिलबंधगबद्धाओ पकरेइ, दीहकालड्िइयाओं हस्सकालट्विब्याओं पकरेंइ, तिव्वाशुभावाओं 
मंदाणमावाओं पकरेइ, बहुप्पएसग्गाओं अप्पपएसग्गाओं पकरेइ, आउये च ण॑ कम्स ण बंधइ, अस्सायावेयरिड्जे 
स्व णणंकंम्स नो भुज्जो भुज्जो उदचिणाइ, अणाईर्य च ण॑ अणवदर्ग दौहमद्धं चाउरेतसंसारकतारं वीइबयह | से 
एएणड्रेंणं गोयमा, एवं बुच्चेइ- संदुड़े अणगारे सिज्शइ बुज्झइ सुच्चई परितिवाइ सब्बदुक्खाणमंते करेंइ । 
ब्याख्याप्रज्ञप्ति १, १, १९- 


४९४ | 8क्खंडागम जीबढ्वाण [ १, ९-९, रै२६, 
एड पि सुमम । 


देवगदीए देवा देवेहि उन्रट्टिद-चुद्समाणा कदि गदीओ 
आगच्छंति ? ॥ २९६ ॥ 

दवे गदीओ आगरछंति तिरिक्खर्गर्दि मणुसगर्दि चेदि॥२२७॥ 

तिरिक्खेसु उववण्णस्लया तिरिक्खा केईं छ उप्पाएंति ॥२२८॥ 

 सब्बमेद सुगम । द 

मणुसेसु उववण्णस्लया मणुसा केईं सब्बे उप्पाएंति- केइमा- 
भिणिबोहियणाणमुप्पाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केइमोहिणाण 
मुषाएंति, के मणपज्जवणाणमुप्याएंति, केई केवलुणाणमुणयाएंति 
केईं सम्मामिच्छत्तमुपपाएंति, केईं सम्मत्तमुप्पाएंति, केई संजमा[संजम 


यह घत्र भी सुगम हे। 


५ ७ 


देवगतिमें देव देवपर्यायों सहित .उद्धर्तित ओर च्युत होकर कितनी गतियोंमें 
आते हैं? ॥ २२६॥ 

देवगतिसे निकले हुए जीव दो गातियोंमें आते हैं-- तियंचगति ओर 
मनुष्यगति ॥ २२७ ॥ 

देवगतिसे निकलकर तिर्यचोंमें उत्पन्न होनेवाले तिथच कोई छह - उत्पन्न 
करते हैं ॥ २२८ ॥ 

थे सब सूत्र सुगम हैं । 

देवगतिसे निकलकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य कोई सब गुणोंको 
उत्पन्न करते हैं -- कोई आभिनिवषोधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उपन्न 
करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई 
केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्ल 


संखातीदाऊ जाय॑ते केइ जाव इंसाणं | ण हु होति सठायणरा जम्मम्मि अणंतरें केई ॥ ति. प. २९४४-३२९४५, 
“शलाआपुरुषा नेव सन्त्यनन्तरजन्मनि । तियश्वों मातुषाश्रेत भाव्या: सिद्धगतों तु ते | तत्वाथसार २, १६१६ 


१, ९-९, २३१. ) चूलियाए गदियागदियाए देवाणं गदीओ गुणुप्पादर्ण च [ ४९७ 


मुपाएंति, केईं संजम उप्पाएंति, केई बलदेवत्तमुपपाएंति, केईं वासु- 
देवत्तमुप्पाएंति, केईं चकृवद्रित्तमप्पाएंति, केई तित्थयरत्तमणाएंति, 
केइमंतयडा होदण सिज्ञंति बुज्झंति म॒च्च॑ति परिणिव्वाणयंति सब्ब- 
दुःखाणमंत परिविजाणंति ॥ २२९॥ 

सुगममद । 

भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधम्मीसाणकप्प- 
वासियदेवीओ च देवा देवोहि उज्बद्रिद-चुद्समाणा कदि गदीओ 
आगच्छंति ?॥ २३० ॥ 

दंवे गदीओ आगच्छंति तिरिक्खगर्दि मणुसगदि चेव ॥२३१॥ 


जुर 3 $ । ३ उे0 .. ७. $ कक का 
त्पन्न करते ह, कोई: सयमासयम उत्पन्न करत हैं, कोड सयम उत्पन्न करत हैं, कोई 
बलदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई वासुदेवत्व उत्पन्न करते हैं, कोई चक्रवर्तित्व उत्पन्न 
३ ७ छ है ७09३ ५ >७७ कक ७ / ७ ७. अप 
करते हैं, कोई तीथेकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत्‌ होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध 
होते हें ७ ७ सो पे कक पीकर पर ७७७ 
होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, सवे दु्खोंके अन्तका अनुभव 
७ के * 
करते हैं । २२९ ॥ 

यह सत्र सुगम हे । 

भवनवासी, वानव्यन्तर व ज्योतिषी देव और देवियां तथा सोधम ओर इंश्ान 
कल्पवासी देवियां, ये देव देवपर्यायोंसे उद्धतित और च्युत होकर कितनी गतियोंमें 

३ उरे ७ 
आते हैं ॥ २३० ॥ 
[| कि बे ब्ियां किम ० उिक बी | ३ फेक ० पक. 

उक्त भवनवासी आदि देव ओर देबियां दो गतियोंमें आते हेँ-- ति4चगति 
के, 
आर मनुष्यगति ॥ २३१ ॥ 

१ संबुडे ण॑ संते अणगारें सिज्ञइ वुज्ञइ मुच्चह परिनिव्वाइ सत्वदुक्खाणमंतं करेइ, से केंण्रैंणं सिज्ञइ 
बुज्झइ मुच्चर परिनिव्वाइ सब्वदुक्खाणमंत करेइ ? गोयमा, संवुडे अणगारे आउयवज्जाओं सत्तकम्मपगडीओ 
घणियबंधणबद्धाओ सिदिलबंधणबद्धाओं पकरेइ, दीरकालट्रिइयाओं हस्सकालद्विह्याओं पकरेइ, निल्बायभावाओं 
मंदाणुभावाओं पकरेइ, बहुप्पएसग्गाओं अप्पपएसग्गाओं पकरेइ, जाउये च णे कम्म ण बंध, अस्टायावेयणिज्जं 
चर्णकेम्म॑ नो भुज्जो भुज्जों उकचिणाइ, अणाइयं चरण अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंत्संसारकंतारं वीह्बयह | से 
एएणट्रेणं गोंयमा, एवं वुच्चइ- संवुडे अणगारे सिज्ञइ बुज्झइ सुच्चई परिनिव्याइ सबत्बदुक्खाणमंते करेइ। 
ब्याख्याप्रज्ञप्ति १, १, १९. 


४९६ ] छक्खेंडागम जीबट्ठाण [ १, ९-९, २३२. 


तिरिक्खेसु उववण्णस्लया तिरिक्खा केईं छ उप्पाएंति ॥२३२॥ 
सब्बमेद सुगम । 


मणुसेसु उववण्णलया मणुसा केइं दस उप्पाएंति- केइमा्िणि- 
बोहियणाणमुप्पाएंति, केई सुदणाणमुप्पाएंति, केश्मोहिणाणमुणाएंति, 
केई मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केई केवलणाणमुप्पाएंति, केईं सम्मा- 
मिच्छत्तम॒ुपाएंति, केई सम्मत्तमुषाएंति, केईं संजमासंजममुणाएंति, 
केई संजमम॒प्पाएंति। णो बलदेवत्त उप्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति, 
णो चकक्‍्करव्वद्रित्तम॒ुप्पाएंति, णो तित्ययरत्तमुप्पाएंति । केइमंतयडा 
होदण सिज्ञंति बुज्झंति मुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्बदुःखाणमंत 
परिविजाणंति ॥ २३३ ॥ 


सहला यह का सतत काका कि क्लकासक+भक लहर सक अंक सकतलख्ससकन कब मात 


उक्त भवनवासी आदि देव-देवियां तियचोंमें उत्पन्न होनेवाले तियेच होकर 
+९ कक, हें 
कोई छह उत्पन्न करते हैं ॥ २३२ ॥ 
ये सब सूत्र सुगम हैं। 


उक्त भवनवासी आदि देव-देवियां मनुष्योमि उत्पन्न होनेवाले मनुष्य होकर कोई 
दश उत्पन्न करते हैं-- कोई आभिनिवाधिक ज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतज्ञान उत्पन्न 
ः करते हैं, कोई अवधिज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई मन!पर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई 
केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्व उत्पन्न करते हैं, कोई सम्पकत्र उत्पन्न 
: करते हैं, कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, और कोई संयम उत्पन्न करते हैं। किन्तु वे 
न बलदेवत्व उत्पन्न करते, न वासुदेव॒त्व उत्पन्न करते, न चक्रवतित्व उत्पन्न करते और 
न तीपैकरल उत्पन्न करते हैं। कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त 
होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, से दुर्खोके अन्त होनेका अनुभव करते 
हैं॥ २३३ ॥ 


साझा आम जखक की लगन के जला कक काश कगार ज आह स भ आ थ क चा+ 


१ णिक्कंता मवणादों ८»)८ सलागपुरिसा ण होंति कइयाई ति. प. ३, १९५-११६- शलाकाउस्धा 
न स्यु्मोमज्योतिष्क्सावनाः । अनन्तरमभंवे तेषां साज्या सवति निर्दतिः॥॥ ततः पर विकल्यन्त यावदू भवेयक 
सुरा: | शठाकाउुदअबैन निव्रीगगनेंन च ॥ तच्वाथेसार २, १७१- १७२. 


१, ९-९, २३४. ] चूलियाए गदियागदियाए देवाणं गदीओ गुणुप्पादर्ण च. [ [ ४९७ 


दीपोी यथा निदृतिमम्युपेतों नेवावरनिं गच्छति नान्तरिक्षम । 
दिशन्न कांचिद्विदिशन्न कांचित्स्नेहक्षयात्केवलमेति शॉन्तिम || २ ॥ 


जीवस्तथा निद्वेतिमभ्युपेतों नेवावरनिं गच्छति नान्तरिक्षम | 
दिश न कांचिदिदिश न कांचित्केशक्षयात्केवलमेति शान्तिम || ३ || 


. इति स्वरूपविनाशो मोश्ष इंति बोद्धैरभाणि', तन्मतनिरासार्थ सिद्धबन्तीत्युच्यते । 
सेस सुगम । 
न सोहम्मीसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवा जधा देवगदि- 
भगो ॥ ९३४ ॥ 
सुगममेद । 


“ जिस प्रकार दीपक जब बुझता है तब वद न तो पृथिवीकी और जाता न 
आकाशकी ओर, न किसी द्शाको जाता है, न विद्शाको, किन्तु तेलके क्षय होनेख 
केवल शान्त हो जाता है, उसी प्रकार निर्दृतिको प्रा्त जीव न पथिवीकी ओर जाता न 


आकाशकी ओर, न किसी दिशाका जाता न विद्शाको, किन्तु छेशके क्षय हो जानेखे 
केवल शान्तिको प्राप्त होता है ॥ २-३ ॥ 


इस प्रकार स्वरूपके विनाशका नाम ही मोक्ष हे, ” ऐसा बोद्ोका कहना है। 
इसी मतके निराकरणार्थे सूत्र; सिद्ध होते है! ऐसा कहा गया है। शेष सूत्राथ खुगम है। 


_ सौधम-ईशानसे लेकर शतार-सहसख्रार तकके देवोंकी गति सामान्य देवगतिके 
समान है २३४ ॥ 
यह खच्च सुगम है । 


पंडाफधाक्रफा आसन शक्ाओंफााजाओशंज ह जकांआ सभा त्राकका न आजञशापजय काया ह मध्य जल 


१ अग्नतो “मम्युपेति ” इति पाठः | 
२ प्रतिष्ठु  सान्तरिक्षर ' इति पाठः | - 
३ सोन्द्रानन्द १६, २८-२९ 


४ प्रदीयनिती | #प्रगावदिय च तसय खरबिषाणवत्कल्पना तेवाहल्य निरूपिता| स. सि 
१, १. रुपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानपंचकस्कंघनिरोधादभातों सीक्षः ...तन्न। ते. रा. १, १. नवानामातण॒णानां 
बुद्धिसुखदु:खेच्छाद्वेषप्रयत्नथरमीधर्मसंस्काराणां निर्मूलोच्छेदोउ्पवर्ग इत्युक्तं सव्ृति | नल तस्याप्नरवस्थायां कीदगात्माव- 
शिष्यते | स्वरूपेकप्रतिष्ठानः परिल्यक्तो5खिलेगेणेः | न्यायमंजरी पृ. ५०८ 

५ सोहम्भादी देवा भज्जा हु राछागइस्तिगिवहेस। णिस्सेयसगमणेसुं सब्बे वि अपंतरे जम्मे || णवारि विसेसों 
सब्वट्टसिद्धिठाणदो विच्छुदा देवा ॥ मज्जा सलागपुरिसा णिव्वाणे जंति णियमेण ॥ ते. पृ. ८. ६८२-६८३. 


४९८ ] टक्खंडागम जीवद्वाण [ १, ९-९, २३७५. 


आणदादि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवा देवेहि चुदसमाणा 
कदि गदीओ आगच्छंति ? ॥ २३५ ॥ 

एक हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २३६ ॥ 

सुगममेद । 

मणुस्सेसु उववण्णल्लया मणुस्सा केईं सब्बे उप्पाएंति ॥२३७। 

कुदो ? विरोहाभावादों | सेस सुगम । 

अणुदिस जाव अवराइदविमाणवासियदेवा देवोहि चुदसमाणा 
कदि गदीयो आगच्छंति ? ॥ २३८॥ 

एक हि चेव मणुसगदिमागच्छंति ॥ २३९ ॥ 


मणुसेसु उववण्णल्लया मणुस्सा तेसिमामिणिबोहियणाणं सुद- 


जगत प्रात च अंप्रलआध जहा 9 9 आंच सपा थक शंका कप 0 कु | भय आस तप 


आनत आदिसे लगाकर नव ग्रेवेयकविमानवासी देव देवपयोयोंसे च्युत होकर 
कितनी गतियोंमें आते हैं ! ॥| २३५॥ 

उपयुक्त आनतादि नव ग्रेवेयकविमानवासी देव केवल एक मलुष्यगतिमें ही 
आते हैं ॥ २३६॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। क्‍ 

आनतादि नव ग्रेवेयकविमानवासी उपयुक्त देव च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न 
होनेवाले मनुष्य कोई सभे गुण उत्पन्न करते हैं ॥ २३७ ॥ 
क्योंकि, उनके से गुण उत्पन्न करनेमें कोई विरोध नहीं हे। शेष सत्रार्थ 
सुगम है। क्‍ 

अनुदिशसे लेकर अपराजित विमानवासी देव देवपर्यायोेसि च्युत होकर कितनी 
गतियोंमं आते हैं १ ॥ २३८ ॥ | 

अनुदिशादि उपयुक्त विमानवासी देव च्युत होकर केवल एक मनुष्यगतिमें 
ही आते हैं ॥ २३९ ॥ क्‍ 

अनुदिशादि विमानोंके देव च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मलुष्योके 
आभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुतज्ञान निम्रमसे होता है। अवधिज्ञान होता भी है ओर . 


१, ९-९, २४०, ] चूलियाए गदियागदियाए देवाणं गंदीओ गुणुणादर्ण च [ ४९९ 


मणपजवणाणमुपाएंति, केवलणाणमुप्पाएंति । सम्मामिच्छत्तं णत्वि, 
सम्मत्तं णियमा अंत्यि । केईं संजमासंजममुषाएंति, संजमं णियमा 
उप्पाएंति । केईं बलदेवत्तमुप्पाएंति, णो वासुदेवत्तमुप्पाएंति । के 
चक्‍्कवद्ठित्तमुप्पाएंति, केई तित्ययरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा होदण 
सिज्ञ॑ति बुज्ञंति मुच्नति परिणिव्याणयंति सब्वदुःखाणमंतं परि- 
जाणंति ॥ २४० ॥ 


मद्ि-सुदणा् व ओहिणाणं णियमा किण्ण होदि त्ति १ ण एस दोसो, अणणु- 
गामिणो ओहिणाणस्स अणुगमाभावादों । ण च तत्थ सब्वेसिमोहिणाणमणुगामी चेब, 
अणणुगामिणो वि ओहिणाणस्स तत्थ संभवादों। देवा देवभावादों, देवेहिंतो देवणि- 
कायादो । सेसे सुगम । 
नहीं भी होता है। कोई मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न करते हैं, कोई केवलज्ञान उत्पन्न करते 
हैं। उनके सम्यग्मिथ्यात्व नहीं होता, किन्तु सम्यक्त्व नियमसे होता है। कोई सेयमा- 
संयमको उत्पन्न करते हैं, संयमकों नियमसे उत्पन्न करते हैं | कोई बलदेवत्व उत्पन्न 
करते हैं, किन्तु वासुदेवत्व उत्पन्न नहीं करते। कोई चक्रवार्तित्त उत्पन्न करते हैं, कोई 
तीथेकरत्व उत्पन्न करते हैं, कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, म्रक्त 
होते हैं, परिनिवोणको प्राप्त होते हैं, सबे दुखोंके अन्त होनेका अनुभव करते 
हैं । २४० ॥ 

शका-- अलादिशादि विमानांसे च्युत होकर मलुष्याम उत्पन्न होनेवाले जीवोके 
मतिज्ञान ओर श्रुतजश्ञानके समान अवधिज्ञान भी नियमसे क्यों नहीं होता ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, अनसुगामी अवधिज्ञानके अनुगमका 
अभाव है। और अनुदिशादि विमानोंमें समीका अवधिज्ञान अनुगामी होता नहीं है, 
क्योंकि वहां अननुगामी अवधिज्ञानका भी होना संभव है । 


खूजमे जो ' देवा ' शब्द आया हे उसका अभिप्राय है  देवभावसे ' और जो 
दर कर. 4. किक 


“देवेहितो ' शब्द आया है उसका अभिप्राय है 'देवनिकायसे '। शेष स॒त्रार्थ खुगम दे । 


का कि 02 क #/ 4. ॥ 4 # 0 8 % # ७ से कै # सो ७ के ७ # # # से थे के, # | सी कक आह केक 


१ तीथिेंशरामचक्रितें निवोगगमनेन च। च्युताः सन्‍्तो विकस्प्न्तेब्लुदिशाउत्तरामराः || 
तत्वाथेसार २, १७३. 


७५०० ] छक्रखेडागमे जीवड्ठाण [ १, ९-९, २४१. 


सब्बट्रसिड्विविमाणवासियदेवा देवेहि चुद्समाणा कदि गदीओ 
आगू्छति ? ॥ ९४१ ॥ 


एक्क हि वेब मणुसर्गदिमागच्छ॑ति ॥ २४२ ॥ 


मणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा तेसिमामिणिबोहियणाएं सुद- 
णाणं ओहिणाणं च णियमा अत्थि, केई मणपज्जवणाणमुणाएंति, 
केवलणाणं णियमा उप्पाएंति । सम्मामिच्छत्त णृत्यि, सम्मत्त णियमा 
अत्थि । केई संजमासंजममुप्पाएंति । संजम णियमा उप्पाएंति । के 
बलदेवत्तमुपाएंति, णो वासुदेवत्तम॒प्पाएंति। केई चक्‍्कवद्रित्तम॒पाएंति, 
केई तित्ययरत्तमुषाएंति । सब्बे ते णियमा अंतयडा होदण सिज्ञंति 
बुज्म॑ति मुच्च॑ति परिणिव्याणयंति सब्बदुःखाणमंतं परिविजाणंति 
॥ २४३ ॥ 


मिकननिन न फनी 


पर्वाधेसिद्धि विमानवासी देव देवपर्यायोंसे च्युत होकर कितनी गतियोंम आते 
हक 
हैं !॥ २४१ ॥ 


सर्वाधसिद्धि विमानवासी देव च्युत होकर केबल एक मनुष्यगतिमें ही आते 
हैं॥ २४७२ ॥ 

सर्वाधसिद्धि विमानसे च्युत होकर मलुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्षोक्रे 
आभिनिवोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान नियमसे होता है। कोई मनःपर्यगज्ञान 
उत्पन्न करते हैं। केवलज्घान वे नियमसे उत्पन्न करते हैं । उनके सम्याम्मिथ्यात्व नहीं 
होता, किन्तु सम्यक्त नियमसे होता है। कोई संयमासंयम उत्पन्न करते हैं, किन्तु 
संयम नियमसे उत्पन्न करते हैं। कोई बलदेवस्त उत्पन्न करते हैं, किन्तु वासुदेवल 
उत्पन्न नहीं करते । कोई चकऋषर्तित्व उप्पन्न करते हैं, कोई तीथेकरत्व उत्पन्न करते हैँ 
वे सब्‌ नियमसे अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणकों 


प्राप्त होते हैं और सर दु्खोके अन्त होनेका अनुभव करते हैं ॥ २४३ ॥ 


जा कमं कर करक कक कक भा ८ भभ भरआछ भगना सश्रे+िभ आम कम कक थक च्भाकमाओ आम 


१ अश्यास्तीर्वेशवक्रिले च्युताः सर्वाथसिद्धितः। विकल्पा रामभांवि:पि सिद्धाबन्ति नियमात्पुनः ॥ 


१, ९-९, २४३. ] चूलियाए गदियागदियाए देवाणं गदीओ गुणुप्पादणं च. [७०१ 


किमई ण तेसि वासुदेवत्त $ ण, तस्स मिच्छत्ताविणाभाविणिदाणपुरंगमत्तादो । 
ओहिणाणं णियमा अत्थि त्ति कध १ ण, तेसिं अणणुगामि-हायमाण-पंडिवादिओहदि- 
णाणाणमभावादों । सम्मचसयलकज्जादो पत्तप्पसरूवा सिज्ञति । अणबगयत्था- 
भावादों अण्णाणकणस्स वि अभावादो वा, सिद्धाणं बुद्धिअभावपदुष्पायअदुण्णय णिवारणईं 
वा, अप्पार्ण चेव जाणइ सिद्धों ण॒ बज्झट्टमिदि दुण्णयणिवारणईं वा बुज्झ्ति त्ति उत्त । 
अम्नत्तस्स म॒त्तेहि अमृत्तेहि वा बंधो णत्थि त्ति मोक्खाभावमिच्छत्तदुण्णयणिवारणडूं 
मुच्चति त्ि उत्त । असरीरस्स इंदियाणमभावादो विसयसेवा णत्यि तदो तेसिं सुद्दे णत्थि 


कस 4... 


शका-- स्वो्थंसिद्धि विमानसे च्युत होकर मनुप्य होनेवाले जीवोके वाखुद्वत्व 
क्यो नहीं होता ? 


| आक 
आाचे 


समाधान--नहीं, क्योंकि वासुदेवत्वकी उत्पत्तिमें डससे पूचे मिथ्यात्वके 
अविनाभावी निदानका होना अवश्यंभावी है | 


शका - उनके अवधिज्ञान नियमसे होता है, सो कैसे ? 


समाधान---नहीं, क्योकि उनके अननुगासी, दीयमान व प्रतिपाती अवधि- 
ज्ञानोका अभाव है| 

सकल कार्योकों समाप्त कर लेने अर्थात्‌ कृतकृत्यस हो जानेसे सर्वार्थ- 
सिद्धि विमानसे आये हुए मनुष्य आत्मस्वरूपको प्राप्त करके सिद्ध होते हैं । 
अनवगत पदार्थोके अभावसे अथवा अज्ञानके कणमात्रके भी अभावस, अथवा सिद्धोंके 
बुद्धि अभावको उत्पन्न करनेवाले दुर्नेयके निवारणार्थ, अथवा सिद्ध केवल आत्माकों 
जानता दे बाह्यार्थो नहीं जानता, ऐसे दुर्नयके निवारणार्थ सजत्रम ' वुज्ञंति ' अर्थास्‌ 
' बुद्ध होते हैं? यह पद कहा गया है। ' अमूर्तका मूते अथवा अमूर्तोंके साथ बन्ध नहीं 
होता ! ऐसा मोक्षके अभावसस्बन्धी मिथ्यात्वरूपी दुर्नयके निवारणार्थ ' मुच्च॑ति 
अर्थात्‌ ' मुक्त होते हैं ' यह पद कहा गया है। ' जिसके शरीर नहीं है उसके इन्द्रियोंका 
भी अभाव होनेसे विषयसेवा नहीं हो सकती, अतएव मुक्त जीवॉके खुख नहीं है 


जय के ये हक क # ७ +4 के के क & # ७ + + # से ॥५ वा ३ के थक मा पक को ही मा २७ 2७ ७ क “१ ३ ४ $ उम क क पक शक का 


दक्षिणेन्द्रत्त्था छोकपाला छोकान्तिका: शची | शक्रश्न नियमाच्च्युत्वा सर्वे ते यान्ति निदृतिम ॥ 
तत्वाथंसार २, १७४-१७५, 


१ अतिषु “हायमाणस्स पड़िवादि-! इति पाठः । बर्धमानों हीयमाव: अवस्ितः अनवस्थितः अनुगासी 


अननुगामी अग्रतिपाती गप्रतियातीलेतेड्टा भेदा देशावधेमेवन्ति | त. रा. १, २२, 


७५०२ ] छक्खंडागमे जीबड्ढं।ण . [ १, ९-९; २४३; 
त्ति भणंतदुण्णयणिवारणडं परिणिव्यागयंति ति उच्त । संते सुह्े दुक्लेण वि होदत्य, 
अण्णहा सुहाणुवबत्तीए इंदि भगतदुण्णययणिवारणई सब्वदुक्खाणमं्त परितरिजाणंति 
त्ति उत्त | 

एवं चूलिया समत्ता । 


जीवड्भाणं समत्ते । 


ऐसा कहनेवालोके दुर्नेयके निवारणार्थ “ परिणिव्वाणयंति अर्थात्‌ परिनिरवां णको प्राप्त 
होते हैं, पेखा कहा गया है। “जहां खुख है, तहां दुख भी होना चाहिये, नहीं तो 
सुखकी उपपत्ति नद्वीं बन सकती ऐसा कहनेवालोके डुर्नयक्रे निवारणार्थ सर्वे 
दुःखोंके अन्त होनेका अजुभव करते हैं ' ऐसा कहा गया हे । 


इस प्रकार चूलिका समाप्त हुई । 


जीवस्थान समाप्त । 





चूलिया-पमृ॒त्ताणि 
. पढमा पयडिसमुक्ित्तणचूलिया 





सूत्र संख्या सूत्र 


१ कदि काओ पयडीओ बंधदि, 
केवडि कालड्िदिएहि कम्मेहि 
सम्मत्त लब्भदि वा ण लब्भदि 
वा, केवचिरेण कालेण वा कदि 
भाए वा करेदि मिच्छत्ते, उब- 
सामणा वा खबणा वा केसु व 
खेत्तेसु करस व मूले केवडियं वा 
दंसगमोहणीय कम्म॑ खर्वेतस्स 
चारित्त वा सपुण्णं पडिवर्जतस्स। 

२ कदि काओ पगडीओ बंधदि 
त्ति ज॑ पद तस्स विहासा। 

३ इदाणि. पगडिससुक्कित्तण 
कस्सामों। 

४ ते जहा । 

५ णाणावरणीयं । 

६ दंसणावरणीय । 

७ वेदणीय । 

८ सोहणीय । 

९ आउअ । 

१० णाम । 

११ गोद । 

१२ अंतराय चेदि | 

१३ णाणावरणीयस्स कृम्मस्स पंच 
पयडीओ । 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


सूत्र 


१४७ आभिणिबोहियणाणावरणीय सुद- 
णाणावरणीय ओहिणाणावरणीयं 
मणपज्जवणाणावरणीय केवल- 
णाणावरणीय चेदि । 

१५ देसणावरणीयस्स कम्मस्स णव 
पयडीओ । 

१६ णिद्ाणिद पयलापयला थीण- 
णिद्टी णिद्दा पयला य, चक्खु- 
देसणावरणीय॑ अचक्खुदसणा- 
वरणीय॑ ओहिदंसणावरणीय 
केवलदंसगावरणीय चेदि । 

१७ वेदणीयस्स कम्मस्स दुवे 
पयडीओ । 

१८ सादावेदणीय चेव असादावेदणीयं 
चेव । 

१९ समोहणीयस्स कम्मस्स अट्जावीसे 
पयडीओ | 

२० ज॑ ते मोहणीय॑ कम्म ते दुविह, 
दंसगमोहणीय चारित्तमोहणीयं 
चेव | 

२१ ज ते दंसणमोहणीय कम्म ते 
बंधादों एयविह, तस्स संतकम्म 
पुण तिविहं सम्मत्त मिच्छत्त 
सम्मामिच्छत्त चेदि। 


ण्ष्ठ 


९५ 


३१ 


है) 


३४ 


२५ 


३७ 


३३८ 


(१) 


खत्र संख्या सूत्र 


२२ जं॑ त॑ चारित्तमोहंणीय कम्म ते 
दुविदं, कसायवेदणीय चेव 
णोकसायवेदणीय चेव। 

१३ जं॑ त॑ कसायवेदर्णीय कम्म ते 
सोलसविहं, अणंताणुबंधिकाह- 
माण-माया-लोहं, अपच्चकखा- 
णावरणीयकोह-माण-माया-लोहं, 
पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण- 
माया-लोई, कोहसंजलण, माण- 
संजलणं, मायासंजलणं लोह- 
सजलणं चेंदि । 

२४ ज॑ ते णोकसायवेदणीय कम्म 
ते णवविहं, इत्थिवेद पुरिसवेद 
ण॒दुंसयवेद॑ दस्स-रदि-अरदि 
सोग-भय-दगुछा चेदि । 

७५ आउगस्स कम्मस्स चत्तारि 
पयडीओ | 

२६ णिरयाऊ तिरिकिखाऊ मणुस्साऊ 
देवाऊ चेदि | 

२७ णामस्स कम्मस्स वादालीस 
पिंडपयडीणामाई । 

२८ गदिणाम जादिणाम सरीरणाम 
सरीरबंधणणार्म सरीरसघादणाम 
सरीरसंठाणणार्म सरीरअंगोवेग- 
णाम सरीरसंघडणणाम वण्णणाम 
गंधणाम रसणाम फासणामं 
आपुपुव्बीणाम॑ अगुरुअलहुव- 
णाम उवधादणाम परघादणाम 
उस्सासणार्म आदावणाम उजोव- 
णाम विद्दायगदिणाम तसणाम 


परिशिष्ट . 


पृष्ठ खतच्च संख्या सुञत्र 

।  थावरणामं बादरणामं सुहुमणाम 
पज्जतणाम॑ अपज्जत्तणार्म 
पत्तेयसरीरणाम साधारणसरीर- 
णार्म थिरणाम अथिरणाम सुह- 
णार्म असुहणाम सुभगणाम 
दूभगणाम सुस्सरणाम दुस्सर- 
णार्म 'आदेज्जणाम अणादेज्ज- 
णाम॑ जसकित्तिगाम अजस- 
कित्तिणाम णिमिणणार्म तित्थ- 
यरणाम चेंदि । 


ऊँ ते गदिणामकम्म॑ ते चउ- 
व्विहं, णिर्यगदिणार्म तिरिकख- 
गदिणाम मणुसगदिणाम देंव- 
गदिणाम चेदि । 
ज॑ ते जादिणामकरम्म ते पंच- 
विहं, . एइंद्ियजादिणामकर्म्म 
बीईंदियजादिणामकरम्म तीईदिय- 
जादिणामकम्म चउररिंदियजादि- 
णामकर्मं पचिंदियजादिणाम- 
के चेदि । शक 
३१ जे ते सरीरणामकर्म्म त पंचावह, 
ओरालियसरीरणार्म वेउव्विय- 
सरीरणाम आहारसरीरणामं तेया- 


सरीरणाम॑ कम्मइयसरीरणाम 
चेदि । 


ले ते सरीरबंधगणामकम्म ते 
पंचविहंं, ओरालियसरीरबधण- 
णार्म॑ वेउव्वियसरीरबधणणाम 
आदारसरीरंधणणामं तेजांसरीर- 


)) | २९ 


७ 


४५ ३ 


४८ 


अं 


श्छ 


५० 


६७ 


६८ 


सूत्र संख्या सत्र 


बंधणणाम कम्मइयसरीरबंधण- 
णामम चेदि। 
३३ ज॑ ते सरीरसंघादणामकम्म ते 
पंचविहं, ओरालियसरीरसंघाद- 
णाम॑ वेउव्वियसरीरसंघादणामम 
आहारसरीरसंघादणामं तेयासरीर- 
संघादणाम कम्मइयसरीरसघाद- 
णा्म चेदि। 
जते सरीरसंटठाणणामकरम्म ते 
छव्विहं, समचउरससरीरसंठाण- 


३७ 


णार्म॑ णर्गोहपरिमंडलसरीर- 
सठाणणाम सादियसरीरसंठाण- 
णा्म॑ खुज्जसरीरसंठाणणार्म 


वामणसरीरसंठटाणणाम हुडसरीर- 

संठाणणार्म चेदि । 

ज॑ ते सरीरअंगोवंगणामकर्म्म ते 

तिविहं, ओरालियसरीरअगोवग- 

णार्म वेउव्यियसरीरअगोवगणार्म 

आहारसरीरअंगोवंगणार्म चेदि। 

३६ ज ते सरीरसंघडणणामकरम्म ते 
छब्विह, वज्जर्सिहवइरणारायण- 
सरीरसंघडणणाम वज्जणारायण- 
सरीरसंघडणणाम णारायण- 
सरीरसंघड णणाम अद्धणारायण- 
सरीरसंघडणणाम खीलियसरीर- 
संघडणणार्म असंपत्तसेवट्टसरीर- 
सघडणणाम चेदि | 

३७ ज॑ त॑ वण्णणामकम्म ते पंचविहं, 
किण्हवण्णणाम॑ णीलवण्णणार्म 
रुहिख्वण्णणाम हालिदवण्णणा्म 
सुकिलवण्णणामम चेदि ।' 


३ प्‌ 


की 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


96 


9२ 


७३ 


. डे 


ख्ञ 


' रे८ जे ते गंधणामकर्म्म ते दुविई, 


सुरदिगर्ध दुरहिगंध चेव । 

३९ जे ते रसणामकम्म ते पंचविह, 
तित्तणाम कडुवणाम कसायणार्म 
अंबणार्म महुरणाम चेंदि । 

४० जे ते पासणामकम्म ते अद्भविहं, 

. कक्‍्खडणाम मसउवणामं गुरुअ- 
णा्म लहुअणामम णिद्धणाम ठुक्ख- 
णार्म सीदणा्म उसुणणाम चौदि। 

४१ ज ते आपुपृच्वीणामकरम्म ते 
चउव्विहें, णिर्यगदिपाओरगा- 
णुपृव्वीणाम तिरिक्वगदिपाओ- 
ग्गाणुपुव्बीणाम॑ सणुसगदि- 
पाओग्गाणुपृच्वीणार्म देवगदि- 
पाओग्गाणुपुच्वीणाम॑ चेदि। 

४२ अगुरुअलहुअगार्म उवधादणाम 
परघादणाम उस्पासणार्म आदाव- 

. णार्म उज्जावणार्म । 

४३ ज॑ ते विहायगइणामकम्म ते 
दुविह, पसत्थविहायोगदी अप्प- 
सत्थविहायोगदी चेंदि । 

४४ तसणाम थावरणाम बादरणाम 
सुहुमणाम पज्जत्तणाम, एवं जाव 
णिमिण-तित्थयरणार्म चेदि । 

४५ गोदस्स कम्मस्स दुवे पघडीओ, 
उच्चागोद चेव णिच्ागोद॑ चेव । 

४६ अंतराइयस्स कम्मस्स पंच पय- 
डीओ, दा्णतराइय लाहंतराइयें 
भोगंतराइय॑ परिभोगतराइय 
वीरियंतराइय चेदि। 


३४ 


७9५ 


!) 


७६ 


है 


है) 
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सूत्र सख्या सूत्र 


१ एत्तो द्वाणसम्रुकित्तण वण्ण- 
इस्सामों |. 

२ ते जहा। 

३ ते मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 
सम्मादिद्विस्प वा सम्पामिच्छा- 
ददिद्विस्स वा असंजदसम्मादिद्विस्स 
वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स 
वा। 

४ णाणावरणीयस्प कम्मस्स पंच 
पयडीओ;। आभिणिवोधिय- 
णाणावरणीय सुदणाणावरणीय 
ओधिणाणावरणीय मणपज्जव- 
णाणावरणीयं केवलणाणावरणीर्य 
चेदि | 

५.एदासि पचण्ह पयडीण एकम्हि 
चेव द्वाग बंधमाणस्स । 

६ ते मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 
सम्मादिद्विस्प वा सम्मामिच्छा- 
दिद्विस्प वा असंजदसम्पादिद्विस्प 
वा संजदासंजदरस वा संजदस्स 
वा । 

७ दसणावरणीयस्स कम्मस्स 
तिण्णि ट्ाणाणि, णवण्ह छण्ह 
चदुण्हं ड्ाणमिदि । 

८ तत्थ इम णवण्हं दाण, णिदा- 
णिद्या पयलापयला थीणगिद्धी 


पृष्ठ खुत्र सेंख्या 


७९ 


८ १ 


/) 


८२ 


सूत्र 


णिद्य पयला य चक्रखुदसणा- 
बरणीय अचक्खुदंसणावरणीये 
ओहिदंसणावरणीयय केवरुदंसणा- 
वरणीय चेदि | 

९ एदासि णवण्ह पयडीग एकम्हि 
चेत्र ट्वराण बंधमाणस्स । . 

१० ते मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 
सम्मादिद्विस्स वा। 

११ तत्थ हमे छण्ह ट्वाणे, णिद्दा- 
णिद्दा-पयलापय छा-थीणगिद्ी- 
ओ बज्ज णिद्दा य पयला य चक्खु- 
द्सगावरणीय अचक्खु दंसणा- 
वरणीण. ओहिदंसणावरणीयं 
केवलदंसणावरणी य॑ चेदि । 

१२ एदासि छण्ह॑ पयडीण एकमिह 
चेव ट्वा्ण बंधमाणस्स | 

१३ ते सम्मामिच्छादिद्वि सस वा असे- 
जदमम्मादिद्विस्स वा संजदा- 
संजदस्स वा संजदस्स वा । 

१४ तत्थ इसमे चदुण्ह ड्वाणं, णिद्दा य 
पयला य वज्ज चकखुदेसणा- 
वरणीयं॑ अचबखुदंसणावरणीयं 
ओधिदसणावरणीयं केवलद्सणा- 
वरणीय चेदि। 

१५ एदार्सि चदुण्ह पयडीणं एकम्हि 
चेव द्वार बंधमाणस्स । 


पृष्ठ 


८३ 


८४ 


८१९ 


है 


टाणसम ह आब जब डा लत ( चूलि ब्वन्कृप्फ 
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सत्र संख्या सूत्र 

१६ ते संजदस्स । 

१७ वेदणीयस्स कम्मस्स हुवे पय- 
डीओ, सादावेदणीय चेब 
असादावेदणीय चेतर । 

१८ एदासि दोण्ह पयडीण एकम्हि 

 चेब द्वार बंधमाणस्स । 

१९ ते मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 

. सम्मादिद्विस्स वा सम्मामिच्छा- 

दिद्वटिस्स वा असंजदसम्मा- 
: दिद्धिस्स वा संजदासंजदस्प वा 
संजदस्स वा । 

» मोहणीयस्स कम्मस्स दस 

इड्ाणाणि, वाबीसाए एकवीसाए 
सत्तारसण्हं तेरसण्ह णवण्ह पंचण्ह 


चदुण्ह॑ तिण्ह दोण्ह एकिस्से 


 ड्वडाण चेदि । 


२१ तत्थ इम॑ वाबीसाए द्वाणं, 


मिंच्छत्त सोलस कसाया इत्थि- 
वेद पुरिसवेद-णउंसयवेद तिए्ट 
वेदाणमेकदर हस्परदि-अरदिसोग 
दोण्ह जुगलाणमेकदर भय- 
टदुगुंच्छा । एदार्सि वाबीसाए 
_ पयडीणं एक्कम्हि चेत्र द्वार्ण 
. बंधमाणस्स ! 
२२ त मिच्छादिद्विस्स । 

२३ तत्थ इम एक्कवीसाए द्वाण 
 मिच्छत्त णबुसयवेद वज्ज । 
२४ सोलस कसाया इत्थित्रेद पुरिस- 

वेदों दोण्दं बेदाणमेक्कदर हस्स- 


पृष्ठ सत्र संख्या 


८६ | 


८9 


१) 


८८ 


८९, 
९० 


हक 


सत्र 


राद-अरादेसांग दोण्ह जुगलांण- 
मककदर भय-दुगुछा | एदार्सि 
उक्कबासाएं पयडीणमेक्कम्हि 
चंब इाण बधमाणस्स | 

२५ ते सासणसम्मादिद्विस्स । 


२६ तत्थ इसमे सत्तरसण्हं ट्वाण 
अणताणुबंधिकोह-माण - माया- 
लोभ इत्थिवेदं वज्ज | 

२७ वारस कसाय पुरिसवेदों हस्स- 
रदि-अरदिसोग दोण्ह॑ जुगलाण 
मवकदर भय-दुगुंछा । एदासि 
सत्तरसण्ह पयडीणमेक्कमिह 
चेव ट्वाण बंधमाणस्स । 

२८ ते सम्मामिच्छाडिद्विस्स वा 
असंजदसम्मादिद्दिस्प वा । 

२९ तत्थ इम॑ तेरसण्ह दा अपच- 
क्वागातरणीयको घ-माण माया- 
लोभ वज्ज | 

३० अद्ठ कसाया पुरिसवेदों हस्सरदि- 
अरदिसोग दोण्हं जु गलाणमेक्कदर 
भय-दुगुंछा । एदा्सि तेरसण्हं 
पयरडीणमेक्कम्हि चेव द्वार्ण 
बधमाणस्स | 

३१ ते संजदासंजदस्स । 

२२ तत्थ. इम पवण्ह दवाएं 
पच्चक्खाणावरणीय कोह-माण- 
माया-लोह वज्ज | 

२३ चदुसंजुलणा पुरिसवेदों हस्स- 


| । रदि-अरदिसोग दोण्ह जुगलाण- 


(५) 


््छ 


्‌ 
९२ 


/) 


९४ 


का 


(५) 


सूत्र संख्या सूत्र 


भेषकदर भय-दुगुंछा । एदार्सि 
ण॒वण्द प्यडीणमेक्कम्हि चेष 
ट्वाण॑ बंधमाणस्स । 

३४ ते संजदस्स । 

३५ तत्थ इसमे पंचण्ह ट्वाण हस्स- 
रदि-अरदिसोग-मयदुगुछू वञ्ञ। 

३६ चदुसंजलणं पुरिसवेदों। एदा सिं 
पंचण्ह पयडीणमेकम्दि चव ड्वाण 
बंधमाणस्स । 

३७ ते संजदस्स । 

३८ तत्थ इम चहुए्ह द्वार पुरिसवेद 
चज्ज |... 

३९ च॒दुसंजलणं, एद्ासि चदुण्ह 
पयडीणमेक्कम्हि चेव टद्ाण 
बंधमाणस्स । 

४७० ते संजदस्स । 

४१ तत्थ इम तिण्ह द्वार कोध- 
संजलण वज्ज । 

४२ माणसंजलण मायासंजलण लोम- 
संजलणं, एदासि तिण्ह पयडीण- 
मेकमिह चेव ट्वाणं बंधमाणस्स। 

४३ ते संजदस्स । 

४४ तत्य इम॑ दोण्ह द्वाण माण- 
सेजलण वज्ज । 

४५ मायासंजलण.. लोभसंजलणं, 
एदार्सि दोण्ह पयडीणमेक्कम्हि 
चेवं द्राणं बंधमाणस्स । 

४६ ते सजदस्स । द 


परिशेष्ट 


पृष्ठ खुत्र संख्या सूरत 

७ तत्थ मं एक्किस्से द्वाण॑ माय- 
संजलण वज्ज । 

४८ लोभसंजलणं, एदिस्से एक्किस्से 
पयडीए एक्कम्ह चेव द्वार 
बधमाणस्स । 

४९ ते सेजदस्स । 

५० आउशअस्स कमसस चत्तारि पय- 
डीओ । 

५१ णिरआउअं तिरिक्‍्खाउरअं मणु- 
साउअं देवाउरअ चेदि | 

५२ ज॑ ते णिरयाउअं कम्म बंध- 
माणस्स । 

५३ त॑ मिच्छादिद्विस्स । 

५७ ज॑ ते तिरिकवाउरञ कम्म बंध- 
माणस्स । 

५५९ ते मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 

सम्मादिद्विस्स वा 

५६ जे ते मणुसाउ्ज कर्म बंध 

माणस्स । 

५७ त॑ मिच्छादिद्विस्स वा सासण- 

सम्मादिद्विस्स वा असंजदसम्मा- 

दिद्विस्स वा । 















१) 


७५९ त॑ मिच्छादिद्विस्स वा सास्ण- 
सम्मादिद्विस्स वा असंजदसम्मा- 
दिद्विस्स वा सजदासंजदस्स वा 

: संजदस्स वा। 

६० णामस्स कम्मसस अद्ठ ट्रा।णाणि, 

एकत्तीसाए तीसाए एगूणतीसाए 


९८ 


१ 


५८ जंत॑ देवाउअं कम्म बंध्माणस्स। १०१ 


(७) 
पृष्ठ 


ठाणसमुक्कित्तणचूलिया 


खूत् संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 


पत्तेयसरीर॑ थिराथिराणमक्कदर 
सुभासुमाणमेक्कदर सुहव-दुह- 
वाणमेक्कदर॑ सुस्सर-दुस्सराण- 
मेक्‍्कदरं आदेज्ज-अणादेज्ञाण- 
मेककदरं जसकित्ति-अजसकिती- 
णमेक्कदर णिमिणणार्म च। 
एदासि पढठमतीसाए पयडीणं 
एक्कम्हि चेवर द्वाणं | 

६५ तिरिक्‍्खगर्दि पंचिदिय-पज्जत्त- 
उज्जोवसंजुर्त बंधमाणस्स ते 
मिच्छादिद्विस्स । 

६६ तत्थ हम॑ विदियत्तीसाए द्वाण, 
तिरिक्खगदी पंचियजादी ओरा- 

. लिय-तेजा-कम्मइयसरीर हुंड- 
संठाणं वज्ज पंचण्हं संठाणाण- 
मेक्‍्कदर ओरालियसरीरअँगोदव॑र्ग 
असंपत्तसेवइ्संघडणं वज्ञ पंचण्ह 


अट्डवीसाए छव्वीसाए पणुवीसाए 
वीसाए एक्किस्से ड्वाणं चेदि | १०१ 
६१ तत्थ इम अट्टावीसाए ट्वाणं, 
णिरयगदी पंचिदियजादी बेउ- 
व्विय-तेजा-कम्मइयसरीर हुंड- 
संठाणं वेउज्वियसरीरअगोवंर्गं 
वण्ण-गंध-रस-फास णिरयगह- 
पाओग्गाणुपुष्वी अगुरुअलहुअ- 
उवधाद-परघाद-उस्सास अप्प- 
सत्थविहायगह़ तस-बादर-पजत्त- 
पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-दुदव- 
दुस्सर-अणादेख-अजसकित्ति - 
णिमिणणाम्म। एदासि अड्टावीसाए 

पयडीणमेकम्हि चेषर ट्वार्ण । 
६२ णिरयगई पंचिदिय-पज्त्तसंजु त 
_ बंधमाणस्स ते मिच्छादिद्विस्स । १०३ 

६३ तिरिक्सगदिणामाए. पंच- 


१०४ 


१०५ 


१०२ 


इाणाणि, तीसाए एगूणतीसाए 
छव्वीसाए पणुवीसाए तेवीसाए 


संघडणाणमेक्कद्र वण्ण-गंध- 


रस-फास तिरिक्खगदिपाओरगा- 


द्वार चेदि | १०४७ | णुपुष्बी अगुरुवलहुव-उवधाद- 
६४ तत्थ इम पढमतीसाए द्वाण, परधाद-उस्सास-उज्जोब दोो्ह 
तिरिक्खगदी पंचिदियजादी विहायगदीणमेक्कद्र तस-बादर- 


ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीरं 
छण्ह संट्राणाणमेकदर ओरालिय- 
सरीरअंगोवंर्ग छण्ह॑ संघडणाण- 
मेकदर वण्ण-गंध-रस-फास 
तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्बी अ- 
गुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-- 
उस्सास-उज्जोब दोण्हं विहाय- 
गदीणमेक्कद्रं तस-बादर-पजत्त- 


पजत्त-पत्तयसरीर॑थिराथिराण- 
मेकदर सुहासुहणमेकदर सुहव- 
दुह्वाणमेक्कदर सुस्सर-दुस्स- 
राणमेक्कदर आदेज्ज-अणादे- 
ज्जाणमेक्कदर जसकित्ति-अजस- 
कित्तीणमेक्‍्कदर णिमिणणार्म । 
एदासि विदियत्तीसाए पयडीणं 
एक्कम्दि चेव ट्वाण। 


१०१६ 


(<) 


 स्ृत्र संख्या 


. परिशेष्ट 


- सूत्र पृष्ठ छूत्र संख्या 


६७ तिरिक्‍्खर्गाद पंचिदिय-पज्जत्त- 
उज्जावसंजुत्त बंधमाणस्स ते 
सासणसम्मादिद्धिस्स । 

६८ तत्थ इम॑ तद्यतीसाए ट्वा्ण, 
तिरिक्खगदी बीइंदिय-तीईदिय- 
चउरिंदिय तिण्हं जादीणमेकद्र 
ओरालिय--तेया--कम्मइयसरीर 

« - हंडसंठाणं ओरालियसरीरअगो- 
वर्ग असंपत्तसेवड्ड्सरीरसंघडण 
वण्ण-गंध-रस-फार्स तिरिक्ख- 
गदिपाओग्गाणुपुन्यी अगुरु- 
अलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास- 
उज्जोंवं॑ अप्पसत्थविह्दयगदी 
तस-बादर-पज्जत्त-पत्ते यसरीरं 
थिराथिराणमेक्कदर सुभासु भाण- 
मेक्कदर दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज 
जसकित्ति अज्रसकित्तीगमेक्कदर्र 
णिमिणणार्म । एदासि तदिय- 
तीसाए. पयडीणमेक्कम्हि चेच 
द्वाण । )) 

६९ तिरिवखरग्दि विगलिंदिय-पञ्ञत्त- 
उज्जाव-संजुत्त बंधमाणस्स ते 
मिच्छादिद्विस्स । 

७० तत्थ इम पठमऊणतीसाए ट्वाण । 


सूत्र 
दिद्ठिस्स । 

७२ तत्थ इम विदियणगृणतीसाए 
दराणं । जधा, विदियत्तोसाए .. 
भंगो। णवरि उज्जोब वज्ज | 
एदासि विदीए ऊणत्तीसाए पय- 
डीणमेक्कम्हि चेव ट्वा्ण । 

तिरिक्वगदि पचिदिय-पज्जत्त- 
संजुत्त बंधभाणस्स ते सासण- 
सम्मादिद्विस्स । हा 

७४ तत्य इमं तदियऊणतीसाए ठाएं। 
जधा, तदियतीसाए भंगो। 
णवरि उज्जोब वज्ज । एदासि 
तदियकऊणतीसाए.. पयडीण- 
मेक्‍्कमिद चेव ट्वाण । 


७५ तिरिक्खगर्दि विगर्लिंदिय-पज़त्त- 
संजुत्त बंधमाणस्स ते मिच्छा, 
दिद्विस्स । | १). 

७६ तत्थ इम॑ छव्वीसाए ट्वाण, 
तिरिक्खगदी एडदियजादी ओरा- 
लिय-तेया-कम्मइयसरीर हुंड- .. 
संठा्ं वण्ण-गंध-रस--फा्स 
तिरिक्खगदिपाओंग्गाणु पुव्बी अ- 
गुरुअलहुअ-उवधाद- परघाद- 


११० 
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जधा, पढमतीसाएं भंगो। णवरि 
उज्जोब :वज़्ज। एदासि पढम- 


ऊणतीसाए ; पयडीणमेक्काम्हि 


चेव ट्वाएं। .#.. 
७१ तिरिक्‍्खरगदि पंचिदिय-पज्जत्त- 
सेजुत्त (बंधमाणस्स ते) मिच्छा- 


उस्सास॑ आदावुज्जोवाणमेक्क- 
दर ( थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेय- 
सरीर 
सुहासुह्णमेक्‍्कदर दुहव-अणा- 


देज्ज॑ जसकित्ति-अजसकित्तीण- 
मेककदरं, णिमिणणाम | एदासि 


थिराथिराणमेक्कदर ). 


छूत्न संख्या 


७७ तिरिक्खगदि. एहईुंदिय-बादर- 


3८ तत्थ 


७९ 


' सरीरसघडण 


ठाणसमुक्कित्तणचूलियासुत्तागि 


रत 


छव्वीसाए पयडीणमेक्कम्हि 
चेव द्वाण । 


पज्जत्त-आदाउज्जोवा णमेक्कदर- 
संजुत्त बंधमाणस्स ते मिच्छा- 
दिद्विस्स । | 

इम॑ पदमपशुवीसाए 
तिरिक्खगदी एड्रंदिय- 
ओरालिय-तेजा-कम्मइय- 
हुडसंठाणं वण्ण-गंध-रस- 
फास तिरिकखगदिपाभोगाणु- 
व्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद- 
परघाद-उरसास-थावर बादर-सुहु- 
माणमेक्कदर पज्जत्त पत्तेग- 
साधारणसरीराणमेबकदर थिरा- 
थिराणमेक्कदर सुहासुह्णमेक्‍्क- 
दर दुह्व-अणादेज्ज जसकित्ति- 
अजसकित्तीणमेक्कदर णिमिण- 
णा्म । एदासि पमप्रणुत्रीमाए 
पयडीगमेक्कम्हि चेव ट्वार्ण । 

तिरिक्खगदि एडंदिय-पज्जच- 
बादर-सुहुमाणमेक्कद्र संजुत्त 


द्वार, 
जादी 
सरीर 


पृष्ठ सन्न संख्या 


| 


९९२ 


११३ 


)) 


बंधमाणस्स ते मिच्छादिद्टिस्स । ११४ 


तत्थ इम विदियपणुतरीसाए द्वाण, 
तिरिक्खगदी वेइंदिय-तीईंदिय- 
चउरिंदिय-पंचिदियचदुण्ह जादी- 
णमेबकदर ओरालिय-तेजा- 
कम्मइयसरीरं हुंडसंठाणं ओरा- 
लियसरीरअंगोरबर्ग असंपत्तसेवइ- 
वण्ण-गंघ- रस- 


। 


८ १ 


८: 


८४ 


स्ज़ 


फास तिरिक्खगदिपाओग्गाणु- 
पुत्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद- 
तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेयसरीर- 
अथिर-असुभ-दुह्ब-अपादेज्ज- 
अजसकित्ति-णिमिण । एदटा्सि 
विदियपणुवीसाए पयडीणे- 
भेक्कमिह चेव द्वाणं | 
तिरिक्खगर्दि तस-अपज़त्तसंजुत्त 
बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिद्विस्स । 
तत्थ इमे तैवीसाए दावा, 
तिरिक्खगदी एड्रंदियजादी ओरा- 
लिय-तेजा-कम्मइयसरीर हुड- 
संठाएं वण्ण-गंघ-रस-फास तिरि - 
क्खगदिपाओग्गाणुपुव्बी असुरु- 
अलहुअ-उवधाद-थावर बादर- 
सुहुमाणमेकदर अपज़त्त पत्तेय- 
साधारणसरीराणमेकदरअथिर- 
असुह-दुह्च-अणादेज्ज-अजस- 
किचि-णिमिणं। एदासि तेवीसाए 
पयडीणमेवकम्िह चेव द्वा्ण । 


बादर-सुहुमाणमेकद्रसंजुत्त बंध- 
माणस्स ते मिच्छादिट्विस्स । 
मणुसगदिणामाए तिण्णि 
टड्राणाणि, तीसाए एगूणतीसाए 
पणुवीसाए द्वा्ण चेदि। 


८५ तत्थ इमं तीसाए ड्वाण, मणुस- 


गदी पंचिदियजादी ओरालिय- 
तेजा-कम्मह्यसरीर समचउरस- 
संठाणं ओरालियसरीरअंगोवंगं 


(९) 


ड्र्छ 


११७ 


११७५ 


११६ 


८३ तिरिक्खरगदि एड्रंदिय-अपजत्त- . 


!) 


११७ 


(१० ) परिशिष्ट 


सूच संख्या सूत्र 


वज्जरिसिहसंघडण्ण वण्ण-गंध- 
रस-फास मणुसर्गादिपाओरगाणु- 
पृथ्वी अगुरुअलहुअ-उबघाद- 
परघाद-उस्सास-पसत्थविह्यय- 
गदी तस-बादर-पज़त्त-पत्तेय- 
सरीर॑ . थिराथिराणमेक्‍्कदर 
सुहासुहाणमेक्कद्र सुभग- 
सुस्सुर-आदेज्ज॑ जसकित्ति- 
. अजसकित्तीणमेक्कदरपणिमि्ण 
तित्थयथर । एदार्सि तीसाए 
पयडीणमेक्कम्हि चेव द्राणं। ११७ 
८६ मणु|सगदि पंचिदिय तित्थयर- 
संजुत्त बंधमाणस्स ते असंजद- 


सम्मादिद्विस्स । ११८ | ९० 


८७ तत्थ इम पटमणएगूणतीसाए ड्वार्ण । 
जधा, तीसाए भंगो | णबरि 
विसेसो तित्थयर वज्ज | एदासि 
पटठमएगूणतीसाए पयर्डाण- 
मेक्कमिह चेव ड्वा्ण । )१ 

८८ मणुसगर्दि पंचिदिय-पजत्त- 
संजुत्त बंधमाणस्स ते सम्मा- 
मिच्छादिद्विस्स वा असंजद्सम्मा- 
दिद्विस्स वा। ११९ 

८९ तत्थ इम विदियाए एगूणतीसाए 
ट्रण, मणुसगदी पंचिदिय- 
जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय- 
सरीरं हुडसंठाणं वज्ज पंचण्ह 
संठाणाणमेक्‍क्क्दर ओरालिय- 
सरीरअगोवंग॑ असंपत्तसेवइसघ- 
डण वज्ञ पंचण्ह संघडणाण- 


९, 


#/ 


पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 


मेक्‍्कदर वण्ण-गंध-रस-फास 
मणुसगदिपाओरगाणुपुष्बी अ- 
गुरुअलहु--उवधाद-परघाद-- 
उस्सासं, दोण्ह॑ विह्ायगदीण- 
मेक्कदर तस-बादर-पज्जत्त- 
पत्तेयसरीर॑थिराथिराणमेक्कदरं 
सुमासुभाणमेक्करर सुहव-ठुह- 
वाणमेक्कद्रे सुस्सर-दुस्सराण- 
मेकदर आदेज-अणादेज्जाण- 
मेकदर जसकित्ति-अजसकित्तीण - 
मेकक्‍कदर णिमिण । छदार्सि 
विदियएगूणततीसाए पयडीण- 
मेक्‍्कम्हि चेष ड्राण । 
मणुसगदि पंचिदिय-पज्जत- 
सेजुत्त बंधमाणस्स ते साप्रण- 
सम्मादिद्विस्स । 

तत्थ इम॑ तदियणए्गुणतीसाए 
ढाणं, मणुसगदी पंचिदिय- 
जादी ओरालिय-तेजा-कम्मइय- 
सरीरं॑ छण्ह संठाणाणमेक्‍्कद्र 
ओरालियसरीरअंगोवंग॑. छण्हं 
संघड णाणमेकदरं वण्ण-गंध-रस- 
फास मणुसगदिपाओग्गाणु- 
व्वी अगुरुअलह॒व-उबघाद- 
प्रघाद-उस्सास , दोण्ह॑ विहाय- 
गदीणमेकक्दर तस-बादर-पज्त्त- 
पत्तेयसरीरं॑ थिराथिराणमेक्कद्र 
सुहासुहाणमेक्कदर सुभग- 
दुभगाणमेकदर सुस्पर-दुस्सराण- 
मेक्‍्कदर आदेज्ज-अणादेज्जाण- 


ण्छ 


११९ 


१२० 


टोणसमुक्कित्त त्तणचू लेयारुत्तणि (११) 


सृश्र संख्या ु सत्र 
मेक्‍्कदर जसकित्ति-अजस- 
कित्तीणमेक्कदर णिमिणणामम । 
एदासि तदियणगूणतीसाए 


पयडीणमेक्कमिह चेव द्राणं! १२० 
९२ मणुसर्गाद पंचिदिय-पज्जत्त- 


संजुत्त बंधमाणस्स ते मिच्छा- 
दिद्विस्स । 

९३ तत्थ इमे पणुवीसाए ट्वाण, 
मणुसगदी पंचिंदियजादी ओरा- 
लिय-तेजा-कम्मइयसरीर हुंड- 
सेंठाणं ओरालियसरीरअगोव॑ग 
असंपत्तसवट्डसघडण वण्ण-गंध- 
रस-फार्स मणुसगदिपा ओरगाणु- 

व्वी अगुरुअलहु अ-उवधाद- 

तस-बादर-अपज्जत्त-पत्तेय सरीर- 
अधिर-असु भ-दुभग-अणादेज्ज- 
अजसकित्ति-णिमिण । एदट्राप्ति 
पणुवीसाए पयडीणमेक्क्म्हि 
चेव ट्वाण । 

९४ मणुसर्गदि पंचिदियजादि- 
अपज्जत्तसजुत्त बंधमाणस्स ते 
मिच्छादिद्विस्स । 

९५ देवगदिणामाएं पंच ट्वाणाणि, 
एक्कत्तोसाएं तीसाए एगुण- 
तीसाए अड्डवीसाए एक्किस्से 
ट्वाण॑ चेदि। 

९६ तत्थ इम॑ एक्कत्तीसाए द्वार, 
देवगदी पैचिंदियजादी वेउव्विय- 
आहार-तेजा-कम्मइयसरीर सम- 
चउरसर्सठाणं वेउव्विय*आहार- 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


१२१ 


११२ 


सूत्र 
अंगोबंंग॑ वण्ण-गंध-रस-फार्स 
देवगदिपाओग्गाणुपुष्वी अगुरु 
अलहुअ उवधाद-परघाद-उस्सास 
प्सत्थविहायगदी  तस-बादर- 
पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर - सुह- 
सुभग-सुस्सर-आदेज़-जसकित्ति- 
णिमिण-तित्थयर । एदासिमेक- 
त्तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव 
द्वाण | 

९७ देवर्गाद पंचिदिय-पजत्त-आहार- 
तित्थयरसंजुत्त बंधमाणस्स ते 
अप्पमत्तसंजदस्स वा अपुब्ब- 
करणस्स वा । 

९८ तत्थ इम तीसाए ठाणे । जधा, 
एक्कत्तीसाएं भेंगा । णवरि 
विसेसो तित्थयर बृज्ज। एदासि 
तीसाए पयडीणमेक्कम्हि चेव 
ट्राण । 

९९ देवगदि पंचिदिय-पजञ्ञत्-आहार- 
सेजुत्त बंधमाणस्स ते अप्पमत्त- 
सेजदस्स वा अपुव्बकरणस्स वा। 


१०० तत्थ इम पढठमणएगूणतीसाए 
ट्राणं। जधा, एकत्तीसाए भंगों । 
णवरि विसेसो आहारसरीर 

, बज्ज | एदासि पढमएगुण- 
तीसाए पयडीण एकम्ह चेव॑ 
द्वाणं । 

१०१ देवगर्दि पंचिदिय-पज्ज॑त्त-तित्थ॑- 
यरसजुत्त बंधमाणस्स ते अप्प- 


ड्छठ 


१२३ 


१२४ 


( ११) 


सूत्र संख्या 


सत्र 


मत्तसंजदस्स वा अपुच्वकर- 
णस्स वा। 


१०२ तत्थ इम विदियण्गुणतीसाए 


दवाएं, देवगदी पंचिदियजादी 
वेउव्विय--तेजा-कम्मइयसरीर 
समचउरससंठाणं वेउव्विय- 
सरीरअंगोवग वण्ण-गंध-रस- 
फास देवगदिपाओग्गाणुपुव्यी 


अगुरुअलहुअ-उवधाद-पर घाद्‌- 
उस्सास॑ पसत्थविह्ायगदी 


तस-बादर-पज्त्त-पत्तेयसरीरं 
थिराथिराणमेकदर सुभासु भाण- 
मेक्कदर सुभग-सुस्सर-आदेज 
जसकित्ति-अजसकित्तीणमेकदर 
णिमिण-तित्थयर । एदासि- 
भेगुणतीसाए पयडीणमेकम्हि 
चेव द्वाण । 


१०३ देवगदि पंचिदिय-पज्जत्त - 


तित्थयरसंज॒त्त बंधमाणस्स ते 
असंजदसम्मादिद्दिस्स वा 
संजदासजदस्स वा। 


१०४ तत्थ. इम पढमअट्डावीसाए 


द्वार, देवगदी पंचिद्यजादी 
वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीरं 
समचउरससंठाणं वेउव्विय- 
अंगोव॑र्ग वण्ण-गंध-रस-फार्स 
देवगदिपाओग्गाणुपुव्बी अ- 
- शुरुअलहुअ उवधाद-परघाद- 
उस्सास पसत्थविहायगदी तस- 
बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर- 


परिशेष्ट 


पृष्ठ खूतन्न संख्या 


"२५ 


१२६ 


। 


१०७ देवगर्दि 


सत्र 


सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज़-जस- 
कित्ति-गिमिणगार्म । एदासि 
पठमअद्ववीसाए पयडीणमेक- 
म्हि चेव ड्वाण । 


१०५ देवगदि पंचिदिय-पज्जत्त- 


संजुत्त बंधमाणस्स त अप्पमत्त- 
सेजदस्स वा अपुव्यकरणस्स 
वा। 


१०६ तत्थ इमे विदियअद्वावीसाए 


दवाएं, देवगदी पंचिदियजादी 
बेउव्विय--तेजा-कम्मइयसरीर 
समचउरसमंठा्ण बेउव्विय- 
सरीरअंगोबंग॑ वण्ण-गंध-रस- 
फास देवगदिपाओगगाणुपुव्वी 
अगुरुअलहुअ--उवधाद-पर-- 
घाद-उस्सास पसत्थविहाय- 
गदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेय- 
सरीर॑ थिराथिराणमेकक्‍्कदर 
सुभासुभाणमेक्‍्कदर॑णिमिण। 
एदासि विदियभद्भावीसाए 


पर 


१२७ 


पयडीणमेक्क्म्हि चेव ड्डाणं। १२८ 


पंचिंदिय-पज्जत्त- 
संजुत्ते बंधमाणस्स ते मिच्छा- 
दिद्विस्स वा सासणसम्मा- 
दिट्टिस्प वा सम्मामिच्छा- 
दिद्ठिस्स वा असंजदसम्भा- 
दिद्ठिस्स वा संजदासंजदस्स वा 
संजदस्स वा । 


१०८ तत्थ इम एक्किस्से द्राण जस- 


पंढंभमहादडयचू लियासुत्तागि 





( १३) 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ खुतच्न संख्या सत्र पृष्ठ 
कित्तिणाम । एंदिस्से पयडीए जदसम्भादिद्विस्स वा संजदा- 

एकम्हि चेव ड्वार्ण । १२८ संजदस्स वा संजदस्स वा। ६३२ 

१०९ बंधमाणस्स ते सेजद्सस। १२९ | ११५ अंतराइयस्स कम्मस्स पंच 

११० गोदस्स कम्मस्स हुवे पय- पयडीओ, दाणंतराइय लाहंत- 
डीओ, उच्चागोद चेव णीचा- राइय भोगतराइय परिभोगंत- 
गोद चेव । १३१ राइय वीरियंतराइयं चेदि। ,, 

१११ ज॑ ते णीचागोद कम्म । / | ११६ एदासि पंचण्ह पयडीणमेकम्हि 
११२ बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिद्िस्स चेव ट्वाणं। 7 के 
वा सासणसम्मादिद्ठिस्सवा। ,, | ११७ बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिद्विस्स 

११३ जे ते उच्चागोदं कम्म | )१ वा सासणसम्मादिद्विस्स वा 
११४ बंधमाणस्स त॑ मिच्छादिद्विस्स सम्मामिच्छादिद्विस्स वा असे- 
वा सासणसम्मादिद्विस्स वा जदसम्मादिद्विस्स वा संजदा- 
सम्मामिच्छादिद्ठि सस वा असं- संजदरस वा संजदस्स वा। . ,, 
पढममहादंडयचूलियासुत्ताणि 
खून सख्या सूत्र पृष्ठ खनन सख्या सूत्र पृष्ठ 

१ इदाणि. पठमसम्मत्तामिमुहों चेउव्वियअंगोव॑र्ग वष्ण-गंध- 
जाओ पयडीओ बंधदि ताओ रस-फास देवगद्पाओर्गाणु- 
पयडीओ कित्तइस्सामो । १३३ उतरी अयुरुअलहुअ-उवधाद- 
््ि निज) परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय- 

२ पचण्ह णाणावरणाीयाण णवण्ह गांद-तसत- बादर-पज्जत्त-पत्तेय- 
देगगावर्णीयार्ण सादाबवेदणीय सरीर-थिर-सु भ- सु भग-सुस्सर- 
मिच्छत्त सोलसण्ह॑ कसायाणं आदेज-जसकित्ति-णिमिण-उच्चा- 
पुरिसवेद-हस्स-रद्-भय-दुगुंछा । गोद पंचण्हमंतराइयाणमेदाओ 
आउगे च॒ ण बंधदि। देवगदि- पयडीओ बंधदि पढमसम्मत्ता- 
पंचिंदियजादि-बेउव्विय-तेजा- भिमुद्दे सण्णिपंचिदियतिरिक्खो 
कम्मइ्यसरीरं समचउरससंठाएणं वा मणुसों वा । १३४ 


विदियमहादंडयचूलियासुत्ताणि 





सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 


१ तत्थ इमे विदियों महादंडओ 
कादव्वों भवदि | १४० 

२ पंचण्द णाणावरणीयाणं णवर्ण्ड 
देसणावरणीयाण सादाबदणीय 
मिच्छत्त सोलसण्ह कसायाण 
पुरिसवेद-हरस-रदि-भय-दुमुछा | 
आउअ च ण बंधदि । मणुस- 
गदि-पचिदियजादि-ओरालिय- 
तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस- 
संठाणं ओरालियसरीरअंगोव॑ग 
वज्जरिसिहसंघडण वण्ण-गंध- 


'सक्ाध्स्ाफराातसाक पक लाकर 


रस-फास मणुसगदिपाओग्गाणु- 
पुव्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद- 
परघाद- उस्सास-पसत्थविहाय- 
गदी तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेय- 
सरीर-थिर-सु भ-सुभग-सु स्स२- 
आदेज़-जसकित्ति-णिमिण-उच्चा- 
गोद पंचण्हमंतराइयाणं एदाओ 
प्यडीओ . बंधदि. पढम- 
सम्मत्ताहिमुहो अधो सत्तमाए 
पुठवीए णेरइयं बज्ज देवो वा 
णे्‌रओ वा । 


तंदियमहादंडयचूलियासत्ताणि 


सूश्न संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र 


१ तत्थ इमा" तदिओ महादंडओ 
कादव्यों भवदि । १४२ 


२ पंचण्ह णाणावरणीयाणं णवण्ह 
दंसणावरणीयाणं सादावेदणीय॑ 
मिच्छत्त सोलसण्ह॑ कसा- 
णं पुरिसवेद-हस्स-रद्-भय- 
दुगुंछा । आउगे च ण बंधदि। 
तिरिक्खगदि--पंचिदियजाददि-- 
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर- 
मचउरससंठाण-ओरालियअंगो 
बंग-वज़ारिसहर्स घड ण-वण्ण-ग ध- 


रस-फास-तिरिक्खगदिपाओ- 
ग्गाणुपुव्यी अगुरुअलहुव- 
उवधाद-( परघाद ) उस्सास । 
उज्जोर्य सिया बं्धदि सिया ण 
बंधदि । पसत्थविहायगदि-तस- 
बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर- 
( मुभ-) सुभग-सुस्सर-आदंज्ज- 
जसकित्ति-णिमिण-णीचागोद- 
पंचण्हमंतराश्याणं एदाओ 
पयड़ीओ बंधदि पठमसम्मत्ता- 
हिम्नुहो अधो सत्तमाए पुढवीए 
णेरइओ । 


ए्ष्ठ 


६/-| 


१४ 


१४१ 


हे 


उक्करस्सटिदिबंधचूलियासुत्ताणि 


सूत्र संख्या स्तर 


१ केवड़ि कालंड्िदीएहि कम्मेहि 
सम्मत्त लब्भदि वा ण लब्भदि 
वा, ण लब्भदि त्ति विभासा। १४५ 

२ एत्तो उक्कस्सयट्टिदे वण्ण- 
इस्मामो । 

३ ते जहा । 

४ पंचण्ह णाणावरणीयाणं णवण्हं 
दसगावरणीयाणं असादा- 
वेदणीय॑ पंचण्हमंतराइयाण- 
मुक्कस्सओ ट्विदिबंधो तीस 
सागरोवमकोडाफोडीओ।. १४६ 

५ तिण्णि वाससहस्साणि आबाधा। १४८ 

६ आबाधूणिया कम्मट्विदी कम्म- 
णिसेओ । 

७ सादावेदर्णाय-इत्थिपेद-मणुस- 
गदि-मणुसगदिपाओरगा णुपुव्धि- 
णामाणमुक्‍क्कस्सओ . डिौदि- : 
बंधों पण्णारस सागरोबमकोडा- 
कीडीओ । १५८ 

८ पण्णारस वाससदाणि आबाधा। १५९ 

९ आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्म- 
णिसेगो । )) 

१० मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ ड्ििदि- 
बंधो सत्तरि सागरोबमकोडा- 
'कोडीओ । हा 
११ सत्तवाससहस्साणि आबाधा। १६० 


)) 
१४६ 


१५० 


पृष्ठ खुत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
१२ आबाधूणिया कम्मद्ठिदी कृम्म- 
णिसेगो । १६१ 


१३ सोलसण्ह कसायाण उक्कस्सगो 
ट्विदिबंधों चत्तालीस सागरोवम- 
कीडाकोडीओ । हि 

१४७ चत्तारि वाससहस्साणि आबाधा। १६३ 

१० आबाधूणिया कम्मडद्विदी कम्म- 
णिसेगो । हर 

१६ पुरिसवेद-हस्स-रदि-देवगदि-सम- 
चउरससंठाण-वज्जरिसहसंघड ण- 
देवगदिपाओग्गाणुपुञ्वी-पसत्थ- 
विहायगदि-थिर-सुभ-सुभग- 
सुस्सर-आदेज्ज जसकित्ति-उच्चा- 
गोदाण उक्कस्सगो ड्विदिबंधो 
दससागरोबमकोडाको्डीओ |, 

१७ दसवाससदाणि आबाधा । १६३ 

१८ आबाधूणिया कम्मद्ठिदी कम्म- 
णिसेओ । रे 

१९ णउंसयवेद-अरदि-सोग-भय- 
दुगुछा णिरयगदी तिरिक्ख- 
गदी . एहइंदिय-पंचिदियजादि- 
ओरालिय-वबेउव्विय-तेजा-कम्म- 
इयसरीर-हंडसंडाण-ओरालिय- 
वेउव्वियसरीरअंगोव॑ग-असंपत्त - 
सेबइसंघडण-वण्ण-गेघ-रस- 
फास-णिरयगदि-तिरिक्खगदि- 
पाओग्गाणुपुष्बी अगुरुअलहुअ- 


( १६ ) 


सूत्र संख्या खत पृष्ठ 


उवधाद-परघाद-उस्सास-आदाव- . 
उज्जोव-अप्पसत्थविद्दयगदि-तस- 
थावर-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर- 
अथिर-असुभ-दुब्भग-दुस्सर- 
अणादेज्ज-अजसाकित्ति-णिमिण- 
णीचागोदाणं उक्करसगो ट्विदि- 
बंधो वीस सागरोबमकोडा- 
कोडीओ | 

२० वे वाससहस्साणि आवाधा | 

२१ आबाधूणिया कम्मट्विदी कम्म- 
णिसेगो । 

२२ णिरयाउ-देवाउअस्स उक्स्सओ 
ड्विदिबंधो तेर्ता्स सागरोवमाणि। १६६ 


१६३ 
१६५ 


)) 


२३ पृव्वकोडितिभागो आबाघा। १६७ 
२४ आबाधा | १६८ 


२५ कम्मट्विदी कम्मणिसेओ । 

२३ तिरिक्खाउ-मणुसाउअस्स उक- 
स्सओ दट्विदिबंधो तिण्णि पलि- 
दोवमाणि । 

२७७ पुव्वकोडितिमागो आबाधा | 

२८ आबाधा | 

२९ कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । 

३० बीईदिय-तीईदिय-चउरिदिय- 
वामणसंठाण-खींलियसघड ण- 
सुहुम-अपज्जत्त-साधारणणामाएं 
उक्कस्सगो ट्विदिवंधो अट्ठारस- 

फ सागरोबमकोडाकोडीओ । 

३१ अंद्वरसवाससदाणि आबाधा। 


श) 


१६९ 
१७१ 


)) 


)) 


२७ 


१११ 


परिशेष्ट 


सूत्र संख्या सूञ्र पृष्ठ 
| ३२ आबाधूणिया कम्मट्विदी कस्म- 
णिसेओ । 

३३ आहारसरीर-आहारसरीरंगोव॑ग- 
तित्थयरणामाणम्ुकस्सगो ट्विदि- 
बंधो अतोकोडाकोडीए। 

क्‍ ४ अंतोमुहत्तमाबाधा । 

३५ आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्म- 
णिसेगो । 

३६ णग्गोधपरिमंडलसठाण-वज्ज- 
गारायणसंघडणणामाण उक्कः 
स्पगो ट्विदिबंधो वारस साग- 
रोवभकोडाकीडीओ । 

३७ वारसवाससदाणि आबाधा । 

३८ आवाधूणिया कम्मडट्विदी कम्म- 
णिसेगो । 

३९ सादियसठाण-णारायसंघडण-- 
णामाणपम्रुक्कस्सओं ड्विदिबंधो 
चोहससागरोवमकाडाकोडीओं । ॥ 

४० चोदसवाससदाणि आबाघधा | 


४१ आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्म- 
णिसेओ । 

४२ खुज्जसंठाण-अद्भूणारायणसंघ- 
डणणामाणग्ुकस्सओ ट्विदिबंधो 
सोलससागरोवमकाीडाकीडीओ । ॥ 

४३ सोलसवाससदाणि आबाधा | 


४४ आबाधूणिया कम्महिंदी कम्म- 
णिसेओ । 


१७२ 


१७४ 
१७७ 


)) 
१७८ 


)) 


१७९ 


| 


।) 


जहण्णट्रिदिचूलियासुत्ताणि 





सत्र संख्या स्तर पृष्ठ 


१ एत्तो जहण्णड्वि्दि वण्णइस्सामो। १८० 


२ ते जहा। 5 

३ पंचण्ह णाणावरणीयाणं चहुण्ह 
दंसगावरणीयाण्ं लो मसंजलणस्स 
पंचण्हमंतराइयाण_ जहण्णओ 


ट्विदिबंधो अंतोमुहुत्त । १८२ 
४ अंतोाम्नहत्तमाबाधा । १८३ 
५ आबाधूणिया कम्मट्टिदी कम्म- 

णिसेगो । १८४ 


६ पंचद्सणावरणीय-असादाबेदणी- 
याणं जहण्णगो ट्विदिबंधों 
सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा 
पलिदोवमस्स असंखेज़दिभागेण 
ऊणया । हर 


७ अंतोमुहुत्तमाबाधा । १८५ 
८ आबाधूणिया कम्मड्िदी कम्म- 
णिसेओ । )) 
९ सादावेदणीयस्स जहण्णओ ट्विदि- 
बंधो वारस मुहुत्ताणि। मा 
१० अंतोमुहत्तमाबाधा । १८६ 


११ आवाधूणिया कम्मड्विदी कम्म- 
णिसेओ । मर 

१२ मिच्छत्तस्स जहण्णगो ट्विदिबंधो 
सागरोवमस्स सत्त सत्तभागा 
पलिदोवमस्स असंखेज्ञदिभागेण 
ऊणिया । !) 


सत्र संख्या घ्त्र पृष्ठ 

१३ अंतोम्र॒हत्तमावाधा । १८७ 

१४ आबाधूणिया कम्मड्विदी कस्म- 
णिसेओ | १८७ 


१५ बारसण्ह कसायाणं जहण्णओ 
ट्विदिबंधो सामरोवमस्स चत्तारि 
सत्त भागा पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागेण ऊणया । 
१६ अंतोममहत्तमाबाधा । १८८ 
१७ आबाधूणिया कम्मट्विदी कम्म- 
णिसेगो । हे 
१८ कोधसंजलण-माणसंजलण-माय- 
सजलणाणं जहण्णओ ट्विदिबंधों 
वे मासा मार्स पक्खे । हर 


१९ अंतोमुहुत्तमाबाधा । १८९ 
२० आबाधूणिया कम्मद्विदी कम्म- 
णिसेओ ।  । 
२१ पुरिसवेदस्स जहण्णओ ट्विदिवंधो 
अट्ट वस्साणि | कि 
२२ अंतोम्नुहृत्तमाबाधा । हा 
२३ आवाधूणिया कम्मड्डिदी कम्म- 
णिसेओ । हि 


२४ इत्थिवेद-णर्ठसयवेद्‌-हसर्स-रदि-- 
अरदि-सोग-भय-दुगुछा-तिरि - 
क्खगइई-मणुसगइ-एइंद्य-बीई- 
दिय-तीइंदिय-चउरिदिय -पचि- 
दियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्म- 


( १८ ) परिशीष्ट 


सृन्न संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
इयसरीर॑ छण्ह संड्राणाएं ओरा- ३२ अतोमुहृत्तमाबाधा । १९४ 
लियसरीरअंगोव॑र्ग छण्हे सघड़- ३३ आबाधा | 


णाएणं वण्ण-गंध-रस-फास 
तिरिक्ख गइ-मणुसगइपाओगरगा- 


३४ कम्मड्विदी कम्मणिसेगो । हा 


णुपुव्वी अगुरुअलहुअ-उवधाद- के णिर्यगदि-देवगदि - बैंउव्विय- 
परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव- ससेर-बेंउव्वियसरीरअंगोरवंग-णि- 
पसत्थविह्यगदि्-अप्पसत्थवि- णिर्यगदि-देवगदिपाओग्गाणु- 
हायगदि-तस-थावर-बादर-सुहुम- पुव्वीणामाण जहए्णगो ड्वीदि- 
पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारण- बंधा सागरोबमसहस्सस्स वे- 
सरीर-थिराथिर-सु भासु भ-सु भग- सत्तभागा पलिदोवम स्स संखेज्- 
दुभग-सुस्सर-दुस्सर - आदेज्ज - द्भागण ऊणया | १९४ 
अगादेज्ज-अजसकिति-णिमिण- ३६ अंतोम्ुहुत्तमाबाधा । १९७ 
णीचागोदा्ण जहण्णगो द्विदि- २७ आबाधूणिया कम्मड्विदी कस्म- 
बंधों सागरोवमस्स वे-सत्त भागा णिसेगो । रे 
पलिदोवमस्स असंखेज्दिभागेण 


३८ आहारसरीर-आहारसरीरअंगोर्व॑ग- 


प्‌ + अर 
मु ही बा *5० | तित्थयरणामा जहण्णगो द्विदि- 
षू्‌! णृ | स्स- ३. 
ख शिवेओो हा की मम ३९ अतोमृहुत्तमाबाधा । १९८ 
/) पे 4 

२७ णिरयाउअ-देवाउअस्स जहण्णओ कक कस्मद्ठिदी कम्म- 
ट्विदिबंधो दसवाससहस्साणि। १९३ |. गसओआ | )) 

२८ अतोमुहत्तमाबाधा । , | 9७१ जसगित्ति-उच्चागोदाण जह- 
२९ आबाधा । हे ण्णगो द्विदिबधों अड्ड मुहुत्ताणि। ,॥ 
३० कम्मड्विदी कम्मणिसेओ । » | »२ अतोमुहुत्तमाबाधा । )! 

३१ तिरिक्खाउअ-मणुसाउअस्स जह- ४३ आवाधूणिया कम्मद्विदी कम्म- 


ण्णओ ट्विदिबंधों खुद्दाभवग्गहणं । ,, णिसेओ । !! 


सम्मत्षत्तिचूलियासुत्ताणि 





खूत्र संख्या 


सत्र पृष्ठ खुत्र सख्या सत्र पृष्ठ 

१ एबदिकालद्विदिएहि कर्म्मेरि दिय-विगर्लिदिएसु | पचिंदिण्सु 
सम्मत्त ण लहृ॒दि । २०३ | उवसामेंतों सण्णीसु उवसामेदि, 

२ लभादिे ति विभासा । णो असण्णीसु | सण्णीसु उब- 

३ एदेसि चेव सव्वकम्मा्ं जावे सामेंतो गब्भोवक्‍्केतिएसु उब- 
अंतोकोडाकोडिट्विदि बंधदि तावे सामेदि, णो सम्मुच्छिमेस । 
पठमसम्मत्ते लभदे । ,, |. गब्मोवक्कतिएसु _उबसामेंतो 

४ सो पुण पंचिंदिओ सण्णी वश जी 2 कक 2 
मिच्छाइड्टी पज्जत्ओ सब्य- जे पक सनक 
बिदद्ो। २०६ |. मतों संखेज्जवस्ताउगेडू दि 

५ एदेधि चेव सव्वकम्माणं जाधे न 22252 इक 
अंतोकोडाकोडिट्विदे. ठवैदि ली है हर 
संखेज्जेहि सागरोबमसहस्सेहि १० उबसामणा वा केस व खेत्तेसु 
ऊणिय ताधे पढमसम्मत्तपुप्पा- कस्स व मूल । २४२३ 
देदि । २२२ | ११ दंसणमोहणीय कम्म खबेदुमाढ- 

६ पढमसम्मत्तम्नुप्पादताी. अंतो- वेंतो कम्हि आठ्वेदि, अड्डा- 
मुहुत्तमोहद्देदि । २३० |. इज्जेसु दीव-समुदेसु पण्णारस- 

७ ओहट्टेदूण मिच्छत्त तिण्ण भाग कम्मभूमीसु जम्हि जिया केवली 
करेदि सम्मत्त मिच्छत्त सम्मा- तत्थयरा ताम्ह आदबाद। 4) 
मिच्छत्त | २३० | १२ णिट्ठत्रओ पुण चदुसु वि गदीसु 

८ दंसगमोहणीय॑ कम्म॑ उप णिट्डवेदि । २४७ 
सामेदि | २३८ | १३ सम्म्त्त पडिवज्जतो तदो सत्त- 

९ उवसामेंती कम्हि अवसामेदि, कम्माणमंतोकी डाकोर्डि ठवेदि 
चढदुसु वि गदीसु उवसामेदि । णाणावरणीय देसणावरणीय बेद- 
चदुसु वि मदीसु उबसामतो णीय मोहणीय॑ णाम गोद अंत- 
पंचिदिएसु उवसामेदि, णो एईई- राइय चेदि । ३६६ 





७ तीहि कारणेहि पढमसम्मत्त- 
मुप्पादंति । 

८ केई जाइस्सरा, केई सोऊण, केई 
वेदणाहिभूदा । 


(२० ) परिशिष्ट 

. सृतन्न संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 

१४ चारित्त पडिवज्जतों तदो सत्त- मुहत्तड़िदि डवेदि णाणावरणीयं 

कम्माणमंतोकोडाकोडिं द्वि्दि दंसगावरणीय॑ मोहणीयमंतराइय 
इवेदि णाणावरणीय दंसणावर- चेदि | ३४२ 

. णीय॑े वेदणीय मोहणीय णार्म १६ वेदणीय वारसमुहुत्त .द्विदि 

गोद अंतराइय चेदि। २६७| उटवदि, णामागोदाणमट्ठमुहुत्त- 

१५ संपुण्ण पुण चारित्त पडिवज्जंतो द्विंदि ठवेदि, सेसाण कम्माणं 
तदा चत्तारि कम्माणि अंतो- भिण्णमुद्ुत्तद्विदि ठवेदि । ३४३ 

गदियागदियचूलियासुत्ताणि 

सत्र संख्या! सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या स्तर पृष्ठ 

१ णेरइया मिच्छाइड्ी पटमसम्मत्त- ९ एवं तिसु उबरिमासु पुढवीसु 
मुप्पादेति। ४१८ | ऐणेरया | ४२३ 

२ उप्पादेंता कम्हि उप्पादेति! ४१९ [१० चहुसु हेद्धिमासु पुठबीसु णरइया 

३ पज्जत्तएसु उप्पादेंति, णो मिच्छाइट्टी कदिहि कारणेहि 
अपज्जत्तरसु । भप पठमसम्मत्तमुप्पादेति ? हे 

४ पज्जत्त रसु॒उप्पादेता अंतो- ११ दोहि कारणेहि पढमसम्मत्त- 
मुहत्तप्पहुडि जाव तप्पाओ- मुप्पादेति। " ४२४ 

ग्ंतोम्ुहर्त उबरिम्रुप्पादेंति, णो १२ केई जाइस्सरा, केई वेयणाहि- 
हेट्ठा । » |. भूदा। क्‍ ॥ 

५ एवं जाव सत्तसु पुढवीसु णेरइया। ४२० | १३ तिरिक्खमिच्छाइड्टी पठमसम्म्त- 
६ णेर्या मिच्छाइड्री कदिहि कार- मुप्पादेति । ; 
णेहि पठमसम्भत्तमुप्पादेति ! ४२१ | १४ उप्पादेंता कम्हि उप्पादेति ? ४२५ 


३७ (०० कि 


१५ पंचिदिएसु उप्पादंति, णो 
दिय-विगलिंदिएसु | 
१६ पचिदिएसु उप्पादेंता सण्णीसु 
५ (१ [8 
उप्पादंति, णो असण्णीसु । 


एड्‌- 


१) 


४२२ 


हक, 


गदियागदियचूलियासुत्ताणि 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


सूश्र संख्या सूत्र 


१७ सण्णीसु उप्पादंता गब्भोवकक्‍्के- 
तिएसु उप्पादेति, णो सम्पु- 
च्छिमेसु | , 

१८ गब्भोवक्‍कतिएसु. उप्पा्दता 
पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो अप- 
ज्जत्तय्सु । 

१९ पज्जत्तएसु उप्पादेता दिवस- 
पुधत्तप्पहुडि जावमबरिमुष्पा- 
देंति, णो हे्ठादो | )) 
एवं जाव सव्वदीवसमुददेसु । हि 
तिरिक्खा मिच्छाइड्री कदिहि 
कारणेहि पढठमसम्मत्त उप्पा- 
देंति? 

२२ तीहि कारणेहि पढमसम्भत्त- 
मुप्पाइति-- केई जाइस्सरा, केई 
सोऊण, केई जिणबिंय दद्ण। ४२७ 

२३ मणुस्सा मिच्छादिद्टी पढम- 
सम्मत्तप्ुप्पादेति। ४२८ 

२४ उप्पादेता कम्हि उप्पादेंति हे 

२५ गब्भोवक्कंतिएसु पढमसम्मत्त- 
मुप्पादेति, णो सम्मुच्छिमिसु ॥ ,, 

२६ गब्भावक्‍केतिएसु. उप्पादेंता 
पज्जत्तएसु उप्पादेति, णो 
अपज्जत्तरसु । या 

२७ पज्जत्तरसु उप्पादता अद्ववास- 
प्पहुडि जाब उबरिस्रुप्पादेति, 
णा हेड्ठादो | ४२५९ 

२८ एवं जाव अड्डाइज्जदीवन्समुद्देतु। ,॥, 


४२६ 


ब्‌्० 
२१ 


४8२७ 


(रह) 


स््ञ श्ष्ठ 


। २९ मणुस्सा मिच्छाइड्टी कदिहि 


कारणेहि पठमसम्मत्तमुप्पादेति ! ७२९ 


४२५ | ३० तीहि कारणेहि पढमसम्भत्त- 


मुप्पादेति - केई जाइस्सरा, केई 
सोऊण, केई जिणबिबं दद्दण | 
२१ देवा मिच्छाइड़ी पढमसम्मत्त- 
मुप्पादति | 
२२ उप्पादंता कम्हि उप्पादेंति 
३३ पज्जत्तरसु उप्पादेति, णो 
अपज्जत्तरसु | 


४३१ 


) 


है) 


१४ पज्जत्तण्सु उप्पाएंता अंतो- 


मुहुत्तप्पहुडि जाव उबर उप्पा- 
एंति, णो हेडुदो | 

३५ एवं जाव उबरिमउबरिमगेवज्ज- 
विमाणवरासियदेवा त्ति | 

३६ देवा मिच्छाइड्री कदिहि कारणेहि 
पटमसम्मत्तमुप्पादंति [ 

३७ चदुहि कारणेहि पढमसम्मत्त- 
मुप्पाएंति-- केई जाइस्परा, केई 
सोऊण, केई जिणमहिम दड्ढण, 
केई देविद्धि दद्दुण | 

३८ एवं भवणवासियप्पहुडि - 
जाव सदर-सहस्सारकप्पवासिय- 
देवा त्ति | 

२९ आणद-पाणद-आरण -अच्चुद्‌- 
कप्पवासियदेवेस॒ मिच्छादिद्ली 
कदिहि कारणेहि पढठमसम्मत्त- 

कक १ 
मुप्पादति 


४२४ 


(१२ ) 


सूत्र संख्या सूञ पृष्ठ 


४० तीहि. कारणेहि पढमसम्मत्त- 
मुप्पादेति-- केई जाइस्सरा, केई 
सोऊण, केई जिणमहिस दद्ृण। ,॥ 

४१ णवगेवज़विमाणवासियदेवेस मि- 
च्छादिद्ली कदिहि कारणेहि 
पठमसम्मत्तम्नुप्पादेति 

४२ दोहि कारणेहि पढमसम्मत्त- 
मुप्पादेति - केई जाइस्सरा, कई 
सोऊण । 

४३ अणुद्दि जाव सब्बइसिद्धि- 
विमाणवासियदेवा सब्बरे ते 
णियमा सम्माइंद्रि त्ति पण्णत्ता। ४६७ 

४४ ऐणेर॒या मिच्छत्तेनभ अधिगदा 


४३५७ 


४२६ 


केई मिच्छत्तेण णींति | है 
४५ केई. मिच्छत्तेण अधिगदा 

सासणसम्मत्तेण णींति । हर 
४६ केई मिच्छत्तेणग अधिगदा 


सम्मत्तेण णींति । ४७३८ 
४७ समभ्मत्तेण अधिगदा सम्मत्तेण 
चेव णींति । हा 
४८ एवं पढमाएं पुढवीए णर्या । ४३९ 
४९ विदियाए जाव छट्टीए पुढवीए 
णे्‌रइया मिच्छत्तेण अधिगदा 
केई मिच्छत्तेण ( णीति ) । 
५० मिच्छत्तेण अधिगदा केई सासण- 
सम्मत्तेण णीति । 
५१ मिच्छत्तेण अधिगदा 
सम्मत्तेण णींति | 


४२९ 


च््क्ी 


)ै 
केइ 


|) | 


परिशिष्ट 


सूत्र संख्या संत पृ 
| ५२ सत्तमाएं पुठवीए णेरया 
मिच्छत्तेण चेव णींति । ४४० 


५३ तिरिकक्‍्खा केई मिच्छत्तेण अधि- 
गदा मिच्छत्तग णींति। 
५४ केई मिच्छत्तण अधिगदा सासण- 


)) 


सम्मत्तेण णीति। 
५५ केई मिच्छत्तेण अधिगदा 
सम्मत्तेण णींति । ४४१ 
५६ केह सामंगसम्मत्तेण अधिगदा 
मिच्छत्तेण णींति । ऐप 
५७ कई साम्रणसम्मत्तेण अधिगदा 
सासणसम्मत्तेण णींति | कि 
५८ केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा 
सम्मत्तेण णींति । 
५९ सम्मत्तेत अधिगदा णियमा 
सम्मत्तेण चेत्र णीति। रे 
६० ( एवं ) पंचिदियतिग्किता पंचि- 
दियवतिग्क्विपज्जना | 


६१ पचिदियतिरिक्खजोगिणीयों म- 
णुसिणीयों भवणवासिय-वाण- 
वेंतर-जोदिसियदेवा. देवीओ 
सोधम्मीसाणकप्पवासियदे्वी ओ 
च्‌ मिच्छत्तेग अधिगदा केई 


मिच्छत्तेण णीति । ४४२ 
६२ केई मिच्छत्तेणग अधिगदा 

सासणसम्मत्तेण णींति । )! 
६३ केह मिच्छत्तेण अधिगदा 

सम्मत्तेण णींति । )) 


गदियागदियचूलिया सुत्ताणि 


सूत्र संख्या सत्र 


६४ केह सासणसम्मत्तेण अधिगदा 

... मिच्छत्तेण णींति | 

६५ केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा 
सम्मत्तेण णींति । पर 

६६ मणुसा मणुसपज्जत्ता सोधम्मी- 
साणप्पहुडि जाव णवगेवज्ज- 
विमाणवासियदेवेसु केई मिच्छ- 


७४२ 


त्तेण अधिगदा मिच्छत्तेण 
णींति। ४४३ 
६७ केई मिच्छत्तणतः अधिगदा 
सासणसम्मत्तेण णींति । मर 
६८ केई मिच्छत्तेथ अधिगदा 
सम्मत्तेण णींति । ५५ 


६९ केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा 
मिच्छत्तेण णींति । 

७० केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा 
सासणसम्मत्तेण णींति। रे 

७१ केई सासणसम्मत्तेण अधिगदा 


सम्मत्तेण णींति । ४४४ 
७२ केई सम्मत्तेण अधिगदा मिच्छ- 

त्तेण णींति । मर 
७३ केई सम्मत्तेण अधिगदा सासण- 

सम्मत्तेण णींति। का 
७४ केई सम्मत्तेण अधिगदा 

सम्मत्तेण णींति। ४४६ 


७५ अणुदिस जाव सब्वइसिद्धि- 
_ विमाणवासियदेवेसु. सम्मत्तेण 
अधिगदा णियमा सम्मत्तेण 
चेव णींति । 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


)१ । 


(२३ ) 
सूत्र पृष्ठ 


७६ ऐणेरयमिच्छाइड्री सासणसम्भा- 
इड्ढी णिरयादों उव्बद्धिदसमाणा 


कदि गदीओ आगच्छेति १ ४४६ 
७७ दो गदीओ आगच्छंति तिरिक्ख- 
 ] बिक शत कु 
गदि चेव मणुसर्गद चेच। ४४७ 


७८ तिरिक्‍्वेस आगच्छेता पंचि- 
दिएसु आगच्छेति, णो एड्रंद्य- 
विगलिंदिण्सु । का 

७९ पंचिदिएसु आगच्छता सण्णीसु 
आगच्छति, णो अमण्णीसु। 

८० सण्णीसु आगच्छेता गड्भो- 
वक्कंतिएसु आगच्छति, णो 
सम्मुच्छिमेसु । हे 

८१ गब्भोवक्‍्कातिएसु. आगच्छता 
पज्जत्तएसु आगच्छति, णो अप- 
ज्जत्तरसु । 

८२ पज्जत्तरसु आगच्छेता संखेज्ञ- 
वस्साउण्सु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवस्साउएसु । हि 

८३ मणुस्सेसु आगच्छंता गब्भावकं- 
तिएसु आगच्छति, णो सम्झु- 
च्छिमेसु । 

८४ गब्भोवकक्‍कंतिणए्सु. आगच्छता 
पज्जत्तण्सु आगच्छेति, णो 
अपज्जत्तएसु । का 

८५ पज्जचएसु आगच्छंता संखेज्ञ- 
वस्साउण्सु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवस्साउण्सु पर 


४७४८ 


७४९ 


५० 


(.२४ ) 


सुब्च संख्या सूत्र 


८६ णेरया सम्मामिच्छाइड्री सम्मा- 
मिच्छत्तगुणण णिरयादों णो 
उब्बर्दिति । 

८७ णेरइया सम्माइड्टी णिरयादो 
व्यट्विद्समाणा कदि गदीओं 
आगच्छति ! 

८८ एक्फ मणुसगर्दि चेव आग- 
च्छेति । 

८९ मणुसेस आगच्छेता गब्भो- 
वक्‍्कंतिएस आगच्छीति, णो 
सम्मुच्छिमेस । 

९० गब्भोवक्‍कंतिए्स आगच्छता 
पज्जचएसु आगच्छेति, णो 
अपज्जत्तणस | 

९१ पज्जत्तरसु आगच्छता संखेज्ज- 
वांसाउण्सु आगचछति, णो 
असंखेज्जवासाउण्स । 

९२ एवं छसु उबरिमासु पुढवीसु 
णरइया । 

९३ अधो सत्तमाए पुढबीए णेरइया 
मिच्छाइड्टी णिरयादों उव्बद्विद- 
समाणा कदि गदीओ आग- 
च्छंति 

९४ एक्क तिरिक्खगदि चेव आग- 
च्छंति । 

९.५ तिरिक्खेसु आगच्छेता पंचि- 
दिएस आगच्छति, णो एड्रेदिय- 
विगलिदिएस । 

९६ पंचिदिणसु आंगच्छेता सण्णीसु 


परिशीष्ट 


पृष्ठ सूत्र संख्या 
७५० 


४५१ 


े्य्क 
+0..#| 


)) 


४५२ 


४५३ 





सूञ्र 


पृष्ठ 


आगच्छति, णो असण्णीस । ४५३ 


९७ सण्णीसु आगच्छता गब्भो- 
वक्‍्कंतिएस आगच्छेति, णो 
सम्मुच्छिमेसु । 

९८ गब्भोवक्‍कंतिण्स आगच्छंता 
पज्जत्तएसु आगच्छति, णो 
अपज्जत्तएसु । 


९९ पत्ञत्तसस आगच्छता संखेज्ञ- 


वस्साउएस आगच्छंति, णो 
असंखेज्जवासाउएसु । 

१०० सत्तमाएं पुढवीए णेरइया 
सासणसम्मादिद्ठी. सम्मा- 
मिच्छादिद्टी असंजदसम्मा- 
दिद्ली अप्पप्पणो गुणण णिर- 
यादो णो उच्बद्विति । 

१०१ तिरिक्खा सण्णी मिच्छाइट्टी 
पंचिंदियपज्जत्ता संखेज्ज- 
वासाउआ तिरिक्‍पा तिरि- 
क्खेहि कालगदसमाणा कदि 
गदीओ गच्छंति ! 

१०२ चत्तारा, गदीओ ग््छा 
णिर्यगदिं.. तिरिकखर्गर्दि 
मणुसर्गदि देवगर्दि चेदि। 

१०३ णिरएस गच्छ॑ता सव्बणिरएस 
गच्छति । 

१०४ तिरिक्खेस गच्छंता सब्ब- 
तिरिक्खेसु गच्छेति । 

१०५ मणुसेसु गच्छंता सब्यमणुसेसु 
गच्छेति । 


कह 


४५४ 


४५४ 


४५५ 


गदियागदियचूलियासुत्ताणि 


सूत्र संख्या छूतञ् 


१०६ देवेस गच्छेता भवणवासिय- 
प्पहुडि जाव सयार-सहस्सार- 
कप्पवासियदेवेसु गच्छंति । 


१०७ पंचिदियतिरिक्व॒असण्णिपज्ञत्ता 
तिरिक्खा तिरिक्खेहि काल- 


गदसमाणा कदि गदीओ 
गच्छ॑ति ! 
१०८ चत्तारा गदीओ गच्छंति 


णिरयगर्दि तिरिक्खगर्दि मणुस- 
गदि देवगर्दि चेदि । 


१०९ णिरएसु गच्छेता पढमाए 


पुटवीणए णेरइण्सु गच्छति। ४५६ 


११० तिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छता 
सव्वतिरिक्ख-मणुस्ससु गच्छ- 
ति, णो असंखेज्जवासाउण्सु 
गच्छ॑ति | 

१११ देवेस गच्छेता भवणवासिय- 
वाणवबेंतरदेवेसु गच्छति । 


११२ पंचिदियतिरिक्खसण्णी असण्णी 
अपज्जत्ता पुदवीकाइया आउ- 
काइया वा वणप्फइकाइया 
णिगोदजीवा बादरा सुहुमा 
बादरवणप्फदिकाइया पत्तेय- 
सरीरा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
बीईदिय-तीईदिय- च उरिदिय- 
पज्जत्तापज्जता-तिरिक्‍्खा 
तिरिकखेहिं ' कालगदसमाणा 
कृदि गदीओ गच्छंति १ 


पृष्ठ खूच्र संख्या 


०णण 


)) 


)१ 


ट। 


४७५७ 


तेरिक्ख-म 
ति, णो असंखेज्जवस्साउणएसु 
! 


| ११६ एक्के चेव 





++०नन्‍्मजन्‍क, 


सूत्र 


' ११३ दुवे गदीओ गच्छंति तिरिकख- 
गदिं सणुसगर्दि चेदि। 

११४ तिरिक्‍्ख-मणुस्सस गच्छता 

सव्वृतिरिक्ख-मणुस्सेसु गच्छे- 


गच्छंति | 

११५ तेउक्काइया वाउक्काइया 
बादरा सुहमा पज्जता अप- 
ज्जता तिरिक्खा तिरिक्खेद्दि 
कालगदसमाणा कदि गदीओं 
गच्छेति ! 





तिरिक्‍्ख॒गर्दि 
गच्छति । 


तिरिक्खेस गच्छेति, णो असे- 
खेज्जवस्साउण्स गच्छेति । 
११८ तिरिब्खसासणसम्भाइड्ठी सखे- 
ज्जवस्साउआ तिरिक्‍्खा तिरि - 
क्खेहि कालगदसमाणा क॒दि 
गदीओ गच्छंति? क्‍ 
११९ तिण्ण गदीओ गच्छति 
तिरिक्खगदिं मणुसगर्दि देव- 
गर्दि चेदि। 
१२० तिरिक्‍्खेसु"गच्छेता एड्ंदिय- 
पंचिंदिएसु गच्छंति, णो 
विगलिंदिएसु । 


| 

१२१ एइंदिएसु गच्छेता बादर 
| 

| 


पुटवीकाइय-बादरआउक्काइय- 
बादरवणप्फ्इकाइयपत्तेयसरीर- 


( २५७ ) 
पूछ 


४५७ 


४५८ 


११७ तिरिक्खेसु गच्छेता सब्ब- _ 


५ 


७५९ 


!) 


( हेई ) परिशिष्ठ 

सुन्न संख्या सूत्र पृष्ठ खूत्र संख्या ञ पृहु 
पञ्जत्तणछु गच्छ॑ति, णो अप- सगुणेण तिरिक्खा तिरिक्खेसु 
ज्जत्तण्सु । ४६० णो का करेंति । ४६३ 


१२२ पंचिंदिएसु गच्छेता सण्णीसु 
गच्छति, णो असण्णीसु । 

१२३ सण्णीसु गच्छेता गब्भोवक्क- 
तिएसु गच्छेति, णो सम्सु- 
च्छिमेसु ॥ )) 

१२४ गब्भावक्कंतिए्स. गच्छता 
पज्जत्तएसु गच्छति, णो 

.. अपज्जत्तस्सु । ४६२ 

१२५ पज़्जत्तएसु गच्छंता. संखेज्ज- 
वासाउएसु वि गच्छति, असं- 
खेज्जवासाउण्सु वि । हा 


१२६ मणुसेसु गच्छंता गब्भावव्क- 
तिण्सु ग़च्छंति, णो सम्पु- 


४६१ 


च्छिमिसु | )) 
१२७ ग़ब्भोवककंतिएसु. गच्छता 

पज्जत्तएसु गच्छ॑ति, णो अप- 

ज्जत्तण्सु । हा 


१२८ पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज्ज 
वासाउण्स वि गच्छति, 
असंखेज्जवासाउण्सु. वि 
गच्छंति । ) 

१२९ देवेसु गच्छेता भवणवासिय- 
प्पहुडि जाव सदर-सहस्सार- 
कप्पदासियदेवेसु गच्छ॑ति । 

१३० तिरिकियवा. सस्मामिच्छाइड्री 
संखेजवस्पाउआ सुम्मामिच्छ- 


४१ ३ 


१३१ तिरिक्खा असंजदसम्मादिद्ी 
सेखेज्जवस्साउआ तिरिकखा 
तिरिक्सेहि. कालगदसमाणा 
कदि गदीओ गच्छंति ! 

१३२ एवक हि चेव देवरर्दि 
गच्छति । 

१३३ देवेसु गच्छेता सोहम्मीसाण- 
प्पहुडि जांव आरणच्चुद- 
कप्प्वासियदेवेसु गच्छेति। . ॥ 

१३४ तिरिक्खमिच्छाइटड्री सासण- 
सम्माइटड्ठी असंखेज्जवासाउवा 
तिरिक्खा तिरिक्खेहि काल- 


४६४ 


४१५ 


गदसमाणा कदि गदीओ 

गच्छति ६ ४६६ 
१३७ एक्के हि. चेव देवगर्दि 

गच्छीति । हे 


१३६ देवेसु गच्छेता भवणवासिय- 
वाणबेंतर-जोदिसियदेवेसु. ग- 
च्छंति । 

१३७ तिरिक्खा 


५६७ 
सम्मामिच्छाइड्टी 
असंखेज्जवासाउआ सम्मा- 
मिच्छत्तनुणण._तिरिक्‍्खा 

तिरिक्खेहि णो कार्ल करेंति। ॥ 
१३८ तिरिक्‍्खा असंजदसम्माइड्टी 
अपखेज्जवासाउआ तिरिक्‍्खा 
तिरिक्खेहि. कालगदसमाणा 

कदि गदीओ गच्छंति * !! 


गदियागदियचूलियासुत्ताणि (२७ ) 


सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ खूत् संख्या सत्र यूद्ठ 
१३९ एक्क हि. चेव देवगर्दि १५० मणुस्ससासणसम्भाइडी संखेज- 
गच्छति । ४६८ वासाउआ मणुसा मणुसेहि 
१४० देवेसु गच्छेता सोहम्मीसाण- कालगद्समाणा कदि गदीओ 
कंप्पवासियदेवेसु गच्छेति।. ,, गच्छति ४७० 
१४१ मणुसा मणुसपज़त्ता मिच्छा- १५१ तिण्णि गदीओं गछुछति 
इट्टी संखेज्जवासाउआ मणुसा तिरिक्सग्दिं मशुसरगदि देव- 
मणुसेद्दि कालगदसमाणा कदि गद चाद। !? 
गदीओ गच्छंति १ ५ | १५२ तिरिक्‍्खेसु गच्छेता एड्रेदिय- 
१४२ चत्तारि गदीओं गच्छति पंचिदिएस गच्छति, णो विग॒- 
णिरयगई तिरिक्खगई मणुस- लिदिण्सु गच्छेति। हे 
गई देवगई चेदि । » | १५३ एडद्ण्सु गच्छंता बादरपुटवी- 
१४३ णिरएसु गच्छेता सब्बंणिरणसु बादरआउ-बादख णप्फदिकाइय- 
गच्छति । ४६९ पत्तेयसरीर॒पज्जत्तएंसु गच्छेति, 
१४४ तिरिक्खेस गच्छंता सब्ब- णो अपज्जत्तेसु । ४७१ 
तिरिक्खेसु गच्छ॑ति । / | १५४ पंचिंदिण्सु गंच्छंतां सण्णीसु 
१४५ मणुसेसु गच्छता सब्वमणुस्सेसु गच्छेति, णो असण्णीसु ॥ . ॥ 
गच्छ॑ति । ु ) | १५५ सण्णीसु गच्छेता गश्भोंवक्‍्क- 
१४६ देवेस गच्छता भवणवासिय- तिएस गच्छेति, णो सम्मु- 
प्पहुडि जाव णवगेवज-.... च्छिमेसु । १ 
विमाणवासियदेवेस गच्छेति । ,, | १५६ गब्भोवक्‍कंतिए्स गच्छता 
१४७ मणुसा अपज्जत्ता मणुसा पज्जत्तरसु गच्छंति, णो 
मणुसेहि काल्गद्समाणा कदि अपज्जत्तएसु । ४७२ 
गदीओ गचछंति » | १५७ पज्जत्तसस गच्छेता संखेज्ज- 
१४८ दुबे गदीओ गच्छंति तिरिक्ख- बासाउएस वि. गंच्छेति, 
ग्दि मणुसगर्दि चेव । हे असंखेज्जवासाउश्सु वि 
६४५९ तिरिक्ख-मणुस्सेस गच्छता गच्छति। हे 
सब्वतिरिक्ख-मणुसेसु गच्छति, १०८ मणुसेसु गच्छता गग्मोवक्क- 
णो. . असंखेज्जवासाउणसु तिएथु गंच्छति, णो सम्धु- 


गच्छेति। ४४० | च्छिमिसु । $॥ 


(१८ ) 
सूत्र संख्या सूत्र 
१५५९ गब्भेवक्कंतिएस. गच्छेता 


पज्जत्तससु गच्छति, णो अप- 
ज्जत्तणसु । 

१६० पज्जत्तएसु गच्छंता संखेज- 
बासाउएसु (वि) गच्छाते, अस- 
खेज़वासाउण्सु वि गच्छंति 

१६१ देवेसु गच्छंता भवणवासिय- 
प्पहुडि जाव णबगेवज्ज- 


विमाणवासियदेवेसु गच्छेति | ४७३ 


१६२ मणुसा. सम्मामिच्छाइड्टी 
संखेजवासाउआ सम्मामिच्छ- 
त्तगुणेण मणुसा मणुसेहि णो 
काल करेंति । 

१६३ मणुससम्माइड्टी सेखेज्जवासा- 
उआ मणुस्सा मणुस्सेहि काल- 
गदसमाणा कदि गदीओ 
गच्छति १ 


१६४ एक हि चेव देवरगादि गच्छेति। ४७ 


१६५ देवेसु गच्छेता सोहस्मीसाण- 
प्पहुडि जाव सब्वद्ासाद्ध 


विमाणवासियदेवेसु गच्छेति। ४७३ 


१६६ मणुसा मिच्छाइड्री सासण- 
सम्माइट्टी असंखेज्जवासाउआ 
मणुसा' मणुसेहि कालगद- 
समाणा कदि गदीओ गच्छेति [ 

१६७ एक हि चेव देवगदि गच्छेति। 

१६८ देवेस गचछंता भवणवासिय- 
वाणवेतर-जोदिसियदेवेसु ग- 
ब्छंति । 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


७७२ 


परिशेष्ट 

सूज .. पृष्ठ 

१६९ मणुसा सम्मामिच्छाइड्टी असे- . 
खेजवासाउआ सम्मामिच्छत्त- 
गुणेण मणुसा मणुसेहि णो 
कारक करेंति । 

१७० मणुसा सम्माइड्टी असंखेज्ज-, 
बासाउआ मणुसा मणुसेहि 


काठगदसमाणा कदि गदीओ 
गच्छाते ? ३ 


१७१ एक हि चेव देवगदि गच्छेति। ,॥ 
१७२ देवेसु गच्छेता सोहम्मीसाण- 
कप्पवासियदेवेसु गच्छेति।. ॥ 
१७३ देवा मिच्छाइड्री सासणसम्भा- 
इंद्टी देवा देवेहि उबद्ठिद- 














४७७ 


)) 


चुदसमाणा कदि गदीओं 
» | १७४ दुवे गदीओ आगशगदच्छेति 


तिरिक्खगर्दि मणुसगर्दि चेवं। ४७८ 


१७५ तिरिक्खेसु आगच्छता एइ 
दिय-पंचिंदिएसु आगच्छेति, 
णो विगालदिएसु । हे 

१७६ एइंदिएसु आगच्छेता बादर- 
पुठवीकाइय-बादरआउकाइय- 
बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर- 
पज्जत्तरसु आगच्छेति, णो 
अपज्जत्तएसु । । 

१७७ पंसिंदिएसु आगच्छंता सण्णीसु 

गच्छंति, णो असण्णीसु | 3७६ 

) : १७८ सण्णीसु आगच्छता गब्भा 


गदियागंदियचूलियासुत्तागि 


सूत्र सख्या सत्र 


वक्‍कतिएसु आगच्छति, णो 


सम्मुच्छिमेस । 

१७९ गब्भोवकक्‍कंतिणसु आगच्छता 
पज्जत्तएसु आगच्छ॑ति, णो 
अपज्जत्त सु । 

१८० पज्जत्तएसु आगच्छता संखेज्ञ- 
वासाउएण्सु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवासाउएसु । 

१८१ मणुसेसु आगच्छेता गब्भो- 
वक्‍कंतिण्सु आगच्छति, णो 
सम्मुच्छिमेसु । 

१८२ गब्भोवक्‍्कंतिएस आगच्छेता 
पज्जत्तरसु आगच्छति, णो 
अपज्जत्तएसु । 

१८३ पज्त्तरसु आगच्छंता संखेज्- 
वासाउएसु आगच्छेति, णो 
असखेज्जवासाउण्सु । 

१८७ देवा सम्मामिच्छाइड्ी सम्मा- 
'मिच्छत्तगुणेण देवा देवेहि णो 

” उब्बईति, णो चर्यति । 

१८५ देवा सम्माइड्टी देवा देवेहि 
उब्बट्विद-चुद्समाणा. क॒दि 
गदीओ आगच्छति १ 

१८६ एक्के हि चेव मणुसगदि- 
मागच्छति । 

१८७ मणुसेसु आगच्छेता गब्भो- 
- बक्‍क॑तिएसु आगच्छेति, णो 
सम्सुच्छिमेसु ! 

१८८ गब्भोवक्‍कंतिण्सु आगच्छेता 


(२९ ) 

पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
पज्जत्तरसु आगच्छति, णो 

४७९ अपज्जत्तएसु । ४८१ 





१८९ पज्जतचएसु आगच्छंता संखेज्ञ- 
वासाउण्सु आगच्छति, णो 
असंखेज्जवस्साउण्सु | 

१९० भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदि- 
दिय-सोधम्मीसाणकप्पवासिय- 
देवेसु देवगदिभंगो । 

१९१ सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदर- 
सहस्सारकप्पवासियदेवेस पढ- 
मपुटवीभगो। णवरि चुदा त्ति 
भाणिदव्व | 

१९२ आणदादि जाबव णवगेवज्ज- 
विमाणवासियदेबेसु. मिच्छा- 
इड्ठी सासणसम्माइड्ी असंजद- 
सम्माइट्टी देवा देवेहि चुद- 
समाणा कदि गदीओ आग- 


/) 


)) 


») 
?! 


!) 


! 


४८०५ 


/ 


च्छंति ९ ४८२ 
| १९३ एक्क हि चेव मणुसगदि- 
मागच्छति । 


)) 7 


१९४ सणुसेसु आगच्छेता गब्मो- 
वक्‍्कतिएसु आगच्छंति, णो 
सम्मुच्छिमेसु । 

१९५ गब्भोवकक्‍्कंतिण्सु आगच्छता 
पज्जत्तत्सु आगच्छंति, णो 
अपज्त्तण्सु | 

१९६ पज्जत्तएसु आगच्छेता संखे- 

ज्जवासाउण्सु आगच्छंति, णो 

असंखेज्जवासाउणसु । 


3 


9) !) 


/) 


४2८१ 


[ ४८३ 


( १०.) 


सूत्र संख्या सूत्र 


१९७ आणद जाव णवगेवज्ज- 
विमाणवासियदेवा. सम्मा- 
मिच्छाहड्री सम्मामिच्छत्त- 
गुणेण देवा देवेहि णो चयति। 

१९८ अणुदिस जाव सब्वुसिद्धि- 
विमाणवासियदेवा असंजद- 
सम्माइट्टी देवा देवेहि चुद 
समाणा कदि गदीओ आग- 
च्छंति 

१९९ एक हि मणुसगदिमागछछति | 

२०० मणुसेसु आगच्छता गब्भो- 
वक्‍कंतिएसु आगच्छति, णो 
सम्मुच्छिमेसु । 

२०१ गब्भोवक्‍्कतिएस आगच्छेता 
पज्जत्तपसु आगच्छंति, णो 
अपज्जत्तससु । 

२०२ पज्जत्तरसु आगच्छता सखज्ञ- 
वासाउए्स आगच्छाते, णो 
असंखज्जवासाउण्सु । 

२०३ अधो सत्तमाए पुठदवार णरइया 
णिरयादों णेरया उव्बद्विद- 
समाणा कदि गदीओं आग- 
च्छंति ( 

२०४ एक्क हि चेव तिरिक्खगदि- 
मागच्छ॑ति त्ति। 

२०५ तिरिक्लेस उववण्णस्लया 
तिरिक्‍्खा छण्णो उप्पाएंति-- 
आभिणिबोहियणाण णो उप्पा- 
एंति, सुदणाणं णो उप्पाएंति, 

... भोहिणाणं णो उप्पाएंति, 


परिशिष्ट 


पृष्ठ खूच्न संख्या 


सच 
सम्मामिच्छत्त णो उप्पाएंति, 
सम्मत्त णो उप्पाएंति, संजमा- 
सेजम णो उप्पाएंति। 


४८३ | २०६ छट्टीए पुढवीए णेरइया णिर- 


मै 


)) 


७८४७ 


१) 








कि 


यादों णेरइया उव्बद्विद्समाणा 
कदि गदीओ आगच्छंति ( 
२०७ दवे गदीयो आगगरंति 
तिरिक्खगर्दि मणुसगर्दि चेव। 
तिरिबख-मणुस्सेसु_ उववण्ण- 
हछया तिरिक्खा मणुस्ता केइ छ 
उप्पाएंति-- केई आभिणि- 
बोहियणाणमुप्पाएंति, केई 
सुदणाणमुप्याएंति, केइमोहि- 
णाणमुप्पाएंति, केई सम्मा- 
मिछछत्तमुप्पाएंति, केई सम्मत्त- 
मुप्पाएंति, केई संजमासजम- 
मुप्पाएति । 
२०९ पंचमीए पुढबीए णेरूया 
पिरयादे णेरइया उच्बद्ठिंद- 
समाणा कदि गदीयों आग- 


च्छाति | 

२१० दुवे गदीयो आगच्छति 
तिरिक्खग्दि चेव, मणुस- 
गाँद चेव । 

२११ तिरिक्खेस उबवण्णस्लया 


तिरिक्‍्खा केह छ उप्पाणंति | 
२१२ मणुस्सेसु उववण्णछया मणुसा 
केहमद्ठम्रुप्पाएंति--.. कई 


कौ ३ 5. 


मामिाणेबाइयणाणमपुप्पाणत, 


पृ 


४८४ 


४८५ 


४८९ 


४८७ 


गदियागदियचूलियाउुत्ताणि 


घृत्न संख्या सूथ् 


केई सुदणाणप्रुप्पाएंति, केइ- 
मोहिणाणमृुप्पाएंति, केई मण- 
पज्जवणाणमप्रुप्पाएति, . केइई 
सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केई 
सम्मत्तमुप्पाएंति, केई संजमा- 
संजममुप्पाएंति, केई संजम- 


२१३ चउत्थीए पुठबीएण णेरइया 
णिरयादों णेरया उच्बद्धिद- 
समाणा कदि गदीओ आग- 
च्छंति 

२१४ दुवे गदीओ आगगच्छति 
तिरिक्खवगई चेव मणुसगई 
चेव | )) 

२१५ तिरिकखेसु उबवण्णछया ति- 

... रिक्खा केई छ उप्पाएंति। ४८९ 

२१६ मणुसेसु उववण्णछया मणुसा 
केई दस उप्पाएंति-- केइमा- 
हिणिबोहियणाणमुप्पाएंति,केई 
सुदणाणमु प्पाएंति, केइमोहि- 
णाणमुप्पाएंति, केई मणपज्ञव- 
णाणमुप्पाएति, केई केबल- 
णाणमुप्पाएंति, केह सम्मा- 
मिच्छत्तमुप्पाएंति,कई सम्मत्त- 
मुप्पाएंति, केई सेजमासजम- 
मुप्पाएंति, केई संजममुप्पा- 
एंति। णो बलदेवत्त, णो वासु- 
देवत्त, णो चक्‍कवद्धित्त, णो 
तित्थयरत्त । केइमंतयडा 
होदण सिज्ञति बुज्ञंति 


| 





| 


पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र 


मुचति परिणिव्याणयंति सब्य- 


दुक्‍्खाणमंत परिविजाणंति | ४८९ 


२१७ तिस्तु उवरिमासु पुठवीसु 


णेरया णिरयादों णेखया 
उच्बड्िदसमाणा कदि गदीओ 


( ३१ ) 


पष्ठ 


शुप आगच्छंति १ ४९१ 
मप्पाएंति | ४८८ २१८ दुवे गदीओ आगमच्छंति 


तिरिक्वगर्दि मणुसगर्दि चेव। 


२१९ तिरिक्सेस उववषण्णछया 


२२० 


२२१ 


तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति | 
मणुसेसु उववण्णछया मणुस्सा 
केइमेकारस उप्पाएंति-- केइ- 
मार्मिणिबाहियणाणमप्नुप्पाएंति, 
केई सुदणाणप्॒प्पाएंति, केई 
मणपज्जवणाणम्न प्पाएंति, केइ- 
मोहिएाणमृप्पाएति,. केई 
केवलणाणमुप्पाएंति, . केई 
सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केई 
सम्मत्तम्प्पाएंति, केई सेजमा- 
सेजमप्नुप्पाएंति, केह सजम- 
मुप्पाएंति । णो बलदेवत्त णो 
वासुदेवत्तमुप्पाएंति, णो चक- 
वद्धित्तमुप्पाएंति । केई तित्थ- 
यरत्तमुप्पाएंति, केइमंतयडा 
होदूण सिज्ञंति बुज्ञंति पुत्चति 
परिणिव्वाणयंति सव्बदुक्खाण- 
मत परिविजाणति । 
तिरिक्खा मणुसा तिरिक्ख- 
मणुसेहि कालगदसमाणा कदि 
गदीओं गच्छेति १ 


/) 


)) 
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(३२) 


सूच संख्या सूत्र 
२२२ चत्ताराे गदीओ गच्छंति 
णिर्यगदि तिरिक्खगर्दि 


मणुसगर्दि देवगर्दि चेदि। 

२२३ णिरय-देवेस उववण्णल्लया 
णिरय-देवा केई पंचमुप्पा- 
एंति, केइमाभिणिबोहियणाण- 
मुप्पाएति, केद सुदणाणमुप्पा- 
एंति, केइमोहिणाणमुप्पाएंति, 
केह सम्मामिचछ त्तमुप्पाएंति, 
केइ सम्मत्तम्ुप्पाएंति । 


२२४ तिरिक्खेस उबवण्णस्लया 
तिरिक्खा मणसा केई छ 
उप्पाएंति । क्‍ 

२२५ मणुसेस उववण्णब्लया 


तिरिक्खमणुस्सा जहा चउत्थ- 
पुठढवीए भगो। 

२२६ देवगदीए देवा देवेहि उच्ब- 
ट्विद-चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति ! 

२२७ हुवे गदीओ आपगच्छति 
तिरिक्खरग्दिं मणुसर्गर्दि चेदि। 


२२८ तिरिक्खेस उववण्णस्लया 
तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति। 


२२९ मणुसेसु उववण्णस्लया मणुसा 
केई सब्ब उप्पाएंति - केइमा-' 
भिणिबोहियणाणमुप्पाएंति,केई 
सुदणाणसुप्पाएंति, केइमोहि- 
णाणसुप्पाएंति, केई मणपज्व- 
णाणमुप्पाएंति, केई केवल- 


परिशिष्ट 


पृष्ठ सूत्र सख्या 


४९३ 


3९४ 


सन्त . पृष्र 


णाणमुप्पाएंति, केई सम्मा- 
मिच्छत्तमुप्पाएंति,केइ सम्पत्त- 
मुप्पाएंति, केई संजमासजम- 
 मुप्पाएति, केई संजम उप्पा- 
एंति, केई बलदेवत्तप्नुप्पाएंति, 
केह वासुदेवत्तममुप्पाएंति, केई 
चक्‍कवद्धित्तमुप्पाएंति, . केई 
तित्थयरत्तमुप्पाएंति, केइमंत- 
यडा होदृण सिज्ञति बुज्ञंति 
मुच्च॑ति परिणिव्याणयति सब्ब- 
टुक्खाणमंत परिविजाणंति । ४९४ 
२३० भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदि- 
सियदेवा देवीओ सोधम्मी- 
साणकप्पवासियदेवीओ च देवा 
देवेहि उच्बद्विद-चुदसमाणा 
कदि गदीओ आगच्छति ! 
२३१ दुवे गदीओ आगच्छति 
तिरिक्खगदिं मणुसगर्दि चेब। ,, 


२३२ तिरिक्लेस उववण्णल्लया 
तिरिक्खा केई छ उप्पाएंति। ४९६ 
२३३ मणसेसु उववण्णस्लया मणुसा 
केई दस उप्पाएंति-- केइ- 
माभिणिबोहियणाणम्ञुप्पाएंति, 
केई सुदणाणमप्रुप्पाएंति, केइ- 
मोहिणाणमुप्पाएंति, . केईं 
मणपज्जवणाणमुप्पाएंति, केई 
केबलणाणमुप्पाएंति, .. केई 
सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति, केई 
सम्मत्तमुप्पाएंति, केई संजमा- 


४९५ 


गदियागदियचूलियासुत्ताणि 


सूत्र संख्या सूञ्ञ 


सेजममुप्पाएंति, केई सेजम- 
मुप्पाएंति। णो बलदेवत्तं 
उप्पाएंति, णो वासुदिवत्त- 
मुप्पाएंति, णो चकक्‍्कवहित्त- 
मुप्पाएंति, णो तित्थयरत्त- 
मुप्पाएंति | केहमंतयडा होदण 


सिज्ञति बुज्ञति गरुच्चति- 


परिणिव्वाणयंति सव्बदुक्खाण- 
मत परिविजाणंति। 

२३४ सोहम्मीसाण जाव सदर- 
सहस्सारकप्पवासियदवा जधा 
देवगदिभंगो । 

२३५ आणदादि जाव णवगेवज्ज- 
विमाणवासियदेवा देवेहि चुद- 
समाणा कदि गदीओ आग- 
च्छेति ९ 

२३६ एक्क हि चेव मणुसगदि- 
मागच्छेति । 


२३७ मणुस्ससू उववण्णल्लया 
मणुस्सा केई सब्बे उप्पाएंति | 

२३८ अणुदिस जाबव अवराइद- 
विमाणवासियदेवा देवोहे चुद- 
समाणा कदि गदीयों आग- 
च्छंति 

२३९ एक्क हि. चेव मणुसगदि- 
मागच्छंति । 


२४० मणसेसु उववण्णकुया मणुस्सा 
तेसिमाभिणिबोहियणाण सुद- 


पृष्ठ सूत्र संख्या 


४९६ 


४९७ 


७९८ 


) 


कक 


छख्ज़ 


णाणं णियमा अत्यि। ओहि- 
णाणं सिया अत्थि, सिया 
एृत्थि । केई मणपज्जवणाण- 
मुप्पाएति, केवलणाणमप्रुप्पा- 
एंति | सम्मामिच्छत्त णत्थि, 
सम्मत्त णियमा अत्थि। केहई 
सेजमासजमसुप्पाएंति, सेजमे 
णियमा उप्पाएंति। केई बल- 
देवत्तम्नुप्पाएंति, णो वासुदेवच- 
मुप्पाएंति। केई चकवद्वित्त- 
मुप्पाएंति, केई तित्थयरत्त- 
मुप्पाएंति, केइमंतयडा होदण 
सिज्ञति वुज्ञति मुच्चेति 
परिणिव्वाणयति सब्बदुक्खा- 
णमंते परिजाणंति । 

२४१ सब्वइसिद्धिविमाणवासियदेवा 
देवेहि चुदसमाणा कदि गदीओ 
आगच्छति 5 


२४२ एक हि. चेव मसमणुसगदि- 
मागच्छीति । 


२४३ सणुसेसु उववण्णल्लया मणुसा 
तेमिमाभिणिवाहियणाण सुद- 
णाणं ओहिणाणं च णियमा 
अत्थि। केई मणपज्जवणाण- 
मुप्पाएंति, केवलणाणं णियमा 
उप्पाएंति । सम्मामिच्छत्त 
णत्थि,  सम्मत्ते 
अत्थि । केई संजमासजम- 


( ३३) 
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४९८ 


७५०५० 


णियमा ' 





(३४). परिशिष्ट 
सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
मुप्पाएंति । संजम णियमा मुप्पाएंति | सब्बे ते णियमा 
उप्पाएंति । केई बलदेबत्त- अंतयडा होदण सिज्ञंति 
मुप्पाएंति, णो वासुदेवत्त- बुज्ञति मुच्चति परिणिव्वाण- 
मुप्पाएंति। केद चकवद्वित्त- यंति सव्बदुक्खाणमं्त परि- 
मुप्पाएंति, केई तित्थयरत्त- विजाणंति । ५०० 
धालालअमााभावााााशाना मार) 
२ अवतरण-गाथा-सूची 
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३ न्यायोक्तियाँ 
क्रम संख्या न्याय पृष्ठ क्रम सख्या न्याय पृष्ठ 
१ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वस्तुनिणणय: । ३ जहासंभरव॑ विसेसणविसेसिय- 
इति न्यायात्‌ । ९० | भावों त्ति णायादो | २४३४ 
२ जहा उद्देसो तहा णिद्देसो त्ति ४ लक्खणविणासे _ लक्खविणा- 
णायादो । ४, ५ | सस्स णाइयत्तादों । (९८ 
ग्रूर ु व्लेख 
० भ्रन्था 





१ ज्ीवड्ठाणं 
१. भूदबलिभयवेतस्खुवएसेण डउचसमसेडीदो ओदिण्णो', ण सासणत्त 


पडिवज्जदि । ३३१ 
२. जीचद्टाणामिप्पाएण पुण संखेज्जवस्साइणंस ण 'संभवदि, उपसम- 
सेडीदी ओदि्ण्णगर्स सासणगुणगमणाभावा । ४७४४ 


४ औ.. दर 
२ दध्वाणिओग ह 
१, होड़ थे ण, एईद्यिसासणद॒ब्वस्स दृब्वाणिओगदारे पंमाणपरूव्ाः 
भावा । ४७१ 


(१६ ) परिशेष्ट 
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३ पाहडचुण्णिसुत्त 


१. एदें चकक्‍खाणं पाइडचुण्णिसुत्तेण अपुब्बकरणपढमसमयाद्वाद्ृबधरुस 
सागरोबमकोडीलक्खपुथत्तपमाण परूवयंतण विरुज्यदे क्ति णासकणज्ज, तस्ख 
तंतंतरत्तादी १७७ 


२. किंतु मज्झदीचय कादूण सिस्सपडिबोहणई एसो दंसणमोद्रणीय- 
उबसामओ त्ति जदइ॒बसहेण भणिद । २३३ 
मिच्छत्तणुमभागादों सम्मामिच्छत्ताणुभागों अणतगुणहीणो, तत्तो 
सस्मत्ताणुभागो अणंतगुणदीणो क्ति पाइडसुते णिद्दिद्वादो । ३५ 
४. एदिस्स उवसमसस्मत्तद्धाए अब्भंतरादों असंजम पि गछछेज्ज, संजमा- 
संजमं पि गच्छेज्ज, छसु आवलियासु सेसासु आसाएं पि गच्छेज्ज । आसाण पुण 
गदो जदि मरदि, ण सकको णिरयगरदि तिरिक्खगांद मणुसगाद वा गतु, णियमा 
देवगदि गउछदि | एसो पाशुट्स ऐशसुन्ता शा वाभी । ३३१ 
७५, एवं सासणसम्मागुणेण मणुस्लेसु पर्वचिसिय सासणगुणेण णिग्गमो 
बत्तव्वों, अण्णहा पलिदोवमस्स असंखेज्जाद्िभागेण कालेण विणा सासणगुणा- 


णुप्पत्तीदों । एदं पाइुडखुत्ताभिष्पाएण भाणिद्‌ । ४४४ 
४ तत्वाथंसत्र 
१, णइसग्गियमवि पढमसम्मत्त तच्वद्टे उत्तं, ते हि एस्थेव दद्व॒ब्व । ४३० 


किए पकरफमकनकप्र पाता विटकेलपतपपादकानम/ परी 
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परिशिष्ट 
पृ 
३ पाहुडचुण्णिसुत्त 


१, पद चक्‍खाणं पाहुड्ुण्णिसुत्तेण अपुव्वकरणपढम समयद्विद्बंधस्स 
सागरोवमकोडीलक्खपुथत्तपमाणं परूवयंतेण विरुज्थदे त्ति णासकणिज्ज, तस्ख 
तंतंतरत्तादों । १७७ 

२. कितु मज्झदीवय कादूण खि स्सपडिबोहणई एसो दंसणमोदणीय- 
उवसामओ त्ति जइ॒वसहेण भणिदं । २३३ 

३. मिच्छत्तणुभागादों सम्मामिच्छत्ताणुभागों अणंतगुणहीणो, तत्तो 
सम्मत्ताणुभागों अणंतगुणद्दीणों त्ति पाहुडरुत्ते णिद्दिद्वादो । श्३५ 

४. एदिस्से उवसमसम्मत्तद्धाए अव्मंतरादों असंजमं पि गच्छेज्ज, संजमा- 
सेजम पि गच्छेज्ज, छलु आवलियासु सेसाखु आसाएं पि गच्छेज्ज | आसाएं पुण 
गदी जदि मरद्‌, ण सकक्‍को णिरयगदि तिरिक्‍कखगर्दि मणुसगर्दि वा गंतु, णियमा 
देवगदि गउछदि | एले पाहुड्ुण्णिसुत्ताभिप्पाओ । ३३१ 

५. एवं सासणसस्मागुणेण मणुस्लेसु पविसिय सासणगशु्णेण णिग्गमो 
वत्तव्वो, अण्णहा पलिदोवमस्स असंखेज्जद््‌भागेण कालेण विणा सासणगुणा- 


ण॒ुप्पत्तीदों | एदं पाहुडसुत्ताभिष्पाएण भाणिद । ४७४ 
४ तल्वाथेसत्र 
१, णइसग्गियमवि पढमसम्मत्तं तच्चद्ठे उत्तं, ते हि एत्थेव दढुब्वं । ४३० 
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विशेष टिप्पणः 


--बाक "० 


पृ. १ पर प्रथम ही घवलाकारकी मंगछाचरणात्मक गाथाके अन्तिम चरणमें 'अमदिणगुण- 
चूलियं ! पाठकी अपेक्षासे * निर्मल गुणवाढली चूलिका ” ऐसा अथ किया गया है । किन्तु 
४ म्लिणगुणचूलियं ' ही पाठ ढेकर भी यह अथ किया जा सकता है कि यहां उस “ चूलिकाको 
कहता हूं जिसमें जीवंके मलिन गुणों अथात्‌ कर्मोक्ा विवरण दिया गया है । ” 


पृ. ३ पंक्ति ३ भें जीवके “ सत्तविहपरियद्रेसु ” अथात सात प्रकारके परिवर्तनोंका उल्लेख 
है। आगे प्र. १४ की पंक्ति ८ म॑ पुनः “ सत्तसु संसारेसु” अथांत्‌ सात ग्रकारके संसारका 
उल्लेख है । ये सातविध परिवतेन कौनसे है ! तच्चार्थसत्र (२, १० ) की सवोथसिद्धि टीकामे 
पंचविध परिवर्तन बतछाये गये हैं-- द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव और भाव | पर सात परिवतनोंका 
कोई उल्लेख हमोरे ध्यानमें नहीं आता | स्वाधसिद्धिकारने दृब्यपसितैनके दो प्रकार अछग 
अलग बतढाये हँ--- एक नोकरमद्रब्यपरिवितेन और दूसरा कमंद्रब्यपर्वितन । यदि इन्हीं 
भेदोंकी अरूग अछग विवक्षा छी जाय तो परिबरतेन छह हुए । पर राजबातिककारने उक्त पांच 
परिवतेनोंका उल्लेख कर बंधके दो भेद किये हैं, एक द्वव्यत्ंध और दूसरा भाववंध । और फिर 
द्रव्यबंधके कमद्रब्यबंध और नोकमेद्रव्यतंव ऐसे दो भेद सूचित किये हैं । इस प्रकार 
कर्मद्रव्यबंध, नोकर्मद्रव्यवंध भावशंष, क्षेत्र, काठ, भव और भाव, ये सात पसितेन हे 
सकते हैं। भावबंधर्पारेवतेन और भावपीरेत्रतनम भद यह होगा कि पहला बंधसे और दूसरा 
उसके उदय या वेदनसे सम्बन्ध रखता है। ये ही सात परिवतिन घबछाकारकी दृष्टिमें है या 
अन्य कोई यह निश्चयतः कहा नहीं जा सकता | 


पृ, ५ पंक्ति ८-९ में * अवयविणि ? यह रूप प्राकृतमं असाधारण है । प्राकृतका 
सामान्य नियम तो यह है कि संस्क्ृतके हलन्त शब्दंकि अन्त हलूका छोप करके शेष अजन्त 
रूपमें ही विभक्ति जोड़ी जाती है जिसके अनुसार संस्कृत "अवयबिन ! का प्राकृतरम सप्तमी 
विभक्ति सहित रूप “ अवर्यविम्मि ! या  अवयविम्हि ? होना चाहिये | पर यहां अन्त न्‌ का 
छोप न कर संस्क्ृतके अनुसार 'अवयविणि” रूप बनाया गया है | ऐसे उदाहरण प्राय: नहीं मिल्ते। 


पृ, २० पं. ५ में निःस॒तावग्रह और अनिःसूताबग्रहका जो एक दूसरा स्वरूप घवरा- 
कारने बतराया है वह जीवकांड गाथा ३१२-३१३ में बतछाये हुए स्वरूपसे ठीक विपरीत 
है। अथांत्‌ जिसे धवलाकारने निःसृतावग्रहका स्वरूप कहा है, उसे जीवकांडकार अनिःसृता- 
बाप्रहका रक्षण मानते हैं और उससे विपरीत तदनुसार ही विपरीत। यह भेद ध्यान देने योग्य है। 


विशेष टिप्पण ( ४७ ) 


पृ. ७२ पं. 9 में हुंडसंस्थानके ३१ भेदेका संकेत किया. गया है | हमने 
विशेषाथमें समझायां है कि ये इकतीस भेद किस प्रकार हो सकते हैं। पर अन्यत्र कहीं ऐसे 
भेदाका उछेख हमोरे दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 


पृ. ८१, यहां सूत्र ५ में जो “ एक्रम्हि चेव द्वाण ! पद आये हैं उनमें एक्कम्दि रूप 
सप्तम्यन्त पदकी टीकाकारने इस प्रकार उपपत्ति बठाइ &€ कक “'एक्कम्हि? से * एक ही 
अपन 5० ८८ ? ऐसा अथ छेना चाहिये। यही उपपत्ति उन्होंने सूत्र ९ में प्रहण की है जहां 
उन्होंने एकम्हि का अर्थ * भावे ? ग्रहण किया है। किन्तु आगे सूत्र १५ में उन्होंने एक्म्हि को 
सप्तम्यथेक न मानकर प्रथमाके अभमें ग्रहण किया है और उसे “ द्वाणं ! का विशेषण माना है, 
तथा उसके लिये प्रमाण भी यह दिया है कि “ ग्राक्ृतमें प्रथमाके अथमें षष्ठी व सप्तमी विभक्ति 
की प्रवृत्ति संमव है |” यहांसे आगे सूत्र १८ में उन्होंने उसे इसी अर्थमें ग्रहण किया है। 
पर सूत्र २१ में एक और वेढंगी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि यहां * एदासि बावीसाए 
पयडीणं एकम्हि चेव ट्वाणं! ऐसा विछक्षण प्रयोग आया है। यहां उन्होंने एकम्हि को 
४ बाबीसाए ” का विशेषण बनाया है जिसके छिये उन्हें आधार और आधियम एकत्वकी कल्पना 
करनी पड़ी है। फिर आगे सूत्र २४ में “ एक्रग्हि ! को * एक्वीसाए ! का विशेषण लेने या 
उसके द्वारा “ इक्कीसप्रकृतिवन्धके योग्य परिणाम ?-ऐसा अर्थ ढेने का विकल्प दिया गया है। 

आगे सूत्र २७, ३०, ३३, ३६, ३९, 9२ आदियें मी चूलिका भरमे “एक्कम्हि” आया है पर 

वहां उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, बल्कि प्रसंग ठाछ दिया गया है। 

गद्यागति चूलिकामें १३२, १३५ आदि सूत्रोंमें यह प्रयोग फिर दिखाई देता है। 
सूत्र १३५ की टीकामें घवछाकारने यहां इसका दो प्रकारसे समाधान किया है किया तो 
८ देवगदिं ! को अव्यय रूपसे छहों कारकोंके योग्य मानकर “एक्कम्हि! का उसके साथ 
समानाधिकरणत्व बैठाछो, या फिर “एक ” और 'हि? को अछग अलग पद मानकर “ एक ” को 
द्वितीयावाची “ देवगर्दिं ” के साथ छो। 

विचार करनेसे ज्ञात होता है कि घवछाकारका अन्तिम समाधान ही सबसे अधिक 
उपयुक्त है और वह सर्वत्र ठीक घटित हो सकता है। स्थानसमुत्कीतन चूलिकार्म एक्क! 'द्वार्ण! 
का विशेषण बन जाता है और गल्मागति चूलिकाम वह “ गर्दि ! का विशेषण लिया जा सकता 
है। इसके समर्थनमें गह्मागति चूलिकाके सूत्र ९४ व ११६ पेश किये जा सकते हैं जहां 
: 4 हि! का प्रयोग नहीं हुआ और  एक्क तिरिक्खगदि ! “ एक्क चेव तिरिक्‍्खगर्दि ? ऐसे प्रयोग 
पाये जाते हैं। प्रतियोमें हमें कहीं 'एकंहि! और कहीं 'एक्रम्हि! लिखा दिखाई दिया, इससे भी यही 
अनमान होता है कि 'हि! पद अलग ही रहा है, किन्तु उसकी पूरे पदसे सन्धि हो जानेके कारण 
टीकाकारको उसमें श्रम हो गया, जिससे उन्हें बहुत खींचातानी कर अर्थसंगति बैठानी पड़ी है। 


( ४८ ) परिशेष्ट 


पृ. २१८ पर अधःप्रदत्तकरणके परिणामोंकी तीत्रमंदताका जो अव्पबइुत्व बतछाया 
गया है वह छब्धिसार टीका तथा कर्मग्रकृतिम बतछाये गये क्रमसे कुछ मिन्न है| छब्षिसार 
टीका व कर्मग्रकृलिन द्वितीय नि्रणाक्ांडकक्ते प्रथम समयकी जघन्य विशुद्धिकों प्रथम समयकी 
उत्कृष्ट विद्युद्धिति अनन्तगुणी कहा है, जबकि घबछाकार स्पष्टतः उसे प्रथम समयकी 
उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी नहीं, किन्तु प्रथम निर्वगणाकराण्डकके अन्तिम समयक्ञी जबन्य 
बिशुद्धिसे अनन्तगुणी बतला रहे हैं। विचार करनेसे घत्रछाकारका मत ही टीक ज्ञात होता है, 
क्योंकि उसीके अनुसार ऊपरके भाव नीचेके भावोंसे समान हो सकते हैँ. । दूसरे मतके 
अनुसार ऐसा नही हो सकेगा। ह 

पृ. २२६ पर लिखा गया विशेषार्थ अशुद्ध है। उसके स्थानपर निम्न विशेषा्थ पढ़िये- 

विशेषाथ--अप्ृवकरणके प्रथम समयसे छेऋर स्थितिक्रांडकत्रात प्रारम्भ होता है। 
जिन प्रकृतियोंका उदय हो रहा है उनकी तो उदयावरछीस ऊपरकी स्थितियोंसे प्रदेशाग्र छेकर 
उदयप्राप्त स्थितिमें सबसे अधिक दिया जाता है, और उससे ऊपरके समयोंम उदयावर्लाके अन्त 
तक उत्तरोत्तर विशेष हीन दिया जाता है | एक वारमें खंडित किये जनिवाले प्रदेशाग्रका प्रमाण 
अपकर्षण भागहार अथीत्‌ पल्योपमके असंख्यातवें भागसे भाजित एक खंडका भी असंख्यातलोक- 
भाजित एक भाग है । और उदयावरीम जे उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्य दिया जाता है उस 
विशेषका प्रमाण दो गुणहानिक्ता प्रतिभागी है । 


इस प्रकार उदयावढीमें तो केवल उदयप्राप्त प्रकृतियोंक्रे स्थितिखंडोका ही निक्षेप 
किया जा सकता है । किन्तु उससे ऊपर उदयप्राप्त व अनुदयप्राप्त दोनों प्रकारके प्रकृतियोंके 
स्थितिखंड निक्षिप्त किये जाते हैं। उदयावढीसे ऊपर गुणश्रेणी रहती है जिसमें असंख्यात 
समयप्रबद्धसे छेकर उत्तरोत्तर असंख्यातगुणित क्रमसे प्रदेशाग्र दिये जाते हैं. । गुणश्रेणीसे ऊपर 
एकदम पहली स्थिति असंख्यातगुगा हीन और फ़िर उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्य दिया जाता 
है, जब तक कि जहांसे द्रव्य उत्कीण किया गया है वह स्थिति आवलिमात्र दूर न रह जाय | 


किन्तु उदयावलीस ठीक ऊपर और गुणग्रेणीसे ठीक नीचे असंख्यात छोकोंसे भाजित 
एक खंडप्रमाण स्थितियोंमें जो निक्षेप होता है. उसमें कुछ विशेषता है। और वह यह कि इस 
स्ितिके दो भाग किये जाते हैं। उदयावढीसे ठीक ऊपर आवछीके $ भागसे एक समय 
हीन प्रमाण स्थितियां तो अतिय्यापना कहछाती हैं जिसमें खंडित द्ब्य दिया ही नहीं जाता। 
और उससे ऊपर आवलींके $ भागसे एक समय अधिक प्रमाण स्थितियां निश्वेपकि योग्य होती 
हैं जिनमें पूर्वोक्त विशेष हीन कमसे द्रव्य दिया जाता है। यहां एक और विशेषता यह है कि 
जब-इससे ऊपरकी स्थितियोंमें प्रदेशात्र दिया जाता है तब निद्षेपका प्रमाण तो वही रहता है, 


विशेष टिप्पण ( ४९ ) 


पर अतिस्थापना उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ती जाती है जब तक कि वह अख्लीप्रमाग न 
हो जाय । इसका अभिग्राय यह है कि यही अहिस्थापदः आवरीप्रमाण हो जाने एवं पूर्व 
उदयावर्लीके समाप्त हो जाने पर स्वयं उदयावढी बन जाती है। 
पृ. २३१६-२३७ पर अत्पबहुल्में सातवें स्थानपर जो स्थितिकांडकके उत्कोरणका 
काछ बतढाया गया है उसके विपयम विशेषार्थमं कहा ही गया है कि वह लब्विसारमें नहीं पाया 
जाता। उसी प्रकार वह जयघवला ( आ, पत्र ९५६ ) पर भी नहीं पाया जाता। 
पृ. ३३५ से ३४२ तक जो ९७ पदोंका अत्पबहुत्व दिया गया है वह जयघवला 
(अ. पत्र १०६१-१०६६ ) पर पाये जानेवाले चूर्णिसूत्रोसे ठीक मिलता है, पर छब्धिसार 
गाथा ३६८७ से ३९१ तक पाये जानेवाले अत्पबहुत्वसे कुछ स्थरोंपर मिन्न है | जैसे, १७ वें 
पदके आगे लब्धिसारमें श्रेणीसे उतरनेवालेके छोभकी ग्रथमस्थितिका उल्लेख है, १९ वें पदके आगे 
उतरनेवाढेका मानवेदककाछ और नोकषायोका गुणश्रेणीआयाम ये दो पद अधिक हैं, एवं ७३-७० 
पृद्‌ वहां नहीं हैं, तथा ८9 वें पदसे आगे मोहनीयका अन्तिम स्थितिबन्ध अधिक है। 
पृ, ४१४ पर धवराकारने जो केवलीके योगनिरोधका क्रम बतराया है वह अन्यत्र पाये 
जानेवाके ऋमसे कुछ मिन्न है एवं अपनी एक विशेषता रखता है। धवाकार द्वारा दिये गये 
क्रममे आठ स्थल हैं ओर वे इस क्रमसे पाये जाते हैं -- (१) बादर कायसे बादर मनका निराघ, 
(२ ) बादर कायसे बादर बचनका निराध, ( ३ ) बादर कायसे बादर उच्छासका निरोध, (9) 
बादर कायसे बादर कायका निरोध, (७५) सक्ष्म कायसे सूक्ष्म मनका निरोध, ( ६ ) सूक्ष्म कायसे 
सूक्ष्म बचनका निरोध, (७) संक्ष्म कायसे सूक्ष्म उच्छासका निरोध, (८) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म 
'कायका निरोध | मगवती-आराघनाकी गाथा २११३-२११४ में जो क्रम पाया जाता है उसमें 
उक्त क्रमसे तीन बातोंमें भेद पाया जाता है--- एक तो वहां बादर मनसे प्रूत बादर बचनका 
निरेध होना पाया जाता है। दूसरे बादर कायका निरोध बादर कायसे न होकर सूक्ष्म कायस 
होना कहा है। और तीसेरे वहां बादर और सूक्ष्म उच्छूसेका कोई उल्लेख नहीं है, जिससे वहां 
स्थठ छह ही पाये जाते हैं। ज्ञानार्णब ( प्रकरण ४२ ) में भी मगवती-आराघनाके अनुसार 
बादर मनसे पूथ्र बादर वचनका निरोध कहा गया है| पर यहां स्थछ पांच ही पाये जाते हैं 
जिनमें अन्तिम तीन स्थर इस प्रकार हैं--- ( ३) सूक्ष्म वचन और सूक्ष्म मनसे बादर कायका 
निरोध, ( 9 ) सूक्ष्म कायसे सूक्ष्म वचनका निरोघ, (५) सूक्ष्म कायसे ख़ुक्ष्म मनका निरोध | 
यहां सूक्ष्म कायके निरोधका कोई उल्लेख ही नहीं है | पंचसंग्रह (१, ४. ३०-३२ ) में स्थल 
सात हे क्योंकि सूक्ष्म उच्ट्रासका निरोत्र यहां नहीं बतछाया | पर भगवती-आराधना व ज्ञानाणेवके 
समान बादर मनसे पूत्र बादर बचनका निरोध माना है, भगवती-आराधनाके समान सूक्ष्म कायसे 


(७५० ) परिशिष्ट 


द्ले और न के (५ 
बादर कायका निरोघ कहा है, और ज्ञानाणबके समान स॒क्ष्म मनस पूत्र सूक्ष्म बचनके निरोधका 
कथन है। पर पंचसंग्रह टीकामें एक ओर मतान्तरका उल्लेख है जिसके अनुसार बादर कायका 
निरोघ बादर काय द्वारा ही होता है, जो घवलाके समान है | 


पृ. 9१७ पर अयोगकेबरढीके द्विवरम समयमे ७३ व चरम समयर्म शेप १२ 
प्रकृतियोंकी व्युच्छिति कही गई है । किन्तु इस विपयमें मतभेद रहा है । प्रथम माग, सत्प्ररू- 
पणाके सूत्र नं, २७ की टीकामे घवबलाकारने द्विंचरम समयम ७२ व अन्तिम समयम १३ 
प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति कहकर दूसेरे मतका भी उल्केद्व किया है। उस स्थछपर तथा प्रस्तुत 
स्थछूपर टिप्पणियोमें इस विपयपर भिन्न भिन्न मतबाके दिगम्बर व ख्वेताम्बर आचार्योंक्रे मतोंका 
उल्लेख किया जा चुका है। शिवार्यक्रत भगवती-आराशनामं ७३ व १२ ग्रह्षतियोंक्री व्युब्छित्ति- 
बाढ्ा मत पाया जाता है, जैसा कि उस प्रन्यक्ी निम्न गाथाओंसे प्रकट है--- 

माणुसगदि तज्जादिं पज्जत्तादिग्नसुनगज़सकितति । अण्णदरवेदणी्य तसबादरमुच्चगोद व ॥ २११७ ॥ 
मणुसाउरग च वेदेदि अजोगी होदूण तक्‍्कार । तित्थथरणामसहिंदों जातो जो वेदि तित्थयरों ॥ २३१८ ॥ 
सो तेण पंचमत्ताकालेण खबेदि चरिमझागेण | अणुदिण्णाओ दुचरिससमण सम्बाउ पयडीओ ॥ २१२० 0 
चरिमसमयम्सि तो सो खंबीदि वेदिजमाणपयडीभो | बारस तित्थथरजिणो एकारस सेससव्वण्हू ॥ २३२१॥ 
किन्तु शुभचन्द्रकृत ज्ञाणागवके ४२ वे प्रकरणमें ७२ व १३- प्रकृतियोंकी ब्युक्छित्ति- 
बाढा मत पाया जाता है। यथा--- 

द्वासप्ततिविलीयन्ते कर्मप्रक्ृतयों द्ुतम्‌ | उपान्त्ये देवदेकस्य मुक्तिश्री्रतिबन्धकाः ॥ छरे ॥ 

विलय वीतरागस्य पुनर्यान्ति भ्रयोदश । चरमे समये सद्यः पर्यन्ते या व्यवस्थिता: ॥ ७४ ॥ 

पृ. ४४२ पर सूत्र ६४ और ६७ के बीच एक सूत्र छूटा हुआ प्रतीत होता है जो 
इस प्रकार होना चाहिये--- 

€ केई सासणसम्सत्तेण अधिगदा सासणसम्मत्तेण णींति 

यद्यपि यह हमारी प्रतियोमें पाया नहीं गया, पर पूबपर प्रसंगको देखते हुए कोई 
कारण नहीं है कि प्रकृत जीव सासादन गुणस्थान सहित आकर सासादन गुणस्थान सहित 
निर्गेमन न कर सके | 

पृ. ४९०, पंक्ति ८ में ' ताविकद्दय ! से सेमवत; नैयायिक और वे 
अभिपग्राय है । “९५ 





